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सम्पादकीय किशथित 


>> फेर 0+-+>+-++ 


विददर डॉ ० हर्मन जेकॉबीदारा सम्पादित पठउमचरियकों हमने “संघवी पाडा जैनज्ञानभंडार-पाटण” गत क्रमाहझु ३७१ 
की सं. १४५८ में लिखित ताड़पत्रीय प्रतिके साथ आजसे करीब ४५ वे पूर्वे मिछान करके रखा था। इसके बाद हमारे 
अपने संग्रहगत दो कागजकी प्रतोंके साथ भी मिछान किया था । इस तरह इन तीनों प्रतिओंके आधारपर डाँ० जेकॉबीके 
सम्पादनका संशोधन ' प्रत्यन्तरे ” ऐसा सद्लेत करके पाठभेदोंकी नॉध लेकर किया था, किन्तु उस समय हमारी यह कल्पना 
नहीं थी कि हमें इसका पुनः सम्पादन करना होग्रौ । अतएव हमने पाठमेदोंके साथ प्रतिओंके सड्लेतकी नॉध नहीं रखौ 
थी । किन्तु सद्लेत न होनेके कारण संशोधनमें कोई क्षति नहीं रहेगी, ऐसा मानकरके जब प्राकृत टेक्ट सोसायटीने इसे शीघ्र 
प्रकाशित करनेका निणेय किया तब हमने अपनी संशोधित मुद्रित प्रति दे दी और उसका मुद्रण भी समाप्त हो गया । 


इसके बाद “श्रीजिनभद्वसूरि जैन ज्ञानभंडार-जेसल्मेरकी बि० १३ वीं शताब्दिमें लिखी गई ताड़पत्रीय प्रतका पता 
रूगा, तब हमें माठुम हुआ कि इस प्रतके उपयोगके विना “फठमचरिय? का सम्पादन पूर्णशुद्धिकी दृष्टिसे अपू् ही रहेगा, 
अतएव श्रीनगीनभाईको जेसलूमेर भेजकर उक्त ग्रतिसे पठउमचरियका मिलान करके पाठभेदोंकी नॉंध ले ली गई । 


अब उन पाठोंमेंसे जो मूलमें ही देने योग्य हैं और जिन पाठोंकी छुद्धि इस प्रतिके पाठोंसे होती है उन सबकी 
सूचना दूसरे खण्डमें परिशिष्टके रूपमें दे दी जायगी तथा पूर्बोक्त तीनों प्रतोंके भी पाठान्तरोंका विवेक परिरिष्टोमें दे दिया 
जायगा-। 


इतना हो जानेसे यह सम्पादन पूर्ण होगा । इस कायेमें तथा पठमचरियके विविध परिशिष्टोंके कार्यमें अतिविलम्ब 
होगा, ऐसा मानकर प्रस्तुत प्रथम खण्डका प्रकाशन रोक रखना हमने उचित नहीं समझा है । 


इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद हो जानेसे अभ्यासिओंको इसके समझनेमें भी सुविधा होगी । 


हमारे निजी संग्रह, जो आज श्रीछालभाई दलूपतभाई भारतीयसंस्कृतिविद्यामन्द्रिअहमदाबाद को समर्पित है, की जो 
दो हस्तप्रतिओऑका यहाँ उपयोग किया है इनका परिचय यहाँ दिया जाता है--- 


१, श्री. छा० द० भा० संस्कृतिविधामंदिर-अहमदाबादके हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रहमें इस प्रतिका क्रमाइू २०८५ है। 
प्रतिके अन्तमें लेखनसंवत्‌ नहीं है फिर भी आकार प्रकार और विशेषतः लिपिके मोड़से प्रस्तुत प्रतिका लेखनसमय विक्रमकी 
१६ वीं शतीका उत्तराद्ध कह्दा जा सकता है। प्रतिकी लिपि सुन्दर और सुवाच्य है, स्थिति भी सुन्दर है। कुछ १९७ 
पत्रात्मक इस प्रतिके आद्य १ से ९ तथा २६, ३०, ३७ और ८१ वाँ पत्र मिलके कुछ १३ पत्र अप्राष्य हैं। प्रत्येक पत्रकी 
प्रत्येक पृष्ठिमं १६ पेक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्तिमें ५६ से ६० तक अक्षर हैं। प्रत्येक पृष्ठिकी मध्यस्थ चार पेक्तियों के मध्यमागका 
चतुष्कोण भाग लेखकने रिक्त रखा है। ये मध्यस्थ चार पंक्तियोंमें ५३-५४ अक्षर हैं। लम्बाई चोड़ाई १०६ »< ४३ इंच 
प्रमाण है । ग्रन्थ पूणे होनेके बाद “ ग्रन्थात्रं १०५५० सर्वेसंख्या ॥” इतना ही लेखकने लिखा है। अतः लेखक की कोई 
जानकारी नहीं मिलती । 


२, श्री ला० द० भा० संस्कृतिविद्यामन्दिर-अहमदाबाद-के हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह में प्रस्तुत प्रतिका क्रमाइु ४१७८ 
है। २१९ पत्रात्मक इस प्रतिके ६९ से १२८ पत्र अप्राप्य हैं। प्रत्येक पत्रकी प्रत्येक प्रष्ठिमें १५ पंक्तियाँ हैं । प्रत्येक 


२] 


पैक्तिमें कम. से कम ५० और अधिकसे अधिक ५८ अक्षर हैं । प्रत्येक पृष्ठिके मध्यमागकी पांच पंक्तिआँके बीचमें लेखकने 
अष्टकोण भाग रिक्त रखा है। ऊपर निर्दिष्ट (क्रमाइु-२०८५ वाली ) प्रतिकी अपेक्षा यह प्रति अशुद्ध है । रूम्बाई चोड़ाई 
१०३ >< ४७ इंच प्रमाण है । लेखककी पुष्पिका इस प्रकार है---“ अक्खर मत्ता बिंदू ज॑ च न लिहियं अयाणमाणेणं | त॑ 
खमसु सब्वमहं( मह सब्वं ) तित्थयरविणिग्गया वाणी ॥ छ। शुर्भ भवतु ॥ श्रीसंघस्य श्रियो ३: (5स्तु)॥ संवत्‌ १६४८ वर्षे 
बहशाष वदि ३ बुधघे उ (ओ) झा रुद्र लिखित । लेखकपाठकयोजेयोउस्तु ॥” 


भारतीय दशेनोंके गभीर अभ्यासी श्री पं. दलूसुखभाई माल्वणियाजौने प्रस्तुत ग्रन्थका साथन्त समग्र प्रूफवाचन करके 
सहयोग दे कर हमारा श्रम हलका फिया है एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देता हैं । 


औज्रकृष्ण १३ ता. २-४-६२ 
खनसावाडा, मोटी पोर के सामने 
बैन उपाय! सूनि पुण्यविजय 


अहमदाबाद - १ 


अन्थानुक्रमः 


[ताठतेपटपएंठ्ा : 077. *. िं. +िजॉदलाता 


सम्पादकीय किद्चित्‌ । 
ग्रन्थानुक्रमो विषयानुक्रमश्थ । 
&वतेकप्रठ्म$ बाते (5कऋ€टपर०03383 0० 06 शिधू०वेणटवंगा 
“पउमचरिय 'प्रथमविभागस्य विषयालुक्रमः 
१ सुत्तविहाणो नाम पठमो उदेसो।. ९- ७ 
२ सेणियचिताविहदाणो नाम बिहओ उद्देसो। ८-१८ 
वौरजिनजन्म, सुरकृतो जन्माभिषेकश् । ९ हि 
वीरस्य प्रत्रज्या, ज्ञानम्‌, अतिशयाथथ । १० 
केवलमहिमार्थ देवानामागमनम्‌ । ११ 
वीरस्तुतिः । ११ 
समवसरणम्‌ । १२ 
वीरस्य भगवतो देशना। १३ 
श्रेणिकस्य प्मचरिते संशायः । १६ 
३ विज्ञाइरलोगवण्णणो नाम तइओ 
उद्देसो । १८-३० 
श्रणिकस्यथ गौतमपारश्वे गमनम्‌, प्ृच्छा च। १८ 
लोकः । १९ 
जम्बूद्वीप:, तद्गतक्षेत्रादि । १९ 
काल: । २० 
दानफलम्‌ । २१ 
कुछकरा ऋषभस्वामिचरित च । २१ 
देवकृतः ऋषभजिनजन्मोत्सवः । २३ 
मेरुपवेतेडमिषेक: । २४ ६ 
विदाधराणामुत्पत्ति: । २९ 
४ लोगहिइ-उसभ-माहणाहिगारो नाम 
चउत्थो उद्देसो । ३०-३७ 
अयांसग्हे ऋषभस्य मिक्षाप्राप्तिः । ३१ |; 
ऋषभजिनदेशना । ३२ 
बाहुबलिदीक्षा । ३४ ' ८ 
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३-७ 
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क्‍ १-३७६ 
भरतस्य ऋद्धि: । ३५ 
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. एतदुपपुराणानां लक्षणं च विदुशयुधा: । महताश्व॒ पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥ 
सृष्टियापि विसृश्टिश्वेत्‌ स्थितिस्तेषाथ पालन । कमंणां वासना वार्ता चामूनाव्च क्रमेण च ॥ 
वर्णन प्रलयानाज्च मोक्षेस्य च निरूपणं । उत्कीतंनं हरेरेव देवानां च ध्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
दशाधिक लक्षणथ महतां परिकीतितम्‌ । संख्यानश्व पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥ 
“8 909]90779/208709, (00, 3, 7५, 6-0, 
5784-04 8०ए०(४- 04 0 पा 49 ए९एा36 007073 (6 ६९॥ ६००03 ० & वा 9५740 88 0[/09$ : 
अत्र सर्गो विसगंश्व स्थानं पोषणमूत्यः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराभ्रयः ॥ . 5:890॥8 ] 9 हा: 8४8 40, ५, | 0 
सर्गोज्स्याथ विसर्ग्ष दृत्ती रक्षान्तराणि थ। वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: ॥ 
दर्शभिर्णक्षगैयुक्त पुराण तद्ठिदों बिदुः। केचित्पश्वविध॑ ब्रह्मनू महदल्पन्यवरथया॥ 35887१॥8 जग, 3त॥9598 7, एए- 
9.]0 











4. तीर्थेशामपि चक्रेशां इलिनामर्धचक्रिणाम्‌ । त्रिषष्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तदृद्विधामपि ॥ 

पुरातन पुराण स्थात्तन्महन्महदाभ्यात्‌ । महृद्धिरुपदिष्टत्वात्‌ मद्दाश्नेयोअनुशासनात्‌ ॥ 

कृवि पुराणमात्रित्य प्रखतत्वात्युराणता । महत्त्वं स-महिम्नेव तस्येत्यन्यैनिस्थ्यते ॥ 

मदहापुरुषसंवंधि महाभ्युदयशासनम्‌ । महापुराणमाम्नातमत एतन्मदर्षिभिः ॥  4०9प7॥०० ॥-20-23. 
3. ऋषिप्रणीतमाष॑स्यात्‌ सूक्‍त॑ सुनृतशासनात्‌ । धर्मानुशासश्राच्चेदं धर्मशाज्रभिति स्मृतम्‌ ॥ 


4. इतिहास इतीष्टं॑ तदिति द्वासीदितिश्रतेः | इतिवृत्तमयैतिहामाम्नायश्ामनन्ति तप ॥ 


पुराणमितिहासाख्य यत्परोवाय गणाधिपः 849प7्घत8 . 24-25, 
849प07808 |, 26: 
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() 06९ एगरऑएश०३०, (2) ० ढ०णा।एए. ज्ञांतिी [8 ग्राण्परा।क्ांत8, 528, 200., (3) (06 ८ ए ० ०87५७॥, (4) (॥6- 
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800 7599 (प्राश0070085 4९९१४ &7वे 8४7 १९९१३५).१ 
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पां3 98776 (रद0087044) ॥7 पी6 टलो०्शा।8 एथ8७ रण €एशए ठकया0,. 4६ ढगराशं03 गर&09 065०7 0003 0० (0978,, 
॥00706038, 88880708, 6 व॥ा8 &7वे इढापरह ० 6 इणा.. 80वें 6 700), ६0 7 6 368, 0ए९-४०0(3, 
8९ए७78003, ॥शक7882९, 08068 कावे (06 परंप7ए88 00 8 वेश०,.. 70 5 ९शएलथाीडाल्वे जक्षाँत्र 78063 0 89०९९॥ 5एटा 
83 ए9०ण5, रिकएष८०, एफालइड, दाधाद्रा।हएथा0ए58७, ९८०., ॥ (6 ए००७४० फ़ुणपंणा ण॑ धाढ ज्रणार, 76 छागटांए७॥ 
8श९आपवरलां 48 80 0 एइथाएटां&ध०07 छादे वृर्णडपव९, ४008 ॥ 8076 ९६005 (6 इशाप्ंगला3 ० वक्‍घाएद्वाक,  भा8, 
एहु॥008, 5398, 3790888, धापे &प०॥७९४७, ७7७ ए008ए९१,._ 6 8996 ० एणा 8, ० (॥6 क्षत्र0९, वएथाए 6 


, ठिह-बंससमुप्पती पत्थाणरणं लबंकुसुप्पत्ती । 
निव्वाणमणेयभवा सत्त पुराणेत्थ भहिगारा ॥ 

2, लोको देश: पुर राज्य तीर्थ दानतपोन्वयम्‌। ].32 
पुराणेष्यष्धार्येय. गतयः. फलमित्यापि ॥ ए.३ 


9 धा6 बाधंरल ढशालव खुब्राधब-एपावत8 (]॥8 597]क्राध॥ छ450878, ४०. शा), छ&70६ ॥, 9. 4, [००६ 
94) ए804॥६ [९, छ#ए|॥०व 35900 प्रथम 0०0३ ४४९० लंशाए 00903 रण 8 उ्ां78 एपाई08 20000॥72 ५० (6 शांट 
ण 78079, 8 ६7९४४ ॥६९७0709098 9०6८ : 


(१) छोकाकारकथन (२) देशनिवेशोपदेश (३) नगरसम्पत्परिबणेन (४) राज्यरमणीयकाख्यान (५) तीथमहिमासम्थन 
(६) तु गतिस्वरूपनिरुपण (७) तपोदानविधानवर्णन (८) तत्फलप्राप्तिप्रकटन । 


[६ व8 रण 07शात्पड प्रान् 0890928 50700 48 ]॒ा088678. 
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म १68९८ाएप४९ 98858865 णाए ४९ए९७53 |ण8 ००॥ए०००९३४, 0 शाणा, 68 ए४ए४8८0४५७ प्राहए 026 78709 ७870 
]०७४७४ 368९०779०6 85 0४700ए €डांफाएंत8 (6 (९७(पा८४ 0 & रिप्रद्वाव8 ६04 09870]ए 0 & 48॥5 5 7५७५ 


)3, कएप्तड पाए ए&0४8टप्तरदशार 8; 


706 97०5९०६ रण: 8 0एफए 88 ए४णाबइटाद्वाए8,.. 76 906 प्राधापरंणा8 एंड एप एंड ज07, 70 
स[एए98 >प ॥०वपथा।ए) कफ प्रंत6 शार्वात8 "ले [6० ०ए रि8078' (---8४0076९7 एथ॥6 07 रिध्वा/8),  रि6॥8 ए&8 
80 08॥66 96८8&०86 ॥6 जछञ88 'ए॥0४)7ए9०8१8]8000॥॥0' (9085858व 0 ९५९४ 88 ]072]ए 88 (४6 ए८(8)8 0 & 0(प8) &7वे 
"ए]ए88ए8-५६7६-[2४४॥8-8878 परी बाग! (8ए06 & (80०6 ]706 870 65८९)९०६ 9]00077078 078), 7 धा6 ०08९ 0 (6 
छ0 6 90९६ ०ीशा र्शशड [0 रि४७॥8 83 रिध्वाव8, रि६08९७, रिध80९79, 5॥7, सिरध8, ९०, 70 48, एशर्श06, 
गेशंग्पड पाक धा€ एकाांएप8 ॥क068 रिव॥8ए४०६७ए७, िक्वा84९२४:४६7ए8, सिव्वावा8८४६४४98 &॥।तवे 8]808780॥67798 
'प8९ते प्र 78. छठ7 8ाह्ातवे 00. घा6 ?बऐ४ंव8८0६7ए98 700 9 70 इाढांटाी 6 वाबहां।8९07 ०87 6 ९ए:' 8068७ (8६ 
6 पिद8ए80०॥६7ए8 ज१5 & ज0णार वृषां8 वबॉशिक्ाई एणा. फ8 एड.रग4टीबाए8 रण शागद88व7,.. रशिी0655० ४, छा. 


. पउमस्स हम॑ चरिय॑ (0. 5) वोच्छामि पउमचरिय । (.8) 
को बण्णिकण तीर्‌ह नीसेसं पउमचरियसंबंध । (.9) 
अद्द पउमचरियतुज्े वीरमद्दागयवरेण निम्मबिए । (0.29) 
सुत्ताणुसारसरिसं र्‌इयं गाद्मादि पायडफुडत्यं । विमलेण पउमचरिय॑ संखेवेण निसामेद्द ॥ (.3) 
पउमस्स चेद्धियमिएंँ । (,33) 
एयं अट्टम रामदेवचरिय॑... (4.90) 
पउमचरियंमि एत्तो । &.05) 
पउमचरियं महायस, अद्य॑ इच्छामि परिफुड सोउं। (॥.8) 
“***** महृह महापुरिसाण य चरिये व जहक्कर्म सुणसु' ' '***  (जा।7) 
एये राहवचरियं पुरिसो जो पढइ सुणइ भाविय करणो'*"***  (णा।.75) 
एयं हलहरचरिय॑ निययं जो पढई शुद्धभावेणं। (०%णशा।. 93) 
दुब्भासियाइ** । नासंति पउमकित्तशुकह्वाए दूरं समत्याइ । (एडशा।, 97) 
एये...रामारविंदचतियें तु सुयं॑ समत्थं, नासेइ दुग्गइपहं । (०2शा।, 0]) 
एयं वीरजिणेण रामचरिय॑ सिठ्ठ. मद्ृत्यं पुरा “*"। (० 5शा।. 02) 
“*'इम॑चरियं। (०5४णशा।, 03) 

एयं राहवचरिय **' । (एएऋणशा। 44) 

““रइयं राहवचरिय **"। (०हशा।. 8) 

2. अपराइया कयाई, शुरुभारा सोहणे तिहिमुहुत्ते । 
पुस्त॑ चेव पसुया, वियपियवरप्उमसरिसमुहं ॥ 
जम्मूसवोी महंतो तस्स कओ दसरहेण तुदठ्ठंणं। 
नाम॑ च विरश्य॑ से पउमों पउसुप्पलदलच्छी | अश्प, 7.8. 
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नाम ही रूढ़ हुआ । 
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4. अलिये पि सब्वमेयं, उववत्तिविरुद्ध पच्च यगुणे हिं । 
न य सहहंति पुरिसा, हवंति ते जे पंडिया लछोए ॥ ]. 7 
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बहुएण किं व कौरइ, अव्यो भणियव्यएण लोयम्मि । 
एकपयम्सि वि बुज्सह रमह सया जिणवरमयम्मि ॥ 
जिणसासणाणुरत्ता ह्ोंऊ॑णं कुणह उत्तम धम्म । 
जेण अविग्ध॑ पावह, बलदेवाई गया जत्यं॥ ०%४णा।, ॥2-3, 
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, 26 0850० 7., 405-7, ॥. 8-5 (800 ५]]., 58-60) 
2. तो भणइ गणहरिंदो, सुणेह्ि नरवसह द्स्निकण्णमनों । 
जह केवलीण सिट्ठ भहमवि तुम्ह॑ परिकट्ेमि ॥ 
न य रक्‍्खसो त्ति भण्णइ दसाणणों णेय आमिसाहारों। 
अल्ियं ति सब्बमेयं, भरत जं कुकइणों मूहा॥ 77 4-35, 
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. एबं तु महावंसे, वोलीणे मेहवाइणो जाओ | 
..... रक्‍्खससुओ महणष्पा मंणवेगाएं समुप्पक्तो ॥ 
तस्स य नामेण इमो, रक्खसवंसो जयम्मि विक्खाओ । ४. 25-52. 
2, जे जस्स हृवह नियय॑ नरस्स लोगम्मि लक्खणावयवं । 
त॑ तरस होह नाम॑; गुणेद्दि गुणपचचयनिमित्तं ॥ 
खग्गेण खग्गधारी, धणुद्देण धणुधरो, पडेण पडी । 
आसेण आसवारो, दृत्यारोहो य हृत्थीणं ॥ 
इक्जूण य इकक्‍्खागो, जाओ पिज्ाहराण विजाए । 
तह वाणराण बंसो, बागरचियेण निव्यदिमो । 
वाणरचिपेण इमे, छत्ताइनिवेसिया कई जेण 
विजाहरा अगेणं, दुच्चंति ह वागरा तेण ॥ ४]., 86-90. 
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अंगुद्डममाणा विहु, जिणपडिमा जरस होही घरंमि । 

तस्स भवणाओो मारी नालिहिए लहु न संदेहो ॥ ए. 54, 
2. ४9, 50.53. 


3, 08७४० २. 20-]242; ज5़ए०]. 46-50; एफ, 2-2, 7७४० ७४७९९०ं॥प : 
नाह तुम बंभाणों तिलोयणों संकरो ससं दुद्धों । नारायणों अणंतो तियोय युजाग्हिों अरद्दा ॥ ४, 22 
तु सयंभू मयवं चउस्मुद्दो, पियामहो विण्हु जिणो तिलोगणो । ऋऋ णा।. 48 ४४७, 
सो जिणवरों ससंभू, भाणु सियो संकरो महद्दादेवों । 


विण्दू ह्रिण्णगब्भी, भट्देसरो ईसरो रुछो ॥ 0०डे, 2. 
4, 0४7४० "55%, -6 ॥5१ ०४०५० [४ प्रा, 
8. 02870 शा, 447 ६, 6, 0४70० एरछऋ शा, 43 ४74 [4 रा, 28-49, 
7, 0४700 ए, 64-90 854 5४ 6-9], 0०५६. 44-46. 8, ९४७70 ६. 83.90; #४ए०], 33.6. 
9, 0250० एचऋ।, 72, 30, 0 870० इष हा, 


, 0४४५० ५. 68, 

2. के एत्थ कजलाभा, सुयपिच्छसमयभा तहिं अभे । 
अबरे तंबयवण्णा वामणदेहा चिबिड नास।॥ 
बकलपत्रवियच्छा मार्गसयकिसुत्तयाभरणदेद्ा । 


धाऊकयंगरागा विरश्यसिरिर्मजरीकुसुमा ॥ 
हर शा, 32-33, 
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ऊर्ण अइरित्तं वा जं एत्थ कर्य पमायदोसेणं । 
तें से पढिपूरेउं खमन्तु, हद पण्डिया सब्यं ॥ 
“-- (797, 46 
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॥ णमो अणुओगधघराणं ॥ 
सिरोविमलायरियविरइयं 


पजुसचारिय॑ 


१. सुत्तविहाणं 

मड्जलम्‌-- 

सिद्ध-सुर-किन्नरोरग-दणुवइ-भवणिन्दवन्दपरिमहियं । उसहँ जिणवरवसहं, अवसप्पिणिआइतित्थयर ॥ १ ॥ 
अजियं विजियकसायं, अपुणब्भव संभवं भवविणासं । अभिनन्दर्ण च सुमईं, पउमाभ॑ पउमसच्छाय॑ ॥ २ ॥ 
तिनगुत्तमं सुपासं, ससिप्पभं लिणवरं कुसुमदन्तं । अह सीयलं मुणिन्दं, सेयंसं चेव वसुपुजं ॥ ३ ॥ 
विमलं तहा अणन्तं, धम्मं धम्मासयं जिण॑ सन्ति । कुन्थुं कसायमहणं, अरं नियारिं महाभागं ॥ 9 ॥ 
मलिं मलियभवोहं, मुणिसुबय सुबयं तियसनाहं । पउमस्स इमं॑ चरियं, जस्स य तित्थे समुप्पन्न ॥ ५॥ 
नमि नेमि तह य पासं, उरगमहाफणिमणीसु पज्जलियं । वीरं॑ विछीणरयमर्, तिहुयणपरिवन्दियं भयवं ॥ ६ ॥ 
अन्ने वि जे महारिसि, गणहर अणगार लडद्धमाहप्पे । मण-बयण-कायगुत्ते, सब्बे सिरसा नमंसामि | ७॥ 


पदमचरित 
१. सूत्रविधान 


मझलाचरण--.- 
विद्या, मंत्र, शिल्प आदि विविध सिद्धियाँ प्राप्त करनेवाले सिद्ध, देव, किन्नर, नाग, असुरपति एवं भवनेन्द्रोंके 
समूह द्वारा पूजित, जिनवरोंमें बृषभके समान श्रेष्ठ ओर इस अवसर्पिणी' काहूमें होनेवाले प्रथम तीथंकर ऋषभको,--कषायों रे 
पर विजय प्राप्त करनेबाले अजितको,--मुक्ति प्राप्त करनेसे पुन: जन्म धारण नहीं करनेवाले सम्भवको,--जन्मका नाश 
करनेवाले अभिनन्दन व सुमतिको,--पद्मके समान सुन्दर कान्तिवाले पद्मप्रभको,--तीनों लोकोंमें उत्तम सुपाश्वको,--जिनेश्वर 
शशिप्रभ ( चन्द्रप्रभ ) तथा कुसुमदन्त ( सुविधि )को,--मुनियों में इन्द्रके समान शीतल, श्रेयांस, वासुपृज्य, विमलछ एवं अनन्तको, 
“-धर्मके आश्रयरूप धमंको,--रागादि आन्तरिक शशत्रुओंके ऊपर विजवब प्राप्त करनेवाले शान्तिको,--कषायका नाश करनेयाले 
कुन्थुकी,--शत्रुओंकी जीतनेबाले तथा अनन्त ऐखस्वय-सम्पन्न अरको,--जन्ममरणके प्रवाहका नाश करनेवाले 
सल्लिको,--सुब्रतधारी, देवोंके स्वामी ( अथोौत्‌ देवाधिदेव ) तथा पद्म (राम ) की कथा जिनके शासनकाछुमें घटी ऐसे 
निमुश्रतको,--नमि एवं नेमिको,--धरणेन्द्र नामक नागकी बड़ी बड़ी फणाओंके ऊपर स्थित मणियोंके प्रकाशसे 
देदीप्यमान पाश्चको,--कममलको दूर करनेवाले और इसीलिए तीनों छोकों ढ्वारा पूजित भगवान्‌ वीरको,--तथा दूसरे 


१. सुविधिजिनम्‌ । २. जन शाज्रोंमें उत्सपिंणी एवं अवसर्पिणीके नामसे कालके मुख्य दो विभाग किये गये हैं । इन उत्सर्पिणी तथा 
अव्सरपिणीमें असंख्येय वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । उत्सर्पिंणी कालमें रूप, रस, गन्ध, शरीर, आयुष्य, बल आदि घेभव क्रमशः बढ़ते जाते हैं, जबकि 
अवसर्पिणीका लमें वे सब घटते जाते हैं । प्रत्येक्त उत्सपिंणी तथा अवसर्पिणीके छह विभाग किये गये हैं । इनमें से प्रत्येक विभागको आरा (संस्कृत शब्द 
अर”) कद्दा जाता दै। उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीकी कालचक्रके एक पहियेके रुपमें कल्पना करें तो इनके बारह विभागोंको 'आरा? कह सकते हैं ॥ 
एकके छट्द आरे पूर्ण होने पर दूसरेके आरोंका आरम्भ होता है। छह आरोंके नाम इस प्रकार हैं--(१) सुषमा-सुषमा, (२) सुषमा, (३) सुषमा- 
दुःषमा, (४) दुःषमा-सुषमा, (५) दुःषमा, और (६) दुःषमा-दुःयमा । तीौथंकर तौसरे आरेके भ्रंतमें ओर चौये आरेमें होते हें। इस समग्र 
: आस्तवष आदि क्षेत्रोंमें अथसर्पिणीका पाँचवों आरा चल रहा है। ४६. कषायके चार भेद हैं: क्रोष, मान, माया और लोभ । 


२ पउमचरियं [ १.८- 


अभिषेयम्‌-- 

नामावलियनिबद्धं, आयरियपरंपरागर्य सबं॑ । वोच्छामि पउठमचरियं, अहाणुपुर्षि समासेण ॥ ८ ॥ 
को वण्णिऊण तीर्‌इ, नीसेसं पउमचरियसंबन्ध । मोत्तृण केवलिजिणं, तिकालनाणं हवइ जस्स॥ ९ ॥ 
निणवरमुहाओ अत्थो, जो पुष्षि निग्गजो बहुवियप्पो | सो गणहरेहि धरिउं, संखेवमिणो य उबहट्ठो ॥ १० ॥ 
एवं परंपराए, परिहाणी पुबगन्थ-अत्थाणं । नाऊण कालभावं, न रूसियव्य॑ बुहजणेणं ॥ ११ ॥ 
अत्येत्थ विसमसीला, केवि नरा दोसगहणतलिच्छा । तुद्ठा वि सुभणिएहिं, एक्क॑ पि गुणं न गेण्हन्ति ॥ १२ ॥ 
सबन्नुभासियत्यं, भणन्ति कइणो जहागमगुणेणं | कि वजसूइमिन्ने, न रियेई तन्‍्तू महारयणे ॥ १३ ॥ 
एत्थं चिय परिसाए, नराण चित्ताईँ बहुवियप्पाईं | को सको पेत्तु- जे पवणहयाइं व पत्ताइं ? ॥ १४ ॥ 
तित्थयरेहि वि न कयं, एक्रमयं तिहुयणं सुयधरेहिं । अम्हारिसेहि कि पुण, कीरइ इह मन्दबुद्धीहिं ? ॥ १५ ॥ 
जइ वि हु दुग्गहहियओ, लोगो बहुकूड-कबडमेहावी । तह वि य भणामि संपइ, संबुद्धिविहवाणुसारेणं॥| १६ ॥ 
देहं रोगाइण्णं, जीय॑ तडिविलसियं पिव अणिश्वं । नवर कबंगुणरसो, जाव य ससि-सर-गहचक्क ॥ १७॥ 
तम्हा नरेण निययं, महइमहापुरिसकित्तणुच्छाहं | हियए. चिय कायब्बं, अत्ताणं चेयमाणेणं ॥ १८ ॥ 


भी जो महिमाशाली एवं दुष्प्रवृत्तियोंसे मन-बचन-कायकी रक्षा करनेवाले महर्षि, गणधर व साधु हैं--इन सबको में मस्तक 
झुकाकर नमस्कार करता हूँ। (१-७ ) 
प्रन्थरचनाकी प्रतिज्ञा-- ु 

मैं पच्न ( राम ) की कथाकों, जिसमें अनेक नाम आते हैं और जो आचाय-परम्परासे मुमे प्राप्त हुई है, 
उसे यथाक्रम संक्षेपसे कहूँगा । (८५) जिसे भूत, भविष्य एवं बरतंमान इन तीनों काछोंका ज्ञान दो उस केवलज्ञानी 
जिनेश्वरको छोड़कर दूसरा कौन रामके चरितको समग्रभावसे कहनेमें समर्थ है ? (९५) जिनवरके मुखसे अनेक बिकल्प 
एवं विभिन्न आशयोंसे परिपृूण जो अथ पहले प्रकाशित हुआ वह उनके साज्ञात्‌ शिष्य गणघरोंने धारण किया। उन्होंने 
उसीको पुनः संक्षेपसे कद्दा। ( १० ) इस प्रकार परम्परासे पूव॑-प्रन्थ* एबं उनके अथ क्षीण द्वोते गये । अतएव कालका 
प्रभाव जानकर बुद्धिशाल्ी पुरुषको क्रढ्ध न होना चाहिये | (११) यहाँ पर दुगश्वरित एवं दोषप्रहण करनेमें दी तत्पर 
कुछ ऐसे भी छोग होते हैं जो सुन्दर उपदेश द्वारा तुष्ट किये जाने पर भी एक भी गुण ग्रहण नहीं करते । (१२) 
सर्वक्ष द्वारा कथित अथंको कविजन अपने अपने शाखाभ्यास एवं शक्ति, निपुणता* आदि गुणोंके अनुसार कहते हैं; वज्रकी 
सुईसे छिन्न महारत्नमें क्या दोरा नद्दीं पिरोया जाता ! ( १३ ) 

इस सभामें छोगोंकी चित्तबृत्ति अनेक प्रकार की है। पवनके द्वारा कम्पित पत्तोंके जैसी अस्थिर चित्तवृत्तियोंको 
प्रहण करनेमें कौन समर्थ द्वो सकता है? (१४) जब श्रुतथर तीथेंकर भी तीनों छोकोंको एकमत नहीं कर सके, 
तब हमारे जैसे मन्दबुद्धि तो इसमें कर द्वी क्या सकते हैं ? (१५) यद्यपि लोगोंका हृदय बड़ी कठिनाईसे पकड़में आ 
सके ऐसा गहरा होता है और छछकपटमें भी वे दक्त द्ोते हैं, तथापि में अपने बुद्धिवैभवके अनुसार अब कहता हूँ। ( १६) 

शरीर रोगसे भरापूरा है, जीवन बिजलीकी चमककी भाँति क्षणजीवी हे; केवछ काव्य-गुणका रस द्वी जबतक चन्द्र, 


१, तत्पराः। २, प्रविशति। ३. पादप्रणा्थकमव्ययम्‌। ४. स्वबुद्धि। ५. चेतयता-जानता। ६. बारहवें अंग दृष्टिवादके एक 
भागको जन-परःपरामें पूवे-प्न्थ कहते हें, परन्तु पशश्चात्य विद्वानोंके मतके अनुसार पृव-प्रन्थसे अभिप्रेत प्राकू-मह्वी रकालीन साहित्य है । 
७, संस्कृत साहित्यके आचायनि काथ्योद्धवके देतुओंका उल्लेख इस प्रकार किया है :०-- 
शक्तिनिपुणता लोकशाज्रायवेक्षणात्‌ । काव्यशशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुद्भबे ॥ काव्यप्रकाश १-३ 
नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुठं व बहु निर्मलम्‌ । अमन्दश्वाउमियोगो इस्याः कारण काव्यसम्पदः ॥ काव्यादर्श १-१०३ 
कवित्य॑ दुलभं तत्र शक्तिस्तन्न च दुलभा । व्युतपत्तिदुंलभा तत्र विवेकस्तन्र दुलभः ॥ अभिपुराण ३३७०४ 


१.३१ ] १. सुत्तविह्ाणं ३ 

देहावयव सा फल्यम्‌-- 

ते नाम होन्ति कण्णा, जे जिणवरसासणम्मि सुदृपुण्णा । अन्ने विदूसगस्‍्स व, दारुमया चेव निम्मविया ॥ १९ ॥ 
त॑ चेव उत्तिमज्गनं, ज॑ घुम्मह वण्णणाइसामन्ने । अन्न॑ पुण गुणरहियं, नालियरकरड्कयं चेव ॥ २० ॥ 
जिणदरिसणुजया वि हु, जे नयणा ते हवन्ति सुपसत्था । मिच्छत्तमइलिया पुण, चित्तयरेणं व निम्मविया॥ २१ ॥ 
निणवरकहाणुरत्ता, दन्‍्ता ते होन्ति कन्तिसंजुत्ता | सेसा सिलेसकज्जे, जाया वि हु वयणबन्धम्मि ॥ २२ ॥ 
कि नासियाएँ कीरइ, बहुविहससुगन्धगन्धलुद्धाए ! । सुसुयत्थगन्धगन्धं, जा न वि जाणेइ लोगम्मि ॥ २३ ॥ 
जे खिय समउलावं, भणन्ति ते उत्तमा इह ओट्टा। अन्ने सुत्तजलुगा-पट्टीसंदुकुसमसरिसा ॥ २४ ॥ 
जा जाणइ समयरसं, सा जीहा सुन्दरा हवेह छोण । दुबयणतिक्खधारा, सेसा छुरिय ६ नवघडिया ॥ २५ ॥ 
त॑ पि य हवह पहाणं, मुहकमलं जं गुणेमु तत्तिह्ं | अन्न॑ बिलं व भण्णइ, भरियं चिय दन्तकीडाणं ॥ २६ ॥ 
जो पढइ सुणइ पुरिसो, सामण्णे उज़मेइ सत्तीण | सो उत्तमो हु लोण, अन्नो पुण सिप्पियकओ ब ॥ २७ ॥ 
सवायरेण एवं, पुरिसेणं उज्झिऊण मूढत्त | होयव्ब॑ नयमइणा, जिणसासणभत्तिजुत्तेणें ॥ २८ ॥ 
अह पउमचरियतुड्ें, वीरमहागयवरेण निम्मविण | मग्गे परंपराए, अज्जवि कहकुज्ञराण गमो ॥ २९ ॥ 
तह कइवरगयमयगन्धलोलओ महुयरो ब मग्गेणं | पयदाणबिन्दुदिट्टी, अहमबि तेणं चिय पयट्टो || ३० ॥ 
सुत्ताणुसाससरसं, रइ्यं गाहाहि पायडफुडत्थं | विमलेण पठमचरियं, संखेवेणं निसामेह ॥ ३१ ॥ 


सूय एवं प्रहमण्डल हैं तबतक स्थिर रहता है। (१७) इसलिए अपने आत्मस्वरूपको जाननेवाले मनुष्यको चाहिए कि वह 
अवश्य ही बड़े-बड़े मह्पुरुषोंके संकीतनका उत्साह अपने हृदयमें धारण करे। ( १८ ) 


शरीरके विभिन्न अंगोंकी साथकता--- 


वे ह्वी कान कान कहे जाने योग्य हैं जो जिनवरके उपदेशसे पूण हैं; दूसरे तो लकड़ीके बनाये हुए विदूषकके 
कान जैसे निरथ्ंक हैं। (१९) वह्दी भस्तक-मस्तक है जो श्रामण्य अर्थात्‌ मुनिधमंका उपदेश सुनकर अद्दोभावसे 
घुनता द्दो; दूसरा तो गर्भेरद्दित नारियलके छिलकेके समान गुणरहित है।(२०) जिनेश्वरदेवके दशनके छिए जो 
आँखें उत्सुक रहती हैं वे द्वी बस्तुतः सुन्दर एवं प्रशंसनीय आँखें हैं, बाकी जौ आँखे मिथ्यात्वसे मेली हैं वे तो मानो किसी 
चित्रकारके द्वारा बनाई गई हैं ; अर्थात्‌ वे सच्ची नहीं, किन्तु झूठी हैं । (२१) जो दाँत जिनवरकी कथामें अनुरक्त हैं वे ही 
दाँत कान्तियुक्त हैं; दूसरे तो मुं हके चौगठे में जड़नेके लिए ही मानो बनाये गये हैं । ( २२) यदि इस छोकमें सुशाब्रोंके 
अथेमें रही हुई सुगन्‍्धको न पहचान सके तो अनेकविध सुरभित पदार्थोंकी सुगन्धकी गन्धमें लुब्ध नासिकाका क्‍या उपयोग 
है? (२३) यहाँ पर वे ही द्योठ उत्तम हैं जो समभावपूरबक उद्गार निकालते हैं; दूसरे तो सोई हुई जॉककी पीठके समान 
हैं। (२४ ) जो शासत्र-रसका आस्वाद लेती है बद्दी जीभ इस जगतमें सुन्दर दे; दूसरी तो दुवेचनरूपी तीदण धारवाली 
नई छुरीके समान द्वी है । (२५ ) जो गुणकथनमें तत्पर रहता हे बद्दी मुखकमल उत्तम दै; दूसरा तो दाँतरूपी कोढ़ोंसे भरा 
हुआ बिल ही है ! (२६) जो मनुष्य मुनिधमंका अभ्यास करता है, उसे सुनता है ओर उस पर यथाशक्ति आचरण करता है, 
वही इस लोकमें उत्तम मनुष्य हैं; दूसरा तो शिल्पी द्वारा विनिर्मित मूर्ति सरीखा है। (२७) अतएब मूढ़ता एवं प्रमादका 
त्याग करके सदाचारी एवं नीतिनिष्ठ बुद्धिशीठ मनुष्यकों चाहिए कि वह जिनशासनमें भक्तियुक्त हो | ( २८ ) घद्मचरित- 
रूपी समुन्नत शिखर पर भगवान्‌ मह्ावीररूपी गजराज द्वारा निर्मित मागेका अनुगमन करके आज भी कबविरूपी दूसरे हाथी 
बढ़ते हैं। ( २५) अतएव उत्तम कबिरूपी द्वाथीके मदकी गन्धमें छोलुप भौरेके जैसा में भी मदकी बूँदोंमें दृष्टि रखकर उसी 
मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ । (३० ) सूत्रों ( आगमों ) के अनुसार तथा रसपूृणे यद्द पद्मचरित विमलने प्रकट एवं र्फुट अथसे 
युक्त प्राकृत गाथाओंमें व्खिखा है। इसे तुम संक्षेपसे सुनो | ( ३१ ) 


१. सिद्धास्तवचनम्‌ । २६ तत्परम्‌ । 


.। पडमचरिय [ १. ३२० 


प्रन्थविषया नुक़कणिका-- 

ठिइवंससमुप्पत्ती , पत्थाणरण  लब॑कुसुप्पत्ती। । निबाणमणेयभवा,, सत्त पुराणेत्थ अहिगारा ॥ ३२ ॥ 
पउमस्स चेट्टियमिणं, कारणमिणमो 5हिगारसंजुत्त | तिसलासुणण भणियं, सुत्तं संखेवतो सुणह ॥ ३३॥ 
वीरस्स पवरठाणं, विउलगिरीमत्थए मणभिरामे | तह इन्दभूइकहियं, सेणियरण्णस्स नीसेसं ॥ ३४ ॥ 
कुलगरवंसुप्पत्ती, नीईएण. लोमकारणं. चेव । उसभजिणनम्मणुब्भव, अहिसेय॑ मन्द्रगिरिम्मि ॥ ३५ ॥ 
उवएसं चिय विविहं, लोगस्स य अत्तिनासणं चेव । सामण्ण केवलब्भव, अइसय कुसुमोहबुद्गीओ ॥ ३६ ॥ 
सबसुरा-सुरमहियं, निबाणं परमसोक्खमाहप्पं । भरहस्स बाहुबलिणो, तह संगाम॑ जहावत्त ॥ ३७ ॥ 
जाईण य उप्पत्ती, कुतित्थगण-विविहवेसधारीणं । विज्ञाहरवंसस्स॑य, उप्पत्ती विज्॒दन्तस्स ॥ ३८ ॥ 
उवसग्गं पि य घोरं, मुणिवरवसहस्स संजयन्तस्स । केवलनाणुप्पत्ती, विज्ञाहरणं च धरणेणं ॥ ३२९ ॥ 
अजियस्स य उप्पत्ती, पुण्णघणसुहा-5सुहं समोसरणे । विज्ञाहरस्स दिन्नें, सरणं जह रक्खसिन्देणं ॥ ४० ॥ 
दिन्न॑ कखसवइणा, ठाणं च वरो जहा कुमारस्स । सगरस्स य उप्पत्ती, दुक्खं सामण्ण निबा्ण ॥ ४१ ॥ 
अइकन्तमहारक्खो, जम्मणविहवस्स कित्तणं चेव । तह रक्खसवंसस्स य, पवत्तणं चेव नायव्बं ॥ ४२ ॥ 
वाणरकेऊण तहा, वंसुप्पत्ती कमेण नायबा । तडिकेसिस्स य चरियं, उदहिकुमारेण सहियस्स ॥ 9३ ॥ 
किकिन्धिअन्धयाणं, सिरिमात्रखेयराण आगमणं । वहणं च विजयसीहस्स कोवर्ण असणिवेयस्स ॥ ४४ ॥ 


अधिकार और विषयसूची--- 

इस पुराणमें सात अधिकार दैं--१. विश्वकी स्थिति, २. वंशोत्पत्ति, ३. युद्धके लिए प्रस्थान, ४. युद्ध, ५. लवण एवं 
अंकुशकी उत्पत्ति, ६. निवोण, और ७. अनेक भव । (३२) त्रिशलाके पुत्र मद्दावीरके द्वारा संक्षपमें कहे गये, तथा विभिन्‍न 
अधिकारोंसे युक्त इस पद्मके चरितको तुम सुनो । (३३) इसमें इन घटनाओंका उल्लेख आता है :-- 


१. विपुलाचलछके मनोरस शिखर पर भगवान्‌ महावोरका ठहरना, २. इन्द्रभूति द्वारा श्रेणिक राज़ाको समग्र कथा 
कहना, (३४) ३. कुलकरवंशकी_ उत्पत्ति, ४. छोक-व्यवद्वार्को चलानेवाली नोतिकी स्थापना, ४. भगवान्‌ ऋपभदेवका जन्म 
तथा मन्द्राचल पर उनका अभिषेक, (३५) ६. विविध प्रकारका उपदेश, ७. लोगोंके दुःखोंका निवारण, ८. दीक्षा, ९. फेवछ- 
ज्ञानकी प्राप्ति, १०. अतिशय वर्णन, ११. पुष्पराशिकी वृष्टि (१६) १२. सभी सुरों एबं असुरों द्वारा की गई पूजा, १३. निर्वाण, 
१४. मोक्षका उत्कृष्ट माह्दात्य, १५. भरत एवं बाहुबलीका जैसा संग्राम हुआ उसका वणन, (३७) १६. जातियोंकी उत्पत्ति, 
१७. विविध वेशधारी अन्य मतावलम्बियोंकी उत्पत्ति, १८. विद्युइंट्रके विद्याधर वंशकी उत्पत्ति, (३१८) १९ मुनियोंमें व्ृषभके 
समान श्रेष्ठ संजयन्तके ऊपर पड़े हुए घोर डपसरग तथा केवलश्लानकी उत्पत्ति, २०. धरण द्वारा किया गया विद्याका अपहरण, 
(३९) २१. अजितकी उत्पत्ति, २२. समवस रणमें कह गया पूर्ण-घनका शुभ-अश्युभ, २३. राक्षसेन्द्रके द्वारा दिया गया विद्याधर 
को आश्रय, (४०) २४. राक्षसपति द्वारा कुमारको दिया गया प्रश्नय एवं वर, २५. सगरकी उत्पत्ति, दुःख, मुनिधमका अंगीकार 
एवं निवोण, (४१) २६. अतिकान्त नामक मद्दाराक्षस, उसके जन्म एवं वैभवका संकीतेन | २७. इसी प्रकार राक्षसवंशका प्रारम्भ 
लानना चाहिए । (४२) २८. जिनकी ध्वजामें वानरका चिह्न है ऐसे वानरकेतु वंशकी उत्पत्ति, २९. उद्धिकुमारके साथका तडित्केशीका 
चरित भी इसी प्रकार क्रमसे जानना चाहिए। (४३) ३०. किष्किन्धि, अन्धक तथा श्रोमाल खेच रोंका आगमन, ३१. विजयसिंद 

का बध, ३२. अशनिवेगका क्रोध, (४४) ३३. अन्धकवध, २४. पादालंकार नामकी सुंदर नगरीमें प्रवेश, २५. मधुगिरिके शिखर 


२. आत्ति--पीडा। २, यथावत्तम्‌ । ३. चरितेडस्मिनू किक्किन्धिस्थाने किंकिंधि इत्यपि पाठो प्राचीनेष्वादशंषु इहृश्यते | 
४. युगर्े आदिमें नीति आदिकी व्यवस्था करनेवाले महापुरुषको कुलकर कहते हैं । ५. तीथंकरके ३४ अतिशय ( महिमासूचक विभूतियाँ ) 
गिनाये गये हैं । वे हैं--“चउरो जम्मप्पमिई एक्कारस कम्मसंखए जाण | नव दस य देवजणिए चउतिर्स अइसए वंदे॥” 


१. ६१ ] १. सुत्तविहाणं ५ 


अन्धयवहं॑ पवेसो, पायालंकारपुरवरे तइया। किक्िन्धिपुरनिवेसं, महुगिरिउवर्रिं मणभिराम॑ ॥ ४५ ॥ 
लझ्बागमण-पवेसं, सुकेसिपुत्ताण बलमहन्ताणं । नि्घायमरणहेऊ, मालिस्सि य संपर्य॑ विउलं ॥ ४६ ॥ 
वेयदुदक्खिणाए, सेढीए. चक्रवालनयरम्सि | इन्दस्स य उप्पत्ती, विज्ञाहरसेढिसामित्त ॥ ४७ ॥ 
मालिस्स वहं जुज्े, वेसमणकुमारजम्मणुप्पत्ती । कुसुमन्तवरुज्ञाणे, सुमालिपुत्ततस्स य पवेस ॥ 9८ ॥ 
केकसिसहसंजोगं, निद्रिसणं तत्थ परमसुमिणाणं । जणणं च दहमुहस्स य, विज्ञासमुवासणं चेव ॥ ४९ ॥ 
खोहं जक्खस्स अणाढियस्स तह आगम॑ सुमालिस्सि । मन्दोयरीएँ लम्भं, कन्नाण निरिक्खणं चेव ॥ ७५० ॥ 
तह भाणुकण्णचरियं, कोव॑ वेसमणउब्भवं चेव । रक्खसजक्खाण रणं, धणयस्स तवो य नायबों ॥ ५१ ॥ 
दहमुहलझ्लागमणं, अवलोयण पुच्छणं जिर्णहराणं । हरिसेणस्स य चरियं, पुण्णं तह पावमहणं च ॥ ७२ ॥ 
गहर्ण॑ मत्तमहागयभुवणालंकारनामधेयस्स । ठाणं जमस्स लडद्/धं, रिक्‍्खरयाइचकिक्िन्धी ॥ ७३ ॥ 
दहवयण-दूसणाणं, पायालंकारपुरवरपवेसं । चन्दोयरस्स विरहे, अणुराहादुक्खसंघट् ॥ ५४ ॥ 
त॑ सो विराहियपुरे, सुग्गीवसिरीसमागमं चेव। वाल्स्सि य पबज्जा, खोहं अट्ठावयनगस्स ॥ ५० ॥ 
सुग्गीव सुताराए, लम्मं मरणं च साहसगइस्स | संताब॑ चिय परमं, वेयद्ुगम॑ दहमुहस्स ॥ ५६ ॥ 
अणरण्ण-सहसकिरणाण ताण वेरूग जन्ननासं च | महुपुबभवक्‍्खाणं, उबरम्भाण य अहिलासं ॥ ५७ ॥ 
विज्ञाणं चिय रम्मं, महिन्द्रायस्स रच्छिनासं च | दहमुहमन्द्रगमणं , पुणरवि य नियत्तणं चेव ॥ ५८ ॥ 
अणगारमहरिसिस्स वि, अणन्तविरियस्स केवल्प्पत्ती । रावणनियमग्गहणं, हणुयस्स समुब्भव॑ चेव ॥ ५९ ॥ 
अद्डाववस्स उबरिं, महिन्द-पर्हायदरिसणसिणेहं । पवणञ्ञयस्स कोवं, तह अज्ञणउज्झणं चेव ॥ ६० ॥ 
सिट्टं च मुणिवरेणं, हणुयपरव्भवसमूहसंबन्धं । सूई हणुरूहपुरे, कया य पडिसूरनामेणं ॥ ६१ ॥ 





पर मनोरम किष्किन्धानगरीकी स्थापना, (४५) ३६. लंकानगरीकी ओर गमन व उसमें प्रवेश, ३७. सुकेशीके बलवान पुत्रोंके 
साथ इन्द्रका कारण ओर उनकी मृत्यु, ३८. मालोकों मिली हुई विपुल सम्पत्ति, (४६) ३५. वैताह्यपवंतकी दक्षिण श्रेणीमें 
अवस्थित चक्रवालनगरमें इन्द्रकी उत्पत्ति, ४०. विद्याधर श्रेणी पर आधिपत्य, (४७) ४१. युद्धमें मालीका वध, ४२. वैश्रवण- 
कुमारका जन्म, ४३. कुसुमान्त नामके सुन्दर उद्यानमें सुमालीके पुत्रका प्रवेश, ( ४८) ४४. फेकसीके साथ संयोग, 
४५, वहाँ उत्तम रवप्नोंका देखना, ४६, दशमुखका जन्म, ४७, विद्याओऑंकी उपासना, (४९! ४८. अपमानित यक्षका क्षोभ, 
४९, सुमालोका आगमन, ५०. मन्दोद्रीकी प्राप्ति तथा कन्याओंक! निरीक्षण, (५०) ५१. भानुकणंका चरित, ५२. वैश्रवणका 
क्रोध, ५३. राक्षस एवं यक्षोंका युद्ध, ४७. धनद्‌की तपश्चयों, (११) ५७ दशमुखका लंकामें आगमन, ५६. जिनघरोंका दशन 
तथा पुण्यजनक व पापको नष्ट करनेवाले हरिषेणके चरितके विषयमें प्रश्न (५०) ४७. भुवनालझ्कार नामक उन्मत्त महागजका 
पकड़ना, ५८. यमके स्थानकी प्राप्ति तथा ऋक्षरजा, आदित्यराज एवं किष्किन्धीका वर्णन, (५३) ५९. दशवदन तथा दूषणका 
पातालालंकार पुरमें प्रवेश, ६०. चन्द्रोदरसे वियोगके कारण अनुराधाको बड़े भारी दुःखका होना, (५४) ६१. विराधितपुरमें सुग्रीब 
व श्रीका समागम, ६२. बाली की प्रत्नज्या, ६३. अष्टापद पबतका क्ञोभम, (५५) ६४. सुग्रीवको सुताराकी प्राप्ति, ६५. साहुसगतिकी 
सत्यु, ६६. दशमुखका अत्यन्त दुःख और उसका वैताब्यगमन, (५६) ६७. अनरण्य एवं सहस्रांशुका वेराग्य, ६८. यज्ञका 
नाश, ६९९, मधुके पूवेभवका कथन, ७०. उपरम्भा विषयक अभिलछाषा, (५७) ७१. विद्याओंकी प्राप्ति, ७२. महेन्द्र राजाकी 
छक्ष्मीका नाश, ७३. दशमुखका मन्द्राचछ पर जाना और वापस लछोटना, (५८) ७४. अनगार महर्षि अनन्तवीयको केवलश्ञान, 
७५ रावणका नियम ग्रहण करना, ७६. हनुमानकी उत्पत्ति, (५९) ७७. अष्टापद पवेतके ऊपर महेन्द्र व प्रह्मादकां मिलन 
व स्नेह, ७८. पवनंजयका क्रोध तथा अंजनाका परित्याग, (६०) ७९, हनुमानके पूवजन्मके बारेमें मुनिका कद्दना, 
८०. इलनुरूद्द नगरमें प्रतितूर नामक व्यक्तिकी सद्ायतासे की गई प्रसूति, (६१ ) ५१. भूतवनमें पवनंजयका निश्चय 
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मूयाडवीएँ मज्झे, पवणझ्लयखेयरस्स य निओगं। तह दरिसिणुसवसुहं, विज्ञाहरिअज्ञणाएँ समे ॥ ६२ ॥ 
पवणज्ञयपुत्तमहाबलस्स तह दारुणं रणं परम | रज्ज॑ दसाणणस्स य, जिणउस्सेहन्तरं चेव ॥ ६३ ॥ 
बल-केसव-पडिसत्तृण चेट्टियं चक्ववह्टिपमुहाणं । दसरहरज्प्प्ती, केगइवरसंपर्य॑ परम ॥ ६४ ॥ 
इन्देण सम॑ जुज्झं, काऊण य गिण्हियं दहमुहेणं । संवेगसमावन्नों, नरवइ दिक्‍्खं समणुपत्तो ॥ ६५ ॥ 
रामस्स ल्कखणस्स य, भरहस्स य तह य संत्तुनिहणस्स । उप्पत्ती सीयाए, विदेह तह सोगसंबन्धं ॥ ६६ ॥ 
नारयसीयालिहणं, दद्वुण. सहोयरस्स मूढठत्त । कन्नासयंवरत्थं, उप्पत्ती चावरयणस्स ॥ ६७॥ 
- दसरहनिवस्स दिक्‍्खं, पासे मुणिसबभूयसरणस्स | ववगयभवाण कहणं, समागमं चेव सीयाए ॥ ६८ ॥ 
फेगइवरस्स लुम्मं, रज्ज॑ भरहस्स परममाहप्पं । तह लक्खणो य॑ रामो, सीया य गया विदेसम्मि ॥ ६९ ॥ 
तह वज्ञकण्णनरवइ-विचेट्टियं वरकुमारिलम्भ॑च । वसिकाररुद॒भूई, विमोयणं वालिखिल॒स्स ॥ ७० ॥ 
अरुणुग्गामासन्ने, रामपुरिनिवेसणं परमरम्म॑ । वणमालासंजोयं, अइविसियिसमुन्नई चेव ॥ ७१ ॥ 
लाभोी जियपउमाए, कुल-देसविहसणाण उबसग्गं । वंसगिरिमत्थओवरि, जिणहरकरणं च रामेण ॥ ७२ ॥ 
दद्ृण दाणविभवं, जडाउणो नियमलद्धमाहप्प॑ । नागरहारोहं चिय, संबुक्षविवायणं चेव ॥ ७३ ॥ 
केगइपुत्तागमणं, खरदूसणविग्गह॑ परमघोरं । सीयाहरणनिमित्त, सोगं चिय रामदेवस्स ॥ ७४ ॥ 
सिग्घं विराहियस्स य, आगमणं दूसणस्स य वह॑ च। रयणजडिविजनासं, सुग्गीबसमागम॑ चेव ॥ ७५ ॥ 
साहसगइस्स य वहं, सीयापडिवत्तिकारणं लम्भं | मिलणं विहीसणेणं, विज्ञाबलकेसिसंपत्ती ॥ ७६ ॥ 
तह कुम्मयण्ण-इन्दहभुयज्ञ पासेस॒ बन्ध्णं परमं । लक्खणसत्तिपहारं, तह य विसलागमं चेव ॥ ७७ ॥ 





८२. विद्याधरी अंजनाके साथ पुन्रदशनका आनन्द एबं उत्सब, (६२) ८३. पवनंजयपुत्र मद्दाबडी हनुमान का घोर 
संग्राम, ८४. दशाननका राज्य, ८५. जिनोंकी ऊँचाई ओर एक दूसरे से अन्तर, (६३) ८55. चक्रवर्ती, बलदेव एवं केशव 
जैसे शत्रुओं के प्रयत्न, ८७. दशरथके राज्यकी उत्पत्ति, ८-५. केैकेई द्वारा वरकी प्राप्ति, (६७) ९०. इन्द्रके साथ युद्ध 
झोर दशमुखके द्वारा उसका पकड़ा जाना, ९१. वैराग्य आनेसे राजाके द्वारा दीक्षा ग्रहण करना, (६५) ९२. राम, 
लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न तथा सीताका जन्म, ९३. विदेहमें शोकका कारण, (६६) ९४. नारद द्वारा सीताका चित्र बनाना, 
९७. चित्र देखकर सगे भाईका मोहित होना, ९६. कन्या (सीता) के स्वयंवरमें उपयोगमें आनेवाले उत्तम धनुषकी उत्पत्तिका 
बर्णेन, (६७) ९७. स्वभूतशरण नामके मुनिके पास राजा द्शरथका दीक्षा लेना, ९८. गत जन्मोंका कथन, ९९. सीताका 
समागम, (६८) १०० केकेयी द्वारा वरकी प्राप्ति, १०१. भरतको विशाल राज्यका मिलना तथा राम, लक्ष्मण एवं सीताका 
विदेशमें गमन (६९) १०२. बन्नकण नरपतिका चरित, १०३. उसके द्वारा राजकुमारीकी प्राप्ति, १०४. रुद्रभूतिकी अधीनता 
तथा षालिखिल्यकी मुक्ति, (७०) १०५. अरुणग्रामके पास रामपुरी नामक अत्यन्त सुन्दर आबासकी रचना, १०६. वनमालाके 
साथ मिलन, १०७. अतिवीयेकी उन्नति, (७१) १०८. जितपद्माकी प्राप्ति, १०९, कुलभूषण तथा देशभूषण नामक साधुओं पर 
उपसगे, ११०. वंश नामके पर्वेतके शिखर पर रास द्वारा जिनमवनका निर्माण, (७२) १११. दानका वैभव देखकर जटायुका 
नियम प्रहण करना और उससे उसकी मददत्ताका बदना, ११२. नागरथ पर चढ़ना और शंबूकका वध, (७३) ११३. कैकेयीफे 

भरतका आगमन, ११४. खरदूषणके साथ अतिघोर संग्राम, ११५. सीसाके अपहरणके कारण रामका शोक, 
(७४) ११६. बिराध्रितका शीघ्र आना, ११७. दूषणवध, ११८. रल्नजटीकी विद्याओंका नाश, ११६, सुप्रीवके साथ समागम, 
(७०) १२०. साहसगतिका. वध, १२१. सीता कहाँ पर हैं इसका समाचार मिलना, १२२. विभीषणका मिलन, १२३ विद्याबल 
एबं केशीकी प्राप्ति, (५६) १२४. कुम्मकण एवं इन्द्रजीतका नागपाशमें जकड़ा जाना, १२५. लक्ष्मण पर शक्तिका प्रद्दार 


१, शर््रभ्नस्य 
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दहमुहपवेसण॑ चिय, भवणं जिणसन्तिसामिनाहस्स। तह पाडिहेरगमणं, लकड्काएँ पवेसणं चेव ॥ ७८ ॥ 
चक्कुप्पत्ती तह लक्खणस्स दहमुहविवायणं चेव। वरजुबईण पलावं, आगमणं चेव केवलिणो ॥ ७९ ॥ 
इन्दइपमुहाण तहा, दिक्‍खा सीयासमागमं वत्त । नारयलक्लागमणं, साएयपुरीपवेसे च॥ ८० ॥ 
पुबरभवाण य चरियं, भरहगयाणं जहा समक्खायं । भरहस्स य प्रज्ञा, ठविओ चिय लक्खणो रज्जे ॥ ८१ ॥ 
लद्घधा मणोरमा वि य, सिरिवच्छालीढदेहधारिस्स । मरणं च समावन्नं, सुमहल्ववणस्स संगामे | ८२ ॥ 
महुरापुरिदेसस्स य, उवसग्गविणासणं जणवयस्स | सत्तरिसीण उबत्ती, सीयानिबासणं चेव ॥ ८३ ॥ 
अह वज्जनड्डनरवह, दिद्वा सीया लब॑कुसुप्पत्ती । जेऊण नरवबरिन्दे, पियरेण सम॑ कय॑ जुज्झ ॥ ८४० ॥ 
सयलजणमभूसणाणं, नाणुप्पत्ती सुराण औगमणं । वक्त च पाडिहेरं, सीयाण भीसणभवोहं ॥ ८७ ॥ 
घोर॑तवोविहाणं, कयन्तवयणे सयंबरे खोहं | दिकखा य कुमाराणं, भामण्डलदुग्गई चेव ॥ ८६ ॥ 
हणुयस्स य पबज्जा, लक्खणपरलोगगमणहेउम्मि | लवणंकुसाण य तवो, रामपलावं च सोगं च ॥ ८७ ॥ 
पुबभवदेवजणियं, दिक्ख॑ चिय राघवस्स निग्गन्थं । केवलनाणुप्पत्तो, तहेव निवाणगमण्णं च ॥ ८८ ॥ 
सबं॑ पि एवमेयं, सुणन्तु इह सज्जणा य मज्ञत्था | सिद्धिपह संपत्तं, पठमं विमलेण भावेण ॥ ८० ॥ 
एयं अट्टमरामदेवचरियं वीरेण सिट्ठं पुरा, पच्छा उत्तमसाहवेहि धरियं लोगस्स उब्भासियं । 

एत्ताहे विमलेण पायडफु् गाहानिबद्धं कय॑, सुत्तत्थं निसुणन्तु संपई महापुण्णं पवित्तकखरं || ९.० ॥ 

॥ इति पउमचरिए सुत्तविद्याणो नाम उद्देसो समत्तो ॥ 


तथा विशल्याका आगमन, (७७) १५६, जिनेश्वर श्री शान्तिनाथके मन्दिरमें रावणका प्रवेश, १२७, वहाँ अष्ट प्रातिहायाँकी ' 
रचना, १२८. रावणका छंकामें प्रवेश, (७५८) १२५. चक्रकी उत्पत्ति, १३० छक्ष्मण द्वारा रावणका वध, १३१. सुन्दर युवतियोंका 
विलाप, १३२. केवलीका आगमन, (७५९) १३३. इन्द्रज़ित्‌ तथा दुसरोंका दीक्षा अंगीकार करना, १३४. सीताका समागम, 
१३५, नारदका लंकामें आगमन, १३६. साकेत नगरीमें प्रवेश, (५०0) १३७ भरत एवं हाथीफे पूवंभवकी कथा, १३८. भरतकी 
प्रश्नज्या, १३९. लक्ष्मणका राजगद्दी पर बैठना, (५१) १४०. मनोर्माकी प्राप्ति. १४१. श्रीबत्ससे युक्त देहकों धारण 
करनेवाले महान्‌ लवणकी संग्राममें मृत्यु, (८२) १४२ मथुरा नगरी ओर उसके जनपदका देविक उपसर्गों द्वारा 
बिनाश, १४३. सप्तर्षियोंका आगमन, १४७. सीताका निर्वासन, (८५३) १४५. वज्जजंघ राजाका सीताको देखना, १४६. लवण 
एवं अंकुशकी उत्पत्ति, १४७. दूसरे राजाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले पिताके साथ युद्ध, (५४) १४८. सकलजनभूषणको 
केवलज्ञान तथा देवताओंका आगमन, १४५. अशष्टप्रातिहायोंकी रचना, १५०. सीताका भीषण भवसागर और तपश्चयो, 
१५१. क्तान्तवक्त्रका स्वयंवरमें क्षोभ. १५२. कुमारोंका दीक्षा लेना, १५३. भामण्डलकी दुगंति, (५५-६३) १५०. हनुमानकी 
प्रश्नज्या, १५४५. लक्ष्मणकी मृत्यु पर रामका विलाप व शोक प्रदशन (८५७) १५६. लवण और अंकुशका तप, १५७. पूवेभव 
के मित्र-देव द्वारा प्रबुद्ध किए जाने पर रामका निग्नन्थ-प्रत्रज्या लेना, १५५. केवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा मोक्षगमन, (८८) 

सज्जन व तटस्थ दृष्टिसे विचार करनेवाले पुरुष मोक्ष प्राप्त करनेवाले रामके विषयमें यह सब कुछ निर्मेल भावसे 
सुनें । (५९) आठवें बलदेव रामकी यह कथा पहले भगवान्‌ महाबीरने कही थी । बादमें छोकको प्रकाशित करनेवाली यह 
कथा उत्तम साधुओंने धारण की-याद रखी । अब बिमलने इसे स्पष्ट एवं विशद्‌ रूपसे गाथाओंमें निबद्ध किया है । 
अत्यन्त पुण्यदायी और पवित्र अक्षरोंसे गुम्फित यह शाल्त्ष एवं इसके अ्थंको अब तुम अवधानपूबक सुनो । (९०) 

पद्मचरित में सूत्रविधान नामका प्रथम उद्देश समाप्त हुआ । 


ली लिन ना 


१. ...._१. अशोकबक्ष, देवताओं द्वारा पुण्पषृष्टि, द्व्यध्वनि, चामर, आसन. भामण्डल, दुन्दुभि और छतश्र ये आठ प्रातिहााय॑( देवताकृत 
पूजा विशेष ) हैं। इनका संप्रद्द ए्लोक इस प्रकार है--“अशोकबृक्षः सुरपुष्पनृष्टिः दिव्यध्यनिश्वामरमासनं च। भामण्डल दुन्दुभिरातपत्रं 
सन्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥?” ह 


२. सेणियचिताबिहाणं 
सगधा जनपद: , 


हृह जम्बुदीवदीवे, दक्खिणभरहे महन्तगुणकलिओ । मगहा नाम जणवओ, नगरा-55गरमण्डिओ रम्मो ॥ १ ॥ 
गाम-पुर-खेड-कब्बड-मडम्ब-दोणीमुहेसु परिकिण्णो । गो-महिसि-बल्वपुण्णो, धणनिवहनिरुद्धसीमपहो ॥ २ ॥ 
सत्थाह-सेट्टि-गहवह-कोडुम्बियपमुहसुद्धजणनिवही ।  मणि-कणग-रयण-मोत्तिय-बहुधन्नमहन्तकोद्वारों || ३ ॥ 
देसम्मि तम्मि लोगो, विन्नाणवियक्खणो अइसुरूबो | बल-विहव-कस्सिजुत्तो, अहिय॑ धम्मुज्ुयमईओ ॥ ४ ॥ 
नड-नह-छत्त-लह्ुयनिश्च॑नचन्तगीयसद्दालो ।  नाणाहारपसाहियभुम्जाविज्न्तपहियजणो ॥ ५ ॥ 
अहियं॑ वीवाहसववियावडो गन्धकुसुमतत्तिछो । बहुपाण-खाण-भोयण-अणवरयंवद्धिउच्छाहों ॥ ६ ॥ 
पुक्खरणीसु सरेपु य, उज्जाणेसु य समन्तओ रम्मो । परचक-मारि-तकर-दुब्भिक्वविवज्जिओ मुइओ ॥ ७ ॥ 
राजगृहनगरम्‌ 
तस्स बहुमज्ञदेसे, पायारुब्भडविसालपरिवेढं । नयर॑ चिय पोराणं, रायपुरं नाम नामेणं ॥ ८ ॥ 
वरभवण-तुन्ञतोरण-धवलट्टाउप कलझ्परिमुकं । फलिहासु संपउत्तं, कविसीसयविरइयाभोय॑ ॥ ९ ॥ 


२. श्रेणिक-चिन्ता-विधान 
मगध-वर्णन 


यहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीपमें आए हुए दक्षिण भरत नामफे ज्षेत्रमें अनेक गुणोंसे सम्पन्न तथा नगर एवं खानोंसे 
सुशोभित मगध नामका जनपद्‌ आया हुआ है । (१) आम, पुर, खेट', कबंट* , मडम्बरे, द्रोणीमुख'", आदि विविध 
प्रकारके नगरोंसे यह परिव्याप्त था। यहद्द गाय, मेंस वथा घोड़े-घोड़ियों से परिपुणे था और सीमा तक जानेवाले इसके 
मार्ग धनके समूहसे अवरुद्ध-से रहते थे। (२) साथबाह, श्रष्ठी, ग्रहपति, कौटुम्बिक आदि उत्तम लोगोंके समूह इसमें 
निवास करते थे। इसके बड़े बड़े कोष्ठागार मणि, सुबण, रत्न, मोती तथा प्रचुर धान्यसे भरे-पूरे थे। ( ३) इस देशमें 
लोग विभिन्न विज्ञानोंमें विचक्षण थे, अत्यंत सुन्दर थे, बल, वैभव व कान्तिसे युक्त थे तथा धर्मका किस प्रकार अधिक 
उद्योत हो ऐसा सोचने-विचारनेबाले थे । (४) यह देश नृत्य एवं संगीतसे सवेंदा शब्दायमान रहता था । इसमें नट, 
नतक, छत्रधारी एवं बाँसपर खेलनेवाले नट छोग अपने कौशलका परिचय सदा दिया करते थे। इसमें पथिकजनोंको 
नानाविध आहार तैयार करके खिलाया जाता था । (५) यहाँ पर छोग बहुधा विवाद्दोत्सबमें व्याप्रत रहते थे ओर इत्र ब 
फूलों के बहुत शौकीन थे । खाद्य, पेय एवं भोजनमें यहाँके निवासियोंका उत्सादह्ट सतत बढ़ता ही रहता था।( ६) यह 
देश चारों ओर सरोवरों, भीलों एवं उद्यानोंसे व्याप्त दोनेके करण सुन्दर दोखता था। परराज्यके आक्रमण, संक्रामक रोग,. 
चोर एवं दुर्भिक्षसे रहित होनेकी बजह से सुखी था। (७ ) 


राजगृह नगरीका वर्णन 


इसके ठीक मध्ये भागमें मज़बूंत और विशाल क़िलेसे घिरा हुआ राजपुर ( राजगृद ) नामक एक श्राचीन नगर 
था। (८५) इसमें किसी भी प्रकारके कलंकसे मुक्त ऐसे भवन, ऊँचे तोरण तथा धवछ अट्टालिकाएँ थीं। यह्द खाश्योंसे 
घिरा था तथा इसके प्राकारका अम्रभाग बन्दरोंके मुँहके जैसे आकारोंसे सुशोभित किया गया था।(९) अनेकविध व. 


१. धूलिके प्राकारवाला अथवा नदियों और पर्वतोंसे परिवेष्टित नगर । रे. खराब या कुत्सित नगर । हे. जिसके चारों भोर एक 
योजन पर्यन्त कोई गाँव या बस्ती न हो ऐसा गाँव । ४७. जल और स्थलके मागवाला नगर । 


२. २० | २. सेणियचिंताबिहाणं ९ 


बहुभण्डसारगरुयं, जल-थलूयसमिद्धरमणभरियधरं ।. नाणादेससमागय-वणियजणुल्लावसद्दांल॑ ॥ १० ॥ 
भवणड्रणचणेसु य, मरगय-माणिककिरणकब्बुरियं । अगुरुय-तुरुक-चन्दण-जणवयपरिभोयसुसुयन्धं ॥ ११ ॥ 
चेइ्यघरेहि रम्मं, आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धं । सर-सरसि-वावि-वष्पिण-सएसु. अइमणहरालोवं ॥ १२ ॥ 
चचर-चउक्कमणहर-पेच्छणयमहन्तमहुरनिग्वोसे । पण्डियजणसुसमिद्धं, अक्खलियचरित्तबहुसत्थं ॥ १३ ॥ 
कि जंपिएण बहुणा, त॑ नयरं गुणसहस्सआवार्स । अमरपुरस्स य सोहं, घेत्तण व होज्ज निम्मबियं || १४ ॥ 
श्रेणीको राजा-- 

एवंविदे य नयरे, वसइ निवो तत्थ सेणिओ नाम । नरवइगुणेहि जुत्तो, वेसमणो चेव पच्चक्खों | १७ ॥ 
भमरनिभनिद्धकेसो, वियसियवरषउमसरिसमुहलोहों । घण-पीण-कढिणखन्धो, थोरुत्नय-दीहबाहुजुओ ॥ १६ ॥ 
वित्थिण्णपिहुल्वच्छो, करयलसमगिज्झललियतणुमज्ञी । मयरायसरिसकडियड, समहियवरहत्थिहत्थोरू || १७ ॥ 
कुम्मवरचारुचवलणो, सोवण्णियपब्बओ ब दिप्पन्तों । चन्द्री ४ सोमवयणो, सलिलनिही चेव गम्भीरों ॥ १८ ॥ 
त॑ नत्थि ज॑ न याणइ, नरिन्दविन्नाण-नाणमाहप्पं । सम्मत्तलद्धबुद्धी, गुरु-देवयपूयणसमत्थो ॥ १९ ॥ 
विविहकला-5 5गमकुसलो वि माणवो तस्स वरनरिन्दस्स | सुचिरं पि भण्णमाणो, गुणाण अन्तं न पाविजा ॥२०॥ 


[ सिरिवी रजिणचरियं ] 


वीरजिनजन्म, सुरकृृतो जन्माभिपेकश्व 
अद्येत्थ भरहवासे, कुण्डग्गाम॑ पुरं गुणसमिद्धं । तत्थ य नरिन्द्वसहो, सिद्धत्थो नाम नामेणं ॥ २१ ॥ 


मूल्यवान्‌ पदार्थोंसे यह भरा-पूरा था और इसके घर जल व स्थलमें उपलब्ध होनेवाले बहुमूल्य रज्नोंसे भरे हुए थे । यद्द नगर 
अनेक देशोंसे आये हुए व्यापारियोंके वातोछापोंसे शब्दायमान रहता था। ( १० ) महोंके प्रांगणको सजानेमें छाये गये 
मरकत एवं माणिक्यकी किरणोंसे यह्‌ चितकबरा-सा दिखाई पड़ता था तथा अगुरु, तुरुष्क एवं चन्दनकी सुगन्धिसे यह सारा 
नगर परिव्याप्त था। (११) यह देवमन्दिरोंसे रम्य था, बाग़बग्रीचों व उद्यानोंसे समृद्ध था तथा सेकड़ों सरोवर, कील, 
बाबड़ी एवं खेतोंके कारण रमणीय प्रतीत होता था । ( १९) इसके चौक और चौराहे विशाल एवं प्रेत़्णीय थे। वे मधुर 
ध्वनिसे व्याप्त रहते थे । यद्द विद्वान लोगोंसे समृद्ध था ओर लोगोंके अस्खलित घरित्रके कारण अत्यन्त प्रशंसनीय था । (१३) 
अधिक कहनेसे क्‍या ? यह नगर हज़ारों गुणोंका आवास था ओर ऐसा मालूम द्योता था मानो इन्द्रपुरी अछकाकी शोभा लेकर 
इसका निमोण कियागया हो । ५१४ ) 

राजा श्रेणिकका वर्ण न--- 

इस प्रकारके नगरमें राजोचित गुणोंसे युक्त तथा साक्षात्‌ कुबेरके जैस। श्रेणिक नामका नृप रहता था।(१५) 

उसके फेश अ्रमरके समान काले और स्निग्ध थे; उसके मुखकी शोभा खिले हुए सुन्दर कमल सरीखी थी, उसके कन्घे मोटे, 
मज़बूत ओर कठिन थे, उसके दोनों दाथ रूम्बे, मोटे और गोल थे, ( १६) उसका वक्ष:स्थल चौड़ा और उभरा हुआ था, 
डसकी कमर सुन्दर ओर हाथकी पकड़में आ सके उतनी पतली थी, उसका कटिप्रदेश सिंहदके जैसा था, उसकी जाँघ दहाथीकी 
सूँईसे भी अधिक सुन्दर थी, उसके पैर उत्तम कछुएकी भाँति सुन्दर थे, वह सुवर्णगिरिके सदश देदीप्यमान था, उसका 
मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था और समुद्रके जैसा बह गम्भीर था | (१७-१८) राजनीति और महत्त्वका ऐसा कोई भी ज्ञान 
नहीं था जो वह न जानता हो । सम्यग्द्शनसे सम्पन्न उसकी बुद्धि थी ओर गुरु ब देव ( जिन ) की पूजा करनेमें वह उद्यत 
रहता था। (१९) नानाबिध कछाओं व शाख्रोंमें पारंगत मनुष्य भी यदि उस राजेन्द्रकी चिरकाल तक स्तुति करे तो भी उसके 
गुणोंकी वह पार नहीं पा सकता | (२० ) 


महावीर-चरित--- 
इसी भरतत्षेत्रमें गुण एवं समृद्धिसे सम्पन्न कुण्डप्राम नामका नगर था। वहाँ पर राजाओंमें वृषभके समान 
२ 


१० पडमच रिय [ २. ३६- 


तस्स य बहुगुणकलिया, भज्जा तिसल त्ति रूवसंपन्ना। तीए गब्भम्मि जिणो, आयाओ चरिमसमयम्मि ॥ २२ ॥ 
आसणकम्पेण सुरा, मुणिऊण जिणेसरं समुप्पन्न। सबे वि समुचलिया, परिओसुब्भिन्नरोमश्चा | २३ ॥ 
आगन्तृण य नयरे, गन्धोदयवारिवरिसणं काउं। घेत्तण जिणवरिन्दं, मन्दरसिहरम्मि संपत्ता ॥ २४ ॥ 
ठविऊण पण्डुकम्बल-सिलाएँ सीहासणे मणिविचित्ते | अभिसिश्चन्ति सुरिन्दा, खीरोदहिवारिकिल्सेहिं ॥ २५ ॥ 
आकम्पिओ य जेणं, मेरू अहुंद्रएण लीलाण। तेणेह महावीरो, नाम॑ सि कय॑ सुरिन्देह्ठिं ॥ २६ ॥ 
नमिऊण निणवरिन्दं, थोऊण पयाहिणं च काऊणं । पुणरबि माउसयासे, ठवेन्ति देवा तिलोयगुरु | २७ ॥ 
सुरवइदिन्नाहारों, अद्जुद्ृबअमयलेवलेहेणं । उम्मुकबालभावो, तीसइवरिसो जिणो जाओ ॥ २८॥ 


बीरस्य प्रत्रज्या, झ्ञानं, अतिशयाश्व-- 

अह अन्नया कयाई, संवेगगओ जिणो मुणियदोसो । लोगन्तियपरिकिण्णो, पजमुवागओो वोरों ॥ २९ ॥ 
अह अट्टकम्मरहियस्स तसस झाणोवओगजुत्तस्स । सयलबजगुज्जोयगरं, केवलनाणं समुप्पन्नं | ३० ॥ 
रुहिरं खीरसवण्णं, मलसेयविवज्ियं सुरमभिगन्धं । देहं सलक्खणगुणं, रविप्पमं चेव अइविमलं ॥ ३१ ॥ 


उत्तम सिद्धार्थ नामक राजा राज्य करता था । (२१ ) उसकी अनेक गुणोंसे युक्त तथा रूपवती त्रिशला नामकी भागी थी । 
पूर्थजन्म पूर्ण होने पर जिन ( महावीर ) उसके गर्भमें आये। (२२) आसनकम्प द्वारा जिनेश्वरका जन्म हुआ है ऐसा 
जानकर और इसीलिए आनन्दसे पुलकित होकर सब देव चल पड़े। (२३) कुण्डग्राम नगरमें आकर उन्होंने सुगन्धित 
जलकी वृष्टि की। बादमें जिनवरेन्द्रको लेकर वे देव मेरुपवंतके शिखर पर गये और पाण्डुकम्बल शलाके ऊपर मणियोंसे 
देदीप्यमान सिंहासन पर भगवानको स्थापित करके क्षीरोदधिके जलसे भरे हुए कलशोंसे उनका अभिषेक करने छगे। (२४-२५) 
मेरुपवंतको अपने अंगूठेसे क्रीड़ामात्रमें उन्होंने हिला दिया था इसीलिए सुरेन्द्रोंने उनका नाम महावीर रखा। (२६) 
जिनेन्द्र महाबीरको वन्दन, स्तुति एवं प्रदक्षिणा करके देव वापस छोटे ओर तीनों लोकोंके गुरुजेसे भगवानको पुनः माताके 
समीप रखा । (२७) इन्द्रके द्वारा दिये गये आहारसे तथा अंगूठे पर किये गये अम्ृतके लेपके चूसनेसे धीरे-धीरे बालभावका 
त्याग करके जिन तीस वषकी अवस्थाफे हुए । ( २८ ) 


संसारके दोषोंको जाननेवाले और इसीलिए बिरक्त छोकान्तिक देवताओंसे रे घिरे हुए जिनेश्वर महावीरने एक 
दिन दीक्षा छठो। (२६ ) बादमें ध्यानोपयोगमें छीन उन्हें आठ कर्मोंका क्षय होने पर समग्र जगतको प्रकाशित 
करनेबाला केबलज्ञान उत्पन्न हुआ |४ (३० ) उनका रुधिर दूधके समान श्वेत था। उनकी देह मैछ और पसीनेसे 
रहित थी, उसमेंसे सुगन्ध आ रही थी, सामुद्रिक शात्रमें वर्णित सुन्दर लक्षणोंसे वह युक्त थी तथा श्रत्यन्त निमछ थी । (३१ ) 





१. संवेगपरो मु० । २. अष्टकर्माहिस्थ (१)। अत्राचार्यस्य अमादः प्रतिभाति, केवलज्ञानोपत्तिसमये चतु:कम संभवाब--सं ० । 
३. ब्द्यलोक नामक पॉँचवें स्वगछोकमें रहनेवाले देव। तीर्थंकरके महाभिनिष्कमणके समय उनके सामने उपस्थित होकर 'इज्ञद् छुज्झह! 
शब्द द्वारा प्रतिवोध करनेका उनका आचार दे । 


४. अश्विध कमेके नाम ये हैं: १. ज्ञानावरण, २. दशनावरण, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, », गोत्र, 
भर ८. अन्तराय । इनमेंसे १, २, ४ और < आत्माके मूल गुण ज्ञान, दर्शन आदिका घात करनेवाले होनेसे घातिकर्म कहलाते हैं, जबकि 
अवशिष्ट चार अधघातिकम । घातिकर्मोका क्षय होने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है। मूलमें “अट्ठकम्मरदियस्य'''केवलनाणं समुप्पन्न 
ऐसा पाठ है। सिद्धान्त तो यह दे कि चार धातिकर्मों का नाश होने पर केवलज्ञान होता है, अतः यहाँ लेखकका अभिप्राय ऐसा प्रतीत द्वोता दै 
कि चार घातिकर्मो' का नाश होने पर अवशिष्ट क्षोणवल हो जाते हैं। अतएव नगण्य हैं इसीलिए समस्त कर्मो'का पिलय द्वोने पर केवलज्ञान 

उत्पन्न होता है ऐसा भी कहा जा सकता है। विमलपूरिके इस पठमचरियके आधार पर श्री रविषेणाचार्यने संस्कृतमें पद्मपुराण लिखा है । 
उसमें तो “चिच्छेर घातिकमेचतुष्टयं' ऐसा ही उल्लेख दै। 


२. ४३ ] २. सेणियचिंताविद्दाणं ११ 


नयणा फन्दणरहिया, नहकेसा5बद्धिया य निद्धा य। जोयणसय॑ समन्ता, मारीह विवज्जिओ देसो ॥ ३२ ॥ 
जत्तो ठवेइ चलणे, तत्तो जायन्ति सहसपत्ताईं | फलभरनमिया य दुमा, साससमिद्धा मही होह ॥ ३३ ॥ 
आयरिससमा धरणी, जायइ इह अद्धमागही वाणी । सरण व निम्मलओ, दिसाओ रय-रेणुरहियाओ ॥ ३४ ॥ 
ठायइ जत्थ जिणिन्दो, तत्थ य सीहासणं रयणचित्त । जोयणघोसमणहर , दुन्दुहि सुरकुसुमबुद्ठी य ॥ ३५ ॥ 
एवं सो मुणिवसहो, अट्ठटमहापाडिहेरपरियरिओ । विहरइ जिणिन्दभाणू , बोहिन्तो भवियकमलाईं ॥ ३६ ॥ 
अइसयविहृइसहिओ, गण-गणहर-सयल्सड्डपरिवारों । विहरन्तो चिय पत्तो, विउलगिरिन्दं महावीरों ॥ ३७ ॥ 


केवछमहिमाथ देवानामागमनम--. , 

नाऊण देवराया, विउलमहागिरिवरे जिणवरिन्द । एरावणं वलग्गो, हिमगिरिसिहरस्स संकासं ॥ ३८ ॥ 
सिंदृरर॒इयकुम्मं,.. विरइयनक्खत्तमालकयसोहं । घण्टारवनिग्घोसं, गण्डयलब्मिन्नमयलेहं ॥ ३९ ॥ 
गुमुगुमुगुमन्तमहुयर-निलीणमयसुरहिवासियसुयन्ध॑ । चलचवलकण्णच[|मर-वाउद्धुबन्तधयमाल || ४० ॥ 
सामाणियपरिकिण्णो, अच्छरसुग्गीयमाणमाहप्पो । सबसुरासुरसहिओ, विउलगिरिं आगओ इन्दो।॥ 9१ ॥ 
दट्दुण जिणवरिन्दं, करयलूजुयर् करीय सीसम्मि । सको पहट्ठमणसो, थोऊण जिणं समाढत्तो ॥ ४२ ॥ 


वीरस्तुति:-- 
मोहन्धयारतिमिरे, सुत्त चिय सबलजीवलोयमिणं । केवलुकिरणद्वायर !, तुमेव उज्जोइयं विमलं || 9३ ॥ 


उनकी आँखें स्पन्दनसे रहित थीं, उनके नाखून और बाल अवस्थित तथा स्निग्ध थे ओर उनके चारों ओर सो योजन तकका प्रदेश 
संक्रामक रोगोंसे शून्य रहता था । (३९ ) जहाँ पर उनके चरण पड़ते थे वहाँ सहस्नदूलऊ कमल निर्मित हो जाता था, बृक्त 
फलोंके भारसे भुक-से जाते थे, प्रथ्वो धान्यसे परिपुूण और ज्ञमीन दर्पणके समान स्वच्छ द्वो जाती थी। अधेमागधी वाणी 
उनके मुखसे निकछती थी और धूल व गद से रहित दिशाएँ शरत्काछकी भाँति निरमेल हो जाती थीं। (३३-३४ ) जहाँ 
जिनेन्द्र महाबीर ठहरे थे वह्दाँ रत्मनखचित सिंहासन, योजन पयन्‍त जिसका मनोहर शब्द सुनाई दे ऐसी दुन्दुभि तथा देवों 
द्वारा की जानेवाली पुष्पव्ृष्टि द्वोती थी। (३५) इस प्रकार आठ प्रातिद्दायाँसे समन्वित मुनिवृषभ और जिनेन्द्रोंमें भी सूय 
सहृश भगवान्‌ मद्दावीर भव्यजनरूपी कमलोंको विकसित करते हुए विचरते थे। ( ३६ ) शिष्यसमुदाय, गणघधर एवं सकल 
संघके साथ विहद्वार करते हुए तथा ज्ञानादि अतिशयोंकी विभूतिसे युक्त महाबोर एक बार विपुलाचलके ऊपर पधारे | ( ३७ ) 


विपुल नामक पवत पर जिनवरेन्द्र पधारे हैं ऐसा अवधिज्ञानसे जानकर देवेन्द्र हिमगिरिके एक शिखर-सरीखे 
अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ा। (३२८) उस ऐराबत हाथोके गण्डस्थछ सिन्दूरसे सजाये थे, गले पर नक्ञत्रमालाका 
आलेखन करनेसे वह सुशोभित हो रद्दा था, गलेमें लटकते हुए घण्टकी ध्वनिसे वह शब्दित दो रद्दा था, उसके 
गण्डस्थलमेंसे मदको धारा बहू रही थी। (३९) जिस पर भोरे गुनगुना रहे थे ऐसे मदकी मधुर गन्धसे बह 
सुरभित हो रहा था, चंचल कानरूपी चामगेंसे उत्पन्न वायुसे ध्वजाओंकी माछा हिल रद्दी थी। (७० ) सामानिक 
देवोंसे” घिरा हुआ तथा अप्सराएँ जिसका माहात्म्य गा रही हें ऐसा इन्द्र सभी सुर एवं असुरोंके साथ विमरूगिरि पर 
आया । (४१) जिनवरेन्द्र को देखते ही दोनों द्वाथ मस्तक पर जोड़कर मनमें आनन्दित होता हुआ वह भगवानकी इस . 
प्रकार स्तुति करने छगा--( ४२ ) 
वीरस्तुति-- 

“हे फेवलज्ञानरूपी किरणोंसे सूयके समान ! यह्‌ सारा जीवलछोक मोहरूपी गहरे अन्धकारमें सोया हुआ है। 


१. सामानिक वे देव हैं जो आयु आदियमें इम्द्रके समान हों अर्थात्‌ जो अमात्य, पिता, गुरु आदिको तरह पूज्य हों, पर जिनमें 
केवल इन्द्रत्व न हो । 


संसारभवसमुद्दे, सोगमहासलिलबीइसंघट्टे । पोओ तुम॑ महायस !, उत्तारो भवियवणियाणं | ४४ ॥ 
संसारभवकडिले, संजोगविओगसोगतरुगहणे । कुषहपणद्वाण तुम, सत्थाहों नाह ! उप्पन्नो ॥ ४५ ॥ 
तुह नाह ! को समत्थो, सब्भूयगुणाण कुणइ परिसंखा ? । सुइरम्मि भण्णमाणो, अबि वाससहस्सकोडीहिं ॥०६॥ 
थोऊण देवराया, अन्ने वि चउबिहा सुरनिकाया। भावेण कयपणामा, उवबविद्या सब्निवेसेसु ॥ ४७ ॥ 
मगहाहिवो वि राया, दद्दृण सुरागमं जिणसगासे । भडचडयरेण महया, तो रायपुराओ नीहरिओ ॥ 9०८ ॥ 
पत्तो य तमुद्देसं, मत्तमहागयवराओ उत्तिण्णो। थोऊण जिणवरिन्दं, उबविट्टो मगहसामन्तो ॥ ४९ ॥ 


समवसरणम्‌-- 

पुबविणिम्मियमागं, जोयणपरिवेदमण्डलभोयं ।  पायारांतठणर्मांणेमय-गोउरवित्थिण्णकयसोह ॥ ५० ॥ 
अह दोण्णि य वकक्‍खारा, अट्टरमहापाडिहेरसंजुत्ता। अट्टष्ठ नाडयाईं, दारे दारे य नच्चन्ति ॥ ५१ ॥ 
सोलस वरवावीओ, कमलुप्पलविमलसलिलपुण्णाओ । चउसु विदिसासु मज्झे, हवन्ति चत्तारि चत्तारि ॥ ५२ ॥ 
भयवं पि तिहुयणगुरू, विचित्तसीहासणे सुहनिविद्रों । छत्ताइछत्त-चामर-असोग-भामण्डलसणाहो ॥ ५३ ॥ 
एवंविहम्मि तत्तो, सुरवस्मेलीणजणसमूहम्मि ।  पत्तेयं पत्तयं, बक्‍्खारं॑ कित्तइस्सामि ॥ ५४ ॥ 


अफेले आपने ही इसे निर्मल प्रकाशसे प्रकाशित किया है। (४३) संसाररूपी समुद्रमें शोकरूपी बढ़ी-बड़ी लहरें टकरा 
रही हैं; दे महायश ! भव्यजनरूपी व्यापारियोंको नौकाके समान आप ही पार उतारनेवाले हैं। (४४ ) दे नाथ ! संयोग, 
वियोग एवं शोकरूपी तरुओ्रोंसे व्याप्त जन्म-मरणरूपी संसारफे गहन बनके कुमागमें नष्ट होनेवाले जन्तुओंके लिए 
आप ही सार्थवाद्द तुल्य उत्पन्न हुए हैं। (४५) बहुत देर तक--सहस्लकोटि वर्षों तक भी आपके वास्तविक गुणोंका 
यदि कोई संकीर्तन करे तो भी उनकी गिनती करने में, हे नाथ ! कोन समथ द्वो सकता है ? ( ४६ ) 


इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ देवेन्द्र तथा दूसरे भी चारों निकायोंके* देव भावपू्वक प्रणाम करके अपने-अपने 
योग्य स्थानोंमें जा बैठे । (४०) मगधाधिप राजा श्रेणिक भी जिनेश्वर भगवानके पास देवताओंका आगमन देखकर 
बड़े भारी सुभटसमूहकफे साथ राजपुरसे निकछा | ( ४८५) जिस स्थान में भगवान्‌ ठदरे हुए थे उस स्थान पर आकर वह 
सगधनरेश मदोन्‍्मत्त गजराज परसे नीचे उतरा और जिनवरकी स्तुति करके नीचे बेठा । (४९ ) 


समवसरणका वर्णन-- 

यह स्थान एक योजन जितने विशाल गोलाकार प्रदेशमें फेछा हुआ था और उसके पहले ही से तीन भाग किये गये 
थे। उसके तीन प्राकार थे तथा मणिमय विशाल गोपुरों ( दरवाज़ों ) से वह शोभित हो रहा था।(५० ) दो वक्षस्कार 
( खण्ड ) थे और वे आठ महप्रातिद्ायोंसे युक्त थे। उसके प्रत्येक दरवाजे पर हा आठ-आठ नाटक खेले जा रहे 
थे । (५१) कमल एवं उत्पलसे युक्त निर्मेल पानीसे भरी हुईं सोलह उत्तम बावड़ि चारों विविशाश्रोंमें चार-चारक्े 
दिसाबसे थीं। ( ५२ ) त्रिभ्न॒वनगुरु भगवान्‌ मद्गाबोर भो एक अद्भुत सिंहासनके ऊपर सुखपूर्वक बैठे थे। छत्रके ऊपर 
छत्र, चामर, अशोकषृज्ञ और भामण्डलसे वे युक्त थे । ( ५३ ) 


अब मैं देव एवं मानवसमूहसे व्याप्त प्रत्येक वक्षस्कार ( खण्ड या विभाग ) का वर्णन करूँगा-- ( ५४ ) 


.०...-.+>मननन-विनान-न-+न नमन नानक फीयानणीनतीभ+++--> 





नीता: 


१. संत्तारो--मु० । २. अह--प्रत्यन्तरेषु । ३. स्वस्‍्थानेष । ४. देवोंके चार निकाय ( जातियाँ ) हैं: १. भवनपति, 
२, व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और वैमानिक । देव विषयक जैन मन्तव्य जाननेके लिए देखो तत्त्वाथसृत्रका चौथा अध्याय । 


२. ६७ ] २. सेणियचिंताविद्दाणं १३ 


पढमम्मि य वक्‍खारे, परिसा निग्गन्थमहरिसी्ं तु १ । तयणन्तरं षि बीए, सोहम्माईसुरवहणं २ ॥ ५५ ॥ 
तहयम्मि य वक्‍्खारे, परिसा अज्ञाण गुणमहन्तीणं ३ । तत्तो परं॑ तु नियमा, जोइसकन्नाण परिसा य० ॥ ५६ ॥ 
वन्तरवहृण तत्तो५, परिसा उण भवणवासियवहणं ६ । तत्तो पर तु नियमा, जोइसियाणं सुरवराणं७ ॥ ५७ ॥ 
वन्तरभवणिन्दाणं ८, वक्‍्खारेसु य हवन्ति परिसाओ९ । सोहम्माईण तओ, देवाणं कप्पवासीणं१ ० ॥ ५८ ॥ 
अवरम्मि य वक्‍्खारे, परिसा मणुयाण नरवरिन्दाणं १ १ । होइ तिरिक्खाण पुणो, परिसा पुष॒त्तरे भागे! २ ॥ ५९ ॥ 
एवं पसन्नचित्ते, सुरवरमेलीणपत्थिवसमूहे | पुच्छइ धम्मा-एधम्म॑, तित्थयर गोयमो नमिडं | ६० ॥ 
तो अद्भधमागहीए, भासाएण सबजीवहियजणणं । जलहरगम्भीररवो, कहेइ धम्म॑ जिणवरिन्दो ॥ ६१ ॥ 
बीरस्य भगवतो देशना-- | 

दब॑च होइ दुविहं, जीवा-5जीवा तहेव नायबं । जीवा हवन्ति दुविहा, सिद्धा संसाखन्ता य ॥ ६२ ॥ 
जे होन्ति सिद्धजीवा, ताण अणन्तं सुहँ अणोवमिय॑ | अक्खयमयलमणन्तं, हवइ सया बाहपरिमुक्क | ६३ ॥ 
तत्थ य संसारत्था, दुविहा तस-थावरा मुणेयत्रा । उभण वि हुन्ति दुविहा, पज्नत्ता तह अपजत्ता ॥ ६४ ॥ 
पुढवि जल जलण मारुय, वणस्सई चेव थावरा भणिया । बेइन्दियाइ जाव उ, दुविह तसा सन्नि इयरे य ॥ ६५ ॥ 
ज॑त॑ अजीवदबं, धम्मा-पधम्माइभेयमिन्न॑ च। भव्याण सिद्धिगमणं, तं॑ विवरीयं अभव्ाणं ॥ ६६ ॥ 
मिच्छत्त-जोगपच्चय, तह य कसाएसु लेससहिएसु । एण्सु चेव जीवो, बन्धइ असुह सया कम्म॑ | ६७ ॥ 


प्रथम वक्षस्कार ( खण्ड ) में निम्रेन्थ महर्षियोंकी परिषद्‌ जमा हुई थी। दूसरेमें सौधर्म आदि देवोंकी 
देवियाँ थीं (५५ ) तीसरेमें अपने गुणोंके कारण महान ऐसी साध्वियोंकी परिषद्‌ थी। उसके पश्चात्‌ नियमानुसार 
ज्योतिप्क देवलोककी देवियोंकी परिषद्‌का स्थान था। (५६) इसके अनन्तर व्यन्तरकन्या तथा भवनवासी देवियोंका 
स्थान आता था । इसके बाद, यथानियम, ज्योतिष्क देवोंका स्थान था । (४७ ) बादमें व्यन्तर एवं भवनेन्द्र देबोंका विभाग 
आता था। इनके बाद सौधमे तथा कल्पवासी देवॉका विभाग था।( ४८) अन्यमें मनुष्यों एवं राजाओंका स्थान 
था। उनके पश्चात्‌ समवसरणके पूर्वोत्तर भागमें तियचोंका जमाव था। (५९ ) देवों और राजाओंके ऐसे समूहके बीच 
गौतम बन्द्न करके तीथकरदेवसे धर्म एवं अधमेके बारेमें प्रश्न पूछते हैं। (६० ) तब मेघके समान गम्भीर 
ध्वनिवाले जिनषरेन्द्र महाबीर अधमागधी भाषामें सभी छोगोंके लिये कल्याणकर ऐसे धर्मका इस प्रकार उपदेश 
देते हैं-( ६१ ) 
भगवान्‌ महावीरका उपदेश । 


द्रव्य दो प्रकारके हैं। जीब और अजीब रूप ये दो भेद जानने योग्य हैं। जीवके भी दो भेद हैं--(१) सिद्ध, 

ओर (२) संसारी (६२ ) जो सिद्ध जीव होते हैं उनका सुख अनन्त, अनुपम, अक्षय, अमल, अनन्त एवं किसी भी प्रकारकी 
बाधासे सदा मुक्त अथौत्‌ अव्याबाध द्ोता है । (६३ ) संसारी जीबोंके भी त्रस एवं स्थावर रूपसे दो भेद जानने चाहिए । 
इन दोनोंके भी पर्याप्त और अपर्याप्त रूप दो दो भेद हैं। ( ६४ ) प्रथ्बी. पानी, आग, पवन और वनस्पति--ये पाँच स्थावर 
जीव कहे गए हैं। द्वीन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके त्रस जीव हैं। उनके भी दो भेद हैं--(१) संज्ञी अर्थात्‌ मनवाले, और 
(२) असंज्ञी अरथोत्‌ मनरहित । (६५ ) जो अजीव द्रव्य है वह धर्म, अधर्म आदि भेदसे अनेक प्रकारका है। भव्य जीव 
मोक्षमें जाते हैं, जबकि अभव्य जीव मोक्षमें न जाकर इस संसारमें भटकते ही रहते हैं । (६६ ) मिथ्यात्व, मन-बचन-कायको 
प्रवृत्ति रूप योग तथा लछेश्या' सहित कषाय इन कारणोंसे जीब सबेदा अशुभ कर्मका बन्ध करता है । ( ६७ ) सम्यक्त्वफे 


१. वाधा परिमुक्तम्‌। २. द्वव्य एवं भावके भेदसे लेश्याके दो प्रकार हैं । द्रव्य लेश्यामें शारीरिक वर्ण ( कष्ण, नील, कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्ल ) का समावेश होता है, जबकि आत्माके कृष्ण ( अध्यन्त कलषित परिणाम ) आदि परिणामोको भाव लेश्या कहते हैं । 


१४ पउमचरिय॑ [ २. ६८- 


नाणेण दंसणेण य, चारित्त-तवेण सम्मसहिएणं | मण-वयण-कायगुत्तो, अज्िणइ अणन्तय॑ पुण्णं ॥ ६८ ॥ 
अद्गविहभेयमिन्नं, कम्म॑ संखेवतों समक्खाय॑ । बज्ञझन्ति य मुच्चन्ति य, जीवा परिणामजोगेण॑ ॥ ६९ ॥ 
संसारपवन्नाणं, जीवाणं विसयसझ्मूढाणं | ज॑ होइ तक्खणसुहं, त॑ पुण दुकख॑ अणेगविहं ॥ ७० ॥ 
जाव य निमिसपमाणो, कालो वच्चेज्ज नरयलोगम्मि | ताव॑ चिय नत्थि सुहं, जीवाणं पावकम्माणं ॥ ७१ ॥ 
दमणेसु ताडणेसु य, बन्धणनिब्भच्छणाइदोसेसु । दुक्खं तिरिक्वजीवा, अणुहवमाणा य अच्छन्ति ॥ ७२ ॥ 
संजोग-विप्पषओगे, छाहा-उलाहे य राग-दोसेसु | मणुयाण हवइ दुक्‍खे, सारीरं॑ माणसं चेव ॥ ७३ ॥ 
अप्पड्डियदेवाण वि, दद्वृण महिद्डिए सुरसमूहे | ज॑ उप्पजजइ दुक्‍्खं, तत्तो गुरुयं चवणकाले ॥ ७४ ॥ 
एयारिसम्मि घोरे, संसारे चाउरब्डममग्गमि | दुक्‍खेहि नवरि जीवो, भट्ठी मणुयत्तणं लहइ ॥ ७५॥ 
लद्धे वि माणुसत्ते, सबराइकुलेसु मन्दविभवेसु । उत्तमकुरम्मि दुक्खं, उप्पत्ती होइ जीवस्स ॥ ७६ ॥ 
उप्पन्नो वि हु सुकुले, वामण-बहिर- पनध-मूय-कुणि-खुज्जो । दुक्खेहि लहइ जीवो, निरोगपश्चिन्दियं रूबं || ७७ ॥ 
सबाण सुन्दराणं, लद्में वि समागमे अपुण्णस्स । न हविज्ज भम्मबुद्धी, मूहस्स उ लोभ-मोहेणं || ७८ ॥ 
उप्पन्ना वि य बुद्धी, धम्मस्मुवरं कुधम्म-हम्मेसु | तह वि य पृण भामिजजइ, न लहइ जिणदेसियं धम्मं || ७९ ॥ 
लद्घुण माणुसत्त, जस्स न धम्मे सया हवइ चित्त | तस्स किर करयलत्थं, अमय॑ नह्ठं चिय नरस्स ॥ ८० ॥ 
केइत्थ धीरपुरिसा, चारित्त गिण्हिकण भावेण । अक्खण्डियचारित्ता, जाव ठिया उत्तमद्वम्मि | ८१ ॥ 


साथ ज्ञान, दशन, चारित्र एवं तपसे तथा मन-बचन-कायको अशुभ प्रवृत्तिसे दूर रखनेवाला जीव अनन्त पुण्य उपार्जित 
करता है | (६८ ) कमके संक्षेपमें आठ भेद कहे गए हैं। अपने-अपने परिणामके अनुसार जीव कमेका बन्ध करते हैं 
या मुक्त होते हैं । ( ६६ ) विषय-सुखमें मूढ़ संसारी जीबको जो क्षणिक सुख प्रतीत होता है वह्द तो बस्तुतः अनेकविध 
दुःखरूप ही है।(७० ) पापकम करनेवाले जीवको नरक छोकमें एक निमिष जितने भी समयमें सुख नहीं मिलता। (७१ ) 
तियंच जीव, मार-पीट, बन्धन एवं तिरस्कार आदि दोषों द्वारा दःखका अनुभव करते हैं। (७२) संयोग और 
वियोगमें, छाभमें और 'शछाभमें, रागमें और देषमें मनुष्यों शारीरिक एवं मानसिक दुःख होता है।( ७३) 
अल्प ऋद्धिवाले देवोंको मह॒द्धिक सुरसमूहको देखकर जो दुःख होता है उससे भी भारी दुःख तो उन्हें च्यवनकाल्में 
( देवगतिसे च्युत होकर दूसरी गतिमें जन्म लेते समय श्रर्थात्‌ मरणकालमें ) होता है । | ७४ ) ऐसे घोर संसाररूपी 
चौराहेमें खड़ा हुआ जीव दूसरे जीवबॉंकी अपेक्षा तुलनामें दुःखसे मुक्त होने पर ही मानवयोनि प्राप्त करता है। (७५) 
मनुष्यत्व प्राप्त करनेके बावजूद भी मन्द पुण्यके कारण जीव शबर आदि कुलोंमें उत्पन्न होता हे; उत्तम कुलोंमें जीबकी 
उत्पत्ति बड़ी कठिनाईसे होती है । ( ७६ ) उत्तम कुलमें उत्पन्न दोने पर भी मनुष्य बोना, बहरा, अन्ध. गूंश, हूँठा और 
लला-लेंगड़ा होता है। जीव बड़ी मुश्किल्से पाँचों इन्द्रियोंसे नीरोग तथा सुरूप दोता है । ( ७७ ) सभी सुन्दर बस्तुओंकी 
प्राप्ति होने पर भी अपुण्यशाली मूख मनुष्यको छोम एबं मोहवश धर्ममें बुद्धि दी नहीं होती | ( ७८ ) धर्म विषयक बुद्धि 
उत्पन्न होने पर भी कुधमंरूपी क्रीड़ायहोंमें बह घुमाया जाता है, जिससे जिनभावित धर्मंको वह प्राप्त नहीं करता। ( ७९ ) 
मनुष्यत्व प्राप्त करके जिसका चित्त सबंदा धभेमें नहीं छगा रहता उस मनुष्यके करतलसें आया हुआ अमृत भी मानो नष्ट 
हो गया। (८० ) यहाँ पर ऐसे भी कितने ही धीर पुरुष हुए थे जिन्होंने भावपूर्वक चारित्र प्रहण किया था और अपने 
चारित्रमें अखण्डित रहकर अब उत्तम स्थान (मोक्ष ) में जाकर ठहरे हैं। (५१) दूसरे भी ऐसे धीर पुरुष हैं जिन्होंने 
“जिन? पद्की (.तीरथंकर नामकममकी ) प्राप्तिके छिये कारणभूत बीस स्थानककी” आराधना करके तीनों छोकोंके लिये 


२. अरिहंत*, सिद्ध, प्रवचनरे, गुरु", स्थविर”, वहुश्रत* ओर तपस्वी* इन सातमें वत्सलता ( अघुराग ); अभौक्षण 
शानोपयोग" ; दशन*, विनय), आवश्यक११, शील"र ( उत्तर गुण ). व्रत*४ ( मूलगुण ) इन पाँचमें निरतिचारता; क्षणलव* * 
( निरन्तर समाधि )) तप१*, त्याग**९ ओर वैयाबृत््य** इन चारमें समाधि; अपूवेज्ञानप्रहण'" ( निरन्तर ज्ञानाभ्यास ), श्रृतभक्ति"% 
तथा प्रवचन प्रभावनारे *---ये बौस तौथंकर नामकमंकी प्राप्तिके कारण माने जाते हैं और इंसीलिये इनकी आराधनाका उपदेश है । 


२. ९२ ] २. सोणियचिंताविहार्ण १५ 


अन्ने पुणो वि के, वीस॑ जिणकारणाहईँ भावेडं॑ । तेलोकखोभणकरं, अणन्तसोक्ख समजजन्ति ॥ ८२ ॥ 
अन्ने तब॑ विगिष्टं, काउं, थोवावसेससंसारा । दो तिण्णि भवे गन्तुं, निब्राणमणुक्तरमुबेन्ति ॥ ८३ ॥ 
काऊण तबमुयारं, आराहिय धीबलेण कालगया । ते होन्ति वरअणुत्तर-विमाणवासेस अहमिन्दा ॥ ८४ ॥ 
तत्तो चुया समाणा, हलहर-चकहरभोग-रिद्धीओ | भोत्तण सुचिरकालं, धम्म॑ काऊण सिज्ञन्ति ८५ ॥ 
वेत्ृूण समणधम्मं, धोरपरीसहपराइया अन्ने । भजान्ति संजमाओ, सेवन्ति अणुबयाणि पुणो ॥ ८६ ॥ 
तुद्ठा हवन्ति अन्ने, दरिसणमेत्तेण जिणवरिन्दाणं । पत्चक्खाणनिवित्ति, न वि ते सुविणे वि गेण्हन्ति ॥ ८७ ॥ 
मिच्छत्तमोहियमई, निस्सीला निवया गिहारम्मे | पविसन्ति महाघोरं, संगामं विसयरसलोला | ८८ ॥ 
अन्ने वि करिसणाई, वावारा विविहजन्तुसंबद्चा । काऊण जन्ति नरयं, 'तिबमहावेयणं घोर ॥ ८० ॥ 
माया-कुडिल्सहावा, कूडतुला-कूडमाणववहारा । धम्म॑ असदृहन्ता, तिरिक्वजोणी उबणमन्ति ॥ ९० ॥ 
उज्जयधम्मायारा, तगुयक्साया सहावभद्दा य। मज्क्षिमगुणेहि जुत्ता, लहन्ति ते माणुसं जम्म॑ ॥ ९१ ॥ 
अणुवय-महबणहि य, बालतवेण य हवन्ति संजुत्ता | ते होन्ति देवलोए, देवा परिणामजोगेणं ॥ ९२ ॥ 


आश्वयंकारी ऐसा अनन्त सुख प्राप्त किया है। (८२) दूसरे ऐसे भी हैं जो घोर तप करके अपने संसारको अल्प कर देते 
हैं ओर दो या तीन भव तक इस संसारमें परिभ्रमण करके फिर अनुपम निर्बाण प्राप्त करते हैं। (५३ ) वे छोग जो उत्तम 
तप करते हैं तथा अपने बुद्धिबलके अनुसार आराधना करके स॒त्यु प्राप्त करते हैं वे उत्तम अनुत्तर-विमानोंमें* अहमिन्द्र रूपसे 
उत्पन्न होते हैं। (८४ ) वहाँसे च्युत होने पर वे बलदेव, एवं चक्रवर्तके भोग व ऐश्वयंका चिरकाल तक उपभोग करके और 
बादमें धमेंका आचरण करके सिद्ध होते हैं। (८५) दूसरे ऐसे भी द्वोते हैं. जो घोर परीपहोंसे* पराजित होकर संयमसे 
भ्रष्ट होते हैं और पुनः ग्हस्थके अणुत्रतोंका* पालन करते हैं। (८५६) कई छोग ऐसे भी होते हैं जो जिनवरेन्द्रके दृशनमात्रसे 
संतोष मानते हैं। वे स्वप्नमें भी प्रत्याख्यान ( त्याग ) और उससे प्राप्त दोनेबाले सुखका अनुभव नहीं करते | (८७ ) 
मिथ्यात्वसे जिनकी मति मोहित हो गई है ऐसे चारित्रहीन, बत्रतरहित एवं विषयरसमें आसक्त मनुष्य अतिघोर संग्राम जेसे 
गृहारम्भमें प्रवेश करते हैं । ( ५८ ) दूसरे मनुष्य खेती आदि व्यवस्थामें अनक प्रकारके जन्तुओंका विनाश करके तीक्र 
एबं अत्यन्त दुःखसे परिपूर्ण घोर नरकमें जाते हैं । ( ८५९ ) छल-कपटयुक्त एवं कुटिल स्वभाववाले, झूठे माप-तोलसे धन्‍न्धा- 
रोज़गार करनेवाले तथा धममें अश्नद्धा रखनेवाले तियच योनिमें उत्पन्न होते हैं। (९० ) जो सरल स्वभावके और धमंका 
आचरण करनेवाले हैं, जिनके कषाय मन्द्‌ हैं और जो स्वभावसे भद्र तथा मध्यम गुणोंसे युक्त हें वे मनुष्यजन्म प्राप्त करते 
हैं। (९१) जो शअ्णुत्रत और महात्रतका' पालन करते हैं और बालककी भाँति समझे बूझ्े बिना बाल-तप करते हैं वे 
अपने-अपने परिणामके अनुसार देवलोकोंमें देव रूपसे उत्पन्न होते हैं। ( ९२ ) जो ल्लान, दशन एवं चारित्रमें तथा परस्पर 


१. गच्छेति--अ्रत्य० । २. घोरमण्तं दुरुत्तारं--प्रत्य० । ३. सर्व लोकके अग्नभागमें घिजय, बैजयन्त, जयन्त, अपराजित और 
सर्वार्थसिद्ध ये पाँच विमान एक दूसरेके ऊपर-ऊपर आए हैं । ये सबसे उत्तर-प्रधान होनेके कारण अनुत्तर कहलाते हैं। इनमेंसे प्रथमके चार 
विमानोंके देव ट्विचरम अर्थात्‌ दो बार मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाते हैं, जबकि स्वोर्थसिद्ध विमानके देव एक चरम--एक बार ही मघुष्य 
जन्म लेते हैं । वे उस विमानसे च्युत होने पर मनुष्यत्व धारण करके उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त करते हैं । अनुत्तर देवलोकका प्रत्येक देव इन्द्र 
जैसा स्वाधीन होता दै। अत; उसे 'अहमिन्द्र! कहते हैं । ७. धर्ममागमें रिथर रहने और कमंवन्धनोंके विनाशा्थ जो भूख, प्यास आदि स्थिति 
समभावपूर्वक सहन करने योग्य दे उसे परीषद् फह्दते हैं। परौषद् कुल बाईस हैं । विशेषके लिये देखो तत्त्वाथपूत्र अ० ९ घू० ८-९। 
७५. गृहस्थके त्रत अणुव्रत कहलाते हैं । ये बारह हैं--(१) अद्दिंसा अणुब्रत, (२) सत्य अणुव्रत, (३) अचोय अणुव्रत, (४) बरह्मचय अणुन्नत, 
(५) भपरिम्रद्द अणुब्र॒त, (६) दिग्विरतितत, (७) देशविरतित्रत, (८) अन्थदण्ड विरतिव्रत, (५) सामायिक ब्रत, (१०) पोषधोपयास अत, (११) 
उपभोग परिभोग परिमाण ज्रत, और (१२) अतिथिसंविभाग जत । इन व्तोंके ब्योरेवार वर्णनके लिये देखो तस्वार्थपृत्र अ० ७ सू० १५-१६ । 
६. हिंसा, असश्य, चोरी, अत्रह्म ( कामवासना ) तथा परिभ्रहके समभ्र भावसे त्यागकों महाव्रत कहते हें। मह्यात्रत पाँच हें-- अहिंसा, सत्य, 
अचौर, ब्रह्मचय और अपरिश्रह । योगशाभ्रमें इसे 'यम' कहते हैं । 


१६ पडमच रियं॑ [ २. ९३- 


दंसण-नाण-चरित्ते, सुद्धा अन्नोन्नकरणजनोएसु । देहे वि निरवयक्खा, सिद्धि पावेन्ति धुयकम्मा ॥ ९३ ॥ 
त॑ अक्खय॑ अणन्तं, अबाबाहं सिव॑ परमसोक्खं । पावन्ति समणसीहा, कम्मद्रविवज्िया मोक्‍्खं ॥ ९४ ॥ 
चउगइमहासमुद्दे, जीवा घोलन्ति कम्मपडिबद्धा। न य उत्तरेज्ज केई, मोत्त' जिणधम्मबोहित्य॑ ॥ ९५ ॥ 
स॑ंसारमहागिम्हे, दुक्खायवतिबवेयणुम्हवियं । जिणवयणमेहसीयल-उल्हविय॑ सयलजियलोय॑ ॥ ९६ ॥ 
श्रेणिकस्य पद्मचरिते संशय: 

अह ते सुणित्तु धम्मं, जिणवरमुहकमलनिग्गयं देवा । सम्मत्तलद्बुद्धी, गया य निययाईँ ठाणाईं ॥ ९७ ॥ 
मगहाहिवो वि राया, वीरजिर्ण पणमिऊण भावेणं । सबपरिवारसहिओ, कुसग्गनयरं समणुप्तो ॥ ९८ ॥ 
ताव य दिवसवसाणे, अत्थं चिय दिणयरों समलीणों। मउलन्ति य कमलाईं, विरहो चकायमिहुणाणं ॥ ९.९ ॥ 
उच्छरइ तमो गयणे, महलन्तो दिसिवहे कसिणवण्णो। सज्ञणचरिउज्जोयं, नज्जइ ता दुज्जणसहावो ॥ १०० ॥ 
राया वि निययभवणे, मणिदीवजलन्तकिरणविच्छुरिण | सयणे सुहप्पसुत्तो, कुसुमपडोच्छयपलड़ढे ॥ १०१ ॥ 
निद्दं सेवन्तो खिय, सुबिणे वि पुणो पुणो जिणवरिन्द । पेच्छइ पुच्छह य तओ, संसय परम पयत्तेणं ॥१०२॥ 
घणगुरुगभीरगज्जिय-निणायबहुतूरबन्दिसद्ेंण | अह उद्टिओ महप्पा, थुबन्तो मज्नलसएहिं॥ १०३ ॥ 


करण” एवं योगमें* शुद्ध होते है. और जो देहमें भी अनासक्त होते हैं वे अपने कमोंका नाश करके मुक्ति प्राप्त करते हैं । (९३) 
जो ज्ञानाबरणीय आदि आठ प्रकारके क्मसे रहित होते हैं वे श्रमणोंमें सिंह जैसे पराक्रमी ही उस अक्षय, अनन्त, अव्याबाध, 
शिव, और परमसुखमय मोक्ष प्राप्त करते हें। (९४) चार गति" रूपी महासमुद्रमें कर्मसे जकड़े हुए जीव इधर-उधर 
टकराया करते हैँ । जिनधमंरूपी नौकाके सिबाय कोई इस समुद्रसे पार उन्हें नहीं उतार सकता। (९५) संसाररूपी 


अति भीषण प्रीष्मकालरमें दुःखरूपी गरमोसे तीम्र वेदनाका अनुभव करनेवाला समग्र जीवछोक जिनवचनरूपी मेघके शीतल 
जलसे शान्तिका अनुभव करता है। (९६ ) 


; इस प्रकार जिनवर भ्रीमहावीरके मुखकमलसे निकले हुए धमंके उपदेशको सुनकर बुद्धिमें सम्यक्त्व धारण करके 
वहपिर आए हुए देव अपने-अपने स्थानपर चले गए। (९७ ) मगधाधिप राजा श्रेणिक भी भावपूबंक वीर जिनेन्द्रको बन्दन 
करके अपने सारे परिवारके साथ कुशाग्रपुर ( राजग्ृह ) में छौट आया | ( ९८ ) 


दिवसका अवसान होनेपर सूर्य अस्त हो गया, कमर म्छान हो गए और घक्रवाकका जोड़ा वियुक्त द्वो गया । (९९ ) 
दिक्पथोंको अपने कृष्णणणसे मलिन करता हुआ अंधकार आकाशमें फैल गया। इससे सज्जनोंके चरित्रका प्रकाश तथा 
दुजनोंका स्वभाव कैसा द्वोता है यद्द जाना जाता है। ( १००) राजा भी जछते हुए मणिमय दीपकोंफो करिरणोंसे प्रकाशित 
अपने भवनमें गया और पुष्पोंकी चादरसे आच्छादित पलंगमें जाकर सो गया | । ( १०१) यद्यपि बह सो गया था, फिर 
भी वह स्वप्में भगवानकों धार-बार देखता था और अत्यन्त प्रयत्नके साथ बह उनसे प्रश्न पूछता था।( १०२) प्रातःकाल 
होने पर बादुडके समान अतिगम्भीर गजना करनेवाले अनेक प्रकारके बाद्य तथा बन्दीजनोंके संगीतसे बह मद्दात्मा ( राजा 
श्रेणिक ) उठा और मंगल शब्दोंसे स्तुति करने छगा | ( १०३ ) 


१. जोएण--अ्त्य ० । २. तिक्खेवेयणु--प्रत्य० । ३. शायते | ४. पठावस्तृत। ५, ब्रत ( ५), श्रमणधर्म ( १० ), संयम 
(१७ ), वैयाकृत्य (१० ), अ्द्मगुप्ति ( ९ ), ज्ञानादि (३), तप (१२ ) और क्रोधादि कषायका निम्नह ( ४ )--इन ७० मूल गुणों, 
( चरणसिसरी ) की सुरक्षा एवं पोषणके लिये,जो दूसरे ७० त्यागोके नियम या उत्तरगुण कहे हें उन्हें करणसित्तरिं कहते हें । वे ७० 
करण या उत्तर-गुण इस भ्रकार है। पिण्डविशुद्धि (४), समिति ( ५), भावना (१२ ), प्रतिमा (१२ ), इन्द्रिय निरोध ( ५), प्रतिलेखना 
(२५ ), गुप्ति (३) ओर द्वव्य-क्षेत्र-काल-भाव रूप अभिम्रद (४ )। यहाँपर करणसे अभिंप्रेत ये ही ७० उत्तर-गुण हैं । ६. मन-वचन- 
कायकौ प्रदतत्तिकों योग कहते हैं, और इन त्रिविध योगके निरोधको जैन परिभाषामें संवर कद्दते दें। योगशाजमें निहूपित वित्ततत्तिनिरोध रूप 
योग जैनपरिभाषाके अनुसार 'संवरः है। ७, देवगति, ममुष्यगति, तियँचगति और नरकगति । 


“२. ११८ ] २. सेणियचिंताविहाणं १७ 


चिन्तेजण पवत्तो, भणिय॑ वीरेण धम्मसंजुत्त | चकहराइनराणं, भुवणमिणं हवह प्ररिहाणं ॥ १०४ ॥ 
पउमचरियम्मि एत्तो, मणो महं कुणइ परमसंदेहँ । कह वाणरेहि निहया, रकखसवसहा अइबछा वि ? ॥ १०५॥ 
जिणवरधम्मेणं चिय, मह॒इमहाकुलसमुब्भवा जाया । विज्ञासयाण पार, गया य बलगबिया बीरा ॥ १०६ ॥ 
सुबन्ति लोयसत्थे, रावणपमुहा य रकक्‍्खसा सबे । वस-लोहिय-मंसाई-भक्खण-पाणे कयाहारा ॥ १०७॥ 
किर रावणस्स भाया, महाबलो नाम कुम्भयण्णो त्ति। छम्मासं विगयभओ, संज्ञासु निरन्तर सुयइ ॥ १०८ ॥ 
जहइ वि य गएसु अड्जं, पेलिजजइ गरुयपबयसमेसु । तेलघडेसु य कण्णा, पूरिजन्ते सुयनन्‍्तस्स ॥ १०९ ॥ 
पडुपडहतूरसद्द, न सुणइ सो सम्मुह पि वज्जन्तं । न य उट्ढेइ महप्पा, सेजा०, अपुण्णकालम्मि ॥ ११० ॥ 
अह उद्ठिओ वि सन्‍्तो, असणमहा (णामह) घोरफ्रिंगयसरीरो । पुरओ हवेज्ञ जो सो, कुझ्जर-महिसाइणो गिलइ ॥ १११॥ 
काऊण उदरभरणं, सुर-माणुस-कुञ्नराइबहुण्सु । पुणरवि सेज्जारूढो, भयरहिओ सुयह छम्मास॑ ॥ ११२ ॥ 
अञ्न॑ पि एव सुबइ, जह इन्दो रावणेण संगामे | जिणिऊण नियलबद्धों, लक्दामरी समाणीओं ॥ ११३ ॥ 
की जिणिऊण समत्थो, इन्दं ससुरा-उसुरे वि तेलोके । जो सागरपेरन्तं, जम्बुद्दीव॑ समुद्धबर ॥ ११४ ॥ 
एरावणो गइन्दो, जस्स य वर्ज अमोहपह रत्थं । तस्स किर चिन्तिएण वि, अन्नो वि भवेज्ञ मसिरासिं(सी) ॥ ११५॥ 
सीहो मएण निहओ, साणेण य कुज्जरो जहा भग्गो | तह विवरीयपयत्थं, कईहि रामायणं रइयं ॥ ११६ ॥ 
अलिय॑ पि सबमेय॑, उववत्तिविरुद्धपच्चयगुणेहिं । न य सदृहन्ति पुरिसा, हवन्ति जे पण्डिया लोए ॥ ११७ ॥ 
एवं चिन्तन्तो चिय, संसयपरिहारकारणं राया । जिणदरिसणुस्पुयमणो, गमणुच्छाहों तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 


वह ऐसा सोचन छगा कि--धमंके कारण ही चक्रवर्ती आदि पुरुषोंका इस छोकमें जन्म होता है. ऐसा भगवान्‌ 
मद्दावीरने कहा है।(१०४ ) परन्तु पद्मचरितके बारेसें विचार करनेपर मेरा मन अत्यन्त सन्देहशील होता है 
कि अतिबलशाली राक्षसोंको बानरोंने कैसे मारा ? (१०५) बलसे गर्वित वे वीर राक्षस ज़िनवरके धर्मकी वजहसे बड़े-बड़े 
महान्‌ कुछोंमें उत्पन्न हुए थे और सैकड़ों विद्याओंमें पारंगत हुए थे । ( १०६ ) लौकिक शाख्रोंमें ऐसा सुना जाता है कि रावण 
आदि सभी राक्षस मांस, रक्त एवं चरबी आदिका भक्षण और पान करते थे । ( १०७ ) ऐसा भी सुना जाता है कि कुम्भकर्ण 
नामका रावणका महाबलशाली भाई निर्भय होकर निरन्तर छः मास तक शैयामें सोता रहता था। ( १०८) सोए हुए उसके 
अंग यदि बड़े भारी पवतके समान हाथियोंसे कुचले जायें, घड़ों तेढसे उसके कान भरे जाये, अथवा बड़े-बड़े नगारों और 
दूसरे बाद्योंकी वत्रका भी भेद करे ऐसी ध्वनि उसके सामने की जाय तो भो समय पूर्ण न होने पर वह महात्मा शैया परसे 
नहीं उठता था । ( १०९-१० ) जगने पर उसका शरीर भूखसे इतना व्याकुल हो उठता था कि उसके सामने हाथी, मैंस 
आदि जो कुछ आता उसे वह निगछ जाता था। (१११ ) देव! मनुष्य, हाथी आदि बहुतोंको अपने उद्रमें समानेके बाद 
वह निर्भेय होकर पुनः छः मासके लिये शैया पर आरूढ़ होकर सो जाता था। (११२ ) दूसरा भी ऐसा सुना जाता हे कि 
इन्द्रको छड़ाईमें हराकर ओर उसे शड्डछासे बाँध कर रावण उसे लंका नगरीमें छाया था। ( ११३ ) जो सागर पयन्त फैले हुए 
जम्बूद्वीपको भी उठानेमें समथ हो उस इन्द्रको देव एवं दानवोंसे युक्त इस त्रिछोकमें कौन जीतनेमें समथ है ? ( ११४ ) 
जिसके पास ऐरावत जैसा गजेन्द्र द्वो ओर अमोघ प्रद्दारके लिए वद्च हो उसका तो केवछ विचार करने पर द्वी दूसरा ( शत्रु ) 
काजलका ढेर हो जाता है! ( ११५ ) 'मगने सिंहको मार डाला”, कुत्ते हाथीको भगा दिया!,--ऐसी विपरीत और 
असम्भव बातोंसे भरी हुई रामायण कवियोंने रची है | ( ११६ ) यह सब झूठ है और तक एवं विश्वासके विरुद्ध है। जो 
पण्डित हैं वे ऐसी बातोंमें श्रद्धा नहीं रखते ।! ( ११७ ) ऐसा सोच कर राजा अपने संशथको दूर करनेके लिये जिनेश्वर 
भगवानके दशेनाथ जानेको उत्सुक हुआ । अपने संशयके निवारणार्थ वह गया। ( ११८) उस समय यह प्रदेश मत्त भौरोंके 
चले जातेसे उत्तम कमलोंसे छाया हुआ-सा था, मधुर स्वरके निनादसे बद्द अत्यन्त रम्य प्रतीत होता था, पवनके संखगते 


१. धीरा--प्र्य ० । २. अशना--छुपघा । ३. च--प्रत्य ० । ४). प्रहराजम | 
ई 


श्ष पडठमचरियं (२. ११९- 


वरकमलनिबद्धा निग्गयालीसमत्ता, महुरसरनिनायाअन्तरम्मा पदेसा । 
तरुषवणवलग्गा पुप्परेणुं मुयन्‍्ता, विमलकिरणमन्ताइचभासा विसुद्धा ॥ ११९ ॥ 
॥ इय पडचरिए सेणियचिन्ताविद्दाणो नाम बिईयो समुदेसेओ समत्तो॥। 


३. विज्जाहरलोगवण्णणं 
श्रेणिकस्य गौतमपार्शख गमनम्‌ , प्रच्छा च-- 
अत्थाणिमण्डवत्थीं,. सबालंकारभूसियसरीरो । सामन्तमउडमोत्तिय-किरणसमुजजलियपावीढो ॥ १ ॥ 
सो तत्थ मगहराया, मुणिदरिसणकारणे कउच्छाहों। आरुह३ वरगइन्दं, परिहत्थ॑ लक्खणपसत्थं | २ ॥ 
अह निग्गओं पुराओ, गयवररहजोहतुरयपरिकिण्णो । वच्चह नरिन्दवसहो, जत्थ 5च्छह गोयमो भयवं ॥ ३ ॥ 
प्तो य त॑ पएसं, मुणिवरगणसड्डमज्ञयारम्मि । पेच्छह गणहरवसहं, सरयरविं चेव तेएणं ॥ 9 ॥ 
ओयरिय गयवराओ, काऊण पयाहिणं मुर्णि राया । पणमइ पहलट्ठमणसो, अज्ञलिमउलं सिरे काउं॥ ५॥ 
दिल्लासीस चिय सो, उबविद्टो मुणिवरस्स पामूले । देहकुसलाइ सबं, पुच्छइ परमेण विणणणं ॥ ६ ॥ 
नाऊण य पत्थावं, पुणरवि विणओवयारसंजुत्तो । संसयतिमिरावहरं, अह पुच्छइ गोयमं राया ॥ ७ ॥ 
पउमचरिय॑ महायस !, अहय॑ इच्छामि परिफुडं सोउ॑ | उप्पाइया पसिद्धी, कुसत्थवादीहि विवरीया ॥ ८ ॥ 
जह रावणो महायस !, निसायरो सुरवरों  अइविरिओं। कह सो परिहओ चिय, वाणरतिरिएहि रणमज्झे ॥९॥ 
रामेण कणयदेहो, सरेण भिन्नो मओ अरण्णम्मि। सुग्गीवसुतारत्थं, छिद्ेग विवाइओो वाली ॥ १० ॥ 
वृक्ष पुष्पोकी रज विखेर रहे थे और बविमल किरणोंवाले सूयके प्रकाशसे बह प्रदेश विशुद्ध प्रतीत होता था | ( ११९ ! 
॥ पद्मचरितमें श्रेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरा समुद्देशक पूर्ण हुआ ॥ 


३. विद्याधरलोकका वर्णन 


श्रेणिकका गौतमके पास जाना और पएच्छा-- 

राजदरबारमें बैठा हुआ, सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरवबाला तथा सामन्तोंके मुकुटोंकी मणियोंकी किरणोंसे 
जिसका पाद्पीठ उज्ज्वल दो रद्या है ओर जो मुनिवर भगवान्‌ महावीरके दशंनमें अत्यन्त उत्साहशील है एसा मगधराज 
श्रेणिक चतुर एबं उत्तम लक्षणोंसे युक्त गजराज पर जा कर बैठा । ( १-२) द्वाथी, रथ, योद्धा एवं घोड़ोंसे ( भर्थात्‌ चतुर्विध 
सेनासे ) घिरा हुआ राजा नगरसे बाहर निकछा और जहाँ भगवान्‌ गोतम गणधर थे वहाँ पहुँचा । ( ३ ) वहाँ पर पहुँच 
कर उसने तेजमें शरत्कालीन सूय जैसे ओर गणधरोंमें श्रेष्ठ ऐसे गौतम गणधरको साधुओंके संघके मध्यमें देखा।( ४ ) 
हाथी परसे नीचे उतरकर प्रसन्नमना राजाने प्रदृक्षिणा देकर और मस्तक पर अंजलि जोड़कर मुनिबरको प्रणाम किया। (४ ) 
झाशीवोद प्राप्त करनेके पश्चात्‌ वह मुनिवरके पेरोंके पास जा बैठा और अत्यन्त बिनयके साथ उनके शरीरकों कुशलता श्रादि 
पूछने लगा । ( $ ) (अब आरम्भ करनेका समय है?--ऐसा जानकर विनय एवं उपचारसे युक्त राजाने संशयरूपी अन्धकारको 
दुर करनेवाले गौतम गणधरसे फिर पूछा--“हे मद्दायश ! मैं अत्यन्त स्पष्टरूपसे पद्मकी कथा सुनना चाहता हूँ, क्‍योंकि 
कुशाखोंके उपदेशकोंने सत्यसे विपरीत रूपमें इसकी प्रसिद्धि की है। ( ७-८ ) है महाशय ! यदि रावण इन्द्रके तुल्य अत्यन्त 
बलशाली था तो बन्द्र एवं तियचों द्वारा युद्धमें कैसे पराजित हुआ ! (९) रामने सोनेकी देहवाले मगको अरण्यमें अपने 
बाणसे क्‍यों मारा ? सुप्रीव और सुताराके लिये रामने बालीको कपटसे क्यों मारा ? ( १० ) स्वगंमें जाकर ओर वहाँ युद्धमें 


१. पादपी5:। २. कृतोत्साहः | ३. दक्षम | ४. परियरियो--प्रत्य० | ५. पदमूले । ६. झूंगः । 
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गन्तुण देवनिलय, सुरबइ जिणिऊण समरमज्झम्मि | दढ़कढिणनियलबद्धो, पवेसिओ चारगेहम्मि ॥ ११ ॥ 
सबत्यसत्थकुसलो, छम्मासं सुयइ कुम्भकण्णो वि | कह वाणरेहि बद्धो, सेउ चिय सायरजलम्मि ॥ १२ ॥ 
भयवं ! कुणह पसायं, कहेह तच्चत्थहेतुसंजुत्त । संदेहअन्धयारं, नाणुज्ओोएण नासेह ॥ १३ ॥ 
तो भणइ गणहरिन्दो, सुणेहि नरवसह ! दिन्नकण्णमणो । जह केवलीण सिट्टं, अहमवि तुम्हं परिकहेमि ॥१४॥ 
न य रकखसो त्ति भण्णइ, दसाणणो णेय आमिसाहारों | अलियं ति सबमेयं, भणन्ति ज॑ कुकश्णो मूढहा ॥१५॥ 
न य पीढबन्धरहियं, कहिज्ञमाणं पि देइ भावत्थं । पत्थिव ! हीणं च पुणो, वयणमिणं छिन्नमूलं व ॥ १६ ॥ 
पढम॑ खेत्तविभागं, कालविभागं च तत्थ वण्णेहं । महइमहापुरिसाण य, चरियं च जहकम॑ सुणसु ॥ १७ ॥ 
लोक:-- ह 

अत्थि अणन्ताणन्तं, आगासं तस्स मज्ञयारम्मि | लोओ अणाइनिहणो, तिमेयभिन्नो हवइ निच्चो ॥ १८ ॥ 
वेत्तासणसरिसो चिय, अह लोगो चेव होइ नायबो । झलरिसमी य मज्झे, उबरिं पुण मुरयसंठाणो ॥ १९ ॥ 
सबो य तालसरिसो, तीसु य वलण्स़ु होइ परिणद्वो । मज्ञम्मि तिरिंयलोओ, सायरदीवेसु बहुएसु ॥ २० ॥ 
जम्बुद्वीप:, तद्गतक्षेत्रादि-- 

तस्स वि य मज्ञदेसे, जम्बुद्दीदी य दष्पणायारों । एक च सयसहस्सं, जोयणसंखापमाणेणं || २१ ॥ 
सो य पुण सबओ चिय, लवणसमुद्देण संपरिक्खित्तो | पउमवरवेइयाए, दारेसु समुजलसिरीओ॥ २२ ॥ 
मज्ञम्मि मन्दरगिरी, चउकाणणमण्डिओ रयणचित्तो । नवनउइ सहस्साइईं, समुस्सिओ दस य वित्थिणो ॥ २३॥ 


इन्द्रको पराजित करके तथा उसे मजबूत खब्डलासे बाँधकर रावण केसे उसे कारागृहमें डाल सका १ ( ११ ) सभी शाखोमें 
कुशल द्वोने पर भो कुम्भकर्ण छः मास तक केसे सोया करता था ? बन्दर सागरके ऊपर कैसे सेतु बाँध सके ! (१२) हे 
भगवन ! मुझ पर अलुग्रह करो ओर जो सत्य हो वह दलीलके साथ कद्दो और इस प्रकार मेरे संदेहरूपी अन्धकारको अपने 
ज्ञानरूपी प्रकाशसे दूर करो ।? ( १३ ) 
राजाके ऐसा पूछनेपर गणधरोंमें इन्द्रके तुल्य गोतम कहने लगे--हे नरेन्द्र ! कान छगाकर तुम सुनो। केवलीने 
जैसा कद्दा है. वैसा ही मैं तुमसे कह्दता हूं। (१४) दशानन ( रावण ) न तो राक्षस था और न मांसभज्षी ही था। मूख 
कुकवियोंने जो कुछ कहा है. वह सब मिथ्या है। (१५) हे राजन ! प्रस्तावनाके बिना जो कुछ कद्दा जाता हद उससे अथेकी 
प्रतीति नहीं होती । छिन्नमूल बृक्षकी भाँति ऐसा कथन नष्ट ( निरुषयोगी ) द्वो जाता है। (१६) मैं प्रथम क्षेत्र एवं काछका 
विभाग और उसके बाद महापुरुषोंका चरित कहूँगा। तुम इसे।यथाक्रम सुनो | (१७) 
लोकवर्णन--- 
आकाश अनन्तानन्त है। उसके मध्यमें अनादिनिधन लोक आया है। इसके सवंदासे तीन विभाग 
हैं। (१८) वेत्रासनके समान अधोलोक, कालरके समान मध्यकोक तथा ऊपर मुरज (म्दंग ) के आकारका 
ख॒र्मेलोक है--इस प्रकार लोकके तीन विभाग हैं जो ज्ञातव्य हैं। (१९) यह समम्र छोक तालके समान हे ओर तीन वलयोंसे 
घिरा हुआ है। इसके मध्यमें अनेक सागर एवं द्वीपोंबाला तियेगूलोक है। (२०) उसके भी मध्य भागमें दपणके आकारका 
जम्बूहीप आया है। उसका परिमाण एक लाख योजन जितना है। (२१) यह जम्बूढीप भी वारों ओर लवण समुद्रसे 
घिरा हुआ है। इसके प्राकारके द्रवाज्ोंमें आई हुई पदूमबरवेद्काओंसे यह उज्ज्यल कान्तिवाला प्रतीत द्योता हे । (२२) 
इसके मध्यमें मन्द्राचछ पर्वत आया है । वह चार बनोंसे शोभित, रत्नोंके कारण देदीप्यमान, निन्नानवे दजार योजन ऊँचा 
झौर द्स योजन चौड़ा है। नीचे ज़मीनके भीतर एक हज़।र योजनतक गद्दरा और वज्नपटछसे जुड़ा हुआ है, ऊपर अपने 


१, सायरवरण्मि--प्रत्य०ण । २. केवलिना। ३« तत्थ वि--प्रत्य ० । 
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जोयणसहस्समेगं, अहोगओ वज्जपडलमछीणो | उबवरिं च चूलियाए, सोहम्म॑ चेव फुसमाणो || २४ ॥ 
छच्चेच य वासहरा, वासा सत्तेव होन्ति नायवा । चोहस महानईओ, नाभिगिरी चेव चत्तारि ॥ २५ ॥ 
वीस॑ वक्‍्खारगिरी, चोत्तीस हवन्ति रायहाणीओ | वेयबड्डुपबया वि य, चोत्तीसं चेव नायबा ॥ २६ ॥ 
अट्ट य सट्ठीओ तह, गुहाण सीहासणाण पुण तीसं । उत्तर-देवकुरूणं, मज्से वरपायत्रे दिवे || २७ ॥ 
दो कश्वणकूडसया, छ चेव दहा हवन्ति नायबा। चित्त-विचित्ता य दुवे, जमलंगिरी होन्ति दो चेव ॥ २८ ॥ 
छ ब्भोगभूमिभागा, वरपायवमण्डिया मणभिरामा । एएसु य ठाणेसुं, हवन्ति जिणचेश्यघराइं ॥ २० ॥ 
अह एत्तो लवणजले, दीवा चत्तारि होन्ति नायबा । निणचेइएसु रम्मा, भोगेण य दिबरलोगसमा || ३० ॥ 
जम्बुद्दीवी भरहस्स दक्खिणे रक्खसाण दीवो उत्थि | दीवो गन्धबाणं, अवरेण ठिओ विदेहस्स ॥ ३१ ॥ 
तत्तो एरवयस्स य, किन्नरदीवों उ होइ उत्तरओ । पुबविदेहस्स पुणो, पुबेण ठिओ वरुणदीवो ॥ ३२ ॥ 
काल:-- 


भरहेरवण्सु तहा, हाणी वुड्भी य होइ नायबा । सेसेसु होइ कालो, खेत्तेसु अवष्टिओ निशच्च॑ं ॥ ३३ ॥ 
जम्बुद्दीवाहिवद, अणाढिओ सुरवरो महड्डीओ । देवसहस्ससमग्गो, सामित्तं कुणइ सबेसि ॥ ३४ ॥ 
आसि पुरा भरहमिणं, उत्तरकुरुसरिसभोगसंपुण्णं | वरकप्परुक्खपउरं, सुसमासुसमासु अइरम्मं ॥ ३५ ॥ 
तिण्णेव गाउयाईं, उच्चत्तं ताण होइ मणुयाणं । चउरंसं संठाणं, आउठिई तिण्णि पलाईं ॥ ३६ ॥ 


शिखरसे वह सोधम देवलोकको छूता है । ( २३-२४ ) उसमें छः वरषघर पबतर, उनसे विभक्त सात क्षेत्र ', चौदह महानदियाँ, 
चार नाभिगिरि, बीस वक्तस्कार गिरि*, चौंतीस राजधानियाँ और चौंतीस वैताह्य पवत हैं | (२५-२६) उसमें अड़सठ गुफाएँ 
सथा उत्तरकुरु एवं देवकुरुके मध्यमें अवस्थित एक उत्तम व दिव्य वृक्षके नीचे तीस सिंहासन आए हैं। (२७) उसमें दो सौ 
कंचनकूट, छः भीछें और दो चित्र-विचित्र यमछगिरि आए हैं। (२८) उसमें सुन्दर तथा उत्तम वृत्तोंसे मण्डित भोगभूमियोंके 
छः विभाग हैं और इन विभागोंमें जिनमन्दिर आए हैं। (२०) लवण समुद्रमें आये हुए चार द्वीपोंके बारेमें भी जानना 
चाहिए। वे जिनमन्दिरोंसे रम्य हैं और भोगोंकी दृष्टिसे स्वगंके समान हैं। (३०) जम्बूद्ीपमें आए हुए भरत-त्षेत्रके 
दक्षिणमें राक्षसोंका एक द्वीप और विदेह-क्षेत्रके पश्चिममें गन्धवोका एक द्वीप आया है। (३१) उसके आगे ऐरावत ज्षेत्रके 
उत्तरमें एक किन्नरद्वीप आया है. तथा पूबबिदेहके पूर्वमें वरुणद्वीप अवस्थित हे। (३२) 

भरत तथा ऐरावत इन दो क्षेत्रोंमें कालकी हानि-वृद्धि (उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी) होती रहती है, किन्तु अवशिष्ट क्षेत्रोंमें 
यह सवंदा स्थिर होता है | (३३) हजारों देवताओंसे युक्त तथा अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न अनादहत नामक जम्बूद्वीपाधिपति देव सबके 
ऊपर राज्य करता है। (३४) पहले सुषमासुषमा कालमें यह भरत क्षेत्र उत्तरकुरुके समान श्रत्यन्त रम्य, उत्तम कल्पबृक्षोंसे 
व्याप्त तथा सुख-समृद्धिसे परिपूर्ण था । (३५) उन दिनों मनुष्योंकी ऊँचाई तीन कोस जितनी, संस्थान चतुरस्न* तथा आयु तीन 
पल्योपम* वर्षकी होती थी । (१६) बुटितांग ( वाद्य देनेवाला )) भोजनांग ( भोजन देनेबाला ), विभूषणांग ( आभूषण 
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१, चेइएहिं--प्रत्य ० । २, देवलोक प्रत्य० । ३. भरत, द्दैमवत आदि क्षेत्रोंफी एक दूसरेसे विभक्त करनेवाले और पू्व-पश्चिम 
फैले हुए द्विवान्‌, महाद्िमवान्‌, निषध, नील, रुक़्मी और शिखरी, ये छः वषधर पवेत हैं। ४७. उपयुक्त वर्षधर पव॑तों द्वारा विभक्त 
भरत, दैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, दरण्यवत ओर ऐरावत ये सात क्षेत्र जम्बूद्वीपमें हें। ४. गजदन्तके आकारका पवत। ६. पलथी 
लूगाकर बेठेनेपर दोनों कन्धों, दोनों घुटनों तथा कन्धों और घुटनोंके वीचका अन्तर समान हो तो उसे समचतुरस्र कहते हें । संस्थानका 
अर्थ है आकार अथवा शरीर-रचना । इस तरह समचतुरस्र संस्थानका सामान्य अथ होता दै शरीरकी अत्यन्त शुभ और समतुर रचना। 
७, एक योजन लम्बा, एक योजन चौड़ा ओर एक योजन गहरा गड्ढा खोदकर वह सूक्ष्मतम बालोंक्रे छोटेसे छोड़े ुकड़ोंस भरा जाय । फिर 
अत्येक सो व के पश्चात्‌ एक-एक टुकड़ा निकालनेपर जितने समयमें वह गड्ढा खालो हो उतने समयको एक पल्योपम कहते हैं। - 


३. ४८ ] ३. विज्ञादरछोगवण्णणं २१ 


तुडियज्ञ १ भोयणज्ञा२, विहसणज्ञा३ मयद्ज०वत्थज्ञाष। गिह६जोह७>दीवियज्ञ८ भायण९मलछज्ज १ ०कप्पदुमा ॥३७॥ 
एएहि मणभिराम॑, जहिच्छिय॑ दसविहं महामोगं । भुझ्नन्ति निश्चसुहिया, गय॑ पि काल न याणन्ति ॥ ३८ ॥ 
आउम्मि थोवसेसे, मिहुणं जणिऊण पंवरलायण्णं । काल काऊग तओ, मुखरसोक्खं पुण लभन्ति ॥ ३९ ॥ 
सीहादओ वि सोमा, न वि ते कुप्पन्ति एक्रमेकस्स । सच्छन्दसुहविहारी, ते वि हु भुज्ञन्ति सोक्खाईं ॥ ४० ॥ 
भरहेरवण्सु तहा, हाणी वुद्डी य हवइ कालस्स | न य हाणी न य वुद्बी, सेसेसु य होइ खेत्तेसु ॥ ०४१ ॥ 
एयं सुणिउं राया पुच्छह साहु पुणो पणमिऊणं । केण कएण मणुसो, उप्पज्ञइ भोगभूमीसु ॥ ४२ ॥ 
तो भणइ गणहरिन्दो, जे एव्य॑ उज़्या नरा भद्दा । ते भोगमूमिमर्गं, लहन्ति साहुप्पयाणेणं ॥ ४३ ॥ 
दानफलमू-- ह | 

जे कुच्छिण्सु दाणं, देन्ति सुहभोगकारणनिमित्त । ते कुञ्नराइ जाया, भुञ्जन्तिह दाणजं सोक्खं | ४४ ॥ 
जह खेत्तम्मि सुकिट्ठें, बीय॑ वड्भुद्द न तस्स परिहाणी । एवं सुसाहुदाणे, विउलं पुण्णं समज्िणइ ॥ ४५ ॥ 
एक्रम्मि जह तलाए, धेणुएँ सप्पेण पाणियं पीयं । सप्पे परिणमइ विस, धेणुसु खीर॑ समुब्भवइ ॥ ०६ ॥ 
तह निस्सीऊ-सुसीले, दिन्न॑ दाणं फल अफलयं च। होही परम्मि लोए, पत्तविसेसेण से पुण्णं || 9७ ॥ 
कुलकरा ऋषभरबासिचरितं च-- 

एवं दाणविसेसो, नरवह ! कहिओ मए समासेणं । कुलगरवंसुप्पत्ती, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ ०८ ॥ 


देनेवाला ), मदांग ( मदिरि प्रदान करनेवाला ), वस्मांग ( वल्न प्रदान करनेवाला ), ग्रहांग (घर देनेवाला ), ज्योतिरंग 
(सूर्य अथवा अग्निकी भाँति उज्ज्वल प्रकाश फैलानेवाला ), दीपांग ( दीपशिखाकी भाँति प्रकाश फैलानेवाला ), भाजनांग 
( पात्र प्रदान करनेवालछा ) और माल्यांग ( पुष्पमालछा प्रदान करनेवाला )-- इन कल्पवृक्षोंके कारण लोग दस प्रकारके अत्यन्त 
रमणीय महाभोगोंका उपभोग करते थे, और सबंदा सुखमें छीन रहनेसे काल कैसे बीतता है इसका भी ज्ञान उन्हें: नहीं 
रहता था | ( २८) थोड़ी आयु शेष रहनेपर वे एक उत्तम लछावण्यमय युगछकों जन्म देकर मर जाते थे। मरकर वे 
देवताओंका उत्तम सुख प्राप्त करते थे। ( ३५ ) उस समय सिंह आदि हिंख्न समभे जानेवाले पशु भी सोम्य प्रकृतिके थे | वे एक 
दूसरेपर क्रोध नहीं करते थे और इच्छानुसार सुख१बंक विचरण करते हुए सुखका उपभोग करते थे । ( ४० ) इस प्रकार भरत 
एवं ऐरावत इन दो क्षेत्रोंमें कांलकी हानि-बृद्धि होती रहती है, किन्तु इतर क्षेत्रोंमें न तो हानि ही होती हे ओर न वृद्धि | (४१) 
दानफल-.- 
ऐसा सुनकर राजाने :णाम करके पुनः साधु श्री गोतमस्वामीसे पूछा कि--'केसा आचरण करनेसे मनुष्य भोगभूमियों में 

उत्पन्न होता है ९! ( ४२ ) गणधरोंमें इन्द्रतुल्य श्री गौतमस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि--जो यहाँपर ऋजु प्रकृतिके एवं भद्र जन 
होते हैं वे साधुओंको दान देनेसे भोगभूमिके मागका अवलम्बन करते हैं। (४३) जो दूसरे जन्ममें आनन्द एवं सुख प्राप्त हो इस 
दृष्टिसे कुत्सित जनोंको दान देते हैं वे हाथी रूपसे उत्पन्न होते हैं और दानजन्य सुख श्रनुभव करते हैं।( ४४ ) 
जिस तरह अच्छी तरहसे जोते गए खेतमें बीज बढ़ता है और उसका विनाश नहीं होता उसी तरह सुसाधुको दिए गए 
दानसे विपुल पुण्य प्राप्त होता है। ( ४५) जिस प्रकार एक ही तालाबमेंसे गाय तथा सप द्वारा पानी पीने पर भी सपमें 
वह विषरूप परिणत होता है और गायमें दूध रूपसे उत्पन्न द्वोता हे उसी प्रकार पात्रकी योग्यताके अनुसार शीलरद्दितको 
दिया गया दान परछोकमें पूणतः निष्फल एवं सुशोलको दिया गया दान परलोकमें पूणंतः सफल होता है । ( ४६-७ ) 

कुलकर वंशकी उत्पत्ति तथा ऋषभचरित--- 


हे राजेन्द्र ! इस प्रकार मैंने दानका माहात्म्य संक्षपसे कद्दा। अब मैं कुछकर बंशकी उत्पत्तिके बारेमें कद्दता हूँ । 
इसे तुम सुनो । ( ४८ ) 


१२. जत्थ सुहया--प्रत्य०ण । २. परमलायण्णं--मु० । ३. भुजंति गयाण जं--मु० । ४. समज्जेइ--मु० । 


र२ पडमचरियं [ ३. ४९- 


जह चन्दो परिवद्भुइ, ओसरइ य अप्पणो सभावेणं । उस्सप्पिणी वि वद्भुब, एवं अवसप्पिणीहाणी ॥ ४९ ॥ 
तइयम्मि काल्समए, पल्लोवमअट्ठभागसेसम्मि ।॥ पढमो कुलगरवसभो, उप्पन्नो पडिसुई नामं१ ॥ ५० ॥ 
जाईसरो महप्पा, जाणइ जो तिण्णि जम्मसंबन्धे | तस्स य सुई पसन्ना, वसइ सुहं सबओ वसुहा ॥ ५१ ॥ 
एवं समइक्कन्ते, काले तो सम्मुई समुप्पन्नोर । खेमंकरो य एत्तो३, तओ य खेमंधरो जाओ |॥५२॥ 
सीमंकरो महप्पा५ जाओ सीमंधरो६ पयाणन्दो७ | तत्तो य चरकुनामो, उप्पन्नो भारहे वासे८ ॥५३॥ 
दद्ुण चन्द-सूरे, भोजो आसासिओ जणो जेणं। सिद्ठ च निरवसेसं, जहवत्तं काल्समयम्मि || ५४ ॥ 
तत्तो हवे महप्पा, उप्पन्नो विमल्वाहणो धीरो९, | अभिचन्दो १० चन्दाभो१ १ मरुदेव१२ पसेणई १३ नाभी१४ ॥५५॥ 
एए कुलुगरवसभा, चोहस भरहम्मि जे समुप्पन्ना । पुहईसु नीइकुसला, लोयस्स वि पिहसमा आसी ॥ ५६ ॥ 
गिहपायवो विचित्तो, बहुविहउज्जाण-वाविपरिकिण्णो | भोगठिईणा 5 एवासो, जत्थ य नाभी सय॑ वस्‌इ ॥ ५७ ॥ 
तस्स य बहुगुणकलिया, जोबण-लावण्ण-रूवसंपन्ना । मरुदेवि त्ति पिया सा, भज्जा देवी व पश्चक्खा | ०८ ॥ 
ताहे खिय परियम्म॑, हिरि-सिरि-धिइ-कित्ति-बुद्धि-लच्छीओ । आणं करेन्ति निश्च॑, देवीओ इन्द्वयणेणं ॥ ५९ ॥ 
आहार-पाण-चन्दण-सयणा- 5 सण-मजणाइविणिओगं । वड्डुन्ति देवयाओ, वीणा-गन्धब-नद्टे य ॥ ६० ॥ 
अह अज्नया कयाई, सयणिज्े महरिददे सुहपसुत्ता । पेच्छइ पसत्थसुमिणे, मरुदेवी पच्छि मे जामे ॥ ५१ ॥ 

वसह १ गय२ सीह६ वरसिरि० दामं५ ससि६ रवि७ झय॑ च८कलसं च९ | 

सर१० .सायरं११ विमाणं-वरभवर्ण !२ रयणकूड १३ उु्गी१४ ॥ ६२ ॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमा अपने स्वभावके अनुसार ही बढ़ता-घटता है उसी प्रकार उत्सपिणीमें वृद्धि तथा अवसपिणीमें 
द्ानि होती है । (४६ ) कालके ठतीय विभागमें पलल्‍्योपमका आठवाँ भाग शेष रहनेपर कुछकरोंमें श्रेष्ठ ऐसा प्रतिश्रुति 
नामका प्रथम कुलकर हुआ | (४० ) उस महात्माको जातिस्मरण ज्ञान हुआ था जिससे वह अपने तीन पू्ेजन्मोके 
सम्बन्धोंकोी जानता था। उसकी स्मृति स्वच्छु थी तथा प्रथ्वीपर सब ओर सुख छाया था। (५१) इस प्रकार 
समय व्यतीत होनेपर सन्‍्मति उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात्‌ क्षेमंकर हुआ। क्षमंकरके बाद क्षेमन्‍्धर हुआ। 
(५२ ) उसके अनन्तर महात्मा सीमंकर हुआ, उसके पश्चात्‌ प्रजाको आनन्द देनेबोला सीमन्धर हुआ। उसके बाद 
भारतवषमें चक्षु नामका कुलकर हुआ | (५३) उसने चन्द्र एवं सूयसे भयभीत लोगोंको आश्वासन दिया और भ्रत्येक 
काल एवं समयमें जो कुछ घटित हुआ था वह सब लोगोंको समझाया | ( ५४ ) उसके बाद महात्मा और धीर विमलवाहन, 
चन्द्रके तुल्य कान्तिवाछा अभिचन्द्र तथा मरुदेव, प्रसेनजित तथा नाभि हुए। (५५ ) भरतक्षेत्रमें उत्पन्न ये चौदह मद्दान्‌ 
कुछकर राजनीतिमें कुशछ थे और छोगोंके लिये भी प्रियतुल्य थे। (५६ ) स्वयं नाभि कुलकर जिसपर रहता था वह 
गृह-कल्पवृक्ष अत्यन्त सुन्दर, अनेक प्रकारके उद्यान एवं बावड़ियोंसे परिव्याप्त ओर आनन्दका आवास था । (५७ ) उसकी 
अनेक गुणोंसे सम्पन्न, यौवन, सौन्दय एवं रूपसे युक्त तथा साक्षात्‌ देवी जैसी मरुदेबी नामकी पत्नी थी। ( ५८ ) इन्द्रकी 
आश्ञाके अनुसार ही, श्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि एवं लक्ष्मा नामकी देवियाँ उसकी नित्य सेवा करती थीं और आश्ञा उठानेमें 
सदैव तत्पर रहती थीं | ( ५९ ) देवता वीणाबादन, गान तथा नृत्य करती हैं और उनका आहार, पान, चन्दन-बिलेपन, 
शयन, आसन तथा ख्रान आदि कायोंको सम्पन्न करके वधोपन करती थी । ( ६० ) क्‍ 

एक दिन अत्यन्त मूल्यवान शैयापर सोई हुई मरुदेबीने रातके अन्त भागमें प्रशस्त स्वप्न देखे । (६१ ) वे स्वप्नरे 
थे--१ वृषभ, रे गज, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ४ माला, ६ चन्द्रमा, ७ सूय, ८ ध्वजा, ९ कछश, १० सरोवर, ११ सागर, 
१२ विमान--छउत्तम भवन, १३ रत्लराशि, और १४ अप्रि । (६२) स्वप्न पूरे होनेपर, सूयंके उदयसे अभी-अभी खिली 


१. महाणंदो--श्रत्यण । २. नहेंणं मु०। ३. स्वेताम्वर परम्परामें चौदद तथा दिगम्बर परम्परामें मौनयुगल तथा उत्तम 
भवन इन दो को मिलाकर १६ स्वप्न माने जाते हैं । 


३. ७५ ] ३. विज्ञाहरलोगवण्णणं २३ 


सुमिणावसाणसमए, जयसदुखुट्टतूरसद्ेंण । छजइ य नवबिबुद्धा, सूरागमणे कमलिणि ब॥ ६३ ॥ 
कयकोीउयपरियम्मा, नाभिसयासं गया हरिसियच्छी । रयणासणोवविद्ठा, कहइ य पहणों बरे सुमिणे ॥ ६४ ॥ 
नाऊण य सुविणत्थ॑, नाभी तो भणइ सुन्दरी ! तुज्झ । गब्भम्मि य संभूओ, होही तित्थंकरो पुत्तो ॥ ६५ ॥ 
एवं सुणित्त वयणं, मरुदेवी हरिसपूरियसरीरा । पप्फुलकमलनेत्ता, परिओसुब्भिन्नरोमश्चा ॥ ६६ ॥ 
छम्मासेण निणवरो, होही गब्भम्मि चचणकालाओ । पाडेइ रयणवुद्दी, धणओ दिवसाणि पत्नरस ॥ ६७ ॥ 
गब्भट्टियस्स जस्स उ, हिरण्णवुट्टी सकश्वणा पडिया। तेणं' हिरण्णगब्भो, जयम्मि उवगिज्जए उसमो || ६८ ॥ 
नाणेसु तीसु सहिओ, गढ्मे वसिऊण जम्मसमयम्मि | अह निग्गओ महप्पा, खोमेन्तो तिहुयणं सयलं ॥ ६९ ॥ 
दंदण पुत्तजम्म॑, नाभी पड़ुपडह-तूरसदाल' । मझ्नलविभूइसहियं, आणन्द कुणइ परितुद्दे ॥ ७० ॥ 
देवक्ृतः ऋषभजिनजन्मोत्सव:-- 

पुण्णाणिलाहयाइं, दर चलियासणाईं देविन्दा । अवहिविसएण ताहे, पेच्छन्ति निणं समुप्पन्न || ७१ ॥ 
सद्लेंण भवणवासी, वन्तरदेवा वि पडहसद्देणं । उद्दन्ति ससंभन्‍्ता, जोइसिया सीहनाएणं ॥ ७२॥ 
कप्पाहिवा वि चलिया, धण्टसद्वेण बोहिया सन्‍्ता । सबिद्डिसमुदणणं, एन्ति इहँ माणुसं लोगं ॥ ७३ ॥ 
गय-तुरय-वसह-केसरि-विमाणवरवाहणेसु आरूढ़ा । देवा चउप्पयारा, तो नामिघरं समणुषत्ता | ७४ ॥ 
वेरुल्यि-वज्ज-मरगय-कक्ेयण-सूरकन्तपञ्नलियं । पाडेन्ति रयणवुट्टि, नाभिघरे हरिसिया देवा ॥ ७५ ॥ 


हुई कमलिनीकी भाँति 'जय? शब्दके साथ बजाए जानेवाले वायोके संगीतसे वह जग उठी | ( ६३ ) सौभाग्यके लिये किए 
जानेवाले ख्रपन, धूप आदि कम करके प्रसन्न नेत्रोंवाली बह नाभि कुछकरके समीप गई और रत्लासनपर दैठकर उन उत्तम 
स्वप्नोंके बारेमें पतिसे कहने छगी। (६४ ) तब स्वप्नोंके रहस्यको जानकर नाभिने कहा-'सुन्दरि ! तेरे गर्भमें आया 
हुआ पुत्र तीथकर होगा ।' ( ६५ ) ऐसा वचन सुनकर मरुदेवीका शरीर आनन्दसे भर गया, उसके नेत्र खिले हुए कमलके 
समान विकसित हो गए और अत्यन्त हषके कारण उसे रोमाग़्व हो आया। (६६ ) स्वगंसे च्युत होकर जिनवरके गर्भमें 
आनेके छः मास पहले कुबेर पन्द्रदद दिन तक रल्लवृष्टि करता रहा | (६७) ऋषभ अभी गर्भावस्‍थामें ही थे कि हिरिण्यकी 
बृष्टि काग्बनके साथ होने लगी, अतः लोकमें 'हिरण्यगर्भ” के नामसे उनकी प्रशंसा होने छलगी। ( ६८) गर्भमें ही वे तीन 
शानसे* सहित थे। जब उन महात्माका यथासमय जन्म हुआ तब समग्र तीनों लोक क्षुब्ध द्वोी उठे । ( ६९) पुत्रका जन्म 
देखकर अत्यन्त आनन्द्विभोर नाभि राजा मनोहर नगाड़े और दूसरे वाद्योंकी ध्यनिसे शब्दायमान तथा मद्भल और मूल्यवान्‌ 
पदार्थोंसे आनन्द मनाने छगे | (७० ) पवित्र वायुसे आहत और इसीलिये चलायमान अपने सिंहासनोंको देखकर 
अवधिज्ञानसे देवेन्द्रोंने जाना कि जिनेश्वर भगवानका जन्म हुआ है ( ७१ ) 


शंखध्वनि करते हुए भवनवासी देव, दुन्दुभिनाद करते हुए व्यन्तर देव तथा सिंहदनाद करते हुए ज्योतिर्देव संभ्रमके 
साथ खड़े हो गए। ( ७२ ) घण्टाके शब्द्से बोधित कल्प-देवलोकके इन्द्र भी अपनी अपनी ऋद्धि-समृद्धिके साथ चल पढ़े 
और इस मनुष्यकोकमें आए | ( ७३ ) हाथी, घोड़े, वृषभ, सिंह, विमान तथा उत्तम वाहनोंमें आरूढ चारों प्रकारके देव 
नाभि कुलकरके घर पर आ पहुँचे । ( ७४ ) भगवानके जन्मसे आनन्दमें आए हुए देवोंने नाभि राजाके घरमें वैडय, दीरे, 
मरकत, कर्केतन ( रत्न विशेष ) तथा सूयकान्तमणिसे देदीप्यमान ऐसी रत्नोंकी वृष्टि की। (७४) इसके पश्चात्‌ इन्द्रके 





१. राजते। २. नाऊण सुश्ण अर्थ नाभी तो भणइ प्रिययमे | तुज्ञं--प्रत्यण । ३. मासाणि--मु० । ४. लद्धूण-प्रत्यं० । 
७, खेत्त-प्रत्य ० । 5६. मतिज्ञान, श्रुतश्ञान तथा अवधिशान, ये तीन ज्ञान त॑थैकर होनेवाले जोवकों गर्भावरथासे हो द्वोते हें। जैनदश नके 
अनुसार शानक्रे विभाग एवं प्रत्येककी परिभाषा आदिके लिये तस्त्वाथ॑सृत्र अ० १ सू० ९ से समग्र अध्याय देखना चाहिए । 
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सेणाणिओ वि. ताहे, घेत्तूण निणेसरं सुरबहस्स । उबणेइ करयंलत्थं, मायाबारल ठविय पासे ॥ ७६ ॥ 
ह। बन्प] 

काऊण सिरपणामं, घेत्तण जि ससंभमों सक्को । पुलयन्तो य न तिप्पइ, अच्छीण सहस्समेत्तेणं || ७७ ॥ 
तो सबसमुदएणं, देवा वच्चन्ति मन्दराभिमुहा । गयणं समोत्थरन्ता, आभरणसमुज्जलियसिरिया ॥ ७८ ॥ 
मेरुपबते5भिषेक:-- े 
दिल्ले य नगवरिन्दों, फलहसिलाविविहरयणपव्भारों । सललियलयाविलोलिय-पलम्बलम्बन्तणमाले ॥ ७९ ॥ 
सिहरकरनिवहनिग्गय-विविहमहामणिमऊहपञजलिओ । दलरुइरविमलकोमरू-पवणुद्धुयपछ॒वकरग्गों | ८० ॥ 
वरतरुणतरुवरुग्गय--कुसुमसुयन्धड्डुमहुयरीगीओ ।  घुल्ठुहुलवहन्तनिम्मल--उग्गालिवहन्तजलनिवहों || ८१ ॥ 
हरि-नउल-वसह-केसरि-वराह-रुरु-चमरसावयसभिद्धो । विगयभयजणियमणहर--सच्छन्द्रमन्तवणवन्दो | ८२ ॥ 
गरुड-वरकिन्नरोरग-किपुरिससमूहचड्डिययएसी । तियसवहुमहुरमम्मण-गन्धबुग्गीयसबदिसो || ८३ ॥ 
एयारिसगुणकलिओ, मेरू तस्सुत्तमे महासिहरे । अह ते महाजुभावा, ओश्ण्णा सुरवरा सबे ॥ ८४ ॥ 
दिद्ठा य पण्डुकम्बल-सिला समुज्जलमणीसु पञ्जलिया | चन्दपहस त्रियासा, उब्मासन्ती दस दिसाओ ॥ ८५॥ 
सीहासणे जिणिन्दो, ठविओ सक्ण हट्टतुट्ेंण । अभिसेयं च महरिहं, काऊण सुरा समाढत्ता ॥ ८६ ॥ 
पड़पडह-भेरि-झलरि-आइज्न-मुइज्ग-सड्ड-पणवारगं । जम्माभिसेयतुर , समाहय॑ मेहनिग्घोसं || ८७ ॥ 
गन्धब-जक्ख-किन्नर-तुम्बुरुय-महोरगा अणेगविह्य । वरकुसुम-चन्दरणा-5गुरु-दिबंसुय-चामरविहत्था ॥ ८८ ॥ 
सेनापति एक कृत्रिम बालकको माताके पास रखकर ओर अपने करतढोंमें जिनेश्वरकों उठाकर इन्द्रके पास 
लाया। ( ७६ । सिरसे प्रणाम करके तथा अत्यन्त आदरके साथ जिनेश्वरको लेकर इन्द्र पुलक्रित हो उठा। उन्हें देखकर 
अपने सहस् नेत्रोंसे भी उसे ठ॒प्ति नहीं होती थो। ( ५७ ) श्राभरणोंको प्रभासे उज्ज्वल कान्तिवाले वे सब देव अपने समुदायसे 
आकाशको आच्छादित करते हुए मन्द्राचछ पवतकी ओर चले । ( ७८ ) 
मन्दराचल पर्वेतका वर्णन और भगवानका जन्माभिषेक--- 

उन्होंने पतोंमें श्रष्ठ मन्दराचडको देखा। वह्‌ स्फटिककी शिल्लाओं तथा अनेक प्रकारके रत्नों का समूह-सा 
लगता था। सुन्दर छताभोंके हिलनेसे चंचछ वनमाला उसमें फैडी हुई थीं। शिखर पर छाए हुए बरफ़के समूहमेंसे बाहर 
निकली हुईं अनेक प्रकारकी बड़ी बड़ी मणियोंकी किरणोंसे बह देदीप्यमान हो रहा था। उसमें कमलदलके साथ संसर्गमें 
आनेके कारण रुचिर, नि्मेल एवं मृदु ऐसे पवनके द्वारा पह्कवोंके अग्रभाग प्रकम्पित हो रहे थे । उत्तम तरुण वृक्षोंके ऊपर 
खिले हुए फूलोंकी सम्रद्ध सुगन्‍्धका भौरे गुणगान कर रहे थे। “घुलहुल” शब्द करते हुए तथा निर्मेल पानीसे भरे हुए 
भरने बह रहे थे । वह्द बन्दर, न्‍्योले, बेल, सिंह, सूअर, हिरन, चमरीगाय आदि जानवरोंसे भरा पूरा था। भयके 
चले जानेसे मनोहारी और सरवच्छ-द्‌ क्रीडामें उनके घनसमूह लगे हुए थे। उस पर गरुड़, किन्नर, नाग एवं क्रिपुरुषोंके 
समूह चढ़ते थे । उसकी सभी दिशाएं गन्धर्वोंके गान और देववधुओंकी मधुर ममेर ध्वनिसे व्याप्त थीं। (७९-८३) 

« मेरु पवत इस तरहके गुणोंसे युक्त था। उसके एक उत्तम मद्दाशिखरके ऊपर उच्च आशयबाले वे सभी देव 
अबतीण हुए । ( ५४) उस के उन्होंने 'पाण्डुकम्बल” नामकी एक शिला देखो । वह मणियोंके कारण अत्यन्त देदीप्यमान 
थी और चन्द्रकान्तमणिकी भाँति दसों दिशाश्रोंको वह प्रकाशित कर रही थी । (८५५ ) प्रसन्न एवं तुष्ट इन्द्रने जिनेन्द्रको 
सिंहासनके ऊपर स्थापित किया और देव दबदबेके साथ अभिषेक करनेके लिये प्रवृत्त हुए। (८६) डंका, भेरि, भांझ, 
आइंग ( वाद्य विशेष ), झदंग, शंख और ढोल जैसे वाद्योंडी जन्माभिषेकके समय जो ध्वनि उठी उसने बादछकी आवाज़को 
भी ढक दिया । (८७ ) गन्धवें, यक्ष, किन्नर, तुम्बुरु, मद्ीरग आदि अनेकविध देव वहाँ उपस्थित थे । उनमेंसे कई हर्षोन्मत्त 

होकर उत्तम पुष्प, चन्दन, अगुरु, दिध्यवस्त्र तथा चामर हाथमें धारण करके नाचने छगे, दूसरे मधुर शब्दसे गाने रंगे तो 


१. पदयन । २. सल्लिसा सा“ प्रत्य ० । 
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नश्चन्ति केइ तुट्ठा, अबरे गायन्ति महुरसद्देणं। अप्फोडण-चलण-वियम्मणाहँ केइन्थ कुबन्ति ॥ ८९ ॥ 
अवरेस्थ आयवत्तं, धरेन्ति उवरिं समोत्तिओऊकुलं । घणगुरु-गभीरसद्ं, वायन्ति य दुन्दुही अन्ने ॥| ९० ॥ 
नचन्ति य सविलासं, अमरवहओ सभावहावत्थं | सललियपथनिक्खेवं, कडक्खदिद्वीवियारिलं | ९१ ॥ 
उवरिं च कुसुमवासं, मुश्नन्ति सुरा विचित्तगन्धडुं | जह निम्मरूं पि गयणं, खणेण रयघूसरं जाय॑ ॥ ९२ ॥ 
तो सुरगणेहि तुरियं, कलसा खीरोयसायरजलाओ । भरिऊण य आणीया, अभिसेयत्थं जिणिन्दस्स || ९३ ॥ 
पेत्तण स्यणकल्सं, इन्दों अहिसिश्चविऊणमाढत्तो । जयसदमुहलमुहरव-थुइमज्ललकलयलारावं ॥ ९४ ॥ 
जम-वरुण-सोममाई, अन्ने वि महिड्डिया सुरवरिन्दरा । पयया पसन्नचित्ता, जिणाभिसेगं पकुव्बन्ति || ९.५ ॥ 
इन्दाणीपमुहाओ, .. देवीओ सुरहिगन्धचुण्णेहिं । उत्बइन्ति सहरिसं, पलवसरिसग्गहत्येहिं ॥ ९६ ॥ 
काऊण य अभिसेयं, विहिणा आभरणमभूसणनिओगं । विरएड सुरवरिन्दो, जिणस्स अज्लेसु परितुट्टो ॥ ९७ ॥ 
चूडामणि से उबरिं, संताणयसेहर॑ सिरे रहय॑ । कण्णेसु कुण्डलाइं, भुयासु माणिककडयाईं ॥ ९८ ॥ 
कडिसुत्तयं॑ पिणद्ध', कडियडपट्टम्मि जिणवरिन्दस्स । दिव्वंसुयस्स उबरिं, उब्भासह रमणपञजलियं ॥ ९९ ॥ 
सबायरेण एयं, काऊणा55भरणभूसियसरीरं । हरिसियमणो सुरिन्दो, थोऊण जिणं समाढत्तो ॥ १०० ॥ 
जय मोहतमदिवायर ! जय सयलमियक्ष ! भवियकुमुयाणं | जय भवसायरसोसण ! सिरिवच्छविहर्सिय | जयाहि ॥१०१॥ 


बाक़ोके ताल देने लगे, इधर उधर धूमने छंगे या अनेक प्रकारके खेलकूद करने छगे | (८५८५-८९) दूसरोंने मोतियोंकी लड़ियोंसे 
व्याप्त छत्र धारण किया तो दूसरे देव बादलों सहश ऊँची और गम्भीर ध्वनि करनेवाली दुन्दुभियाँ बजाने छगे। ( ९० ) 
उस समय देवोंकी ख््रियाँ हाव-भावके साथ और बिलासपूर्वक नृत्य करने लगीं। उनका पादनिक्षेप अत्यन्त छलित था और 
कटाक्षपूर्ण दृष्टिपातोंसे उनके भाव अवगत द्वो रहे थे । (९१ ) ऊपरसे देव अनेक प्रकारकी गन्धोंसे समृद्ध पुष्पोंकी वृष्टि इस 
प्रकार कर रहे थे कि निर्मेठ आकाश भी क्षण भरमें पुष्प रेणुसे धूसरित हो गया। ( ९२ ) 


इसके बाद फ़ोरन ही देवगण क्षीरसागरसे कलशोंमें जल भर कर जिनेन्द्रके अभिषेकके लिए छाए। ( ९३ ) 
रत्नकलश लेकर इन्द्रने अभिषेक करना आरम्भ किया। उस समय मुँहसे निकलनेवाले जय! शब्द्से शब्दायमान 
स्तुति एवं मंगलकी कलकल ध्वनि सत्र व्याप्त थी। (९४ ) दूसरे भी बड़ी बड़ी ऋद्धिवाले यम, बरुण और सोम आदि 
देव मनमें प्रसन्न होकर आगे बढ़े ओर जिनेश्वरका अभिषेक करने छगे । (९५) इन्द्राणी आदि देबियाँ भी हर्षित 
दोकर पल्लबके सदश अपने कोमल हाथों द्वारा सुगन्धित चूणंसे भगवानकों उबटन मलने लगीं। (९६ ) विधिपूर्वक 
अभिषेक करनेके पश्चात्‌ इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न दोकर जिनेश्वरके अंग पर आभूषण और बखस््र पहनाने लगा। (९७ ) 
उसने सिर पर मुकुट तथा उसके ऊपर सन्तानक पुष्पोंकी माछा पहनाई। दोनों कानोंमें दो कुण्डल तथा भुजाओं पर 
माणिक्यके कड़े पहनाए। (९८) जिनवरके कटिपटके ऊपर जो करधौनी पहनाई गई वह दिव्य वस्रके ऊपर अपने 
रत्नोंकी बजहसे खूब चमक रही थी । (९९ ) 


इस प्रकार सम्पूर्ण आद्रके साथ आभरणोंसे जिनवरका शरीर सजा कर मनमें अत्यन्त आनन्दित इन्द्र उनकी 
स्तुति करने लगा ( १०० )-- 

'मोहरूपी अन्धकारके लिये सूयके समान, आपकी जय द्वो! भव्यरूपी कुमुदोंको विकसित करनेवाले हे पूर्णचन्द्र, 
आपकी जय हो! संसाररूपी सागरका शोषण करनेवाले आपकी जय हो ! श्रीवत्स छांछनसे विभूषित, आपकी 
जय हो ।? ( १०१ ) 


१. समीक्तिकाबचूलम्‌ । 


डे 


१६ पउमचरियं [ ३. १०२- 


अन्ने वि सुरवरिन्दा, सब्भूयगुणेहि जिणवर थोउ् | काऊण य तिक्खुत्तं, जहागये॑ पडिंगया सबे || १०२ ॥ 
हरिणगवेसी वि तओ, आणेत्त जिणेसर॑ निययगेह । ठविऊण माउजझ्डे, सुरालयं सो वि संपत्तो | १०३ ॥ 
ददूण य मरुदेवी, दिबालंकारमूसियं पुत्त । पुलइय-रोमश्चइया, न माइ नियएसु अज्ञेस ॥ १०४ ॥ 
नाभो वि सुय॑ दटठुं, सुरकुहुमबहलदिन्नचश्िक । वररयणभूसियज्ञं, तइलोकाईसयं॑ वहइ ॥ १०५ ॥ 
उयरम्मि ज॑ पविट्टो, उसभो जणणीएँ कुन्द्ससिवण्णो । उसभो त्ति तेण नाम, कय॑ से नाभीण तुट्टेणं ॥ १०६ ॥ 
अणुदियह॑ परिवद्भुइ, अक्लुद्यअमयलेहणवसेणं । सुरदारयपरिकिण्णो, कीलणयसएसु कीलन्तो | १०७ ॥ 
पत्तो सरीरविद्धि, कालेण<प्पेण परमलायण्णो । लक्खण-गुणाण निलओ, सिरिवच्छुक्षिण्णवच्छग्नलो | १०८ ॥ 
धणुषश्चसउचत्तं, देह. नारायवज्जसंघयणं । लक्खणसहस्ससहियं, रवि व तेएण पजलिय॑ ॥ १०९ ॥ 
आहार-पाण-वाहण-सयणा- 5 एसण-मभूसणाइय॑ विविहं । देवेहि तसस सबं, उवणिजजइ तक्‍खणे परमं | ११० ॥ 
कालसभावेण तओ, नट्टेसु य विविहकप्परुक्खेसु | तइया इक्खुरसो चिय, आहारो आसि मणुयाणं ॥ १११ ॥ 
विज्ञाण-सिप्परहिया, धम्मा-उधम्मेण वज्जिया पुहद | कलाण-पयरणाणं, न य पासण्डाण उप्पत्ती ॥ ११२ ॥ 
तइया धणएण कया. नयरी वरकणगतुड्अपागारा । नवजोयणवित्थिण्णा, बारस दीहा रयणपुण्णा ॥ ११३ ॥ 
उसभजिणेण भगवया, गामा-5 5-गर-नगर-फ्ट्टण-निवेसा । कल्लाण-पयरणाणि य, सय॑ च सिप्पाण उबहट्टं ॥| ११४ ॥ 
रक्खणकरणनिउत्ता, जे तेण नरा महन्तदढसत्ता । ते खत्तिया पसिद्धि, गया य पुहइम्मि विक्‍्खाया ॥ ११५॥ 


अन्य सब इन्द्र भी वास्तविक गुणों द्वारा जिनवरका संकीतन करके तथा तीन प्रदक्षिणा देकर जहाँसे आए थे 
वहाँ चले गए । ( १०२ ) तत्पश्चात्‌ दरिनेगमेषी* देव जिनेश्वरकों उनके घर पर वापस छाया और माताकी गोदमें रखकर 
देवछोककी चला गया | ( १०३ ) 

अपने पुत्रको दिव्य अलंकारोंसे विभूषित देखकर मरुदेवी अत्यन्त हृर्षित एवं रोमांचित हो गई। उसके अंगोंमें 
दह समाता नहीं था। ( १०४ ) नाभि राजा भी दिव्य केसरके लेपसे चर्चित तथा उत्तम रत्नोंसे विभूषित अंगवाले अपने 
पुश्र॒को देखकर अपने आपको तीनों लोकोंकी महिमासे युक्त समझने लगा। (१०५) चूँकि रवप्नमें कुन्द पुष्ष तथा चन्द्रमाके 
समान ख्ेतव्णका वृषभ माताकी कुक्षिमें प्रविष्ट हुआ था, इसलिये नाभिने प्रसन्न होकर उसका नाम वृषभ रखा | ( १०६ ) 
अंगूठे पर छगे हुए अम्ृतके चूसनेसे तथा देवपुन्रनोंके साथ सैकड़ों खेल खेलते हुए वे प्रतिदिन बढ़ने छगे।( १०७ ) 
अत्यन्त सुन्दर, सामुद्रिक लक्षण तथा गुणोंके निधानंरूप एवं वक्षस्थल पर श्रीबत्सका चिह्न उत्कीण है ऐसे उन वृषभने 
स्वल्प समयमें ही शरीरकी वृद्धि प्राप्ति की। ( १०८) उनका शरीर पाँच सो धनुष ऊँचा था, उनके शरोरका संहनन 
बजफ़नाराच था, वे हज़ारों शुभ लांछनोंसे युक्त थे और तेजसे रविकी भाँति देदीप्यमान थे । ( १०९) विविध आहार, पान, 
वाहन, शयन, आसन एवं भूषणादि सब कुछ देव तत्क्षण उनके समक्ष उपस्थित करते थे । ( ११० ) 
तत्कालीन स्थिति तथा श्रीऋषमदेव द्वारा नवनिर्माण--- 

समयके प्रभावसे विविध प्रकारके कल्पबृत्षोंके नष्ट द्ोने पर उस समय लोगोंका आद्वार ईखका रस ही था। (१११) 
चह प्रृथ्वी विज्ञान एवं शिल्पसे शून्य थी, धमे-अधमके विवेकसे भी रहित थो । उस समय शुभजनक दान तथा पाखण्ड 
धर्मोंकी भी उत्पत्ति नहीं हुई थी । (११२) उस समय कुबेरने रत्नोंसे पूण एक नगरी बनाई जिसके प्राकार ऊँचे थे और उत्तम 
सोनेके बने हुए थे। वद्द नो योजन चौड़ी और बारह योजन रूम्बी थी। (११३) स्वयं भगवान्‌ ऋषभने गाँव, करबे, 

नगर. पट्न आदि बस्तियोंकी तथा कल्याणप्रद दानकी तथा शिल्पोंकी शिक्षा दी । (११४) अत्यन्त दृढ़ ओर शक्तिशाली जिन 

2३, जहागया--मु० । २. कय तु नाभीण--मु० । ३. नासिना। ४ शकके सैन्यका अधिपति दैव । ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा 
जाय तो यह राजगदमें सवंप्रथम बालभक्षक देवके रूपमें प्रसिद्ध था। कालान्तरमें बालभक्षक मिट कर बालरक्षक देवके रुपमें इसकौ प्रसिद्ध 
हुई है। इस देवके अनेक स्वूप व मन्दिर कंकाली टीले ( मथुरा ) में से मिले हैं । 


३. ११८ ] ३. विज्ञाहरछोगबण्णणं २७ 


वाणिज-करिसणाईं, गोरक्खण-पालणेसु उज़्जत्ता | ते होन्ति वइसनामा, वावारपरायणा धीरा॥ ११६ ॥ 
जे नीयकम्मनिर्या, परपेसणकारया निययकालं | ते होन्ति सुद्वग्गा, बहुमेया चेव लोगम्मि ॥ ११७ ॥ 
जेण य जुगं निविट्ठ, पुहदेण सयल्सत्तसुहुजणणं । तेण उ जगम्मि घुट्ढं, तं काल॑ कयजुगं नाम ॥ ११८ ॥ 
भज्जा सुमज्ला जिण-वरस्स नन्दा तओ भवे बीया। भरहाइकुमाराणं, पुत्तसय॑ तस्स उप्पन्नं || ११९ ॥ 
दोण्णि य वरधूयाओ, जोबण-लायण्ण-कन्ति-कलियाओ । बम्भी वि सुन्दरी वि य, जणम्मि विक्खायकित्तीओ || १२०॥ 
सामन्त-भड-पुरोहिय-सेणावइ-सेह्िि-मोइयाणं. च । दावेइ रायनीई, लोगस्स वि लोगसंबन्धं ॥ १२१ ॥ 
एवं रायवरसिरिं, भुञ्लन्तस्स उ अइच्छिओ कालो । नील वास दह्ट , संवेगपररायणो जाओ ॥ १२२ ॥ 
कट्ट॑ अहो! विलम्बहइ, लोओ परपेसणेसु आसत्ती | उम्मत्तओ ब नचह, कुणइ य बहुचेट्टियसयाइं ॥ १२३ ॥ 
मणुयत्तणं असारं, विज्लयाचश्चरलं हवइ जीय॑ । बहुरोग-सोगकिमिकुल-भायणभूय॑ हवइ देहं ॥ १२४ ॥ 
दुक्खे सुहं ति मन्नइ, जीवों विसयामिसेसु अणुरत्तो । पुणरवि बहुं विनडिउं, न मुणइ आउं परिंगलन्तं॥ १२७ ॥ 
एयं चिय विसयसुहं, असासयं उज्यिऊण निस्सब्जो । सिद्धिस॒हकारणत्थं, करेमि तब-संजमुज्जोयं ॥ १२६ ॥ 
जाव य चिन्तेइ इमं, संसारोच्छेयकारणं उसभो | ताव य भिसन्तमउडा, देवा लोगन्तिया पत्ता ॥ ११७ ॥ 
काऊण सिरपणामं, भणन्ति साहु त्ति नाह ! पडिबुद्धों | वोच्छिन्नस्स सुबहुओ, कालो इह सिद्धिमग्गस्स ॥ १२८ ॥ 


मनुष्योंकी उन्होंने रक्ताकायमें नियुक्त किया था वे क्षत्रियके नामसे प्रथ्वीमें विख्यात हुए। (११५) व्यापार, खेती, गोरक्षण 

एवं गोपाछनमें जो व्यवसायपरायण तथा धीर पुरुष नियुक्त हुए थे वे वैश्य कहलाए। (११६) जो नीच कायमें निरत रहते 
थे, सबंदा दूसरोंकी सेवा करते थे उनका शुद्गवर्गमें समावेश हुआ । उनके अनेक भेद दें। (११७) चूँकि प्रथिवी पर सभी 
जीवोंको सुख देनेवाला युग प्रस्थापित हुआ इसलिये बह युग विश्वमें क्रतयुगके नामसे विख्यात हुआ । (११८) 


जिनवर ऋषभको एक भाया सुमंगछा तथा दूसरी नन्‍्दा थी ओर भरत आदि सौ पुत्र थे। (११९) उनकी यौवन 
छावण्य एवं कान्तिसे युक्त ब्राह्मी तथा सुन्दरी नामकी दो कन्याएं थीं। उनकी कीर्ति छोगोंमें प्रसिद्ध थी। (१२०) 


उन्होंने सामन्‍त, भट, पुरोद्धित, सेठ तथा गाँवके मुखियोंक्ो राजनीति सिखलाई और छोगोंको परसर्परका सम्बन्ध कैसा रखना 
चाहिए यह भी सिखलाया | (१२१) 


संसारसे वेराग्य और दीक्षाग्रहण--- 


इस प्रकार उत्तम राज्यश्रीका उपभोग करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन नीलांजना नामकी अप्सराको 
देखकर उन्हें. वैराग्य हुआ कि--अद्दो! दूसरोंके सेबाकायमें आसक्त छोग कितना कष्ट उठाते हैं। वे पागलोंकी भाँति 
नाचते हैं और सैकड़ों दूसरी-दूसरी चेष्टाएं करते हैं। (१९२२-२३) मानवजीवन असार हे, बिजलीकी भाँति जीबन क्षणिक 
है। यह देह भी अनेक प्रकारके रोग, शोक तथा कृमिका भाजनरूप होता है । (१२४) विषय रूपी मांसमें अनुरक्त जीव 


दुःखको भी सुख समभता है ओर अनेक प्रकारसे दुःख सहने पर भी यह नहीं जानता कि आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही 


है। (१२५) ऐसे अशाश्वत विषय-सुखका त्याग कर मैं निःसंग होऊँ और मोक्षसुखकी प्राप्तिके लिये तप एवं संयममें 
प्रयत्नशील बनूँ।” (१२६) 


इस तरह संसारके उच्छेदके कारणका भ. ऋषभदेव विचार कर ही रहे थे कि उच्ज्वल मुकुटबाले लोकान्तिक देव 


वहाँ उपस्थित हुए। (१२७) सिरसे प्रणाम करके वे कहने छगे कि “हे नाथ ! आप भ्रतिबुद्ध हुए यह अच्छा द्वी हुआ । 
इस क्षेत्रमें मोक्षमागंका विनाश द्वोनेके पश्चौत्‌ बहुत काछ बीत चुका है। (१२८) घोर भबसागरमें ये जीव बार-बार 


१. दर्शयति । 


श्८ पउमचरिय [ ३. १२९-- 


एए अमन्ति जीवा, पुणरुत्तं जम्मसायरे भीमे । जिणवयणपोयलू्गा, तरन्तु मा णे चिरावेहि ॥ १२९ ॥ 
एवं दढववसायस्स तस्स निक्खमणकारणे देवा । तुरियं च समणुपत्ता, सुरिन्दपमुहा चउवियप्पा ॥ १३० ॥ 
नमिऊण जिणवरिन्दं, जयसद्ाल य सहरिस तुद्य । धय-छत्त-चारुचामर-चलन्तकरप्छवसणाहा ॥ १३१ ॥ 
वज्जन्दनील-मरगय-चन्दणमणिखचियकणयपरिवेदं । आरुहइ सुरसमाहिय-खन्ध॑ तु सुदंसणं सित्रियं || १३२ ॥ 
अह निग्गओ महप्पा, नयराओ 'सुर-नरिन्दपरिकिण्णो । तूरसहस्ससमाहय--बन्दियणुस्घुट्टजयसद्दो ॥ १३३ ॥ 
वरबउल-तिलय-चम्पय-असोग-पुन्नाग-नागसुसमिद्ध । पत्तो पवरुज्जाणं, वसन्ततिलयं ति नामेणं ॥ १३४ ॥ 
आपुच्छिऊण सबं, माया-पिय-पुत्त-सयण-परिवर्ग । तो मुयह भूसणाईं, कडिसुत्तय-कडय-वत्थाईं ॥ १३५७ ॥ 
सिद्धाण नमुकारं, काऊण य पश्चमुद्ठियं लोयं । चउहि सहस्सेहि सम, पत्तो य जिणो परमदिक्खं ॥ १३६ ॥ 
बज्ञाउहो वि ताहे, केसे मणिपडलयम्मि घेत्तणं । काऊण सिरपणामं, खीरसमुद्दम्मि पक्खिवइ ॥ १३७ ॥ 
निक्खमणमहामहिमं, देवा काऊण सुरवरसमग्गा | नमिऊण जिणवरिन्दं, गया य निययाईँ ठाणाई ॥ १३८ ॥ 
चउहि सहस्सेहि समं, समणाणं जिणवरों महाभागो । गहिउववासो विहरइ, वसुहं संवच्छर॑ धीरो ॥ १३९ ॥ 
केएत्थ पढममासे, बीए तइए उ जाव छम्मासे । परिसहभडेहि ताव य, भग्गा समणा अपरिसेसा ॥ १४० ॥ 
भरहस्स भणण घर, न एन्ति तण्हाछुहाकिलन्ता वि। लज्जाए गारवेण य, ताहे रण्णं परिवसन्ति ॥ १४१ ॥ 
अह ते छुहाकिलन्ता, फलाईँ गिण्हन्ति पायवगणेसु । अम्बरतलम्मि घुट्टं, मा गेण्हह समणरूवेण ॥ १४२ ॥ 


परिभ्रमण करते रहते हें। जिन-बचनरूपी नौकाका आश्रय लेकर वे जीव इसे तैर जाएँ। हमारी यही प्रार्थना है कि 
आप बविलम्ब न करें ।! (१२९) इस प्रकार अपने निश्चयमें टू उनके महाभिनिष्क्रमणके लिये इन्द्र सहित चारों प्रकारके 
देव वहाँ शीघ्र द्दी उपस्थित हुए। (१३०) जिनवरेन्द्रको प्रणाम करके हृष्ट एवं तुष्ट वे देव 'जय जय” शब्द का उद्चार करने 
छगे और पल्‍्लव सददरश कोमल उनके हाथ ध्वजा, छत्र व सुन्दर चामर इधर-उधर घुमाने लगे। (१३१) सोनेसे मढ़ी हुई 
तथा द्ीरे, इन्द्रनीलमणि, चन्दन एवं मणियोंसे खचित तथा देवताओं द्वारा कन्घे पर उठाई गई सुद्शेनीय शिविकामें भगवान्‌ 
बैठे । (१३२) देवों एवं राजाओंसे घिरे हुए वे महात्मा नगर से निकले। उस समय हज़ारों वाद्य बज रहे थे तथा 
बन्दीजन जयघोष कर रहे थे। (१३३) बकुछ, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग एवं नाग जैसे सुन्दर वृक्षोंसे अत्यन्त समृद्ध 
“बसन्ततिलक' नामक उत्कृष्ट उद्यानमें वे पहुँचे। (१३४) माता, पिता, पुत्र, स्वजन तथा परिजन आदि सबसे अनुमति 
डेकर उन्होंने आभूषणोंका तथा करधौनी, कटक एवं वस्रोंका परित्याग किया | (१३०) सिद्धोंकी नमस्कार करके तथा पंचमुष्टिक 
स्ोंच करके चार सहसत्र दूसरे अनुगामियोंके साथ उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की । (१३६) इन्द्रने भो उनके बाल मणियोंसे 
विभूषित एक वद्ममें ले लिया। बादमें मस्तकसे प्रणाम करके उसने वे बाल क्षीरसमुद्रमें डाल दिए। (१३७) सभी 
मनुष्योके साथ देव भो निष्क्रणणके इस महान्‌ अवसरका उद्यापन करके ओर जिनबरेन्द्रको वन्दन करके अपने-अपने स्थान 
को चले गए | (१३८) 
तापसोंकी उत्पत्ति--- 

चार हज़ार मुनियोके साथ महाभाग्यशाली एवं घीर जिनेश्वरने उपबास ग्रहण करके एक वर्ष पर्यन्‍्त बसुधावल 
पर बिद्दार किया | (१३९) परिषद्रूपी योद्धाके दबावके कारण उन मुनियोंमेंसे कुछकी पहले महीनेमें, कुछकी दूसरे, कुछकी 
तीसरे, इस प्रकार छः मासके भीतर तो सबकी द्म्मत टूट गई | (१४० ) भूख एवं प्याससे पीड़ित होने पर भी बे 
भरतके भयसे अपने-अपने घर पर न गए; छज्जा तथा मानवश उन्होंने अरण्यमें प्रवेश किया । ( १४१ ) श्षुधासे पीढ़ित 
वे जैसे दी वृक्षों परसे फल लेने छगे वैसे ही आकाशवाणी हुई कि--'श्रमणवेष घारण करके इन्हें मत लछो।! (१४२) तब 


१. सुरवरिंद--प्रत्य० । २. सौधर्मेन्द्रः । ३. नरवर>“मु० । 


३. १५६ ] ३. विज्ञाहरछोगवण्णणं २९ 


ताहे वक्॒लूचीवर-कुसपत्तनियंसणा फलाहारा। सच्छन्दमहवियप्पा, बहुमेया तावसा जाया ॥ १४३ ॥ 
विद्याधराणामुपत्तिः -- 

ताव य जिणस्स पासे, पत्ता नमि-विणमि भोगवरकद्ली | काऊण सिरपणाम॑, पायब्भासे सुहनिविद्या | १४४ ॥ 

भोगसमुहाण ताणं, धरणिन्दो आसणे तओ चलिए | सबपरिवारसहिओ, सो वि तहिं चेव संपत्तो ॥ १४५ ॥ 

नमिऊण पायकमले, उबविट्टो जिणवरस्स आसन्ने | पेच्छह तरुणजुवाणे, 'दोण्णि जणे पह्ुयदलच्छे ॥ १४६ ॥ 

अह भणह नागराया, भो भो ! तुम्हेत्थ किनिमित्तेणं | असिलट्टिंगहियहत्था, उभओ वि ठिया जिणसयासे ? ॥१४७॥ 

तो भणइ नमी वयणणं, अम्हँ नत्येत्थ रायवरलूच्छी । एयनिमित्तं च पृह ), जिणस्स पासं समछीणा ॥ १४८ ॥ 

एवं च॒ भणियमेत्ते, धरणेणं तस्स बल्समिद्धाओ । दिल्ञाओ तक्‍्खणं चिय, विज्ञाओ णेयरुब्राओ ॥ १४९॥ 

उबहट्टो य नगवरो, वेयड्डी ताण उत्तमो वासो। पन्नास जोयणाईं, वित्थिण्णो सुद्धरययमओ ॥ १७० ॥ 

उबिद्धों पणवीसा, दोसु य सेढीसु उभयओ रम्मो । छज्जोयणाहँ धरणि, कोसो चिय होइ उबेहो ॥ १५१ ॥ 

दक्खिणसेदी गन्तुं, रहनेउरचक्वालपमुहाइं । पतन्नास पुरवराईं, कयाईँ नमिखेयरिन्देण ॥ १५२ ॥ 

अह्‌ गयणवलहपुरं, उत्तरसेदीएँ, [विणमि]|विक्खाय॑ । वरभवण-तुज्ञतोरण-बहुजिणहरमण्डियं च कय॑ || १५०३ ॥ 

तत्तो य दसगमित्ता, उबरिं गन्धब-किन्नराईणं | वरभवणमण्डियाईं, किंपुरिसाणं च नयराईं ॥ १५४ ॥ 

उवबरिं तओ वि गन्तुं, पश्चउन्ने जोयणे सिंहरपट्टं । जिणमवर्णेसु मणहरं, उन्मासेन्तं दस दिसाओ ॥ १७५५ ॥ 

भवणेसु तेसु निययं, चारणसमणा वसन्ति गुणवन्ता । सज्ञाय-झाणनिरया, तवतेयसिरीएँ दिप्पन्ता ॥ १५६ ॥ 
वल्कल, चीवर, कुश एवं पत्तोंकी बखके तोर पर धारण करनेवाले, फलाहारी, और अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार दूसरे 

अनेक विकल्प करनेवाले तापस हुए। उनके अनेक भेद थे । ( १४३ ) 

ऋषभदेवके पौत्र नमि-विनमिका आगमन और विद्याधर लोकका वर्णन-- 

इसके पश्चात्‌ उत्तम भोगोंके आकांक्षी नमि और विनमि भगवानके पास आए और सिरसे प्रणाम करके उनके 
पैरोंके समीप आरामसे बेठे । ( १४४) चूँकि भोगोंकी ओर वे उन्मुख थे इसलिये धरणेन्द्रका आसन कम्पित हुआ । वह भी 
अपने समग्र परिवारके साथ वहाँ उपस्थित हुआ। ( १४५ ) भगवानके चरणकमलमें वन्दना करके वह उनके समीप जाकर 
बेठा। वहाँ उसने कमलफ सदृश विशाल नेत्रोंबाले दो तरुण युवानोंको देखा । ( १४६ ) इन्द्रने पूछा--“तुम दोनों यहाँ 


भगवानके समक्ष द्ाथमें तलवार लिए क्‍यों बेठो हो ?? ( १४७ ) इस पर नमिने जवाब दिया**हमें उत्तम राजलच्ष्मी 
नहों मिली हे। इसलिये हम जिनेश्वर भगवानके पास आए हैं।! ( १४८ ) उसके इस प्रकार कहने पर धरणेन्द्रने तत्काल 


रे 


ही अनेक तरहकों बल एवं समृद्धिकी विद्याएं उन्हें प्रदान कों | ( ११९ ) उसने उन्हें उत्तम निवासके लिये शुद्ध रजतसे 
निर्मित तथा पचास योजन विस्तृत वैताह्य पर्वत दिया। ( १५० ) दोनों ओर सुन्द्र यह पर्वत पचीस-पचीस योजनकी दो 
श्रेणियोंमें फैला हुआ था| प्रथ्बीमें यह छः योजन गद्दरा तथा एक कोस ऊँचा था | ( १५१ ) 
दृक्षिण श्रेणीमें जाकर नमि विद्याधरने रथनुपूर, चक्रवाछ आदि पचास नगरोंका निर्माण किया | (१५२ ) उत्तर- 
श्रेणीमें गगनवल्लम नामका एक नगर विख्यात है। वह उत्तम भवन, ऊंचे-ऊँचे तोरण तथा अनेक जिनमन्दिरोंसे शोभित 
था। ( १५३ ) उसके द्स योजन ऊपर ही गन्धवे, किन्नर एवं किंपुरुषोंके उत्तमोत्तम भवनोंसे अलंकृत नगर बसे हुए 
थे। (१५४ ) इनके भी ऊपर पाँच योजन जाने पर अनेक जिनमन्दिरोंसे सुशोभित तथा दसों दिशाओंको उद्धासित 
करनेवाला शिखरका प्रष्ठ भाग आता है। ( १५५) वहाँ पर भवनोंमें गुणी, स्वाध्याय एवं ध्यानमें निरत तथा तपके तेज 
एबं कान्तिसे देदीप्यमान चारण भ्रमण रहते हैं।( १५६ ) वहाँ घरोंकी पंक्तियाँ मणि, रत्न एवं कांचनसे समुज्ज्यल तथा 
१. दो षि जणे--प्रत्य० । 


३० पडमचरियं [ ३. १५७- 


बहुगाम-नयर-पट्टण-आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धा । मणि-रयण-कश्चणुजल-जलन्तघरनिवहपन्तीओ ॥ १५७ ॥ 
वरमहिसि-गाइपउरो, बहुविहषण्णेण मणहरालोओ । सबोसहिसंपन्नो, महु-खीर-घएण पंज्ञरिओ ॥ १५८ ॥ 
अइउण्ह-सीयरहिओ, उवधायविवज्जिओं पयइसोमो । नज्जह य देवलोओ, देसो बिज्ाहराइण्णो ॥ १५९ ॥ 
रविकिरणकोमलाहय-वियसियवरकमल्सरिंसवयणाओ । विज्जाहरजुबईओ, बहुविहलायण्णकल्याओ ॥ १६० ॥ 
विज्ञाहरा उ तत्थ वि, विज्ञाबलद॒प्पगबिया सूरा। देवा व देवलोए, भुब्जन्ति जहिच्छिण भोए॥ १६१॥ 

एवंविहा उभयसेढिगया महन्ता, आहार-पाण-सयणा-९5सणसंपउत्ता । 

विज्ञाहरा अणुहवन्ति सुहं समिद्धं, धम्म॑ करिन्ति विमलं च निणोवहट्टं ॥ १६२ ॥ 

॥ इति पठमचरिए विज्ञाहरछोगवण्णणो नाम तइओ उह्सओ समत्तो॥ 


४. लोगद्विइ-उसभ-माहणाहियारो 


अह भयव॑ तित्थयरो, झाणं मोत्तण दाणधम्मट्टे । विहरेऊण पवत्तो, नगरा-55गरमण्डियं बसुहँ ॥ १ ॥ 
पउमेसु संचरन्तो, गयपुरनयरं कमेण संपत्तो । बहुगुणसयाण निलओ, वसइ निवों जत्थ सेयंसो ॥ २ ॥ 
मज्ञण्हदेसयाले, गोयरचरियाएँ अभिगओ नयर॑ | घरपन्तीएँ भमन्तो, दिद्गो छोगेण तित्थयरों ॥ ३ ॥ 


प्रकाशित प्रतीत होती थीं और श्रनेक गाँव, शहर, पट्टन, बाग़-बगीचे तथा बनोंसे वह प्रदेश समृद्ध था। ( १५७ ) बह देश 
उत्तम गाय व भेंसों से प्रचुर था, श्रनेक प्रकारके धान्योंके कारण बद्द देखनेमें सुन्दर मालूम द्ोता था, बह सब प्रकारको 
ओऔषधियोंसे समृद्ध था तथा शहद, दूध व घी तो उसमें मानो बह रहे थे । ( १५८ ) वह अत्युष्णता एवं अतिशीतसे रहित 
अथोत्‌ समशीतोष्ण था; अतिदृष्टि-अनावृष्टि आदि किपी भी प्रकारके उपद्रवका उसमें नितान्त अभाव था, प्रकृतिसे बह प्रदेश 
सौम्य था--इस प्रकार विद्याधरोंसे व्याप्त उस देशको देवलोक ही जानना चाहिए। (१५९ ) सूयकी कोमल किरणोंके 
स्पशेसे विकसित होनेवाले उत्तम कमछोंके सट्श मुखवाली तथा अनेकविध लावण्योंसे युक्त यहाँकी विद्याधर-युवतियाँ 
थीं। ( १६० ) यहाँके विद्याधर भी बल एवं विद्याके अभिमानसे गर्विष्ठ थे और जिस प्रकारके भोग देवछोकमें देव भोगते हैं 
ये उसी प्रकारके यथेच्छ भोगोंका उपभोग करते थे । ( १६१ ) इस प्रकारके दोनों श्रेणियोंमें रहे हुए मद्दिमाशाली विद्याधर 
आहार, पान, शयन एवं आसनसे युक्त होकर सुख-सम्रद्धि का अनुभव करते थे तथा जिनोपदिष्ट विमल धर्मका आचरण 
थे। 


॥ पद्मचरितमें विद्याधरलोकवर्णण नामका तृतीय उद्देशक समाप्त हुआ ॥ 


४. लोकस्थिति, ऋषभ एवं ब्राक्षण अधिकार 


तब तोथंकर भगवान्‌ ऋषभदेव ध्यानका परित्याग करके दान धमके प्रचारार्थ नगर एवं खदानोंसे मण्डित बसुधातल 
पर विहार करने छगे | (१) पद्मोंमें विचरण करते हुए” वे क्रमशः गज़पुर हस्तिनापुर) नामक नगरमें पहुँचे। उसमें 
सैकड़ों गुणोंका आस्थान रूप श्रेयांस राजा रहता था। (२) ठोक दोपद्दरके समय गोचरी ( आहार ) के छिये भगवानने 
नगरको ओर प्रस्थान किया | छोगॉने उन्हें मकानोंकोी कतारोंके बोचमें परिभ्रमण करते देखा | (३) उनका मुख चन्द्रके समान 


आम 








१. मणहरपघण्णेण--प्रत्य० । २. पजलिओ--अ्रत्य+ । ३. ज्ञायते | ४, श्व। ५. विचरणके समय देव तीर्थंकरके पैरोंके 
नौचे स्वणं-कमलका निर्माण करते हैं । वे उनपर पैर रखकर विहार करते हैं । 


४. १६ ] ४. छोगट्टिइउसभ-माहणाहियारो ३१ 


चन्दों ब सोमवयणो, तेणण दिवायरो ब दिप्पन्तो । लम्बियकरम्गजुयलो, सिर्विच्छविहृसियसरीरों ॥ ४ ॥ 
बरहार-मउड-कुण्डल-मणि-मोत्तियप्ट-चामराईणि । उवणेह जणवओ से, न तेसु चित्त समलियह ॥ ५॥ 
केहत्थ गय-तुरक्षम-रहवर-रयणाइमण्डणाडोवा । पुरओ ठवेन्ति तुद्द, चलणपणाम॑ च काऊणं ॥ ६॥ 
सबझ्जसुन्दराओ, कन्नाओ पुण्णचन्ददयणाओं । देन्ति जणा सोममणा, भिक्‍्खासण्णं अयाणन्ता ॥ ७ ॥ 
ज॑ ज॑ उवणेह जणो, तं त॑ नेच्छह जिणो विगयमोहो । लम्बन्तलडाभारो, नरबइभवण्णं समणुपतों ॥ ८ ॥ 
पासायतलत्थो विय, राया दद्ढुण जिणवरं एन्त । संभरिय पुबजम्मं, पायब्भास॑ समलीणो ॥ ९ ॥ 
श्रेयांसगृहे ऋषभस्य भिक्षाप्राप्ति:-- 


काऊण य 'तिक्खुत्तो, पयाहिणं सयलपरिय्णसमग्गो | चलणेसु तस्स पडिओ, हरिसवसुब्भिन्नरोमश्नो | १० ॥ 
अह रयणभायणत्थं, अख्ं दाऊण सबभावेणं । चलणजुयलप्पणामं, करेह विमलेण भावेणं ॥ ११ ॥ 
संमज्िओवलित्ते, उद्देसे तस्स परमसद्भाणए । सेयंसनरवरिन्दों, इक्खुरसं देह परितुद्ठो ॥ १२॥ 
अह बाइउं पयत्तो, वाओ सुहसीयलो सुरहिगन्धो । पडिया य रयणवुद्ठी, कुसुमेहि सम॑ं नहयलाओ ॥ १३ ॥ 
घुट्टं च अहो दाणं, दुन्दुहिघणगुरुगहीरसद्ालं । पत्तो परमब्भुदयं, वरकलाणं नखरिन्दो ॥ १४ ॥ 
तो अमर-चारणगणा, भणन्ति साधु त्ति परमपुरिस ! तुमे । धम्मरहस्स महाजस | बीय॑ चक्क॑ समुद्धरियं ॥१५॥ 
एवं काऊण जिणो, पवत्तणं दाणवन्तचरियाए । सयडामुहउज्ञाणे, पसत्थझाणं समारूढो ॥ १६ ॥ 


सोम्य था तथा सूयकी भाँति वह दमक रद्दा था। उनके दोनों हाथ रूम्बे थे और शरीर श्रीवत्सके छांछनसे विभूषित था। (४) 
छोग उत्तम हार, मुकुट, कुण्डल, मणि, मोती, रेशमी बस्र तथा चासर आदि लाए परन्तु उनका मन उनमें लगता नहीं था। (५) 
कई लोग चरणोंमें प्रणाम करके आनन्दमें आकर उनके सम्मुख हाथी, घोड़े तथा उत्तम रत्नोंसे मण्डित रथ उपस्थित करते थे, 
सोम्य मनवाले दूसरे लोग भिक्षा द्वारा अन्न प्राप्तिके उनके अभिग्रहको न जानकर पूर्णिमाके समान सुन्दर मुखबाढी तथा 
सवांग सुन्दर कन्याएँ देते थे । ( ६-७ ) जो मोहरहित हैं तथा जिनकी जटाओंका भार नीचे छटक रहा है ऐसे जिनेश्वर 
भगवानके सम्मुख जो कुछ छाया जाता था उसकी वे सदा नहों रखते थे। इस प्रकार विहार करते हुए वे राजाके प्रासादके 
पास पहुँचे । (८) 
राजा श्रेयांस द्वारा ऋषमकी दान --- 


प्रासादके ऊपरसे राजाने जिनवरकों आते देखा। अपना पू्बभव याद करके बह भगवानके चरणोंके पास 
हाज़िर हुआ। (९) समग्र परिजनके साथ तीन प्रदक्षिणा देकर आनन्द्विभोर व रोमांचित शरोसयुक्त राजा उनके 
चरणोंमें जा गिरा। (१०) सम्पूण भावके साथ र्नपात्रोंमें छाया गया अध्य प्रदान करके राजाने निर्मे भावसे 
भगवानके 'चरणयुगलमें प्रणाम किया। (११) साफ किए हुए तथा पोते हुए प्रदेशपर अत्यन्त हर्षित श्रेयांस राज्ाने 
परम श्रद्धापूवक इक्षुसका दान किया। (१२) उस समय सुश्वदायी, शीतछू एवं सुगन्धित बायु बहने छगी और 
आकाशमेंसे पुष्पोंके साथ साथ रल्लोंकी भी वृष्टि हुईं। (१३) दुन्दुभिके गहरे और ऊँचे स्वस्के साथ “अह्दो दान! 
ऐसी घोषणा हुई । राजा भी उत्तम कल्याण एवं परम अभ्युदयको प्राप्त हुआ । ( १४) तब देबों और चारणोंके समूहोंने ऐसी 
उद्घोषणा की कि--“बहुत अच्छा किया। है परमपुरुष! हे महायश ! तुमने धर्मरूपी रथके दूसरे चक्रका उद्धार किया है ।” (१४) 
केवलज्ञानकी उत्त्ति-- 


इस प्रकार दानधमंका प्रवतन करके भगवान्‌ शकटामुख उद्यानमें गए और प्रशस्त ध्यानमें छीन हुए। ( १६ ) 





९. ब्रिकृत्तः । २. वातुम्‌। 


श्२ पडमचरियं [ ४. १७- 


झायन्तस्स भगवओ, एवं घाइक्खएण कम्माणं । छोगा-इलोगपगासं, केवलनाणं समुप्पन्न ॥ १७ ॥ 
उप्पन्नम्मि य नाणे, उप्पजइ आसणं जिणिन्दस्स । छत्ताइछत्त चामर, तहेव भामण्डलं विमेल ॥ १८ ॥ 
कप्पहुमो य दिबो, दुन्‍्दुहिधोसं च पृष्फवरिसं च। सबाइसयसमग्गो, जिणवरइड्लि समणुपत्तो ॥ १९ ॥ 
नाऊण समुप्पत्ति, केवलनाणस्स आगया देवा। काऊण जिणपणामं, उबबविद्ठा संन्रिवेसेसु ॥ २० ॥ 
ऋष भजिनदेशना-- 
भणियं॑ च गणहरेणं, भयवं जीवा अणन्तसंसारे | परिहिण्डन्ति अणाहा, ताणुत्तारं परिकहेहि ॥ २१ ॥ 
अह साहिउ॑ पयत्तो, जलहरगम्भीरमहुरनिग्धोसो । सुरमणुयमज्ञयारे, दुविहं धम्म॑ जिणवरिन्दो ॥ २२ ॥ 
पश्च य महबयाईं, समिइओ पद्च तिण्णि गुत्तीओो। एसो हु समंणधम्मो, जोगविसेसेण बहुमेओ ॥ २३ ॥ 
पश्चाणुबयजुत्ती, सत्तहि सिक्‍्खावए्हि परिकिण्णों। एसो वि सावयाणं, धम्मो उद्देसविस्याणं ॥ २४ ॥ 
धम्मेण लह॒इ जीवो, सुर-माणुसपरमसोक्खमाहप्पं । दुक्खसहस्सावासं, पावह नरय॑ अहम्मेणं ॥ २५ ॥ 
मेहेण विणा वुद्दी, न होइ न य बीयबज्जियं सस्सं । तह धम्मेण विरहियं, न य सोक्खं होइ जीवाणं ॥ २६ ॥ 
जह वि हु तव॑ विगिट्, करन्ति अन्नाणिया पयत्तेणं | तह वि हु किंकरदेवा, हवन्ति चइया तओ तिरिया ॥२७॥ 
इस तरह ध्यान करते हुए भगवानके चारों घातिकमेंका नाश होनेपर छोक एवं अछोकको प्रकाशित करनेवाछा केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ। (१७ ) केवछज्ञान उत्पन्न होनेपर जिनेन्द्रकी ऋद्धिके सूचक स्वअतिशय आसन, मस्तकके ऊपर छद्न, 
चामर, निर्मेल भामण्डल, दिव्य कल्पवृक्ष, दुन्दुभिका घोष तथा पुष्पषर्षो-ये प्रातिहाय उत्पन्न हुए। ( १८-१९) केबल 
ज्ञानकी उत्पत्तिका वृत्तान्त जानकर देव आए और भगवानको वन्दन करके अपने-अपने स्थानपर बेठ गए। (२० ) इसके 
पश्चात्‌ गणधरने भगवानसे पूछा--दे भगवन्‌ ! इस अनन्त संसारमें जीव अनाथ होकर भटकते रहते हैं। उनका 
तरणोपाय आप बताबे।? ( २१ ) 
भगवान्‌ ऋषभदेवका उपदेश--- 

बादुलके समान गम्भीर ८वं मधुर निर्धोषके साथ जिनबरेन्‍्द्रने देवता एवं मनुष्योंके बीच दो प्रकारका धर्म कहना 
शुरू किया । ( २२ ) पाँच मद्दात्रत, पाँच समिति" और तीन गुप्ति'--यह श्रमणधर्मे ( साधुओंका आचार ) है। मन- 
वचन-कायकी प्रवृत्ति रूप योगविशेषसे इनके अनेक भेद होते हैं । ( २१) पाँच अणुत्रत और सात शिक्षाश्रतोंसे युक्त धर्म 
देशविरत श्रावकोंका होता है। ( २४ ) धमंसे जीव एबं मनुष्योंके उत्तमोत्तम सुख तथा कीर्ति संपादन करता है, जबकि 
अधमंसे हज़ारों दु.खोंके आवास रूप नरकमें बह जाता है । (२५ ) जिस प्रकार मेघके बिना ब्रृष्टि नहीं होती और बीजके 


बिना अन्न नहों होता, उसी प्रकार धर्मके बिना जीवोंको सुख उपलब्ध नहीं होता | ( २६ ) यदि अज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट तप तप 
तो भी बे देवोंके किंकर रूपसे द्वी उत्पन्न द्वोते हैं और वबहाँसे च्युत दोनेपर तियश्वरूपसे जन्म लेते हैं। ( २७ ) बे हज़ारों 





१. विउल प्रत्य०। २. स्वस्थानेषु। ३. विवेकयुक्त प्रश५कत्तिकों सामति कहते हैं । इसके पाँच भेद हँं--(१) किसी भी 
जन्तुको क्लेश न हो इसलिये सावधानोपवक चलना ईयोसमिति दे। (२) सत्य, दितकारी, परिमित भर सन्देहरहित बोलना 
भाषासमिति दै। जीवनन्यात्रामें आवश्यक हों ऐसे निर्दोषसाधनोंको जुटानेके लिये सावधानीपूबक प्रवृत्ति करना एषणासमिति है। 
(४) वस्तुमात्रको भलीभाँति देखकर एवं प्रमाजित करके लछेज्ना या रखना आदाननिक्तेपसमिति है। (५) जहाँ जन्तु न द्वों ऐसे भ्रदेशमें 
देखकर एवं प्रमाजित करके ही अनुपयोगी वस्तुओंको डालना उत्सगेंसमिति है। ४. बुद्धि तथा श्रद्धापूवंक मन, वचन एयं कायको 
उन्मार्गसे रोकनेको तथा सन्‍्माग्गमें लगानेको गुप्ति कहते हैं । इसके तीन भेद हैं--(१) किसी भी चौजके लेने व रखनेमें अथवा बैठने, उठने व. 
चलने आदियें करौब्य-अककैव्यका विवेक दो, ऐमे शारीरिक व्यापारका नियमन करना ही कायगुप्ति दै। (२) बोलनेके प्रत्येक प्रसंगपर या 
तो व्यनका नियमन करना या श्रसंगानुसार मोन धारण करना वचनगुप्ति है। (३) दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्पका त्याग फरना 
ओर अच्छे संकल्पका सेवन करना दी मनोगुप्ति है। 


४. ४१ ] ५. लोगट्विइ-उसभ-माहणाहियारो ३३ 


ते भवसहस्सपउरे, संसारे चाउरज्जमग्गम्मि | दुक्‍्खाणि अणुहवन्ता, अणन्तकालं परिभमन्ति ॥ २८ ॥ 
जिणवरधम्म॑ काऊण, निब्वुया होन्ति केह अहमिन्दा । कप्पाल्याहिवत्तं, अबरे पावन्ति दृढधम्मा ॥ २९, ॥ 
जे वि य निग्गन्थाणं, थुईं पउज्जन्ति सब॒भावेणं | ते तस्स फलगुणेणं, न य कुगइपहं पवज्जन्ति ॥ ३० ॥ 
सोऊण धम्मवयणं, जिणवरकहिय नरा-उमरसमूहा । सम्मत्तरुद्धबुद्धी, संवेगपरायणा मुइया ॥ ३१ ॥ 
केइत्थ समणसीहा, हवन्ति ववगयपरिग्गहा-55रम्भा | पश्चाणुबयजुत्ता, केंह पुण सावया जाया ॥ ३२ ॥ 
एवं सुर-नरवसहा, कहावसाणे लिणं पणमिऊण्ं | सबे परियणसहिया, गया य निययाहई ठाणाईं ॥ ३३ ॥ 
विहरह जत्थ जिणिन्दो, सो देसो सग्गसन्रिहों होई । जोयणसयं समन्ता, रोगादिविवज्जिओ रूमो ॥ ३४ ॥ 
अह उसहसेणपमुहा, चउरासीयं तु गणहर्रां तस्स । उप्पन्ना य सहस्सा, तावइया चेव समणाणं || ३५ ॥ 
ताव य चक्हरत्तं, संपत्त भरहराइणा सयलं | हयगयजुबइसमग्गो, चउदसरयणाहिवों धोरों ॥ ३६ ॥ 
उसभजिणस्स भगवो, पुत्तसय॑ चन्दसूरसरिसाणं । समणत्तं पडिवन्नं, सए य देहे निरवयक्ख | ३७ ॥ 
तक्खसिलाएँ महप्पा, बाहुबली तस्स निश्चपडिकूलो । भरहनरिन्दस्स सया, न कुणइ आणा-पणामं सो ॥ ३८ ॥ 
अह रुट्टो चक्कहरो, तस्सुवरिं सयलसाहणसमग्गो । नयरस्स तुरियचवल्ले, विणिग्गओ सयलबलसहिओ ॥ ३९ ॥ 
पत्तो तक्‍खसिलपुरं, जयसदुखुद्कलयलारावो । जुज्ञस्स कारणत्थं, सन्नद्धों तकखणं भरहों ॥ ४० ॥ 
बाहुबली वि महप्पा, भरहनरिन्दं समागयं सोउं | भडचडयरेण महया, तकखसिलाओ 'बिणिजाओ ॥ ४१ ॥ 


जन्मवाले संसारमें तथा चार गतिरूप चौराह्योंमें दुःख अनुभव करते हैं और अनन्त काल तक भटकते रहते हैं | ( २८) 
जिन धर्मका अनुपालन करके कई छोग अहमिन्द्रके जैसे सुखका अनुभव करते हैं और घममें दृढ़ दुसरे लोग सौधमें आदि 
कल्पछोकका अधिपति पद्‌ भी प्राप्त करते हैं । ( २०) जो समग्र भावक्के साथ निम्नेन्थ मुनियोंकी स्तुति करते हैं. वे इसके 
फलस्वरूप कुगतिक्रे मार्गपर प्रयाण नहीं करते ।? ( ३० ) 


भगवानका ऐसा धममप्रवचन सुनकर देव एवं मनुष्योंके समृह अत्यन्त मुद्ति हुए। उन्होंने सम्यक्त्व घारण किया 
तथा वे संवेगपरायण हुए । (३१ ) उनमेंसे कुछ छोग परिग्रह एवं आरम्भ-समारम्भको त्याग करके श्रेष्ठ श्रमण हुए तथा 
दूसरे कई लोग पाँच अणुत्रत धारण करके श्रावक बने | ( ३२ ) प्रवचनके अनन्तर अपने परिजनके साथ सभी उत्तमदेव 
भगवानको वन्दन करके अपने-अपने स्थानों पर गए । ( ३३ ) 


जिनेन्द्र ऋषभदेव जहाँ विहार करते थे बह देश स्वर्गतुल्य हो जाता था और चारों ओर सौ योजन तक रोगादिसे 
रहित एवं रम्य प्रतीत होता था। (३४ ) उनके ऋषभसेन आदि चौरासी गणघधर थे तथा चौरासो हजार साधु थे। ( ३५ ) 


भरत-बाहुबली संघर्ष तथा बाहुबलीको प्रव्रज्या--- 


उसी समय भरत राजाने समग्र चक्रवर्तीपद प्राप्त किया। वह धीर राजा अश्व, गज एवं युवती आदि समग्र 
चौदह* रत्लोंका अधिपति हुआ। ( ३६ ) भगवान्‌ ऋषभजिनेश्वरके चन्द्र एवं सूर्य सदृश सौ पुत्रोंने दीक्षा अह्ण की । वे सब 
अपने शरीरमें अनासक्त थे | (३७ ) तक्षशिल्ामें महान्‌ बाहुबडी रहता था। वह सबंदा भरत राज़ाका विरोधी था और 
उनकी आज्ञाका पालन नहीं करता था। ( ३८ ) अतः चक्रधर भरत उसपर क्रद्ध होकर सम्पूण साधनों तथा सम्पूण सेनाके 
साथ नगरसे बाहर निकले और तेज़ीसे उसकी ओर अभियान शुरू किया । ( ३९ ) भरत तक्षशिल्ा पहुँचे और तत्क्षण युद्ध 
करनेके लिये तैयार हो गणए। उस समय “जय” शब्दके उद्घोषका कलकल शब्द सवत्र फेल गया | ( ४० ) महात्मा बाहुबडी 
भी भरत राजाका आगमन सुनकर सुभटोंकी महती सेनाके साथ तक्षशिलामेंसे बाहर निकछा | (४१ ) उस समय बल एवं 


१. विनिर्यातःः। २. सेनापति, शहपति, पुरोहित, भश्व, वर्दकि, ( सूश्नधार--शिल्पी ), गज, ल्रो, चक, 5तन्न, चमे, मणि, काकिणी 
(एक रम्विशेष), खड्ग तथा दण्ड ये चक्रवर्ताके चौदह रल् हैं । 
५ 


३४ ह पउमचरियं [ ४ .४२-० 


बलद्प्पगबियाणं,_ उभयबलाणं. रसन्ततूराणं । आभि्टं परमरणं, नच्चन्तकबन्धपेच्छणय॑ ॥ ४२ ॥ 
भणिओ य बाहुबलिणा, चकहरो कि वहेण लोयस्स ? । दोण्हं पि होउ जुज्झं, दिद्वीमुट्ठीहि रणमज्झे | ४३ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, दिद्वीजुज्स॑ तओ समब्भडियं । भग्गो य चक्खुपसरो, पढम॑ चिय निशञ्ञिओ भरहों ॥ ४४ ॥ 
पुणरवि भुयासु गा, एक्ेक कढिणदष्पमाहप्पा । चलचलणपीणपेलण-करयलपरिहत्थविच्छोहा | ४५ ॥ 
अद्भतडिजोत्तबन्धण-अवहत्थुबत्तकरणनिम्मविया । जुज्मन्ति सवड॒हुत्ता, अभग्गमाणा महापुरिसा ॥ ४६ ॥ 
एवं भरहनरिन्दों, निहओ भुयविक्रमेण संगामे | तो मुयइ चकरयणं, तस्स वहत्थं परमरुट्टो ॥ ४७ ॥ 
विणिवायणअसमत्थं, गन्तृण सुदरिसणं पडिनियरत्त | भुयब्रलपरक्रमस्स वि संवेगो तक्खणुप्पन्नो ॥ ४८ ॥ 


बाहुबलिदीजक्षा - 

जंपद अहो ! अकज्जं, ज॑ जाणन्ता वि विसयलोमिलला । पुरिसा कसायवसगा, करेन्ति एकेकमवि रोह ॥ ४९ ॥ 
छारस्स कए नासन्ति, चन्द्णं मोत्तियं च दोरत्ये | तह मणुयभोगमूढा, नरा वि नासन्ति देविड्ि ॥ ५० ॥ 
मोत्त' कसायजुज्झं, संजमजुज्ञेण जुज्झिमो इण्हि । परिसहभडेहि समयं, जाव ठिओ उत्तमद्गम्मि ॥ ५१ ॥ 
नमिऊण जिणवरिन्दं, लोयं काऊण तत्थ बाहुबली । वोसिरियसबसजड्ो, जाओ समणो समियपावो ॥ ५२ ॥ 
काऊण सिरपणामं, चक्ृहरो भणइ महुरवयणेहिं | मा गेण्हस प्रजं, भुझ्सु रज महाभागं ॥ ५३ ॥ 
संवच्छरपडिमत्थं, बाहुबली पणमिऊण चकहरो | सयलबलेण समग्गो, साएयपुरिं समणुप्तो ॥ ५४ ॥ 


दपसे गर्वित तथा रणवाद्य बजाती हुई दोनों सेनाएँ युद्धमें जूक गई। नाचते हुए धड़ोंके कारण वह युद्धक्षेत्र 
दृशनीय लगता था । ( ४२ ) 
ऐसो स्थितिमें बाहुबलीने कद, 'दे चक्रधर ! छोगोंके वधसे क्या लाभ है ? इस युद्धभूमिके बीच दम दोनोंका 
हो दृष्टि एवं मुष्टि द्वारा ही युद्ध हो जाय |? ( ४३ ) इस प्रकार कहने पर उन दोनोंके बीच दृष्टियुद्ध हुआ । चक्षुका प्रसार 
( स्थिर दृष्टि, टिकटिकी ) प्रथम भम्न होनेपर भरत द्वार गए। (४४ ) फिर उन्दोंने अत्यन्त दपके साथ एक दूसरेपर पैरोंकी 
तीत्रगतिसे तथा मुक्कोंको अत्यन्त चतुरताके साथ ऊपर उठाकर हाथापाई की । (४५ ) वे महापुरुष भागे बिना और एक 
दुसरेके सम्मुख रहकर युद्ध करने छगे । उस समय ऊपर उठे हुए उनके हाथ एक चक्रमें घूम रहे थे जिससे मानो बिजढीकी 
आधो बनी हुई जोत हो ऐसा प्रतीत होता था । (४६ ) इस प्रकारके युद्धमें भी बाहुबडीके विक्रमसे भरत राजा पराजित 
हुए। इसपर आपेसे बाहर होकर भरतने उसके ( बाहुबलीके ) वधके लिये चक्ररत्न फंका । (४७) मारनेमें असमथ वह 
सुदर्शनचक्र जैसे ही वापस लौटा वैसे ही भुजाओंमें बल एवं पराक्रमबाले बाहुबढीके मनमें वेराग्य उत्पन्न हुआ। ( ४८) 
उसने कहा--अरे, यह कितना शआ्ाश्वय है कि विषयमें क्षुब्ध तथा कषायके बशीभूत द्वोकर पुरुष बिना किसी प्रतिरोधके एक 
दूसरेका अकाज करते हैं। (४९) जिस प्रकार कोई राखके लिये चन्द्नका नाश करे ओर डोरेके लिये मोतीका नाश करे 
लसी प्रकार मानव-भोगोंमें मूढ मनुष्य भी देवों छी ऋड्धिका नाश करते हैं। (५०) अब मैं कषाय-युद्धका त्याग करके संयम- 
युद्ध द्वारा परीषह्‌ रूपी योद्धाओंके साथ तबतक जूमता रहूँगा जबतक उत्तम स्थान ( मोक्ष ) पर अवस्थित न होऊ।! (५१) 
जिनवरको बन्दन करके बाहुबलीने वहीं छोंच किया । वह सब्र प्रकारके आसक्तिभावसे बिरत होकर पापका शमन करनेवाला 
मुनि हुआ। (५२) 
मस्तकसे प्रणाम करके चक्रवर्ती भरतने मधुर वाणीमें कहा--तुम प्र्रज्या मत छो और महाभाग 
राज्यका उपभोग करो |? (५३) एक वर्ष तकके कायोत्सगगं (ध्यान ) की प्रतिज्ञावाले बाहुबडीको प्रणाम करके चक्रवर्ती 
भरत अपने समग्र सेन्यके साथ साकेतपुरी ( अयोध्या नगरी ) वापस लौट आया । (५७) महात्मा बाहुबलीने भी अपने 


१. अ्रवत्तम्‌। २. महाभोगं० मु० । 


४. ६६ | ४. लोगट्विइ-उसभ-माहणाहियारो ३५ 
बाहुबली वि महष्पा, उप्पाडिय केवल तवबलेणं । निद्ववियअद्ठकम्मो, दुक्खविमोक्‍्खं गओ मोक्खं ॥ ५५ ॥ 


भरतस्थ ऋद्धि:-- 

भरहों वि चक्वबट्टी, एगच्छत्त इम॑ भरहवास॑ । भुज्र भोगसमिद्धं, इन्दो इव देवलोयम्मि ॥ ५६ ॥ 
विज्जाहरनयरसमा, गामा नयरा वि देवलोयसमा । रायसमा गिहवहणो, धणयसमा होन्ति नरवइणों ॥ ५७ ॥ 
चउसट्ठटि सहस्साईं, जुवईणं परमरूवधारीणं | बत्तीस॑च सहस्सा, राईणं बद्धमउडाणं ॥ ५८ ॥ 
मत्तवरवारणाणं, चउरासीईं च सयसहस्साईं | तावइया परिसंखा, रहाण धय-छत्तचिन्धाणं ॥ ५९ ॥ 
अद्टासा कोडीओ, तुरयाणं पवरवेगदच्छाणं | किकरनरनारीणे, को तस्स करेज्ज परिसंखा ॥ ६० ॥ 
चोहस य महारयणा, नव निहओ 5णेगभण्डपरिपृण्णा । जल-थलूरयणावासा, रक्खिज्ञन्ते सुरगणेहि ॥ ६१ ॥ 
पुत्ताण य पश्च सया, अमरकुमारोवभोगदुललिया । भरहस्स चक्वइणो, रज्जविभूई समणुपत्ता ॥ ६२ ॥ 
जस्स य जीहाण सय॑, बुद्धिविभागो हवेज्ञ वित्थिण्णो | सो वि मणूसो न तरइ, तस्स कहेउं सयलरजं ॥ ६३ ॥ 
ब्राह्मणा ना मुत्पत्ति:-- 

अह एवं परिकहिए, पुणरवि मगहाहिवों पणमिऊर्ण । पुच्छइ गणहरवसहं, मणहरमहुरेहि वयणेहि ॥| ६४ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती, तिण्हं पि सुया मए अपरिसेसा | एत्तो कहेह भयवं, उप्पत्ती सुत्तकण्ठाणं ॥ ६७ ॥ 
हिंसन्ति सब॒जीवे, करेन्ति कम्मं सया मुणिविरुद्ध | तह विय वहन्ति गबं, धम्मनिमित्तम्मि काऊणं ॥ ६६ ॥ 


तपोबछसे फेवलज्ञान प्राप्त किया और आठों प्रकारके कर्मोंका विनाश करके दु:ख रहित मोक्ष प्राप्त किया | (५०) 
भरतका वैभववर्णन--- 


चक्रवर्ती भरत भी भोगोंसे समृद्ध एवं एकछ श्र इस भरतत्तेन्नका देवछोकमें इन्द्रकी भाँति उपभोग करने छगा। (५६) 
इस भरततक्तेत्रमें गाँव विद्याधरोंके नगरोंके समान थे और नगर देवछोकके तुल्य थे। यहाँ ग्रहपति राजाके समान शोभित 
होते थे तथा राजा कुबेरके समान दानी थे | (५७) भरतके अन्तःपुरमें ६४ दृज्जार अत्यन्त रूपवती ख्तरियाँ थीं; ३२ हज़ार 
मुकुटधारी राजा उनके आधिपत्यमें थे; ८४ शतसहस्र ( अथोत्‌ लाख ) मदोन्मत्त द्ाथी, ध्वजा एवं छत्रोंसे चिह्नित इतनी 
ही संख्याके (अर्थात्‌ ५४ छाख ) रथ तथा अत्यन्त वेगवान व दक्ष १८ करोड़ घोड़े उनके पास थे । उनके दास. दासियोंकी 
गणना तो कौन कर सकता है ? (५८-६०) उनके चौदह मद्दारत्र, नौ निधि” एवं अनेक प्रकारके पदार्थों से परिपूर्ण जल-स्थछवर्ती 
रत्नों के आवासों की रक्षा देवगण करते थे। (६१) देबोंके कुमारोंके सदश विलासमें पाले पोसे गए भरत चकत्रवर्तीके पाँच 
सौ पुत्रोंने राज्यविभूति प्राप्त की । (६२) यदि किसी के पास सौ जीभ हों और अत्यन्त विशाल बुद्धि वैभव हो तो वह 
मनुष्य भी उनके समग्र राज्यका वर्णन नहीं कर सकता । (६३) 


ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति-- 


इस प्रकार कहने पर मगधाधिप श्रेणिकने पुनः गणधरोंमें श्रेष्ठ ऐसे गौतम मुनिको प्रणाम करके मनोहर एवं मधुर 
वचनसे पूछा हे भगवन! मैंने तीनों बर्णोंकी उत्पत्ति पूरणरूपसे सुनी! अब आप बत्राक्षणोंकी उत्पत्तिके बारेमें कहें। (६४-६५) 
यद्यपि बे सभी जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा मुनिजन फे आचरणसे विरुद्ध सबेदा काय करते हैं तथापि 'धर्मफे निमित्त ऐसा 


१. (१) नैसप॑ ( भ्राम आदि सच्िवेशोंका इसमें समावेश होता है । ) (२) पाण्डुक ( विविध धान्योंकी पूर्ति करनेबाली ), (३) 
शंख ( नृत्य, काव्य, भाषाकी उत्पादक ), (४) पिंगलक ( आभूषणोंकी पूर्ति करनेवाली ), (५) सरक्ष ( इसमें सेनापति आदि १४ रज्ोंका 
समावेश होता दहै।), (६) महापद्म ( वल्नोंकी पूर्ति करनेवाली ), (७) काल ( समय, शिल्प एवं कृषिका ज्ञान करानेवाली ), (८) महाकाल 
( लोहा, मणि आदि धातुओं व रज्लोंकौ निधि ), तथा (५) माणवक ( अज्जन-शख्रों कौ पूर्ति करनेवाली )--ये चक्रवर्तोकी नो निधियाँ मानी गई हैं । 


३६ पउमचरियं [ ४. ६७० 


एवं च भणियमेत्ते, गणहरवसहो कहेइ भूयत्थं । निसुणेहि ताव नरवइ, एगमणो माहणुप्पत्ति ॥ ६७ ॥ 
साएयपुरवरीए, एगन्ते नाभिनन्दणो भयवं । चिट्ठद सुसइसहिओ, ताव य भरहों समणुपतों ॥ ६८ ॥ 
पंणउत्तमज्ञमग्गो, करजुयरलं करिय तस्स पामूले | तो भणइ चकवट्टी, वयणमिणं मे निसामेह ॥ ६५० ॥ 
भयवं ! अणुग्गहत्थं, करन्तु समणा इमे समियपावा । भुझन्तु मज्म गेहे, परिसुद्धं फासुयाहारं ॥ ७० ॥ 
तो भणइ जिणवरिन्दो, भरह न कप्पइ इमो उ आहारो । समणाण संजयाणं, कीयगड़द्देसनिप्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
एवं सुणित्त बयणं, राया चिन्तेह तागगगयमणेणं । उग्गं॑ तवोविहाणं चरन्ति समणा समियमोहा ॥ ७२ ॥ 
न य भुझन्ति महरिसी, मह गेहे मग्गिया वि पुणरुत्त | तो सावयाण दाणं, देमि फु्ड अन्न-पाणाइ ॥ ७३ ॥ 
एते वि य गिहिधम्मे, पद्चाणुब्॒यगुणेमु उवउत्ता । भुज्ञावेमि य बहुसो, होही दाणस्स पुण्णफलं ॥ ७४ ॥ 
सद्दाविया य तेणं, सायारचरित्तवारिणो सबे | तुरियं च समछीणा, मिच्छत्ताई नरा तइया ॥ ७५ ॥ 
न य ते रियन्ति भवणं, दटु, जब-बीहिय हू रे पुरओ। कागणिरयणेण तओ, सुत्तं चिय सावयाण कय॑ ॥ ७६ ॥ 
तो अन्न-पाण-दाणा5 उसणेसु संपूह्याण उप्पन्न | गबं॑ चिय अहतुज्जं, वहन्ति इत्थं कयत्थउम्हे ॥ ७७ ॥ 
मइसायरेण भणिओ, भरहनरिन्दो सहाए मज्ञम्मि | जह जिणवरेण भणियं, त॑ एक्रमणो निसामेहि ॥ ७८ ॥ 
जाणं तुमे नराहिव ! सम्माणो पढ़मसावयाण कओ । ते वीरस्सण्वसाणे, होहिन्ति कुतित्थपासण्डा ॥ ७९ ॥ 
अलियवयणेसु सत्यं, काऊणं वेयनामब्रेयं॑ ते । हिंसाभासणमित्तं, जन्नेसु पसत्‌ वहिस्सन्ति ॥ ८० ॥ 
विवरीयवित्तिथम्मा, आरम्भ-परिग्गहेसु अगियत्ता | सयमेव मूढ़भावा, सेसं पि जण्ण विमोहन्ति ॥ ८१ ॥ 


किया है!--ऐसा कहकर गये धारण करते हैं। (६६) इस प्रकार पूछने पर महान्‌ गणघधरने जो यथाथ था वह इस प्रकार 
कट्टा--हि नरपति ! ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके बारेमें जो कुछ में कहता हूँ वह ध्यानपूर्वक सुनो | (६७) 
साकेत न7रीमें संघके सहित नामिनन्द्न भगवान्‌ एकान्त स्थानमें बेठे हुए थे। उस समय भरत बहाँ आए | (६८) 
चक्रवर्तनि सिर झुकाकर तथा उनके चरणोंमें दोनों द्वाथ जोड़कर प्राथना की कि--हे भगवन्‌! मेरा कहना आप सुनिए । (६९) 
हे प्रभो! जिनके पाप शान्त हो गए हैं ऐसे ये श्रमण मुझपर अनुग्रहार्थ मेरे घर पर परिशुद्ध एवं निर्दोष आहार लें |! (७०) 
इस पर जिनेन्द्रने कद्दा--हे भरत! जो आह्वार खास उनके उद्देश्यसे ख़रीदा गया दो अथवा बनवाया गया दो वह 
संयमधारी श्रमण ग्रहग नहीं कर सकते ।! (७१) भगवान्‌ का ऐप्वा कथन सुनकर भरतने उस पर मनोयोगपूर्वक विचार किया 
कि--जिनका मोह शान्त हो गया है ऐसे साधु उप्र तपश्चर्यां करते हैं, बार-बार कहने पर भी वे महर्षि मेरे घर पर आद्दार 
नहीं करते, अतः मैं श्रावकोंको अन्न-पान आदिका दान उदारताके साथ दूँ। ये भी पाँच अणुम्रत तथा इनके सहायक दूसरे 
गुणत्रत रूपी यूहःथ धमंरा अनुपालन करते हैं। मैं उन्हें बार-बार खाना खिलाऊँ जिससे मुझे दानका पुण्यफल प्राप्त हो! 
(७२-७४) ऐस। सोचकर उसने ग्रृहस्थ-आचारका पालन करनेवाले सभी छोगोंको बुलाया। तुरन्त ही मिथ्यात्वी तथा 
वूसरे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। (७५) वे ( ग्रृहर्थाचारका पालन करनेवाले छोग ) जौ तथा धानके अंकुर सम्मुख देखकर 
राजभवनकी आर नहीं जाते थे। इसपर भरतने काकिणीरत्न द्वारा श्रावकोंके छिए सूत्रका निर्माण किया । (७६) तब अन्न, 
पान एवं आसन द्वारा पूजित उन्हें बहुत ही घमण्ड हो आया कि अब तो हम कृताथ हो गए हैं । (७७) परिषद्के बीच 
मतिसागरन भरत राजासे कहा--'जिनवरने जैप्ा कहा है वह तुम ध्यान देकर सुनो । (७८) हे राजन्‌ ! जिन प्रथम 
श्रावकोंका तुमने सम्मान किया दै वे बीर भगवानका अवसान द्दोनेपर नास्तिक एवं पाखण्डी हो जाएँगे । (७९) मिथ्या 
बचनोंसे युक्त वेद नामक शाह्लका निमोण करके तथा मात्र हिंसाका उपदेश देकर यज्ञोंमें पशुओंका बध करेंगे । (८५०) 
बिपरीत वृत्ति ( आचार ) एवं धमंवाले तथा आरम्भ ( पाप कम ) व परिम्रदों से निवृत्त नहीं होनेवाले वे स्वयं तो मूढ़ हैं ही, 
दूसरे छोगोंको भी मूढ़ बनाते हैं। (८१) ऐसा कथन सुनकर राजा क्रुद्ध हुआ और आज्ञा दी कि उन सबको नगरसे निर्वासित 
१. अणतोत्तमान्ाभ्ः । २. कृत्वा । 
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सोऊण वयणमेयं, परिकुृविओ नरवई भणइ एवं । सिख्य॑ चिय नयराओ, सबे वि करेह निदेसा ॥ ८२ ॥ 
लोगेण हम्ममाणा, सरणं तित्थंकर॑समछ्लीणा | तेण य निवारिया ते, पत्थरफहरेसु हम्मन्ता ॥ ८३ ॥ 
मा हणसु पुत्त | एए, ज॑ उसभजिणेण वारिओ भरहो । तेण इमे सयल चिय, वुच्चन्ति य माहणा लोए ॥ ८४ ॥ 
जे वि य ते पढमयरं, पबज्ज॑ गेप्हिहण परिवडिया | ते वकलपरिहाणा, तावसपासण्डिणो जाया | ८० ॥ 
ताण य सीस-पसीसा, मोहन्ता जणवयं कुसत्येसु । भिग्गज्लिर्मादीया, जाया बीज वसुमईण ॥ ८६ ॥ 
एसा ते परिकहिया, उप्पत्ती माहणाण भूयत्थं । एत्तो सुणसु नराहिव, पुरदेर्वाजणस्स निबाणं || ८७ ॥ 
भयव॑ तिलोयनाहो, धम्मपह॑ दरिसिऊण लोगस्स । अद्ठवरयम्मि सेले, निवाणमणुत्तर पत्तो ॥ ८८ ॥ 
भरहों वि चक्रवट्दी, तिणमिव चइऊण रायवरलच्छी । जिणवरपहपडिवन्नो, अबाद्ाहं सिव॑ प्तो ॥ ८९ ॥ 

एवं मए सेणिय ! तुज्झ सिद्ा, लोगट्टिई पुबजणाणुचिण्णा । 

सुणाद्षि एत्तो विमलप्पहावा, चत्तारि नामेहि नरिन्दवंसा || ९० ॥ 


॥ इति पडमचरिए लोगट्ठिइ-दसभ-माहणाहिगारो नाम चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥ 


५. रक्खसवंसाहियारो 


चत्तारि महावंसा, नरवइ पुहइम्मि जे उ बिक्‍्खाया | ताणं पुण बहुभेया, हवन्ति अवरस्स संजुत्ता ॥ १ ॥ 
इक्खाग पढमवंसो, बिइओ सोमो य होइ नायबों । विजाहराण तइओ, हवइ चउत्थो उ हखिंसो ॥ २ ॥ 


कर दो । (5५२) छोगों द्वारा विताड़ित वे तीथंकरकी शरणमें आए। उन्होंने पत्थरोंका प्रहार करनेवाले उन लोगोंको 
रोका | (८५३) दी पुत्र ! इन्हें मा हण ( मत मार )'--इस प्रकार कददकर ऋषभ जिनेश्वरने भरतको रोका » अतः वे सब लोकमें 
'माहण! ( ब्राक्षण ) कहलाए। (८४) जो सब-प्रथम प्रब्नज्या लेकर फिर अधःपतित हुए उन्होंने वल्कल धारण किया और 
इस तरह तापस व पाखण्डी बने। (८५५) उन्हींके भ्रगु, अंगिरस आदि शिष्य-प्रशिष्य कुशाबओंमें लोगोंको मूर्ख बनाते 
रहे । वे प्रथ्वीपर बीज रूप हुए अर्थात्‌ उनसे अनेकविध धर्म-पंथोंकी परम्पराएँ चलीं। (८६) 


भ. ऋषभदेव तथा भरतका निर्वाण 


यह मैंने तुके सचमुच ज्राह्मणोंकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारेमें कहा | अब, हे राजन्‌ ! पुरदेव जिन (ऋषभदेव) 
के निर्वाणके बारेमें तुम सुनो । (८७) त्रिछोकनाथ भगवानने लोगोंको धर्म-माग दिखाकर अष्टापद पर्बतके ऊपर सर्वोत्तम 
निवोणपद प्राप्त किया । (८८) भरत चक्रवर्तीनी भी तिनकेकी भाँति उत्तम राजलक्ष्मीका त्याग करके जिनवरके मार्गका 
अनुसरण किया और अव्याबाध सुख प्राप्त किया । 

इस प्रकार, हे श्रेणिक ! पृवपुरुषों द्वारा विहित छोकस्थिति मैंने तुमसे कही । अब आगे निर्मल प्रभाववाले चार 
राजवंशोंके बारेमें तुम सुनो । 


। पद्मचरितमें लोकस्थिति-ऋषभ-ब्रह्मण अधिकार' नामक चतुर्थ उद्देशक् समाप्त हुआ । 


५. राध्षसवंश 


हे नरपति ! इस प्रथ्वी पर जो चार मह्यबंश विख्यात हैं उनके दूसरोंके साथके सम्पकके कारण अनेक भेद द्वोते 
_है। (१) इन चार वंशॉमें प्रथ दैं। (१) इन चार वंशॉमें प्रथम इश्बाकुबंश, द्वितीय सोमबंश, ढृतीय विद्याधरवंश एवं चतुथ हरिवंश है। (२) 
१. कुसत्थेहिं--प्रत्यं० । 


श्ष पउमच रिय॑ [ ४. ३- 


इक्ष्याकुबंश:-- 

भरहस्स पढमपुत्ती, आइच्चजसो त्ति नाम विक्‍्खाओ । तस्स य सीहजसो ख्चिय, पुत्तो तस्सेव बलभददो ॥ ३ ॥ 
वसुबल महाबलो चिय, अमियबलो चेव होइ नायबों । जाओ सुभददनामो, सायरभद्दो य रवितेओ ॥ ४ ॥ 
ससिपह पमूयतेओ, तेयस्सी तावणो पयावी य । अइविरिओ य नरिन्दो, तस्स य पुत्तो महाविरिओं ॥ ५॥ 
उद्यपरक्षमनामो, तस्स विय महिन्दविक्कमो पुत्तो | सूरो इन्दजुइण्णो, मह॒इ महाइन्दर राया ॥ ६ ॥ 
तत्तो पभू बिभू वि य, अरिदमणो चेव वसहकेऊ य । राया वि य गरुडक्को, तह य मियड्को समुप्पन्नो ॥ ७ ॥ 
एते नरवरवसहां, पुहईं दाऊण निययपुत्ताणं | निकखन्ता खायजसा, सिवमयलुमणुत्तरं पत्ता ॥ ८ ॥ 
एसो ते परिकहिओ, आइच्चजसाइसंभवो वंसो । एत्तो सुणाहि नरवर ! उप्पत्ती सोमवंसस्स ॥ ९॥ 
सोमबंशः-- 

उसभस्स बीयपुत्तो, बाहुबली नाम आसि विक्‍्खाओ । तस्स य महप्पभावो, पुत्तो सोमप्पमो नाम ॥ १० ॥ 
एत्तो महाबलो चिय, सुबलो बाहुबलि एवमाईया । सोमप्पहस्स वंसे, उप्पन्ना नरवई बहुसो ॥ ११ ॥ 
केएत्थ गया मोक्खं, पबर्जं गिण्हिकण धुयकम्मा | अवबरे पुण देवत्तं, पत्ता तब-संजमबलेणं | १२ ॥ 
एवं तु सोमवंसो, नरवइ! कहिओ मणए समासेणं । विज्ाहराण वंसं, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ १३ ॥ 
विद्याधरवंश:-- 

नामेण रयणमाली, नमिरायसुओ महाबलसमिद्धो । तस्स वि य रयणवज्जो, रयणरहो चेव उप्पन्नो | १४ ॥ 


इक्ष्याकुवंशका वर्णन--- 

भरतका प्रथम पुत्र आदित्ययशाके नामसे प्रसिद्ध था। उसका पुत्र सिंदयशा था। सिंहयशाका पुत्र बलभद्र 
हुआ | (३) उससे क्रमशः वसुबछ, महाबलछ, अतिबल हुए। उससे सुभद्र, सागरभद्र तथा रवितेज हुए। (४) उससे क्रमशः 
शशिप्रभ, प्रभूततेज, तेजस्वी, तपन, प्रतापवान्‌ तथा अतिबीय राजा हुए। उसका (अतिवीयका) पुत्र महाबीय था। (५) 
उसका उद्तिवीय नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र महेन्द्रविक्रम हुआ | उससे अनुक्रमसे सूय, इन्द्रयुम्न तथा महेन्द्रजित 
नामके मद्दान्‌ राजा हुए।(६) उससे क्रमशः प्रभु, विभु, अरिद्मन, वृषभकेतु, गरुडांक राजा तथा मगांक हुए । (७) 
ये यशरवी राजा अपने-अपने पुत्रोंको राज्य देकर प्रत्नजित हुए और करम्ममलसे रहित तथा अनुत्तर ऐसा मोक्षपद प्राप्त 
किया | (5) हे नरबर ! यह मैंने आदित्ययशासे उत्पन्न वंशके बारेमें तुमसे कहा। अब सोमवंशकी उत्पत्तिके 
बारेमें तुम सुनो | (९) 


सोमवंशका वर्णन--- 


भगवान्‌ ऋषभदेवका बाहुबडी नामका दूसरा एक सुविख्यात्‌ पुत्र था। उसका महान्‌ प्रभावशाढ्ली सोमप्रभ 
नामका एक पुत्र था। (१०) उससे महाबल, सुबल, बाहुबडी आदि अनेक नरपति सोमप्रभके वंशमें पैदा हुए । (११) 
उनमेंसे कई दीक्षा अंगीकार करके तथा कर्मोंको नष्ट करके मोक्षमें गए तो दूसरोंने तप एवं संयमके बलसे देवत्व प्राप्त 
किया । (१२) इस प्रकार, हे राजन ! संक्षेपसे मैंने सोमवंशके बारेमें कहा। अब मैं विद्याध रवंशके बारेमें कह्दता हूँ, 
बह तुम सुनो । (१३) 
विद्याधरवंशका वर्णन--- 

नमि राजाका रल्लमाली नामका अत्यन्त बलशाली पुत्र हुआ। उसका रत्नवञ्ञ ओर रत्नत्नज का रस्नरथ पुत्र 


१. अजसस्स संभवो--प्रत्य ० । 


४. २९ ] ५. रक्‍्खसबंसाहियारो ३९ 


जाओ य रयणचित्तो, चन्दरहों वज्सब्ननागों य। सेणो य वज्दत्तो, राया वजद्धओ जाओ ॥ १५॥ 
वज्जाउहो य वज्जो, सुवज्ज वज़्ंधरों महासत्तो | वज्ञाभ वज्बाह, वज्जह्डलो नाम विक्खाओ ॥ १६ ॥ 
अह वज्सुन्दरो वि य, वज्जासो वज्जपाणिराया य । उप्पन्नो य नरवई, वज्जसुजण्ह य वज्जो य ॥ १७ ॥ 
विज्जूम॒हो सुबयणो, राया तह विज्जुदत्तनामो य | विज्जू य विज्ञुतओ, तडिवेओ बिज्दाहों य॥ १८॥ 
एए खेयरवसहा, विज्ञा-बल-सिद्धिसारसंपुण्णा | दाऊण रायलूच्छी, सुण्सु कालेण वोलीणा ॥ १९॥ 
अह अन्नया कयाई, दोसु वि सेढीसु सामिओ राया । नामेण विज्जुदाढो, अवरविदेहं गओ सहसा || २० ॥ 
दिद्ले य संजयन्तोी, तेण भमन्तेण संजमारूढो | घेत्तृण पावगुरुणा, इहाणिओ पश्चसंगम्य ॥२१ ॥ 
ठविऊण गिरिवरिन्दे, पत्थरपहरेहि खेयरसममी । आहणहइ निरणुकम्पो, तह विय जोगं न छड्ुंइ ॥ २२ ॥ 
उवसम्गम्मि बहुविहे, तस्स सहन्तस्स जोगजुत्तस्स | समचित्तस्स भगवओ, उप्पन्नं केवल नाणं ॥ २३ ॥ 
एयम्मि देसकाले, धरणिन्दो आगओ मुणिसयासं । नमिऊण तस्स चलणे, विज्ञाकीसं तओ हरइ ॥ २४ ॥ 
लिणभवण-मुणिवराणं, उवबरिं गच्छेज् जो बढम्मत्तो । सो विज्ञापरिभट्टी, होही विज्ञाहरों नियमा ॥ २५ ॥ 
काउण समयमेयं, विज्ञओ समप्पिकण धरणिन्दों | पुच्छह मुणिवरवसहं, घोरुवसग्गस्स संबन्धं ॥ २६ ॥ 
अह भणई संजयन्तो, चउगइवित्थिण्णदीहसंसारे | गामे उ सयडनामे, कह वि भमन्तो समुप्पन्नो ॥२७॥ 
वणियकुलम्मि हियकरो, नामेण अहं सुसाहुपडिसेवी । अज्जव-मद्दबजुत्तो, जाओ परिणामजोगेणं ॥ २८ ॥ 
काल काऊण तओ, कुसुमावइसामिओ समुप्पन्नो | सिरिवद्धणों त्ति नामं, जाओ हं नरवई तइया ॥ २९ ॥ 


हुआ | (१४) उसके पश्चात्‌ रत्नचित्र, चन्द्ररथ, वजसंघ, वजसेन, वज्दत्त तथा वज्रध्वज राजा हुए। (१५) उससे वज्ञायुध, 
यबदञ्म, सुवञ्न, महासत्त्शशाली वज्न्धर, वज्जञास, बजञबाहु तथा वर्जाक नामके विख्यात राजा हुर। (१६) उसके अनन्तर 
बज्नसुन्दर, वजास्य, वज्पाणि राजा, वजसुजहूनु तथा वज॒ राजा हुए। (१७) इनके बाद विद्युन्मुख, सुवदन, विद्युद्तत्त, विद्यद्वान, 
तडिद्वेग तथा विद्युदृंप्र नामके राजा हुए। (१८) विद्या, बल, सिद्धि एवं सस्‍्त्वसे पूर्ण इन खेचरों ( विद्याधरों ) में श्रेष्ठ 
राजाओंने राज्यलक्ष्मी अपने-अपने पुत्रोंकी दी और समय आने पर स्वगंवासी हुए । (१९) 


एक दिन वैताह्यकी दोनों श्रेणियोंका विद्य॒ुइंट्र नामका राजा अचानक अपरविदेह नामक क्षेत्रमें गया। (२०) 
घूमते हुए उसने संयममें आरूढद संजयन्त नामके एक मुनिको देखा। पापसे भारी वह उन्हें पकड़कर पंचगिरि नामक 
पवत पर छाया। (२१) उस पवत पर उन्हें रखकर दूसरे खेचरोंके साथ वह निद्‌य राजा पत्थरोंसे प्रह्यर करने छगा, 
परन्तु वह मुनि ध्यानसे विचलित न हुऐ। (२२) अनेक प्रकारके उपसग सहन करते हुए उन योगयुक्त तथा समचित्त 
भगवानको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । (२३) उस समय वहाँ मुनिके पास धरणेन्द्र नामका देव आया और उन मुनिके 
चरणोंमें वन्दन करनेके पश्चात्‌ उसने उस विद्याधरकी सभी विद्याएँ हर ढीं। (२४) जो विद्याधर अपने बलसे उन्मत्त 
होकर जिन मन्दिर व मुनिवय्योंका अतिक्रमण करता है वह अवश्य ही विद्यासे परिभ्रष्ट होता है। (२५) इस प्रकारका 
उपदेश देकर तथा बिद्याएँ उसे बापस छोटाकर धरणेन्द्रने घोर उपसगके बारेमें मुनियोंमें श्रष्ठ ऐसे उन मुनि से पूछा। (२६) 
इस पर संजयन्त मुनिने कहा-- 

“चतुर्गंति रूपी विस्तीणे व दीघे संसारमें भटकता हुआ में किसी तरह शकट नामके एक गाँवकफे वणिक कुलमें 
उत्पन्न हुआ। मेरा नाम दितकर था। मैं साधुओं की परिचयों करता था और शुभ अध्यवसायके योगसे आजेव एवं 
मादेव गुणोंसे युक्त था। (२७-२८) बहांसे मरकर में कुसुमावती नगरीके स्वामी श्रीवद्धन नामक राजाके रूपमें उत्पन्न 
हुआ । (२९) उसी गाँवमें एक ब्राह्मण रहता था। वह कुत्सित तप करके मरने पर देवछोकमें अ्रल्प ऋद्धियाला देव 


अत ललक कस नी ब्क फल» अजित 


१. सुबण्हु-- प्रत्य ॥ 
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तत्येव आसि गामे, विप्पो सो कुच्छियं तव॑ काउं | कालगओ सुरलोए, देवो अप्पिद्चिओं जाओ ॥ ३० ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, जलणसिहो बम्भणो समुप्पन्नो | सिरिवद्धणस्स तहया, पुरोहिओ सच्चवाई सो ॥ ३१ ॥ 
वणियस्स तेण दबं, अवलत्तं तत्थ नियमदत्तस्स | गणियाएँ तओ विप्पो, नामामुदं जिओ जूए ॥ ३२ ॥ 
गन्तृण तस्स गेहं, नामामुद्दच्छलेण रयणाईं | चेडीएँ आणिऊणं, समप्पियाइं च वणियस्स ॥ ३३ ॥ 
पेत्तण य सबस्सं, विप्पो निबासिओ पुरवराउ | वेरमगसमावन्नो, काऊण तव॑ समाढत्तो ॥ ३४ ॥ 
मरिऊण य माहिन्दे, देवों होऊण वरविमाणम्मि | तत्तो चुओ समाणो, उप्पन्नो बिज्जुदादों त्ति ॥ ३५॥ 
सिश्विद्धणो वि य तवं, काउं देवत्तणाउ चविऊर्ण | अवरविदेहम्मि तओ, जाओ हं संजयन्तमुणी ॥ ३६ ॥ 
तेणाणुबन्धजणिओ, कोवग्गी दरिसणिन्धणाइण्णो | विज्ञाहरस्स एण्ह, उवसग्गनिहेण पञ्नलिओ ॥ ३७॥ 
जो आसि नियमदत्तो, सो विहु धम्मं पुणो समज्जेउं | मरिऊण तुम॑ एसो, धरणिन्द्रत्ते समुप्पन्तो ॥ ३८ ॥ 
सोऊण पगयमेयं, खामेऊणणं मुर्णि सधरणिन्दं । परिचयइ विसयसोक्खं, दिकखाभिमुही निवो जाओ ॥ ३९ ॥ 
धरणिन्दो मुणिवसहं, काऊण पयाहिणं च तिक्खुत्तो । सबपरिवारसहिओ, निययद्वाणं गओ सहसा ॥ ४० ॥ 
अह तत्थ विज्जुदाढस्स नन्दणो दढरहो त्ति नामेणं । तस्स वि य पट्चबन्धं, काऊण तवं गओ मोक्खं ॥ ४१ ॥ 
तत्तो थ आसधम्मो, जाओ अस्सायरो कुमारवरों | आसद्धओ नरिन्दों, पउमनिहों पठममाली य ॥ ४२ ॥ 
पउमरह सीहवाहो, मयधम्मो मेहसीह संभूओ । सीहद्धओ ससझ्ढो, चन्दक्को चन्द्रसिहरों य॥ 9३ ॥ 
इन्दरहो चन्दरहों, ससड्ृधम्मो य आउहो चेव । रत्तद्टो हरिचन्दो, पुरचन्दो पुण्णचन्दो य ॥ ४४ ॥ 
वालिन्द चन्दूडो, गयणिन्दु दुराणणो नरवरिन्दु | राया य एकचूडो, दोचूड तिचूड चउचूडो ॥ ४५॥ 
जाओ य वज्नचूडो, बहुचूडो सीहचूडनामो य। जलूणजडि अकतेओ, एवं विज्ञाहरा बहुसो ॥ ४६ ॥ 


हुआ । (३०) वहाँसे च्युत होने पर वह ज्वलनशिख नामका ब्राह्मण हुआ। वह सत्यवादी ब्राह्मण श्रीवद्धन राजाका 
पुरोहित हुआ। (३१) उसने नियमदत्त नामक एक बनियेका द्रव्य छिन लछिया। बादमें वह ब्राह्मण एक गणिकाके 
पास गया और वहाँ जूएमें अपने नामसे अंकित मुद्रा हार गया। (३२) नामसे अंकित मुद्राके बहाने दासी उसके 
( पुरोहितके ) घर पर जाकर रल्न ले आई और बनियेको वे दे दिए। (३३) राजाके पास नालिस करने पर उसने सवेस्व 
लेकर ब्राद्षगको नगरसे निर्वांसित कर दिया। वैराप्रिसे जलता हुआ वह तप करने छगा। (३2) मर करके वह माहेन्द्र 
नामके उत्तम विमानमें देव रूपसे उत्पन्न हुआ। वहाँसे च्॒युत होकर वह विद्य॒हंष्ट रूपसे उत्पन्न हुआ (३५) श्रीवर्धेन 
भी तप करके देव रूपसे उत्पन्न हुआ और वहाँसे च्युत होकर अपरबिदेह चेत्रमें संजयन्त मुनिके रूपमें पेदा हुआ वही मैं हूँ। 
(३६) उस कमेके अनुबन्धसे जनित तथा दशेन रूपी इन्धनसे व्याप्त विद्याधरकी क्रोधाग्नि उपसगेके रूपमें यहाँ 
प्रब्बलित हुई | (३७) जो नियमदत्त था वह भी धर्म उपार्जित करके मरनेके पश्चात्‌ तुम धरेन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुए! । (३८) 


यह वृत्तान्त सुनकर धरणेन्द्र और मुनिसे भो क्षमा याचना करके विद्याधर राजाने विषयसुखका त्याग किया और 
दीक्षाकी ओर अभिमुख हुआ। (३९) बादमें सपरिवार धरणेन्द्र भी मुनिवरको प्रदक्षणा देकर अपने स्थानमें शोघ्र 
चला गया | (४०) वबिद्युदंट्रका हृढरथ नामका पुत्र था। उसे राज्य सॉपकर तथा स्वयं तप करके बद्द मोक्षमें गया। (४१) 
उससे अश्वधमोां पेदा हुआ, अश्वधर्माका कुमार अश्वादर हुआ। उससे क्रमशः अश्वध्वज, पद्मनीभ, पद्ममाली, पद्मरथ, 
सिंहवाह, मृगधमे, मेघसिंह, सिंहध्बज, शशांक, चन्द्रांक चन्द्रशिखर, इन्द्ररथ, चन्द्ररथ, शशांकधम, आयुध, दरिश्वन्द्र, पुरचन्द्र, 
पूर्णेचन्द्र, बालेन्दु, चन्द्रचूड, गगनेन्दु, दुरानन, एकचूड, द्विचूड़: त्रिचूड, चतुश्रूड, वजचूड, बहुचूड, सिंहचूड तथा ज्वलनजटी 
एवं अकंतेजा--इस प्रकार अनेक विद्याधर राजा हुए। (४२-४६) इनमेंसे कई मोक्षमें गए तो दूसरे कई गुणशाल्ली एवं 


१, चंदक्को>«प्रश्य० । 
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केएत्थ गया मोक्ख॑, अन्ने पुण वरविमाणवासेस | उववन्ना गुणपुण्णा, जिणवरधम्माणुभावेणं ॥ ४७ ॥ 
अजितजिनच रितम्‌-- 

एवं ते परिकष्टिओ, वंसो विज्ञाहराण संखेव॑ । एत्तो सुणसु नराहिव, बीयजिणिन्दस्स उप्पत्ती | ४८ ॥ 
उसभनिणजम्मसमए, जे भावा आसि सुहयरा लोए | ओसरिऊण पवत्ता, आउ-बलुस्सेह-तव-नियमा || ४९ ॥ 
एवं परंपराएण, समइकन्तेसु पुहहपालेसु | साएयपुरवरीए, धघरणिधरो नरबरों जाओ ॥ ५७० ॥ 
तस्स य गुणाणुरूवो, पुत्तो तियसंजओ समुप्पन्नो । तस्स वि य इन्दलेहा, भज्जा पुत्तो य नियसत्त ॥ ५१ ॥ 
पोयणपुरम्मि राया, आणन्दो तस्स कमलमाल त्ति। महिला रूवपडागा, विजया य सुया वरकुमारी ॥ ७५२ ॥ 
परिणीया गुणपुण्णा, जियसत्तुनराहिवेण कयपुण्णा। तियसंजओ वि सिद्धि, कहलासगिरिम्मि संपत्तो ॥ ७५३ ॥ 
अह अन्नया कयाई, जाओ तित्थंकरो अजियसामी । देवेहिं तस्स सहसा, अहिसेयाई कय॑ सब || ५४ ॥ 
रज्ज॑काऊण तओ, उज्णाणे जुबइपरिमिओ दढु' । पहुयवर्ण मिलाणं, वेरग्गमणो विचिन्तेइ॥ ५७ ॥ 
जह एय॑ पउमसरं, मयरन्दुद्दामकुसुमरिद्धिलं | होझअण पुणो निहणं, वच्चइ तह माणुसत्तं पि ॥ ५६ ॥ 
आपुच्छिकण एत्तो, माया-पिहि-पुत्त-परियणं सबं । पुबविहाणेण जिणो, पवज्ञजमुवागओ धीरो ॥ ५७ ॥ 
दस य सहस्सा तह पत्थिवाण मोत्तण रायरिद्धीओ । निग्गन्था पबश्या, जिणेण समय॑ महासत्ता ॥ ५८ ॥ 
छट्टीववासनियमे, साएयपुरम्मि. बम्भदत्तेणं | दिल्न॑ फासुयदाणं, विहिणा बहुमेयसंजुत्त ॥ ५९ ॥ 
अह बारसमे वरिसे, केवलनाणं तओ समुप्पन्नं | चोत्तीस॑च अइसया, अट्ट महापाडिहेरा य ॥ ६० ॥ 





पुण्यशील राजा जिनवरके धर्मका आचरण करके उत्तम देवविमानोंमें उत्पन्न हुए | (४७) इस प्रकार संक्षेपसे विद्याधरोंके 
बंशके विषयमें मैंने तुमसे कद्दा। हे नरेन्द्र ! अब ट्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो | (४८) 


भगवान अजितनाथ--- 


ऋषभ जिनवरके समयमें जो भाव ( पदाथ ) लोकमें सुखकर थे वे सब अर्थात्‌ आयुष्य, बल, ऊँचाई, तप व 
नियम कम होने छगे | (४९) इस प्रकार एककफे बाद एक राजाओंके चले जाने पर साकेतपुरी नामकी उत्तम नगरीमें 
धरणिधर नामका एक उत्तम पुरुष हुआ । (५०) उसका त्रिदृशंजय नामका गुणानुरूप पुत्र था। उसको भायो इन्द्रलेखा 
तथा पुत्र जितशन्रु था। (५१) पोतनपुरमें आनन्द नामका राजा था। उसकी कमलमाला नामकी अत्यन्त रूपयती 
पत्नी तथा बिजया नामकी एक सुपुत्री थी । (१२) पुण्यशाल्ली जितशत्रु राजाके साथ गुणसे परिपूर्ण उस कन्याका विवाद्द 
हुआ। त्रिदृशंजयने कैछासपबंत पर जाकर सिद्धि प्राप्त की। (१३) इसके अनन्तर कभी तीथकर अजित स्वामीका 
जन्म हुआ । देवोंने जल्दीसे आकर उनके अभिषेकादि सर्बे कार्य किये। (५४) उसके पश्चात्‌ उन्होंने राज्य किया। 
युवतियोंसे घिरे हुए उनका मन कमलवनको म्लान देखकर विरक्त हो गया और वह्‌ सोचने छगे--“जिस श्रकार 
मकरन्द व तीत्र गन्धवाले पुष्पोंसे समृद्ध पच्मसरोबर भी म्लान एवं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मानव-जीवन भी 
है। (५०-५६) ऐसा सोचकर माता, पिता, पुत्र एवं सब परिजनोंकी अनुज्ना छेकर धीर जिनेश्वरने पूर्वोक्त विधिके श्रनुसार 
प्रश्नज्या अंगीकार की । (५७) जिनेश्वरके साथ मद्दासक्त्वशाली दस हज़ार राजाश्ोंने भी राज्यकी सम्ृद्धिका परित्याग करके 
निगप्रन्थ ( जैन ) दीक्षा ली। (५८) पषष्ठ ( बेला ) के उपयासवाले उन्हें साकेत पुरीमें त्रद्मदत्तने विधिपृवंक विविध प्रकारका 
प्रासुक दान दिया। (५९) इसके पश्चात्‌ बारहवें वर्षमें उन्हें केवलक्षान उत्सल्त हुआ। 'चौंतीस अतिशय तथा आट 


२. परिषृतः। २. सद्धिं महा>-प्रत्य० । 
है 
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उप्पन्ना य गणहरा, नवई समणा नवोणय लक्ख॑ | संजम-सीलूथराणं, गुणरिद्धिविसेसपत्ताणं ॥ ६१ 
सगरचक्रिचरितम्‌-- 

तियसंजयस्स पुत्तो, बीओ चिय विजयसायरो नाम॑ं । तस्स वि य होइ भज्जा, सुमज्जला रूवसंपत्ना ॥ ६२ 
तीए. गब्भम्मि सुओ, जाओ सगरो त्ति नाम विक्खाओ । चोइसरयणाहिवई, संपत्तो चक्ववद्धित्त ॥ ६३ 
एयन्तरम्मि सेणिय ! ज॑ वत्त त॑ सुणेहि एगमणो । अत्थि इहँ वेयडे, रहनेउरचक्रवालपुरं ॥ ६५ 
विज्ञाहराण राया, पुण्णयणो नाम तत्थ विक्‍्खाओ । अह मेघवाहणो से, पुत्तो गुणरूवसंपन्नो ॥ ६७ 
उत्तरसेढीएँ ठियं, नयरं॑ चिय गयणवलहं नाम । परिवसइ तत्थ राया, सुलोयणो खेयराहिवई ॥ ६६ 
तस्स य सहस्सनयणो, पृत्तो धूया य खूवसंपन्ना | त॑ं चेव पवरकन्नं, पृुण्णघणों मग्गए पथओ ॥ ६७ 
'बहुसो जाइजन्ती, न य दिल्ना तेण तस्स सा कन्ना । नेमित्तियवयणेणं, सगरनरिन्दस्स उद्दिद्या ॥ ॥ ६८ 
कन्नानिमित्तदेठं, पुण्णघण-सुलोयणाण आमभिट्ं | जुज्ञ॑ महन्तघोर॑ रहवर-गय-तुरय-पाइक्क ॥ ६९ 
जाव य पहरसमिद्धं, दोण्ह वि जुज्म॑ उइण्णसेण्णाणं । ताव य सहस्सनयणो, घेत्तण सहोयरीं नद्ठीं || ७० 
हन्तृण समरमज्झे, सुलोयं पविसिऊण नयरम्मि | कन्न॑ अपेच्छसाणों, पुण्णषणो आगओ सपुरं ॥ ७१ 
ताव य सहस्सणयणो, अपहुप्पन्तो बलेण परिहीणो । अच्छह अरण्णमज्झे, कालक्खेव॑ पडिक्खन्तो ॥ ७२ 
ताव य आसेण हिओ, चक्कहरो आणिओ तमुद्देसं | तस्स चिय निययभइणी, सहस्सनयणेण से दिन्ञा ॥ ७३ 
महिलारयण मणहरं, दद्ंण नराहिवों सुपरितुट्टों | विज्ञाहरस्स निययं, देह समिद्धं महारजं ॥ ७४ 


अकमप्नाम. _अशजान्‍कपनना अशमनथप धरना _सरचमनम०, लन्‍णबबबक. अप्नमसपञक, अरब, _सवकप्रपमाहाक, अम्मा 
अल्मलअनकक्‍, _सरफन्‍न्‍न्‍, _सव्यरकनमकर, _अलकमकान. मु 
अवााकत जाती अबन्‍्ााा, अनार, 
_अजटपन्‍मकन, _अवयलपरतन, सन्कवल्‍क, अक्पपमालान, सकषारन्‍्कारक, अककननननकमका. पकपमन्‍पम.. 


महाप्रातिहाय भी पैदा हुए | (६०) उनके नब्बे गणधर तथा संयम एवं शोलधारी और गुणी व विशेष ऋद्धिबाले एक लाखमें 
नो कम अथांत्‌ ९९,९०१ साधु थे । (६१) 


सगर चक्रवर्तीका वर्णन--- 


त्रिद्शंजयके दूसरे पुत्रका नाम विजयसागर था। उसकी रूपसंपन्न पत्नीका नाम सुमंगला था। (६२! उसके 
गर्भसे सगर नाकका एक सुविख्यात पुत्र हुआ। चौदह रत्नोंके अधिपति उसने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया । (६३) दे श्रेणिक ! 
इस बीच जो कुछ घटित हुआ वह तुम एकाग्र मनसे सुनो। इस वैताह्य पवतमें रथनूपुर-चक्रवालपुर नामका एक 
नगर है। (६४) वहाँ विद्याधरोंका पूणंघन नामका एक प्रख्यात राजा था। उसका गुण एवं रूपसे सम्पन्न मेघवाहन 
नामका एक पुत्र था। (६५) वैताह्यववंतकी उत्तरश्रेणीमें गगनवल्लभ नामका एक नगर था ओर उसमें खेचराधिपति 
सुलोचन नामका राजा रहता था। (६६) उसका पुत्र सहस्तनमयन था और उसे एक रूपवती पुत्री भी थी । पृर्णघनने 
उस उत्तम कन्‍्याकी मँगनी की | (६७) बहुत याचना करनेपर भी उसने वह कन्या उसे नहीं दी ओर ज्योतिषियोंके 
कथनके अनुसार सगर राजाकों देनेका सोचा। (६८) कन्याके फारण पूर्णषन और सुलोचनके बीच रथ, द्वाथी, अश्व 
एवं पेदल सैन्यके साथ अत्यन्त घोर युद्ध हुआ। (६९) विजय रूपी फल प्राप्त करनेकी इच्छावाले दोनों सेन्योंके 
बीच इधर एक प्रहरतक युद्ध होता रद्दा, उघर सहस्तननयन अपनी बहनको लेकर भाग गया। (७०) छड़ाईमें 
छुलोचनको मारकर नगरमें प्रवेश करनेपर पुृणेघन कन्याको न देखकर अपने नगरको लौट आया । (७१) इधर असमथ 
एवं बलसे ( शक्ति अथवा सेनासे ) हीन सहस्ननयन भी अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ अरण्यमें रहने लगा। (७२) 
एक दिन अश्वके द्वारा ले जाया गया चक्रवर्ती सगर उस प्रदेशमें आ पहुँचा । सहस्तनयनने भी अपनी बहन उसे दी । (७३) 
राजा मनोहर महिलारत्नको देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। बढढछेमें उसने भी एक समृद्ध मद्दाराज्य विद्याधरकों दिया। (७४) 


सह पक--लककााशी रन >य 


१. वहुसो वि जाइजंती-*प्रय० । २, पुणो वि सो आंगओ सघरं+->प्रत्य० । 


४. ८५९ ] ५. रक्‍्खसबंसाहियारो ४३ 


अह चक्रवालनयरं, सहस्सनयणेण वेढियं सबं । निष्फिडइ सवड॒हुत्तो, पुण्णघणों साहणसमग्गो || ७५ ॥ 
संगामम्मि पवत्ते, बहुलोहियकददमे परमघोरे | गाढपहारपरद्धों, पुण्णयणो पाविओ निहणं ॥ ७ ६ ॥ 
घणवाहणो वि ताहे, वेरियवित्तासिओ पलायन्तो | भयजणियतुरियवेगो, अजियनिणिन्दं गओ सरणं || ७७ ॥ 
इन्देण पुच्छिनो सो, कीस तुम॑ भयपवेइयसरीरों | तेण वि य तस्स सिट्ठं, वेरनिमित्तं जहावत्त || ७८ ॥ 
अह तस्स मग्गलूग्गो, सहस्सनयणो रवि ब पजजलिओ । पेच्छइ तमतिमिरहरं, जिणस्स भामण्डलं दिब्वं || ७९ ॥ 
मोत्तण निययगबं, थोऊण जिणं पराएँ भत्तीए | तत्थेव सल्निविष्टो, नब्चासन्ने समोसरणे | ८० ॥ 
दोण्ह वि पिऊण चरिय॑, विज्ञाहरपत्थिवाण पुबरभवं । पुच्छह गणहरवसहो, केवलनाणी परिकहेइ ॥ ८१ ॥ 
पुण्यधनत्रिलो चनयो: पूवभवः - 

अव्येत्थ भरहवासे, आइच्चपमे पुरे मणभिरामे | चउकोडिधणसमिद्धो, वाणियओ भावणों नाम ॥ ८२ ॥ 
कित्तिमइ त्ति सुरूवा, महिला पुत्तो य तस्स हरिदासो । धणलोभेण य चलिओ, पोएण य भावणो तइया ॥ ८३ ॥ 
नियय॑ दब-घरसिरिं, दाऊण सुयस्स विविहउवएसं | तो निग्गनो घराओ, सुहनक्खत्ते करणजुत्ते ॥ ८४ ॥ 
अह सो जूएण जिओ, हरिदासो चोरियं सुरज्ञाण | काऊण समाढत्तो, रायघरं पत्थिओ तइया ॥ ८५॥ 
जत्त काऊण तओ, संपत्तो भायणो निययगेहं । न य पेच्छइ हरिदासं, पुच्छइ महिलं पयत्तेणं || ८६ ॥ 
तीए वि तस्स सिद्ठ, हरिंदासो चोरियं सुरज्नाए | दबस्स कारणट्टा, रायहरं पत्थिओ नवरं ॥ ८७ ॥ 
सो तस्स मरणभीओ, जाव य सन्‍्ती करेह एगमणों । ताव च्िय संपत्तो, हरिदासो अप्पणों गेह || ८८ ॥ 
परिचिन्तिकण एत्तो, को वि महं वेरिओ समल्लीणो । आहणइ पावकम्मो, खग्गपहारेण से सीसं | ८९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ सहस्ननयनने सम्पूण चक्रवाछ नगरकों घेर लिया। सैन्यके साथ पृर्णघन भी सामना करनेके लिये बाहर 
निकला । (७५) बहुत खून बहनेके कारण कीचड़वाले तथा अत्यन्त घोर संग्राममें गाढ़ प्रहारसे पीड़ित पूर्णघनकी मृत्यु 
हुई | (७६) तब शबज्रुओंके द्वारा डराकर भगाया हुआ मेघवाहन भी भयके कारण जल्दी-जल्दी भागता हुआ श्रीअजित- 
जिनेन्द्रकी शरणमें आया | (५७) दह्दाँ इन्द्रने पूछा कि तुम्दारे शरीरमें इतना अधिक भय क्‍यों प्रविष्ट हुआ है? उसने भी 
जेसा हुआ था वैसा द्वी बेरका कारण कह सुनाया | (७८) उसकी खोजमें तत्पर ओर सूयकी भाँति प्रज्वलित सहस्तननयनने भी 
अन्धकारको दूर करनेवाला भगवानका दिव्य मण्डल देखा। (७९) अपने गवंका त्याग करके तथा जिनेश्वरकी परम 
भक्तिपूबक स्तुति करके बद्द समवसरणमें भगवानके समीप जा बैठा । (८०) 

गणधरकश्रेष्ठने दोनोंके पिताओंके चरित एवं विद्याधर राजाओंके पूर्वभवके बारेमें पुछा। फेवलज्ञानीने उसका 
उत्तर देते हुए कहा कि--इस भरततक्तेत्रमें आए हुए सुन्दर आदित्यप्रभ नामक नगरमें चार करोड़ दीनारोंसे समृद्ध भावन 
नामका बनिया रहता था | (८१-८२) उसकी सुन्दर पत्नीका नाम कीतिमती तथा पुत्रका नाम हरिदास था । धनके लोभसे 
वह भावन एक बार जद्दाज लेकर समुद्रयात्राके लिए निकल पड़ा | (८५१) अपना द्रव्य, घर तथा वैभव पुनत्रको सौंपकर तथा 
अनेक प्रकारका उपदेश देकर वह शुभ करणसे युक्त शुभ नक्षत्रमें धरसे निकला | (५४) इधर हरिदास जूएमें सब द्वार 
गया, अतः चोरी करनेके लिए सुरंग मार्ग से राजाके घरकी ओर उसने प्रस्थान किया । (८५) इधर यात्रा करके भावन भी 
अपने घरपर लौट आया। वहाँपर दरिदासको न देखकर उसने अपनी पत्नीसे पूछा। (८६) उसपने भी उसे कह्दा कि द्र॒व्यकी 
प्राप्तिके लिये चोरी करनेके उद्देश्यसे हरिदास सुरंगके रास्तेसे राजाके घरकी ओर गया है । (८५७) बह अपने पुत्रके मरणसे 
भयभीत होकर एकाम्र भावसे शान्ति-कर्मे ( प्राथना आदि ) करता है तबतक तो दरिदास अपने घर छौट आया। (८८) 
“यहाँ पर मेरा कोई दुश्मन आंया है!--ऐसा सोचकर उस पापीने तलवारके प्रहारसे अपने पिताका मस्तक काट डाला । (८९) 


१. निर्गच्छति अभिमुखप्‌ । २. रिऊण--प्रत्य० । ३. अत्यित्य--प्रत्य० । ४. जत्ता काऊण--मु० । 


४४ पडमचरियं [ ५. ९८- 


मारेऊण य पियरं, काऊण य तस्‍्स पेयकरणिज्ं । पुहईयलं भमन्तो, सो वि हु मरणं समणुफ्तो ॥ ९० ॥ 
जो भावणो त्ति नाम॑, पृण्णघणो सो इहं समुप्पन्नो। जो वि हु तस्सा 5 सि सुओ, सुलोयणो सो वि नायबो ॥ ९१ ॥ 
एवं पुबभवगयं, वेर॑विज्ञाहराण सोऊणं । मा होह कलुसहियया, वेरं॑ दूरेण वज्जेह ॥ ९२ ॥ 
अह भणइ चकवद्टी, पुण्णधण-सुलोयणाण जं वत्तं | चरिय॑ सु्य॑ महायस | कहेह एक्तो सुयाणं पि॥ ९३ ॥ 


सहख्तननयनमेघवाहनयो: पूर्व भवः-- 

जम्बुद्दीवे भरहे, पउमपुरे रम्भको त्ति नामेणं । तस्सा55सि परमसीसा, ससी य आवलियनामों य ॥ ९५ 
आवलिणा गन्तृणं, कीया गोधेणु गोउले पवरा। मोलल' जाव न. दिज्जइ, ताव ससी तत्थ संपत्तो ॥ ९५ | 
सिम्धं चिय तेण कओ, दोण्ह वि भेओ सुसत्थकुसलेणं । गोवाछणण समयं, काऊण॑ कूडमन्तणयं ॥ ९६ । 
गोधेणु तेण गहिया, नाय॑ इयरेण जुज्ञमावन्नं | पहओ आवलिनामो, मओ य मेच्छो समुप्पत्नो ॥ ९.७ 
ससि मुलत्थ॑ च तया, विकेऊणं जहाणुसारेणं । अविभिन्नमुहच्छाओ, लीलाएँ समागओ गेहं ॥ ९.८ 
अह अन्नया कयाई, गच्छन्तो तामलित्तिनयरं सो । ससिओ मेच्छेण हओ, मओ य वसहो समुप्पन्नो ॥ ९९ 
तत्तो वि पावगुरुणा, वसहो मेच्छेण मारिउं खद्धो । उप्पन्नो मज़जारो, मेच्छो वि हु मूमओ जाओ | १०० 
अन्नोन्नमारणं ते, काऊणं नरय-तिरियजोणीसु । संभमदेवस्स तओ, दोण्णि वि दासा समुप्पन्ना ॥ १०१ 
दासा सहोयरा ते, जाया नामेण कूड-कावडिया । जिणहरनिओगकरणे, ते य निउत्ता उ इब्मेणं || १०२ 
कालं काऊण तओ, दोण्णि वि भूयाहिवा समुप्पन्ना । पढमो रूवाणन्दो, सुरूवनामों भवे बीओ ॥ १०३ 


अपने पित।की हत्या करके तथा उप्तका प्रेतकर्म ( मरगोत्तर विधि ) सम्पादन करके वह प्रथ्वीपर भटकने रूगा। काहान्तरमें 
वह भी मर गया। (९०) जो भावन था वह पृणंघनके नामसे यहाँ पैदा हुआ भौर उसका जो पुत्र था उसे सुलोचन 
जानो | (९१) इस प्रकार पूव भवसे सम्बन्ध रखनेवाले विद्याधरोंके वैरके बारेमें सुनकर तुम कलुषित मनबाले न बनो और 
बेरका दूरसे द्वी त्याग करो । (९२) 


इसपर चक्रवर्तीने पूछा--हि महायश ! पृूणघन एवं सुलोचनका चरित जैसा घटित हुआ था वेसा सुना। अब 
आप उनके पुत्रोंके बारेमें भो कहें ।” (९५३) इसपर भगवानने कहा--“जम्बूद्वी पके भरतक्षेत्रमें आए हुए पद्मपुर नामके नगरमें 
रम्भक नामका एक आचाय रहता था । उसके शशी एवं आवलिक नामके दो परम शिष्य थे। (९४) आवलिकने गोकुलमें 
जाकर उत्तम गायें खरोदीं परन्तु उसका मूल्य देते-देते तो शशी भी वहाँ आ पहुँचा | (६५) शम्नोंमें कुशछ रम्भकने ग्वालके 
साथ छलकपटसे युक्त संकेत।करके उन दोनोंके बीच शीघ्र ही भेद्‌ उत्पन्न करा दिया । (६६) शशीने गाएँ ले ढीं। यह बात 
दूसरेको ज्ञात हुईं। इसपर दोनोंमें लड़ाई हुई। आवलिक घायल हुआ ओर वह मरकर स्लेच्छ रूपसे उत्पन्न हुआ । (९७) 
इसके अनन्तर मूल्यके लिये गायोंको यथोचित दाममें बेचकर अखण्डित मुखकान्तिवाछा शशी आरामसे घरपर छौट 
आया | (६८) 


एक बार शशी ताम्रलिप्ति नगरकी ओर जा रहा था। तब उस म्लेच्छने उसे मार डाला । मरकर वह बेलके रूपमें 
उत्पन्न हुआ | (९९) पापसे भारी स्लेच्छ उस बैलकों मारकर खा गया। वह बेल बिलावके रूपसे उत्पन्न हुआ और 
स्लेच्छ भी चूहा बना। (१००) एक दूसरेको मारकर नरक एवं तियच योनियोंमें घूमते हुए वे दोनों सम्भ्रमदेषके दासके 
रूपमें उत्पन्न हुए। (१०१) कूट एवं कापटिक नामसे वे दोनों दास सद्दोदर भाईके रूपमें पैदा हुए थे | संभ्रमदेव सेठने उन 
दोनोंको जिनमंदिरका कार्य करनेके लिए नियुक्त किया | (१०२) वहाँसे मरकर वे दोनों भूतगणके स्वामीके रूपमें पेदा हुए । 
सनमेंसे प्रथमका नाम रूपानन्द तथा दूसरेका नाम सुरूप था। (१०३) शशी च्युव होकर राजबढिमें कुछन्धर नामसे उत्पन्न 
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ससिओ चुओ समाणो, कुलंधरो रायवलि समुप्पत्नो । अवरो त्थ 'पुस्समूई, तत्येव पुरोहिओो जाओ ॥ १०४ ॥ 
मित्ता होऊण तओ, पीई छेत्तण सइरिणीएँ कए । अह पुस्सभूइ एत्तो, इच्छइ य कुलंघर हन्तुं ॥ १०५ ॥ 
तरुमूलगयस्स तहा, धम्म॑ सोऊग साहुपासम्मि | नरवइपरिक्खिओ सो, उवसन्तों पुण्णजोएण ॥ १०६ ॥ 
दट्नूण पुस्सभूई, विभव॑ धम्मस्स गहियवय-नियमो | कार॑ काऊण तओ, सर्णकुमारे समुप्पन्नो ॥ १०७ ॥ 
काऊण निणवरतवं, तत्येव कुलंधरो वि आयाओ । ते दो वि चुयसमाणा, धायइसण्डे समुप्पृत्ना ॥ १०८ ॥ 
नयरे अरिंजयपुरे, जयावईकुच्छिसंभवा जाया । कूरा-उमरधणुनामा, मिच्चा उसहस्स रायाणो ॥ १०९ ॥ 
अह नरबईण समय॑ प्ज्ज॑गेण्हिकण कालंगया । परिनिबुओ नरिन्दो, ते सहसारे समुप्पन्ना ॥ ११० ॥ 
ससि पढम॑ तत्थ चुओ, जाओ चिय मेहवाहणो एसो | आवलिओ वि हु एत्तो, सहस्सनयणो समुप्पत्नो ॥ १११ ॥ 


सगरचक्रि-सदृस्तननयनयो: सम्बन्ध:-- 


तो भणइ चक्कवट्टी, सहस्सनयणे विभू ! परिकहेहि । पीई में अहिययरा, केण निमित्तेण उप्पन्ना ! ॥ ११२ ॥ 
अह साहिउ॑ पवत्तो, तित्थयरो पुबजम्मसंबन्ध | भिक्खादाणफलेणं, देवत्तं रम्भभो पत्तो ॥ ११३ ॥ 
सोहम्माउ चवित्ता, चन्दपुरे नरवहस्स भज्जाए | वरकित्तिनामघेओ, पद्ज्ज॑गेण्हिकण मओ ॥ ११४ ॥ 
देवो होजण चुओ, अवरविदेहे तओ समुप्पत्नो । चन्दमइ-महाघोसस्स नन्दणों रगणसंचपुरे | ११५ ॥ 


हुआ, जब कि दूसरा वह्दीपर पुष्पभूति नामका पुरोहित हुआ । (१०४) मित्र होकरके भी एक वेश्याके लिए उन दोनोंने मैत्री 
तोड़ डाली । अब तो पुष्पभूति कुलन्धरक्री दृत्याकी इच्छा करने लगा | (१०५) एक बार एक वृत्तके नीचे बैठे हुए किसी 
साधुफे पाससे कुलन्धरने धर्मोपदेश सुना। राजाने उसकी परीक्षा की और पुण्यकें योगसे बहू उबशान्त बना | (१०६) 
पुष्पभूतिने धमंका बभव देखकर ब्रत नियम अंगीकार किये । बादमें मरकर वह सनत्कुमार देवलोकमें उत्पन्न हुआ । (१०७) 
जिनवर द्वारा उपद्ष्ठ तपका आचरण करके कुलन्धर भी वहीं सनत्कुमार देवछोकमें उत्पन्न हुआ। वहाँसे वे दोनों च्युत 
होकर धातकीखण्डमें" उत्पन्न हुए। (१०८) अरिंजयपुर नामके नगरमें जयावतीकी कुज्षिसे उत्पन्न वे दोनों क्रर तथा अमरधनुके 
नामसे ऋषभ राजाके भ्ृत्य हुए । (१०९) राजाके साथ ही प्रत्नज्या लेकर वे स्वर्गवासी हुए। राजाने मोक्ष प्राप्त किया, 
जब कि वे दोनों सहस्नार नामके देवलोकमें उत्पन्न हुए । (११०) शशी वहाँसे प्रथम च्युत होकर इस मेघवाहनके रूपसे 
पेदा हुआ ओर आबवलिक भी यहाँपर सहख्ननयनके नामसे उत्पन्न हुआ | (१११) 

इसपर चक्रवर्ती सगरने पूछा कि-- हे विभो ! सहस्ननयनके ऊपर मेरी सविशेष प्रीति क्‍यों है? इसके बारेमें 
आप कहें |! (११२) 

इस पर पू्जन्मके सम्बन्धनो बतछाते हुए तीथंकरने कहा--'भिन्ञादानके फलस्वरूप रम्भकने देवत्व प्राप्त 
किया | (११३) वह सौधममें देवलोकसे च्युत होकर चन्द्रपुरमें राजाकी भार्याकी कुक्षिसे वरकीर्ति नामसे उत्पन्न हुआ | 
प्रश्नज्या लेनेके पश्चात्‌ वद्द मरकर देव हुआ | वहाँसे च्युत द्वोकर अपर विदेदमें आये हुए रलन्लसंचयपुर नामक नगरमें 
चन्द्रमती एवं महाघोषके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ (११४-१५) बहाँसे प्रब्रज्या लेकर बह पयोबल नामका मुनि हुआ । 
मरनेके पश्चात्‌ प्राणणकल्प नामक देवलोकमें देवरूपसे उत्पन्न होनेके अनन्तर वहाँसे च्युत होकर भरतत्तेत्रमें पृथ्वीपुर 


१-२, विस्तभूई--प्रत्य० | ३. सो सामन्‍्तो पुण्ण--मु० । ४. विस्सभूई--प्रत्यण । ५. परिकहेह--प्रत्य ० । ६. णमुप्पन्ना-- 
अत्य०ण । ७, पव्वज्जा-मु० । ८. जैनशासतरोंमें वर्णित भूगोलके अनुसार मलुष्याकृति मध्यलोकके ठीक वीचमें एक लाख योजन विस्तृत जम्बूद्रीप 
आया है। इसके चारों भोर दो लाख योअन विस्तृत लवणसमुद्र है। इस लवणभमुद्रके चारों ओर उससे दुगुना अर्थात्‌ चार लाख योजन 


विस्तृत धातकी-खण्ड है। इसमें जम्बूदीपकी अपेक्षा सेरु, व एवं वर्षघर पथृतोंकौ संख्या दूनी है अर्थात्‌ इसमें दो मेरु, चौदह वर्ष और वारदइ 
वषधर पंत हैं । विशेषारथों तत्त्वाथंसृश्न ३. ७-१८ का विवेचन देखें । 
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एत्तो पयावलो सो, पबज्ज॑गेण्हिकण कालंगओ । देवो पाणयकप्पे, होऊण चुओ भरहवासे ॥ ११६ ॥ 
पुहईपुरम्मि जाओ, जसहरपुत्तो जयाएँ जसकित्ती | निक्खमिय पिउसगासे, विजयविमाणे समुप्पन्नो ॥ ११७ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, जाओ सगरो त्ति चक्ववष्टि तुम॑ | चोदसरयणाहिवई, समत्तभरहाहिवों सूरो ॥ ११८ ॥ 
जेण उन्तरेण दहओ, आवलिओ रम्भकस्स आसि पुरा । तेण5न्तरेण तुज्ञं, सहस्सनयणे अहियनेहो ॥ ११९ ॥ 
सोऊण चरियमेय॑,,नियय॑ पिउसन्तियं हरिसियच्छो । थोऊण समाढत्तो, सब्भूयगुणेहि तित्थयरं || १२० ॥ 
एव्थं तु अणाहाणं, सत्ताणं नाह ! कारणेण विणा । उवयारपरो सि तुमं, किण्ण महच्छेरय॑ एयं ? ॥ १२१ ॥ 
नाह ! तुम बम्भाणो, तिलोयणो संकरो सयंबुद्धो । नारायणो अणन्तो, तिलोयपुज्जारिहो अरुहो ॥ १२२ ॥ 
भणिओ खखसबहणा, भीमेणं मेहवाहणो ताहे । साहु कयं ते सुपुरिंस ! ज॑ सिजिणं आगओ सरणं ॥ १२३ ॥ 
तो सुणसु मज्म वयर्ण भय-सोगविणासण॑ हियकर च । पच्छा य होइ पच्छ॑, कालम्मि य निबुई कुणई ॥ १२४ ॥ 
अत्येत्थ तुज्म सत्तू , वेयड्'े खेयरा बल्समिद्धा । तेहि सम॑ चिय काल, कह नेहिसि सुयण ! वीसत्थो! ॥ १२५ ॥ 
लक्कापुरी-- 

निसुणेसु सायरवरे, विदुम-मणि-रयणकिरणपज्जलिए । काणणवणेहि रम्मो, रक्खसदीवो त्ति नामेणं ॥ १२६ ॥ 
सत्तेव जोयणसया, वित्थिण्णो सबओ समन्तेणं । तस्सवि य मज्झदेसे, अत्थि तिकूडो त्ति वरसेलो ॥ १२७ ॥ 
नव जोयणाणि तुज्जो, पत्नासं सबओ य वित्थिण्णो । सिहर तस्स विरायइ, उब्भासेन्तं दस दिसाओ ॥ १२८ ॥ 
सिहरत्स तस्स हेड, जम्बूणयकणगचित्तपायारा । लक्लापुरि त्ति नामं, नयरी सुरसंपयसमिद्धा ॥ १२९ ॥ 


नामके नगरमें यशॉधर राजा तथा जया रानीके पुत्र यशःकीर्तिके रूपमें पेदा हुआ। पिताके पास ही दीक्षा अंगीकार 
करके वह बादमें विजय नामक देवविमानमें उत्पन्न हुआ | (१९१६-१७) वहाँसे च्युत होने पर तुम चौदह रज्नोके अधिपति 
तथा समस्त भरतक्षेत्रके स्वामी शुर सगर चक्रवर्ती हुए हो । (११८) चूँकि पूबकालमें रम्भकको आबलछिक प्रिय था, इसीलिए 
तुम्हारा सहखनयनमें अधिक रनेह है। (११९) अपना तथा अपने पिताका ऐसा वृत्तान्त सुनकर आनन्द्पूर्ण नेन्नोंवाछा वह 
पारमार्थिक गुणों द्वारा भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने छगा--(१२०) 


'हे नाथ ! आप अनाथ जीवों पर निष्कारण उपकार करनेमें तत्पर रहते हैं। इससे अधिक दूसरा आश्रय और 
क्या हो सकता है ? (१२१) हे नाथ! आप ही ब्रह्मा, त्रिोचन शंकर, स्वयंबुद्ध, अनन्त नारायण एवं तीनों लोकोंके लिये 
पूजनीय अद्दृत्‌ हैं ।! (१२२९, उस समय वहाँ उपस्थित राक्षसपति भीमने मेघवाहनसे कद्दा कि--हे सुपुरुष ! तुम जिनेश्वर 
भगवानकी शरणमें आए हो वह तुमने अच्छा दी किया | (१२३) अब मेरा कद्दना सुनो । वहू (शरण) भय एवं शोककी 
विनाशक, हितकर, बादमें पथ्यरूप प्रतीत होनेवाल्दी तथा मरने पर मोक्षदायी है | (१२४) इस वैताह्यमें बलशाली विद्याधर 
तुम्हारे शत्रु हैं। हे सुजन ! उनके साथ विश्रस्त होकर तुम अपना समय अब कैसे व्यतोत करोगे १ (१२५) 
लंकानगरी-- 

इसलिये सुनो ! समुद्रके अन्दर विद्रुम, मणि एवं रन्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान तथा बाग-बगीचोंसे रम्य राक्षसद्वीप 
नामका एक द्वीप है । (१२६) बह चारों ओर सात सो योजन बिस्तीणे है। उसके मध्यदेशमें त्रिकूट नामका एक उत्तम 
पयेत आया है | (१२७) वह नो योजन ऊँचा और चारों ओर पचास-पचास योजन विस्तृत है। दसों विशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ उसका शिखर शोभित हो रहा है| (१२८) उस शिखरके नीचे सोनेके विचित्र प्रकारोंबाली तथा 
देवताओंकी सम्पत्तिसे समृद्ध ऐसी छंकापुरी नामकी नगरी आई है । (१२९) तुम अपने बान्धवजनोंके साथ जल्दी द्वी वहाँ 


१, अरुह्दल्‍-मु०। २. पथ्यम । 


५, १४४ ] ५. रक्खसबंसाहियारो शक 


बन्धवजणेण समय॑, सिग्ध॑ गन्तृण तत्थ वीसत्थो । भय-सोगविप्पमुको, अभिणन्दन्तो सया वससु ॥ १३० ॥ 
एवं भणिऊण तेणं, रक्खसवहृणा जलन्तमणिकिरणो । विज्ाहि सम॑ दिल्नो, हारो देवेहि परिगहिओ ॥ १३१ ॥ 
पायालंकारपुरं, धरणियलन्तरगर्य च से दिल्नं | छज्जीयणमवगाढं, वित्थिण्णं॑ बारस5द्धद्ध ॥ १३२ ॥ 
एवं रक्खसवहइण।, भणिओ घणवाहणो सुपरितुल्ले | नमिऊण जिणवरिन्दं, तेण सम॑ पत्थिओ लड्ढ ॥ १३३ ॥ 
पेच्छट य तुडझ्जतोरण-धवलट्टलयविचित्तपागार॑ । उज्जाण-दीहियाहि य, चेहय-भवणेहि अइरम्मं || १३४ ॥ 
बन्धवजणेण सहिओ, जयसदुसघुद्कखयलारावो । लक्लापुरि पविद्लीं, जिणभवर्णं आगओ राया ॥ १३५॥ 
भावेण विणयषणओ, काऊण पयाहिणं तिपरिवारं । थोऊण सिद्धूपडिमा, रायगिहं पत्थिओ ताहे ॥ १३६ ॥ 
लड़ापुरीएँ सामी, भीमेणं॑ मेहवाहणो ठविओ | विज्ञाहरसुसमिद्धं, भुन्नर रज्ज॑ सुरिन्दो 4 ॥ १३१७ ॥ 
किन्नरगीयपुरवरे, भाणुवईगब्भसंभवा कन्ना | घणवाहणस्स भज्जा, नामेण य सुप्पमा जाया ॥ १३८ ॥ 
अमरिन्दरूवसरिसो, पुत्तो घणवाहणस्स उप्पन्नो । सुप्पमदेवीतणओ, सो य महारक्‍्खसो नाम ॥ १३० ॥ 
एवं गयबइ काले, भत्तीराणएण चोइओ सन्‍तो | घणवाहणों वि अजियं, बन्दणहेउं समणुपत्तो ॥ १४० ॥ 
सीहासणोवविट्ठे, दिद्लो तित्थंकरों विमलदेहों | नजजह स(सा)रयसमए, नहस्स मज्झट्ठिओं सूरो ॥ १४१ ॥ 
थोऊण जिणवरिन्दं, सब्भूयगुणेहि मद्नलसएहिं । तत्थेव य विणिविद्ठो, सुर-नरपरिसाएँ मज्झम्मि || १9२ ॥ 
नाऊण कहन्तरयं, सगरो तिव्थंकर॑ पणमिऊणं । पुच्छह जिणवरसंखा, समतीया-इणागयाणं च ॥ १४३ ॥ 
कह वा समइक्षन्ता, होहिन्ति य केत्तिया महापुरिसा । तिव्थयर-चकवद्टी, बलदेवा वासुदेवा य ? ॥ १४४ ॥ 


जाकर और इस तरह आश्वस्त एवं भय व शोकसे बिमुक्त होकर सदा सुखपुवक बसो ।' (१३०) इस प्रकार कहकर राक्षसपतिने 
इतर विद्याओंके साथ देवताओं द्वारा रक्षित तथा माणियोंकी किरणोंसे जाज्वल्यमान एक द्वार भी उसे प्रदान किया। (१३१) 
प्ृथ्वीतछके भीतर आया हुआ, छः: योजन लम्बा तथा छः योजन चोड़ा पातालालूंकारपुर ( लंकानगरी ) नामक नगर उसे 
दिया | (१३२) ओर राक्षसपतिके द्वारा कददने पर वह मेघवाहन अत्यन्त आनन्द्त होकर और जिनवरको वन्द्न करके उसके 
साथ लंकाकी ओर प्रस्थित हुआ | (१३३) 


उसने ऊँचे तोरण, श्वेत अद्वालिकाओं, विचित्र प्राकार, उद्यान, बावड़ियों तथा चैत्यभवनोंसे अत्यन्त रमणीय 
लंकानगरी देखी (१३४) 'जय जय” शब्दके उद्घोष द्वारा जिसके बारेमें कल-कल ध्वनि हो रही हे ऐसा वह राजा अपने 
वान्धवजनोंके साथ लंकापुरीमें दाखिल हुआ। उसने द्शनाथ जिनमन्दिरमें प्रवेश किया। (१३५) उसने भावपूबंक तथा 
विनयके साथ वन्दन कियां। तीन बार प्रदत्षिणा देकर ओर सिद्ध-प्रतिमाकी स्तुति करके वह राजप्रासादमें गया | (१३६) 
भीमने मेघवाहनको लंकापुरीके स्वामीपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । मेघवाहन विद्याधर भी अत्यन्त समृद्ध राज्यका देवताओं के 
इन्द्रकी भांति उपभोग करने छगा। (१३७) किन्नरगीतपुर नामके नगरमें भानुमतीके गर्भेसे उत्पन्न सुप्रभा नामकी कन्या 
मेघवाहनकी पत्नी थी । (१३८) सुप्रभादेवोसे मेघवाहनकों अमरेन्‍्द्रके समान सुरूप महाराक्षस नामका पुत्र हुआ। (१३९) 
इस प्रकार समय व्यतीत होने पर भक्तिरागसे प्रेरित मेघवाहन श्री अजितनाथ भगवानको वन्द्न करनेके लिए आया। (१४०) 
उसने निर्मलदेहवाले तीथंकर भगवानकों सिंहासनके ऊपर आसीन देखा । वे शरत्काढमें आकाशके मध्यमें स्थित सूयंकी भांति 
प्रतीव होते थे । (१४१) वास्तविक गुणों द्वारा तथा सैकड़ों मंगलबचनोंसे जिनवरकी स्तुति करके वह वीं देव एवं मनुष्योंकी 
परिषद्के बीच बेठा । (१४२) कथान्तरके ज्ञात होने पर सगर चक्रवर्तीने तीथकरको प्रणाम फरके शअ्रतीत एवं अनागत जिनोंकी 
संख्याके बारेमें पूछा कि कितने तीथकर, चक्रवर्ती, बलदेव तथा वासुदेव जैसे महद्दापुरुष हुए हैं और कितने भविष्यमें 
होंगे ? (१४२३-४७) इस पर जिनेश्वरने कद्दा--ऋषभ नामके प्रथम तीथकर हो चुके हैं, जिन्होंने इस भरतत्षेत्रमें छोगोंको 


१. षटषडयोजनविस्तीर्णो-55यामम्‌ । २, गतवति सति । 


४८ पउठमचरियं [ ५. १४४- 
तीथढुरा:-- 
भणइ निणो वहकन्तो, उसभो नामेण पढमतित्थयरो ! । जेणेत्थ भरहवासे, लोगस्स निदेसिओ धम्मो ॥ १४५ ॥ 
सो ठविय सुयं रज्जे पबज्ज॑ गेण्हिकण कालगओ । बोओ य वदट्वमाणो, अजिओ हूं तेण पडितु्ली२ ॥ १४६ ॥ 
तह संभवा३ इमिणन्दग० सुमई५ पउमप्पो६ सुषपोसो७ य। 
ससि८ पृप्फदन्त,र सीयल१० सेयंसो११ वासुपुजो) य१२ ॥१४७॥ 
विमल१ १मणन्तइ१४ धम्मो१७५ सन्‍्ती१६ कुन्थू१ ७ अरो१८ य मल्छी य१९ । 
मुणिसुबयर ० नमि२१ नेमि२२ पासोर३ वीरो२४ ये तिल्थयरों ॥ १४८ ॥ 
एए बावीस जिणा, होहिन्ति कमेणएणागए काले । ताणं तु चक्ववट्टी, सन्‍्ती कुन्थू अरो चेव ॥ १४९ ॥ 
उत्तमकुल्संभूया, सबे खीरोयवारिअहिसिता । सबे वि. मोक्‍्खगामी, केवलनाणी भवे सबे ॥ १५० ॥ 
एए चउवबीस जिणा, नामेहि जगुत्तमा समक्खाया | निसुणेहि चकवट्टी, जहक्कमं कित्तइस्सामि | १५१ ॥ 


चक्रिण:-- 


भरहो य चक्वट्टी? समईओ संपयं तुम सगरोर । अवसेसा चक्कहरा, होहिन्ति अणागए काछे ॥ १५२ ॥ 

मधघवं३ सणंकुमारो 9, सन्‍्ती५ कुन्थू६ अरो७ सुभूमो८ य। 

पउम९, हरिसेणनामो! ०, जयसेणो१ १ बम्भदत्तो य१२॥१७३॥ 
अयलो १ विजओर भद्दो३ , सुप्पम9 सुदंसणो य नायबो ५ | आणन्दो ६ नन्‍्दणो७ पउमो८ नवमी रामो य९ बलदेवो॥ १५०॥ 
होही तिविद्ठु १ दुविद्ठु २, सयंभु३ पुरिसोत्तमो 2 पुरिससीहो५। पुरिसवरपुण्डरीओ ६. दत्तो७ नारायणो ८ कण्हो९ ॥१५७॥ 
पढमो आसग्गीवो १ ,तारगर मेरग३ निसुम्भ९ महुकेढो ५ ॥ बलि६ पल्हाओ७> रावण८ तह य जरासिन्धु९ पडिसत्तू। ।१५६॥।। 
एए महाणुभावा, पुरिसा अवसप्पिणीएँ कालम्मि । एत्तियमेत्ता य पुणो, हवन्ति ऊसप्पिणीए वि ॥१७७॥ 


धर्मका उपदेश दिया था। (१४५) उन्दोंने अपने पुत्रको राज्य पर स्थापित करके दीक्षा अंगीकार की थी। बादमें वह मुक्त 
हुए। उन्हींके समान दूसरा तीथकर मैं इस समय विद्यमान हूँ। (१४६) भविष्यत्‌कालमें सम्भव, अभिननन्‍्दन, सुमति, 
पद्मप्रभ, सुपाश्वे, चन्द्रप्रभ, पुष्पदनन्‍्त, शीतल, वासुपूज्य, विमछ, अनन्त, धम; शान्ति, कुन्धु, अमर, मल्लि, मुनिसुन्नत, 
नमि, नेमि, पाश्वे तथा महावीर र्वामी-ये बावीस जिन क्रमशः होंगे। इनमेंसे शान्ति, कुंधु तथा अर चक्रवर्ती 
भी होंगे । (१४७-४९) ये सब उत्तम कुलमें उत्पन्न दोंगे, क्षीगसागरके जछसे उन सबका अभिषेक होगा, ये सब मोक्षगामी व 
केवलज्ञानी होंगे। (१५०) विश्वमें उत्तम पुरुषरूप इन चोबोस जिनोंका मैंने नामपूवेक निर्देश किया। अब चक्रवर्तियोंके 
बारेमें सुनो । मैं उनका यथाक्रम वर्णन करत हूँ । (१५१) 


भरत चक्रवतों पहले हो चुके हैं। इस समय दूसरे तुम हो। बाक़ीके मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्थु, 
झर, सुभूम, पद्म, दरिषेण, जयसेन, ब्रह्मदत्त ये चक्रवर्ती अनागत कालमें दोंगे। (१५२-५३) अचछ, विजय, भद्र, 
सुप्रभ, सुदर्शन, आनन्द, नन्‍्दन, पद्म तथा बलराम-ये नो बलदेव दोंगे। (१५४) त्रिप्रष्ठ, हिप्रष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, 
पुरुषसिंह, पुरुषवर पुण्डरीक, दृत्त, नारायण और क्ृष्ण ये नो वासुदेव होंगे । (१५५) अश्वग्रीव, तारक, मेरक, निशुम्भ, 
मधुकैटभ, बलि, प्रहाद, रावण तथा जरासन्ध ये वासुदेवके विरोधी--प्रति वासुदेव होंगे । (१५६) ये महापुरुष अवसर्पिणी 
कालके हैं। उत्सपिंणी फालमें भी इतने ही महद्दापुरुष द्वोते हैं | (१५७) 


१, निवेइभो--प्रत्य ० । २. विजओ सुप्पभ सुदंसणों वेव होह नायथ्वो«“प्रत्य० । 


५. १७० ] ४. रक्खसबंसाहियारों ४९ 


एक॑ जिणवरसिट्ट, धर्म काऊग पवरभत्तीए। एवंविहा मणुस्सा, होऊण सि॑ परमुवेन्ति ॥१५८॥ 
जे पुण धम्मविरहिया, जीवा बहुपावकम्मपडिबद्धां। ते चडगइवित्थिण्णे, भमन्ति संसारकन्तारे ॥१५९॥ 
एवं कालसभावं, सुणिऊर्णं महइपुरिससंबन्ध । घणवाहणो विरागं, तक्खणमेत्तेण संपत्तो ॥१६०॥ 
पश्चिन्दियविसयविमोहिएण कन्तापसत्तचित्तेणं । धम्मो चिय नाहिकओ, हा! कट्ठ॑_वश्चिओ अप्पा ॥१६१॥ 
इन्द्धणुसुमिणसरिसे, विज्जुलयाचवलचश्वले जीए । को नाम करेज्ज र३, जो होजज सचेयणो पुरिसो ? ॥१६२॥ 
ता उज्झिऊण रज्जं, कन्ता पुत्ता धणं च धण्णं च्‌। गेण्हामि परमबन्धु', पारत्तबिहज्जयं धम्म॑ ॥१६३॥ 
अहिसिश्विऊण रज्जे, सो हु महारक्खसं पढमपुत्त । उम्मुकसबसज्लो, पबजमुवागओ धीरो ॥१६४॥ 
लड्भापुरीएँ सामी, घणवाहणनन्दणो पहियकित्ती । विज्ञाहराण राया, भुझ्नइ रज्ज॑ सुरवरो ब ॥१६५७॥ 
भज्जा से विमलाभा, तीए पुत्ता कमेण उप्पन्ना । पढहमो य देवरक्खो, उजही आइच्चरक्खो य ॥१६६॥ 
अजनियजिणिन्दो य तओ, धम्मपहं दरिंसिऊण लोयस्स । सम्मेयसेलसिहरे, सिवमयलमणुत्तर पत्तो ॥१६७॥ 


सगरपुन्नाणामष्टापदयात्रा नागेन्द्रेण दहन च-- 

सगरो वि चकवट्टी, चउसट्टिसहस्सजुबइकयविहवों । भुझ्नई एगच्छत्तं, सयलसमत्थं इम॑ भरहं ॥१६८॥ 
अमरिन्दरूवसरिसा, सट्टिसहस्सा सुयाण उप्पन्ना। अद्ठभावयम्मि सेले, वन्दणहें समणुपता ॥१६५९॥ 
वन्दणविहाणपूयं, कमेण काऊण सिद्धपडिमाणं | अह ते कुमारसीहा, चेहयमवणे पसंसन्ति ॥१७०॥ 


जिनवरके द्वारा उपदिष्ट एकमात्र धमंका परमभक्तिके साथ आचरण करनेसे इन पुरुषोंके जेसे महान होकर छोग 
उत्तम शिवपद रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। (१५८) जो जीव धमेरहित तथा बहुत प्रकारके पाप-कर्मोंसे जकड़े हुए होते हैं 
वे चतुगंति रूप विस्तीर्ण संसार-अटबीमें भटकते रहते हैं। (१५९) इस प्रकार काल-स्वभाव तथा महापुरुषोंके बारेमें सुनकर 
घनवाहनको उसी समय वैराग्य हो आया कि--पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें मूढ़ तथा ख्रीमें संसक्त चित्तवाले मैंने धर्मका 
आचरण ही नहीं किया। अफ़सोस है कि मैंने इस तरह अपनी आत्माको ठगा है। (१६०-१६१) कौन ऐसा सचेतन पुरुष 
है जो इन्द्रधनुष और स्वप्नके समान क्षणिक तथा बिजलीके विलासके समान चंचछ जीवनमें आसक्ति रखेगा ? (१६२) 
अतः राज्य, पत्नी, पुत्र, धन एवं धान्‍्यका परित्याग करके दूसरे जन्ममें परम बन्धुरूप धर्ंको अंगीकार करता हूँ।” (१६३) 
इस प्रकार सोचकर उस धीर घनवाहनने अपने प्रथमपुत्र महाराक्षसको राजगद्दी पर अभिषिक्त करके सब संगोंसे विमुक्त हो 
दीक्षा छी । (१६४) 


लंकापुरोका स्वामी, विद्याधरोंका राजा तथा विस्तृत कीतिवाला घनवाहनका पुत्र देवकी भाँति राज्यया उपभोग 
करने छगा। (१६५) उसकी भायोका नाम विसछाभा था। उससे उसे क्रमसे देवरक्ष, उदधि तथा आदित्यरक्ष पुत्र 
हुए । (१६६) डघर अजित जिनेन्द्रने भी छोगोंको धममागें दिखलाकर सम्मेत-शिखरके ऊपर कल्याणकारी, निर्मछ एबं 
अनुत्तर मोक्षपद्‌ प्राप्त किया | (१६७) 


सगयपुत्रोंकी अष्टापद यात्रा और नागेन्‍्द्र द्वारा दहन 


चौसठ हज़ार युवतियोंकी सम्तद्धिवाछा सगर चक्रवर्ती भी पूर्ण प्रभुत्वयुक्त इस सम भरततक्षेत्रक्रा उपभोग करने 
छगा। (१६८) उसके देवेन्द्रके समान रूपवाले साठ हज़ार पुत्र थे। वे एकबार अष्टापद पवतके ऊपर वन्दनके द्ेतु 
आये । (१६०९) क्रमशः सिद्धप्रतिमाओंके दशेन एवं पूजाविधि करके कुमारोंमें सिंह जैसे उन्होंने चैत्यभवनमें प्रवेश 


२१, परमभत्तीए--अ्रत्य ० । २. पश्सरन्तिन-मुण्। 
ह 
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मन्‍्तीहि ताण सिद्ध, एयाईं कारियाईं भरहेणं । तुम्हेत्थ रक्खणत्थं, किंचि उबाय॑ लहुंँ कुणह ॥१७१॥ 

दण्डरयणेण घाय॑, दाउं गन्नानईएँ मज्झम्मि | सयरसुएण उ ताहे, परिखेवों प्रयस्स कओ ॥१७२॥ 

ददुण य त॑ विवरं, नागिन्दों कोहजलणपञजनलिओ । सबे वि सयरपुत्ते, तक्खणमेत्तं डहइ रुट्टो ॥१७३॥ 

न य दड्ड दोण्णि जणे, ताणं मज्झाट्टिए कुमाराणं | काऊणं॑ अणुकम्पं, जिणवरधम्मप्पभावेणं ॥१७४॥ 

द्ुंण. मरणमेयं, सयरसुयाणं समत्तखन्धारो | भदरहि-भीमेण सम॑, साएयपुरिं समणुपत्तो ॥|१७५॥ 

सयरस्स निवेयन्ता, सुयमरणं भीम-भगिरही सहसा। नयसत्थपण्डिएहिं, निवारिया ते अमचेहिं ॥१७६॥ 

ते तत्थ पवरमन्ती, गन्तृण य पणमिऊण चकहरं | दिल्नासणोवविद्ठा, कयसन्ना जंपिउ पयत्ता | १७७॥ 

इह पेच्छ नरबइ | तुमं, लोयस्स अणिच्चया असारत्त | को एत्थ कुणर सोय॑, जो पुरिसो पण्डिओ लोए? ॥१७८॥ 

आसि पुरा चक्कहरो, भरहों नामेण तुज्म समविभवों । छक्खण्डा जेण इमा, दासि ब वसीकया पुहर ॥१७९॥ 

तस्सा 5 सि पढमपुत्तो, आइच्जजसो त्ति नाम विक्‍्खाओ । जस्स य नामपसिद्धो, वंसो इह वद्वण लोए ॥१८०॥ 

एवं एत्थ नरवई, वंसे बल-रिद्धि-कित्तिसंपले । काऊण महारजं, वोलीणा दीहकालेणं ॥१८१॥ 

अच्छन्तु ताव मणुया, जे वि य ते सुरवई महिड्रीया | विभवेण पञ्लेउं, विज्ञाणा हुयवहं चेव ॥ १८२॥ 

जे वि य जिणवरवसहा, समत्थतेलोकनमियपयवीढा । आउरक्खयम्मि पत्ते, तेविय मुश्चन्ति ससरीर ॥१८३॥ 

जह एक्कम्मि तरुवरे, वसिऊर्ं पक्खिणों पभायम्मि | वच्चन्ति दस दिसाओ, एक्रकुडम्बम्मि तह जीवा ॥१८४॥ 

इन्दधणुफेणसुविणय-विज्जुल्याकुसुमबुब्बुयसरिच्छा । इट्नणसंपओगा, विभवा देहा य जीवाणं ॥१८५७॥ 

सोसन्ति जे वि उदहिं, मेरुं भज्ञन्ति मुद्ठिपहरेहिं | कालेण ते वि पुरिसा, कयन्तवयणं चिय पविद्ठा ॥१८६॥ 
किया | (१७० मंत्रियोंने उनसे कहा कि ये चैत्यमबन भरतने बनवाये हैं । इनकी रक्षा-के लिये तुम कोई उपाय जल्दी 
हो करो | (१७१) इस पर गंगा नदीके बीच दण्डरल्ञसे प्रहार करके सगरपुत्रोंने पवंतके चारों ओर परिखा तैयार की । (१७२) 
इस छिद्कको देखकर रुष्ट नागेन्द्रने क्रोधरूपी अग्निसे प्रज्यलित होकर सभी सगरपुत्रोंकी तत्तण भस्म कर डाला। (१७३) 
ज्िनवरके धमके प्रभावसे अनुकम्पा करके उन कुमारोंमेंसे दो कुमारोंको भस्मसात्‌ न किया । (१७४) सखगरके पुत्रोंकी ऐसी 
मृत्यु देखकर भगीरथ एवं भीम के साथ समस्त सैन्य अयोध्या लछोट आया | (१७५) बिना सममे-बूझे दी सगरको पुत्रमरणका 
समाचार निवेद्ति करनेवाले भीम व भगीरथको नीति एवं शासत्रमें विद्वान्‌ अमात्योंने रोका । (१५६) वे बुद्धिशाली मंत्री 
बहाँ गए और चक्रवर्तीकों प्रणाम करके दिये हुए आसनपर जा बेठे । संज्ञा करनेपर वे कद्दने छगे कि--हे राजन्‌ ! इस 
संसारकी अनित्यता तथा असारता देखकर यहाँ पर ऐसा कौन पण्डित पुरुष है जो शोक करेगा ? (१७७-१७८) पहलछे आपके 
ही समान वभवगाले भरत नामके चक्रवर्ती थे। उन्होंने षट्खण्डात्मक इस प्रथ्वीको दासीकी भाँति बशमें कर रखा था। 
(१७९) उसका प्रथम पुत्र आदित्ययशाके नामसे विख्यात हुआ, जिसके बी प्रसिद्ध आदित्य वंश इस लोकमें चल रहा 
है। (१८०) बल, ऋद्धि एवं कीर्तिसे सम्पन्न इस वंशमें अनेक राजा लतक राज्य करके स्वगंवासी हुए। (१८१) 
मनुष्यकी बात तो जाने दें, जो अत्यन्त ऋद्धिवाले तथा वेभवसे देदीप्यमान इन्द्र होते हैं, वे भी बुक्ी हुई आगकी भाँति ठंडे 
दो जाते हैं। (१८२) समस्त त्रेछोक्य जिनके पैरोंमें नमस्कार करता हे ऐसे जिनवर भी आयुकमका ज्ञय होने पर अपने शरोरको 
छोड़ देते हैं। (१८३) जिस प्रकार एक वृक्षपर बसे हुए पक्षी प्रातःकाल द्वोनेपर दसों विशाओंमें उड़ जाते हैं उसी प्रकार 
एक कुट॒म्बमें रहे हुए जीब भी चले जाते हैं। (१८४) छोगोंके वभव, देह और इष्ट जनके साथके संयोग इन्द्रधनुष, फेन, 
स्वप्न, बिजली, फूछ और बुलबुलेकी तरद्द क्षणिक एवं विनश्वर होते दें। (१८५) जो समुद्रको सोखनेमें सम थे और मुक्षेके 
प्रहारसे मेरुपजेतकों भी तोड़ सकते थे वे मद्दासमथ पुरुष भी समय आनेपर कालके मुँहमें प्रविष्ट हो गये । (१८६) इस 
संसारमें सभी बल्शालियोंकी अपेक्षा अधिक बलशाली म॒त्यु दी है, जिसने कि चक्रवर्ती आदि अनन्त जीवोंका यहाँपर विनाश 

१, दो वि जणे*-प्रत्य० । २. हुयब दे जेम्न--प्रत्य० । 
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बलियाण जीवलोए, सबाण वि होइ अइबलो मच्चू | निहणं जेण अणन्ता, चक्हराई इह नीया ॥ १८७॥ 

एवं मच्चुवसगए, ससुरा-उ्ुर-माणुसम्मि लोयम्मि । उम्मुक्रकम्मकलुसा, नवरं चिय पुत्थिया सिद्धा ॥१८८॥ 

उत्तमकुलुब्भवाणं, एयाणं गुणसहस्सनिल्याणं | चरिए सुमरिज्न्ते, कह चेव न फुट्टए हियय॑? ॥१८९॥ 

जह ते कालेण निवा, इह मणुयभवे खय॑ समणुपत्ता | तह अम्हे वि य से, वच्ीहामो निरुत्तेण ||१९०॥ 

अन्न पि सुणसु सामिय ! दीणमुहा भीम-भगिरही दो वि। एत्था 5 5गयाण पेच्छसि, नुणं सेसा खय॑ पत्ता | १९ १॥ 

ते पेच्छिकण राया, त॑ चिय सोऊण निययसुयमरणं । घणसोयसलियज्ञो, मुच्छावसवेम्भलो पड़िओ | १९२॥ 

चन्दणजलोलियज्ो, पडिबुद्धों पृत्तमरणदुक्खत्तो  अह विलविउं पयत्तो, नयणेसु य मुक्सलिलोहो ॥१९३॥ 

हा | सुकुमालसरीरा, पुत्ता मह सुरकुमारसमरूवा | केण विहया अयण्डे, अविराहियडुद्ववेरीण? ॥१९४॥ 

हा | गुणसहस्सनिलया, हा | उत्तमरूव सोमससिवयणा । हा ! निग्धिणेण विहिणा, वहिया मे निरणुकम्पेणं ॥ १९५॥ 

कि तुज्ञ नत्थि पुत्ता, पावविही ! बालया हिययइद्य । जेण मह मारसि इहं, सुयाण सह्टिं सहस्साई ॥१९६॥ 

एयाणि य अन्नाणि य, चक्कहरो विलविऊण बहुयाईं । पडिबुद्धो भणइ तओ, वयणाईं जायसंवेगो ॥१९७॥ 

हा! कट्ट विसयविमोहिएण सुयणेहरज्जुबद्वेणं। धम्मो मए न चिण्णो, तरुणत्ते मन्दभग्गेणं ॥१९८॥ 

कि मज्झ वसुमईए !, नवहि निहीहि व रयणसहिएहिं !। ज॑ दुलहलद्धाणं, पुत्ताण मुहं न पेच्छामि । ।१९९॥ 

धन्ना ते सप्युरिसा, भरहाई जे महिं पयहिऊणं । निविण्णकामभोगा, निस्सज्ञा चेव पबइया ॥२००॥ 

अह सो जण्डविपुत्तं, अहिसिश्वेजण भगिरहिं रज्जे | भीमरहेण समाणं, प्रइओ जिणवरसयासे ॥ २०१॥ 
किया है | (१८७) कं प्रकार मत्युके वशीभूत देव, दानव एवं मनुष्यों से युक्त इस संसारमें कर्मरूपी मैलसे उम्मुक्त सिद्ध ही 
सम्यक्रूपसे स्थित हैं। (१८८) उत्तम कुलोंमें उत्पन्न तथा हज़ारों गुणोंके धामरूप इनका चरित सुननेपर भछा किसका हृदय 
विदीणे न होगा ! (१८९) इस मानव-भवमें जिस प्रकार वे सब राजा काल आनेपर विनष्ट दो गये उसी प्रकार हूम सब भी 
निश्चय ही क्षीण हो जायेंगे । (१९०) हे स्वामी ! दूसरी भो बात आप सुनिये। आप यहाँपर आये हुए दीन मुँहवाले भीम 
और भगीरथको देख रहे हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे सब मत्युको प्राप्त हुए हैं. ? (१९०१) उन्हें. देखकर तथा अपने पुत्रोंके 
समरणका समाचार सुनकर तीत्र शोकरूपी काँटा जिसके शरीरमें चुभ रद्या है ऐसा वह सगर चक्रवर्ती मूच्छाके कारण व्याकुल 
होकर नीचे गिर पड़ा । (१६२) चन्दनके जलछसे शरीरका सिंचन करनेपर प्रतिबुद्ध द्योकर पुत्नोंके मरणसे दुःखात उसकी 
आँखोंसे आँसुओंका प्रवाह बहने लगा, वह विलाप करते हुए कहने लगा कि-- 


सुकुमार शरीरवाले, देवकुमारोंके समान रूपवाले तथा दुष्ट वेरियोंके लिये भी आराधना करने योग्य हे मेरे पुत्रों ! 
असमयमें ही तुम्हारा किसने बध किया है ! (१९३-९४) हज़ारों गुणोंके धाम-रूप, उत्तम-रूप तथा चन्द्रके समान सौम्य 
मुखवाले मेरे पुत्रों का निदेय विधिने बेरहम होकर वध किया है। (१९५) हे पापी विधि ! क्‍या तुझे हृदयसे प्रेम करने जैसे 
पुत्र एवं बालक नदीं है, जिससे मेरे साठ दज़ार पुत्रोंकी तूने मार डाला ?? (१९६) ऐसा तथा इस तरहका दूसरा बहुत कुछ 
बिलाप करनेके पश्चात्‌ होशमें आया हुआ सगर चक्रवर्ती वेराग्य उत्पन्न दोनेपर पुनः इस तरह कहने लगा (१९७)-- 


अफ़सोस दे कि विषयोंमें आसक्त तथा पुत्रोंकी ख्लेहरूपी रस्सीसे जकड़े हुए मन्दभागी मैंने जवानीकी अवस्थामें 
धर्मका आचरण नहीं किया | (१९८) कठिनाईसे प्राप्त पुत्रोंका मुख यदि मैं नहीं देख सकता तो फिर इस प्रथ्वी तथा 
रत्नोंसे युक्त इन नो निधियोंसे मुझे क्‍या? (१९९) भरत आदि सत्पुरुष धन्य हैं, जिन्होंने प्रथ्वीका त्याग करके काम- 
भोगोंसे विरक्त हो निःसंग भावसे दीक्षा अंगीकार की थी।” (२००) इस प्रकार सोचकर सगरने भगीरथको राज्यपर 
अभिषिक्त किया और स्वयं भीमरथके साथ जिनवरके पास दीक्षा अंगीकार की। (२०१) घोर तपश्मर्या करनेके पश्चात्‌ 


१. मूछावद्वविह्वलः । 


अरे पउठमचरियं [ ४. २०२- 


काऊण तबमुयारं, उप्पाडिय केवर्॑ सह सुएणं । आउक्खए महप्पा, सगरो सिद्धि समणुपत्तो ॥२०२॥ 

अह भगिरही वि रज्जं, कुणइ महाभडसमूहपरिकिण्णो । साएयपुरवरीए, इन्दो जह देवनयरीए ॥२०३॥ 

भगीरथपूबे भव :-- 

अह भगिरही कयाई, गन्तृण य पणमिऊण मुणिवसहं । तत्येव सन्निविद्ठो, नच्चासल्ले सुणिय धम्म॑ ॥|२०१४॥ 

सुयसागरमणगारं, पुच्छह त॑ भगिरहो कुमारवरों | केणेब कारणेणं, ताणं मज्झे दुवे न मया ? ॥२०५॥ 

अह भणइ मुणिवरों सो, गच्छो सम्मेयपब्यं चलिओ । सणिय॑ विहरन्तो चिय, संपत्तो अन्तिम गाम॑ ॥२०६॥ 

दद्ुण समणसड्लं, गामजणो तस्स कुणइ उवसग्गं । कुम्भारेण निसिद्धों, निन्दन्तो फरुसवयणेहिं ॥२०७॥ 

चोरत्त पढिवन्नो, तत्थेगो गामवासिओ पुरिसो | तस्स<वराहॉनेमित्तं, गामोी दड्डी नरिन्देणं ॥२०८॥ 

कुम्भारो विय अन्न, गाम॑ं आमन्तिओ गओ तहइया । सो तत्थ नवरि एक्को, न य दड्डो कम्मजोएणं ॥२०९॥ 

मरिऊण कुम्भयारो, वणिओ जाओ महाधणसमिद्धो । वाराडयम्मि एत्तो, गामो जाओ सम॑ तेणं ॥२१०॥ 

तत्तो वि करिय कालं, वणिओ सो नरवई समुप्पत्नो । गामा वि माइवाहा, जाया हत्थीण परिमलिया ॥२११॥ 

जाओ नरवइ समणो, देवों होऊण वरविमाणम्मि | तत्तो चुओ समाणो, भगिरहिराया तुमं जाओ ॥२१२॥ 

जो वि हु सो गामजणो, कालं काऊण विविहजाईसु । कम्माणुभावजणिया, सगरस्स सुया समुप्पन्ना ॥२१३॥ 

सड्डस्स निन्दर्ण कुणई जो नरो राग-दोसपडिबद्धों । सो भवसहस्सधोरे, परुणरुत्तं भमइ संसारे ॥२१४॥ 

सुणिऊकण निययचरियं, भवपरियट्ट॑ च सयरपुत्ताणं । समणो होऊण चिरं, भगीरही सिद्धिमणुपत्तो ॥२१७॥ 

एये ते परिकहिय॑, चरिय॑ सयरस्स पत्थवुप्पन्नं | एत्तो मगहनराहिव !, ज॑ पत्थुय तं च वो सुणसु ॥२१६॥ 
पुत्रके साथ उसे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। आयुक्ता क्षय द्वोनेपर महात्मा सगरने मोक्षपद प्राप्त किया । (२०२) 
भगीरथ का पूर्वभव-- 

इधर बड़े-बड़े सुभटोंके समूहसे घिरा हुआ भगीरथ भी अछकापुरीमें इन्द्रकी भाँति साकेत नगरीमें राज्य करने 
छगा । (२०३) एकबार भगोरथ मुनिवरके पास गया और प्रणाम करके वहीं समीपमें बेठकर धर्मोपदेश सुनने छगा। 
(२०४) वहाँ कुमार भगीरथने श्रुतसागर मुनिवरसे पूछा कि किस कारण उन सबके बीचमें हम दो द्वी न मर पाये ९ 
(२०५) इसपर उस मुनिवरने कहा कि एकबार एक संघ सम्मेतशिखरकी ओर जारहा था। धीरे-धीरे विहार करता हुआ 
बह अन्तिम गाँवमें आ पहुँचा | (२०६) श्रमणसंघको देखकर, एक कुम्भारके द्वारा कठोर बचनोंसे निन्‍दा किये जानेपर 
भी, गाँवके लोगोंने बहुत उपद्रव मचाया | (२०७) उस गाँवमें रहनेवाले एक पुरुषने चोरी की थी। इस अपराध पर 
राजाने सारा गाँव जछा डाछा । (२०८) आमन्त्रण मिलनेसे वह कुम्भार दूसरे गाँव गया था, अतः भाग्यवश वह अकेला 
न जला । (२०९) कुम्भार मरकर विपुल धनसे समृद्ध एक वणिकके रूपसे उत्पन्न हुआ। गाँवके दूसरे सबलोग भी 
चराटक ( वराड्-विदर्भ ) में उत्पन्न हुए । (२१०) वह्ाँसे भी मरकर वह वणिक्‌ राजा हुआ। कछुद्र जन्तुओंसे बसे हुए 
उस गाँवको भी द्वाथियोंने कुचछकर तहसनहस कर डाला । (२११) बह राजा श्रमण हुआ और मरकर उत्तम विमानमें देव 
हुआ। वहाँसे च्युतद्ोकर तुम भगीरथ राजा हुए हो। (२१२) जो गाँवके दूसरे छोग थे वे भी मरकर और कमके 
विपाक स्वरूप विविध जातियोंमें जन्म लेकर सगरके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए। (२१३) रागन-द्वेषसे युक्त जो मनुष्य संघकी 
निन्‍्दा करता है वह दज़ारों घोर जन्मोंसे व्याप्त संसारमें बारबार जन्म लेता हे ।” (२१४७) इस प्रकार अपना चरित तथा 
सगरके पुत्रोंका भवश्रमण सुनकर भगीरथ श्रमण बना और चिरकाल तक दीक्षा पाठकर उसने सिद्धि प्राप्त की । (२१५) 
गौतम गणधर कहते हैं कि हे मगधाधिप श्रेणिक ! सगर सम्बन्धी यह वृत्तान्त मैंने तुमसे कद्दा। अब जो भ्रस्तुत है 
बद्द तुम सुनो | (२१६) 

१. कुमारवहं--प्रत्य » । 


४. २२९ ] ५, रक्‍्खसबंसाहियारो ४३ 

महाराक्षसस्थ वैराग्यं पूर्वेभवश्च-- 

जो तत्थ सो महप्पा, लक्कापुरिसामिओ महारवखों। निक्रण्टयमणुकूलं, भुझ्नर रज्ज॑ महाभोगं ॥२१७॥ 
सो अन्नया कयाई, जुबई्जणपरिमिओ वरुज्ञाणे | रंमिकण वाविसलिले, पेच्छइ भमरं पउममज्झे ॥२१८॥ 
जह पउमगन्धलद्धो, नट्टो खिय महुयरो अविन्नाणो | तह जुबश्वयणकमले, आसत्तो चेव नद्ठों हैँ ॥२१९॥ 
सुइबुद्धिणा विहणा, नियमेणं महुयरा विणस्सन्ति | कुसलो वि ज॑ विणट्ठो, अहय॑ त॑ मोहदुल्ललियं ॥२२०॥ 
गन्धेण रसेण इमो, जद एवं महुयरो ख़य॑ पत्तो । पढम॑ चेव विणट्टो, पश्चिन्दियवसगओ जो हं ॥२२१॥ 
भोत्तण विसयसोक्खं, पुरिसो धम्मेण विरहिओ सन्‍्तो | परिभमइ चाउरन्तं, पुणरुत्त दीहसंसारं ॥२२२॥ 
जाव य विरत्तमावो, अच्छइ लझ्जाहिवों परिगणन्तो | ताव य सट्डपरिवुडो, पत्तो सुयसायरों समणो ॥२२३॥ 
तस-पाण-जन्तुरहिए, उज्जाणे फासुए सिलावट्टे | तत्थेव सन्निविट्ठी, समणेहि सम॑ कयनिओगो ॥२२४॥ 
उज्जाणपालएहिं, सिट्टे समणागमे तओ राया | गन्तृण पययमणसो, पणमइ सुयसायरं साहू ॥२२५७॥ 
सेसे च समणसड्टं, जहकम पणमिऊण उवविट्टों | पुच्छह भवपरियद्धं, नियय॑ राया मुणिवरिन्द ॥२२६॥ 
अह साहिउ॑ पयत्तो, समणो छउमत्थनाणविसएणं | भरहेत्थ पोयणपुरे, वस्‌इ नरो हियकरो नाम॑ ||२२७॥ 
भजञा य माहवी से, पुत्तो पीइंकरों तुम॑ तेसि। जिणवरधम्मुप्पन्नो, हेमरहो नरवई तत्थ ॥२२८॥ 
सो अन्नया कयाई, चेहयपूर्य रइत्तु भावेणं | पडुपडह-सछ्ुसहियं, जयसदं जिणवरे कुणइ ॥२२९॥ 


महाराक्षसका पूवबृत्त एवं प्रश्॒ज्या लेना-- 

उधर जो छंकानगरोका स्वामी महात्मा महाराक्षस था वह निष्कण्टक अनुकूल तथा बड़ी-बड़ी भोग-सामग्रियोंसे 
समृद्ध ऐसे राज्यका उपभोग करने छगा। (२१७) युवतियोंसे घिरा हुआ वह एक बार एक सुन्द्र उद्यानमें 
बावड़ीके जलमें क्रीड़ा कर रद्द था। उस समय उसने कमलके बीच एक भ्रमर देखा। (२१८) उसे देखकर वह सोचने 
छगा कि कमलकी गन्धमें लुब्ध अबूक भौंरा जिस प्रकार नष्ट हंता है उसी प्रकार युवतियोंके मुखरूपी कमलमें आसक्त मैं 
भी मानों नष्ट ही हुआ हूँ। (२१९) शुचि ( विवेकशील ) बुद्धिका अभाव होनेसे भौरे नियमसे बिनष्ट होते हैं. जब कि 
में तो कुशल दोनेपर भी मोहकी दुष्ट आदतसे नष्ट ही हुआ हूँ। (२२०) यदि यह भोंरा गन्ध एवं रसमें ग्ृद्ध होनेके कारण 
सृत्यु प्राप्त करता है तो पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत मैं पहले ही नष्ट हो चुका हूँ | (२२१) धमसे विरहित पुरुष चार गतिरूपी 
चार सीमाओंवाले दीधे संसारमें पुनः पुनः परिभ्रमण करता रहता है | ( २२२) 

इस प्रकारकी वेराग्य भावनाका विचार लंकापति कर रहा था कि अपने संघके साथ श्रतसागर नामके मुनि वहाँ 
पधारे । (९२३) उस उलद्यानमें त्रस एवं स्थावर जन्तुश्नोंसे रहित अचित्त शिलापट्रपर वह मुनि नियम धारण करके साधुओं के 
साथ बैठे । (२२४) श्रमण साधुओंका आगमन उद्यानपालकों द्वारा कहे जानेपर उस ओर प्रयत्नशील मनवाले राजाने जाकर 
श्रुतसागर मुनिका वन्दन किया | (२२५) होष भ्रमणसंघको भी यथाक्रम वन्दन करके राजा बेठा और मुनिवरसे अपने 
संसार-परिभ्रमणके बारेमें पूछने छगा । (२२६) श्रमणमुनिने अपने छद्मस्थज्ञानसे जो कुछ अवगत हो सकता था उसे जानकर 
कहा कि-- 

“इस भरतक्षेत्रके पोसनपुर नामक नगरमें द्वितकर नामका एक आदमी रहता था। (२२७) उसकी भायांका नाम 
साधवी था। उनके तुम प्रियंकर नामके पुत्र थे। वहाँपर जिनवरके धमंमें अनुरागी हेमरथ नामका राजा था। (२२८) 
यह एक दिन भावपू्वक चेत्यपूजा करनेके लिये गया और बड़े-बड़े ढोल व शंखको ध्वनिके साथ जिनवरकोी जय बुढाने 
छगा। (२२६) तुम अभी उठे ही थे कि आवाज़ सुनते द्वी आनन्द्विभोर द्ोकर जिनेश्वरकी स्तुति व मंगलविधिकी उद्घोषणा 


९, परिद्त:;। २, फरेत्त --प्रत्य० । 
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उद्दियमेत्तीो सि तुमं, सद्द सोऊण हट्टतुद्ठमणो । अह घोसिउ पयत्तो, जिणस्स थुइमडलविहाणं ॥२३०॥ 
कालं काऊग तओ, जक्खो जाओ महिंद्विसंपन्नो | अवरविदेहे पेच्छइई, कश्चणनयरे मुणिवरस्स ॥२३१॥ 
उवसग्ग॑ कीरन्तं, वारेजण य रिऊ ससत्तीए | रक्खइ मुणिवरदेहं, जकखो पुण्णं समजोेइ ॥२३२॥ 
तत्तो चुओ समाणो, तडियड्जयखेयरस्स वेयड़रं | सिरिपभदेवीतणओ, जाओ उहओ वरकुमारों ॥२३३॥ 
तो वन्दणाएँ जन्त॑, अह चारणविक्रम॑ पलोएउं । विज्ञाहराहिराया, कुणद नियाणं तओ मूहो ॥२३४॥ 
काऊण तबमुयारं, ईसाणे सुखरो त्थ होऊणं | घणवाहणस्स पुत्तो, जाओ सि तुम॑ महारक्खों ॥२३५॥ 
सुरभोगेसु न तित्ती, जो सि तुमं न य गओ सुचिरकालं । कह परितुट्टो होहिसि, दियहाणं सोलसद्भेणं ? ॥२३६॥ 
सोऊण वयणमेयं, गओ विसाय॑ तओ महारक्‍्खो । आसन्नमरणभावो, भणइ नरिंन्दों इम॑ं वयणं ॥२३७॥ 
विसयविसमोहिएणं, महिलानेहाणुरागरत्तेणं | कालो चिय न य नाओ, केत्तियमेत्तो वि वोलीणो ॥२३८॥ 
न य गेहम्मि पलित्ते, कृवो खम्मह सुतुरमाणेहिं | धाहाविए ण दम्मइ, आसो चिय तक्खणं चेव ॥२३९॥ 
अभिसिश्चिऊण रज्जे, पुत्त॑ चिय देवरक्खसं राया | तह भाणुखंखस पि य, जुबरज्जे ठविय निबखन्तो ॥२४०॥ 
वोसिरियसबसज्ञो, चइऊरण॑ चउविहं च आहार । आराहणाएँ कालं, काऊण सुरुत्तमो जाओ ॥२४१॥ 
अह किन्नरगीयपुरे, सिरिधिरविज्ञाहरस्स वरदुहिया। रहवेगनामधेया, सा महिला देवरक्खस्स ॥२४२॥ 
गन्धबगीयनयरे, . सुरसल्निभरायनामधेयस्स । जाया गन्धारिसुया, गन्धबा भाणुरक्खस्स ॥२०१॥ 
दस देवरक्खससुया, जाया छ चेव वरकुमारीओ । तह भाणुरक्खसस्स वि, तावइया चेव उप्पन्ना ॥२४०४॥ 


करने लगे। (२३०) वहाँसे मर करके अपरविदेहमें कंचन नगरमें तुम ऋद्धिसम्पन्न यक्ष हुए। वहाँ तुमने एक 
मुनिवरको देखा । (२३१) अपने सामथ्यसे उपसगे करनेवाले शत्रुओंका निवारण करके और इस प्रकार मुनिवरकी देहकी रक्षा 
करके उस यक्षने पुण्योपाजन किया । (२३२) वहाँसे च्युत होनेपर वेताह्यपवेतमें तडिदंगद नामक खेचरकी भारी श्रीप्रभा- 
देवीके उद्ति नामक पुत्र रूपसे तुम उत्पन्न हुए | (२३३) बन्दनाथ जाते हुए चामर-विक्रमको देखकर मूढ़ विद्याधर राजाने 
निदान ( दृढ़ संकल्प ) किया। (२३५) उम्र तप करनेके पश्चात्‌ ईशान देवलोकमें वह देव हुआ । वहाँसे ध्युत होकर तुम 
घनवादनके पुत्र महाराक्षस हुए हो। (२३५) देवताओंके योग्य दीघंकाढीन भोगोंसे भी यदि तुम्हें तृप्ति न हुई तो फिर 
आठ दिनोंमें तुम्हें परितुष्टि केसे हो सकती है !! (२२६) यह कथन सुनकर महाराक्षसको विषाद हुआ। मरण समीप है 
यह जानकर राजा यों कहने छगा--'विषयरूपी विषसे बेहोश तथा ख्रियोंके स्नेहानुरागमें आसक्त मैं यह नहीं जान पाया कि 
कितना काल व्यतीत हुआ है | (२३७-३८) घरमें आग लगनेपर जल्दी-जल्दी कूओँ नहीं खोदा जा सकता। दौड़ते हुए 
घोड़ेको तत्लण काबूमें नहीं छाया जा सकता ।? (२३९) इस प्रकार कद्दकर अपने पुत्र देवराक्षसको राज्यपर अभिषिक्त करके 
तथा भानुराक्षसको युवराजपद्पर स्थापित करके उसने दीक्षा अंगीकार की । (२४०) सब प्रकारकी आसक्तियोंका तथा चार 
प्रकारके आद्वारका परित्याग करके आराधनापूवक मरकर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ | (२४१) 


इधर किन्नरगीतपुर नामक नगरमें श्रीधर विद्याधरकी रतिवेगा नामकी जो उत्तम पुत्री थी वह देवराक्षसकी पत्नी 
हुई । (२४२) गन्धवेगीतनगरमें सुरसब्निभराज नामक राजाकी गान्धारी नामकी पत्नीसे उत्पन्न गनन्‍्धवों नामकी कुमा रीके 
साथ भानुराक्षसका विवाद हुआ । (२४३) देवराक्षसके दस पुत्र तथा छः उत्तम कन्याएँ हुई'। भानुराक्षसकी भी इतनी ही 
संतानें हुई। (२५४) इन राक्षसपुत्रोंने जल्दी ही अपने नाम से युक्त तथा अलकापुरीके जैसे उत्तम नगरोंसे व्याप्त अनेक 


१. अदवामरविकर्म--मु० । २. खन्‍यते सुत्वमाणेः । ३. पूत्छते। ७. सुरसन्रिभनामघेयरायस्स--प्रत्य ० । 


।._ ५. भअशन, पान खादिम और स्वादिम--आहारके के चार प्रकार हैं। अशन---रोटी भादि भोजन; पान--पानी, दूध भादि पेय 
पदार्थ; खादिम--फल, भेषा आदि; ओर स्वादिम--प्रुपारौ, छोंग भादि मुखवास । 


५. २४७ ] ५. रकखसबंसाहियारो ५2 


अमरपुरसन्निभाईं, सनामसरिसाईं पद्वणवराईं । रक्खससुएहि सिख, कयाईं बहुसन्निवेसाई ॥२०५॥ 
संझायाल १ सुवेलो २, मणपल्हाओ ३ मणोहरो 9 चेव। हंसद्दीवो५ हरिजो ६, धन्नो> कणओ८ समुद्दो ९ ॥ २०६॥ 
नामेण अद्धसग्गो! ०, एवं निवेसा महागुणसमिद्धा । उप्पाइया समत्था, महहमहारक्खससुएहिं ॥२४७॥ 
आवत्तवियडमेहा, उक्कडफुडदुरगहा महाभागा | तबणायवलियरयणा, कया य रविरक्खससुएहिं ॥२४८॥ 
वरभवण-तुझ्तोरण-नाणाविहमणिमऊहपजलिया । सोहन्ति सन्निवेसा, रक्खसपुत्ताण कीलणया ॥२४०९॥ 
राया उ देवरक्खो, बीओ पुण भाणुरक्खसनरिन्दो । घेत्तण पवरदिक्खं, अबाबाहँ समणुपत्तो ॥२५०॥ 


राक्षसवंश :-- 

एवं तु महावंसे, वोलीणे मेहवाहणों जाओ । रक्खससुओ महप्पा, मणवेगाए समुप्पन्नो ॥२०१॥ 
तस्स य नामेण इमो, रक्खसवंसों जयम्मि विक्‍्खाओ । तस्स वि आइच्चगई, महन्तकित्ती य उप्पन्तो ॥२५२॥ 
सुप्पमदेवीतणया, रवि-चन्दसमप्पभा कुमारवरा | समणो होऊण चिरं, पिया य तेसि गओ सग्गं ॥२५३॥ 
नामेण मयणपउमा, आइच्चगइस्स वललभा भज्जा । आउणहनामघेया, महिला उ महन्तकित्तिस्स ॥२५४॥ 
आइच्चगहस्स सुओ, भीमरहो नाम नरवई जाओ । तस्साइएसि महिलियाणं, सहस्समेगं वरवहणं ||२५७॥ 
अद्दुत्तं सय॑ चिय, पुत्ताणं अमररूवसरिसाणं । घेत्तूण य पबजं, भीमरहों पत्थिओ सिद्धि ॥२५६॥ 
रक्खन्ति रक्खसा खल़, दीवा पुण्णेण रक्खिया जेण | तेणं॑ चिय खयराणं, रक्खसनामं कयय छोए ॥२५७॥ 


सन्निवेशोंकोी स्थापना की । (२४५) सन्ध्याकाल, सुवेल, मनःप्रहाद, मनोहर, हंसद्वीप, हरिज, धन्य, कनक, समुद्र, अद्ध॑रवर्गें-- 
बढ़े बड़े गुणोंसे समृद्ध इन समस्त सन्निवेशोंकी स्थापना महाराक्षसफे महान पुत्रोंने की। (२४७६-४७) आवतंबविकट नामक 
मेघसे युक्त, बिस्तीण, विशद्‌ एवं शबुओंके द्वारा दुमंह तथा किनारोंसे टकरानेवाली पानीकी लहरोंमें बहकर आए हुए रक्नोंसे 
व्याप्त द्वीपोंमें' रविराक्षसके पुत्रोंने भी सन्निविश बसाए। (२४८! उत्तम भवन, उन्नत तोरण ओर नानाविध मणियोंकी किरणोंसे 
देदीप्यमान राक्षसपुत्रों द्वारा निर्मित वे सन्निवेश शोभित द्वो रहे थे । (२४९) देवराक्षस राजा तथा दूसरा भानुराक्षस नरेन्द्र-- 
इन दोनोंने उत्तम दीक्षा अंगीकार करके अव्याबाध सुख प्राप्त किया | (२५०) 


राक्षसवध-- 

इस प्रकार अनेक पीढ़ियोंके व्यतीत होने पर इस महावंशमें मेघवाहन हुआ । मनोवेगा नामकी पत्नीसे उसे 
मद्दात्मा राक्षस नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | (२५१) उसके नामसे यह राक्षसवंश जगतूमें प्रसिद्ध हुआ। उसे भी सुप्रभा 
नामकी पत्नीसे सूय एवं चन्द्र जेसी कान्तिवाले आदि्त्यगति तथा महत्कीतिं नामक दो पुत्र हुएण। उनके पिता चिरकाल 
पयत श्रमण घमम पाछकर र्वगमें गये । (२५२-२५३) आदित्यगतिकी प्रिय पत्नीका नाम मदनपद्मा और महत्कीतिकी भायोका 
नाम आयुनंख था। (२५४) आदित्यगतिका पुत्र भीमरथ नामका राजा हुआ। उसकी उत्तम पत्नी रूपसे एक हजार खरियाँ 
थीं तथा देवताओंफे रूपके समान सुरूप १०८ पुत्र थे। प्रश्नज्या ग्रहण करके भीमरथने सिद्धिकी ओर प्रयाण किया | (२५५-२५६) 
पुण्य द्वारा परिरक्षित राक्षस द्वीपोंकी रक्षा करते थे, अतः छोक में खेचर ( विद्याधर ) राक्षसके नामसे प्रसिद्ध हुए । (२५७) 


हे श्रेणिक ! राक्षसवंशके उद्भवके बारेमें यह सब मैंने तुमसे कह्दा। अब इस वंशमें जो पुरुष हुए हैं उनके बारेमें 





१. मूलमें 'तबणायवलियरयणा? पाठ है। इसका अथ बहुत खींचतान करने पर भी बराबर नहीं बैठता । रविषेणने, मूलमें जो 
भी पाठ रहा द्वो, उसका अचुवाद 'तटतोयावलीरक्लद्वीपाः” किया है और वह सन्दर्भ के साथ वरावर बैठता भी है, अतः उसीक़ा अनुवाद यहाँ 
दिया गया है। 
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एसो ते परिकहिओ, रक्खसव4॑सस्स उब्मवों तुज्स | सेणिय | सुणाहि एत्तो, वंसे पुरिसा समासेण ॥२५८॥ 
भीमप्पहस्स पुत्तो, पढमो पूयारहों समुप्पन्नो | पबइओ खायजसो, रज्जे ठविऊण जियभाणुं ॥ २५९॥ 
नियभाणुस्स वि पुत्तो, संपरिकित्ती विसाल्वच्छयलो । सुग्गीवो तस्स सुओ, तस्स वि य भवे हरिग्गीवो ॥२६०॥ 
सिरिगीवो सुमुहो वि य, सुबन्तो अमियवेगनामो य। आइच्चगहकुमारो, इन्दप्पम इन्दमेहों य ॥२६१॥ 
जाओ मयारिदमणो, पहिओ इन्दइ सुभाणुधम्मो य । एत्तो सुरारि तिजडो, महणो अज्ञारओं य रवी ॥२६२॥ 
चकार वजमज्ञो, पमोय वरसीहवाहणो सूरो | चाउण्डरावणो वि य, भीमो भयवाह रिउमहणो ॥२६३॥ 
निवाणभत्तिमन्तो उग्गसिरी अरुहभत्तिमन्तो य। तह य पवणुत्तरगई, उत्तम अणिलो य चण्डो य ॥२६४॥ 
लड्गासोग मऊहो, महबाहु मणोरमो य रवितेओ । महगइ महकन्तेजसो, अरिसंतासो य रायाणो ॥२६५॥ 
चन्दवयणो य महरवो, मेहज्ञाणो तहेव गहखोभो । नक्खत्तदमणमाई, एवं विज्ञाहरा नेया ॥ २६६ ॥ 
कोडीण सयसहस्सा, एवं विज्ञाहत बलसमिद्धा । लझ्जापुरीएँ सामी, वोलीणा दीहकालेणं ॥२६७॥ 
पुत्ताण निययरज्जं, दाऊण परंपराएँ. निक्‍्खन्ता । देवत्तं सिवसोक्खं, केहइ ससत्तीएँ संपत्ता ॥२६८॥ 
एवं गएसु नियमा, महयापुरिसिस पठमगब्भाए । मेहप्पभस्स पुत्तो, कित्तीधवलो समुप्पन्नी ॥ २६९॥ 
विज्ञाहरेहि समय॑, आणाइस्सरियविविहगुणपुण्णो । लक्लापुरीएँ रज्ज, कुणइ जहिच्छ सुरिन्दो ब ॥२७०॥ 

एवं भवन्तरकएण तवोबलेणं, पावन्ति देव-मणुण्सु महन्तसोक्खं । 

केएत्थ दड्डुनीसेसकसाय-मोहा, सिद्धा भवन्ति विमला-उमलपकझ्मुका ॥२७१॥ 


॥ इति पठमचरिए रक्खसवंसाहियारे पद्चमुदेसओ समत्तो ॥ 


संक्षेपसे में तुम्हें कहता हूँ, बह तुम सुनो । (२०८) 


भीमप्रभका प्रथम पुत्र पूजाई उत्पन्न हुआ । विख्यात कीर्तिवाले उसने राज्यपर जितमानुको प्रतिष्ठित करके दीक्षा 
ली । (२५९) जितभानुका विशाल वक्षस्थलवाला संपरिकीर्ति नामका पुत्र था। उसका पुत्र सुप्रीव था ओर उसका भी पुत्र 
हरिप्रीव था। (२६०) उसके पश्चात्‌ क्रमशः श्रीग्रीष, सुमुख, सुत्रत, अमितबेग, आदित्यवेग, इन्द्रप्रभ, इन्द्रमेघ, मृगारिद्सन, 
प्रहित, इन्द्रजितू, सुभानुधम, सुरारि, त्रिजट, मथन, अंगारक, रवि, चक्रार, वज्ञमध्य, प्रमोद, वरसिह॒वाहन, सूर, चामुण्ड, 
रावण, भीम, भयावह, रिपुमथन, निवोणभक्तिमान्‌, उम्रभ्नी, अहँद्धक्तिमान्‌, पवन, उत्तरगति, उत्तम, अनिछ, चण्ड, लंकाशोक, 
भि , मद्दाबाहु, मनोरम, रविते ज, बृहदद्ग्ति, बृदत्कान्तयश, अरिसंत्रास, चन्द्रवदन, मदह्ारब, मेघध्वान, ग्रहक्तोभ, नक्षत्रदूमन 
विद्याधर हुए । (२१६१-२६६) इस प्रकार बलसे समृद्ध शतसहस्र ( छाखों ) करोड़ विद्याधर लंकापुरीके राजा हुए। 
उनको स्वगंवासी हुए दीघकाल व्यतीत हुआ है। (२६७) वे क्रमसे अपने-अपने पुत्रोंकी राजगद्दी देकर प्रत्रज्या अंगीकार 
करते थे। अपनी शक्तिके अनुसार उनमेंसे कुछ ने शिवसुख ( मोक्ष ) तो दूसरोंने देवत्व प्राप्त किया। (२६८) इस प्रकार 
इन महापुरुषोंके जानेपर पद्माके गर्भसे मेघप्रभको कीर्तिधवल्ल नामका पुत्र हुआ | (२६९) आज्ञा, ऐश्वयं, आदि विविध 
गुणोंसे पूर्ण वह विद्याधरोंके साथ लंकापुरोमें सुरेन्द्रको भाँति राज्य करता था। (२७०) इस प्रकार दूसरे जन्ममें किये गये 
तपोबलसे जीव देव व मनुव्यछोकमें बड़ा भारी सुख प्राप्त करते हैं और यहाँपर कोई कोई तो सम्पूणे कषाय एवं मोहका नाश 
करके कर्मरूपी मलसे मुक्त तथा पवित्र होकर सिद्ध भी दवोते हैं । 


। पद्मचरितके राक्षसवंश नामक अधिकारमें पाँचवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ । 


१,  जिणभागुं--प्रत्य० । २, जिणभाणु«-प्रत्य ० । 


5. १३ ] ्ऊ 


६. रकक्‍्खस-वाणरपव्वज्जाविह्णाहियारो 

वानरवंश:-- 

एसो ते परिकहिओ, रक्खसवंसो मणए समासेण । एत्तो सुणाहि नरवह ! वाणरवंसस्स उप्पत्ती ॥ १ ॥ 
वेयड्रुनगवरिन्दे, मेहपुर दक्खिणाएँ सेढीए । विज्ञाहरसामन्तो, अहइन्दो अन्यि विक्खाओ ॥ २ ॥ 
भज्जा य सिरिमई से, सिरिकिण्ठो तीएँ गब्भसंभूओ । पुत्तो महागुणघरों, देवकुमारोवमसिरीओ ॥ ३ ॥ 
देवि ति नाम कन्ना, सिरिकिण्ठसहोयरा विसालच्छी | सयलूम्मि जीवलोए, रूवपडागा महिलियाणं ॥ 9 ॥ 
अह रयणपुराहिवई, बीरो पृष्फुत्तो महाराया | तस्स गुणेहि सरिच्छो, पुत्तो पउमुत्तरो नाम ॥ ५ ॥ 
सिरिकिण्ठनिययबहिणी, मग्गइ पुप्फुत्तरो सुयनिमित्त । न य तेण तस्स दिल्ना, दिज्ञा सा कित्तिधवलस्स ॥ ६ ॥ 
वित्तो चिय वीवाहो, दोण्ह वि विहिणा महासमुदण्णं | सोऊण तक्निमित्तं, रुट्टो पुप्फुत्तों राया | ७ ॥ 
अह जअज्नया कयाई, सिरिकण्ठो वन्दणाएँ देवगिरिं | गन्तृण पडिनियत्तो, पेच्छह कन्न॑ वरुज्जाणे ॥ ८ ॥ 
तोण वि सो कुमारो, दिद्लो कुसमाउहो ब रुूवेण । दोण्हं पि समणुरागो, तक्‍खणमेत्तेण उप्पन्नो ॥ ९ ॥ 
मुणिऊकण तीएँ. भावं, हरिसिवसुब्मिन्नदेहरोमश्चो | अवगूहिऊण कन्नं, उप्पदओो नहयलं तुरिओ ॥ १० ॥ 
पुप्फुत्तो नरिन्दो, सिट्टे चेडीहि नियंसुयासमग्गो | सन्नद्धबद्धववओ, मम्गेण पहाविओं तस्स ॥ ११ ॥ 
बहुसत्थ-नीइकुसलो, सिरिकिण्ठो जाणिकण परमत्थं । लझ्ापुरिं पविट्ठी, सरणं चिय कित्तिधवलुस्स || १२ ॥ 
संभासिओ सिणेहं, रकखसवहणा पहटद्ठमणसेणं । सिट्टं च जहावत्तं, कन्नाहरणाइयं सबं ॥ १३ ॥ 


६. राक्षस एवं वानरोंकी ग्रव॒ज्या 

वानर-वंश--- 

हे राजन! मैंने तुम्हें राक्षसवशंफे बारेमें संच्ेपसे यह सब कहा, अब वानरवंशकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो । ( १ ) 

वैताब्य पबतकी दक्षिण शाखामें मेघपुर नामका नगर है। वहाँ अहमिन्द्र नामका एक विख्यात विद्याधर राजा 
रहता था । (२) उधप्तकी भायों श्रीमती थी। उसके गभसे उत्पन्न महागुणी तथा देवोंके कुमारोंकीसी कान्तिवाला श्रीकण्ठ 
नामका पुत्र था। (३) श्रीकण्ठकी बहनका नाम देवी था। उसकी आँखें बड़ी बड़ी थीं तथा समस्त जोबलोकमें 
महिलाओंके रूपके लिये वह पताकातुल्य अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ रूपबती थी | (४) रत्नपुर नामक नगरका अधिपति पुष्पोत्तर 
नामका एक वीर महाराजा था। गुगोंसे अपने हद्वी जैसा उसका प्मोत्तर नामका पुत्र था । (४) पुष्पोत्तरने अपने 
पुत्रके लिये श्रीकश्ठसे उसकी बहन देवोकी मेंगनी की, किंतु उसने उसे न देकर कीर्तिधवलको दी। (६ ) दोनोंका विधिपूवक 
विवाह बड़े समारोहके साथ सम्पन्न हुभा। यह सुनकर पुष्पोत्तर राजा रुष्ट हो गया । ( ७ ) 


एक बार श्रीकण्ठ वन्दनाथ देवगिरि जाकर छोट रहा था। रास्तेमें एक उत्तम उद्यानमें उसने एक कन्या देखी | (८) 
उसने भी कामदेवफे समान सुन्दर रूपवाले उस कुमारको देखा। उसी समय दोनोंके बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। (९) उस 
कन्याके भावको जानकर आनन्दसे रोमांचित शरीरबाढा बह कुमार कन्याको आलिंगित करके एकदम आकाशमें उढ़ 
गया (१०) दासियों द्वारा अपनी छड़कीका अपहरण सुनकर पुष्पोत्तर राजाने सैन्यसे तैयार होकर तथा स्वयं कबच 
पहनकर जिस मार्गेसे बह गया था, उस मार्गसे उसका पीछा किया। (११) अनेकविध शास्त्र एवं नीतिमें कुशल 
श्रीकण्ठने झपने कल्याण को जानकर लंकापुरीमें प्रवेश दिया तथा कीर्तिघधवलकी शरणमें गया। (१२) मनमें प्रसन्न 
राक्षसपतिने स्नेहपूजंक उसे बुठाया । उसने कन्यापदरण श्रादि जो कुछ हुआ था बद्द यथावत्‌ कद्द सुनाया। (१३) उस 


१. धीरो--प्रत्य० । २. नियसुयादरणे--मु० । 


+ 
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ताव चिय गयणयले, गयवर-रह-जोह-तुरयसंधट्ट । उत्तरदिसाएँ पेच्छइ, एजन्त॑ साहणं बिउलं ॥ १४ ॥ 
कित्तिधवलेण दूओ, पेसविओ महुर-सामवयणेहिं । अह सो वि तुरियचवलो, सि्ध॑ पुप्फुत्तरं पत्तो ॥ १५॥ 
काऊण सिरपणामं, दूओ तं भणइ महुरवयणेहिं । कित्तिधवलेण सामिय !, विसरज्जिओ तुज्झ पासम्मि || १६ ॥ 
उत्तमकुल्संभूओ, उत्तमचरिएहि उत्तमो सि पहु! | तेणं चिय तेलोके, भमह जसो पायडो तुज्ञ ॥ १७ ॥ 
अह भणइ कित्तिधवलो, सामि ! निसामेहि मज्झ वयणाईं | सिरिकिण्ठो य कुमारो, उत्तमकुल-रूवसंपन्नो || १८ ॥ 
उत्तमपुरिसाण जए, संजोगो होइ उत्तमेहि सम॑ | अहमाण मज्झिमाण य, सरिसो, सरिसेहि वा होज्जा ॥ १९ ॥ 
सुट्टु वि रक्खिजन्ती, थुथुक्रियं रक्खिया पयत्तेणं | होही परसोवत्था, खलयणरिद्धि ब वरकन्ना ॥ २० ॥ 
दोण्णि वि उत्तमवंसा, दोण्णि वि वयसाणुरूवसोहाईं । एयाण समाओगो, होउ अविग्घं नराहिवई ! ॥ २१ ॥ 
जुज्ञेण नत्थि कज्जं, बहुजणघाएण कारिएण पह ! । परगेहसेवर्णं चिय, एस सहावो महिलियाणं ॥ २२ ॥ 
एवं चिय बहन्ते, उलावे ताव आगया दूई। नमिऊण चलणकमले, विज्ञाहरपत्थिव॑ं भणइ ॥ २३ ॥ 
अह विन्नवेह पउमा, सामि | तुम॑ चलणवन्दर्ण काउं। सिरिकण्ठस्स नराहिव ! थेवो वि हु नत्थि अवराहो ॥ २४ ॥ 
सयमेव मए गहिओ, एसो कम्माणुभावजोएण । अन्नस्स मज्झ नियमो, नरस्स एयं पमोत्तणं ॥ २५ ॥ 
बहुसत्थ-नीइकुसकी, राया परिचिन्तिकण हियएणं | दाऊण तस्स कन्नें, निययपुरं पत्थिओं सिम्धं ॥ २६ ॥ 
मग्गसिरसुद्धपक्खे, नक्खत्ते सोहणे तओ दियहे | वत्त पाणिग्गहणं, अणन्नसरिसं वसुमईए ॥ २७ ॥ 


समय भाकाशमें उत्तर दिशाकी ओर हाथी, रथ, योद्ध। व घोड़ेसे युक्त विपुल सेनाको भाते हुए उसने देखा | ( १४ ) कीतिं- 
धवलने भी मधुर एवं शान्तिजनक वचनोंके साथ दूतको भेजा । तेज़ ओर चपल बह दूत भी शीघ्र द्वी पुष्पोत्तरे पास 
जा पहुँचा। ( (५) सिरसे प्रणाम करके मधुर वचन से उसने कद्दा कि-- 


'हे स्वामी ! की्तिधवलने मुझे आपके पास भेजा है। (१६) हे प्रभो! आप उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा 
उत्तम आचररणके कारण स्वयं आप भी उत्तम हैं। इसीछिये आपका विशद यश त्रेलोक्यमें परिभ्रमण करता है। ( १७) 
हे स्वामी ! कीतिधवलने कहलाया है कि ऋप मेरी बात सुनें। श्रीकण्ठकुमार भी उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा रूपसम्पन्न 
है। (१८) विश्वमें उत्तम पुरुषोंका सम्बन्ध उत्तम पुरुषोंके साथ होना चाहिए। इसी प्रकार अधमका अधमके साथ और 
मध्यमका मध्यमके साथ सम्बन्ध होना चाहिए। अर्थात्‌ सदृशके साथ ही सदृशका सम्बन्ध उचित है। (१९) भलोभाँति 
प्रयत्नयूवेंक रक्षा की जाय या तिरस्कारके साथ रक्षा की जाय, पर उत्तम कन्या तो दुष्ट पुरुषकी ऋद्धिके समान दूसरेके द्वारा 
दी उपभोग्य द्वोती है।(२०) हे राजन! दोनों द्वी उत्तम वंशके हैं, दोनों हो वयके अनुरूप रूपसम्पन्न हैं। अतः इन 
दोनोंका निर्विध्म समागम होना चाहिए। (२१) दे प्रभो ! अनेक जनोंका घात करनेवाले युद्धका कोई प्रयोजन नहीं हे। 
दूसरोंके घरकी सेवा यह तो ख्लियोंका स्वमाव हे |? (२२) 


इस प्रकार वातोलछाप हो रद्दा था कि एक दूती आई ओर 'चरणकमलमें नमस्कार करके विद्याधर राजासे कहने 
लगी--हे स्थामो ! आपके चरणोंमें बन्दन करके पद्मा विनती करतीं है कि श्रीकण्ठका इसमें थोड़ा भी अपराध नहीं है । 
(२३-२४) अपने कमेंके फलस्वरूप ही मैंने स्वयं इसे अंगीकार किया हे। इसे छोड़ कर दूसरे पुरुषका मुझे नियम है ।” 
(२५) बहुविधशाब्न एवं नीतिमें कुशल राजाने मनमें सोचऋर अपनी कन्या उसे दी । बादमें जल्दी द्वी उसने अपने नगरकी 
ओर प्रस्थान किया । (२६) मागशोष मद्दीनेके शुक्त पक्षमें, उत्तम नक्षत्र व दिनमें उनका जो पाणिप्रहण हुआ वह प्रथ्वी 
पर अद्वितीय था| (२७) 


१, तिरस्कृय। २. परोपभोग्या । 


£. ४३ ] ६. रक्‍्खस-बाणरपव्वज्वाविद्दाणादियारो ५९ 


अह भणइ कित्तिधवलो, सिरिकण्ठं तिबनेहपडिबद्धों | मा वचसु वेयडुं, तत्थ तुम॑ वेरिया बहवे ॥ २८ ॥ 

अत्येत्थ लवणतोण, दीवो मणि-रयणकिरणविच्छुरिओ । कप्पतरुसन्रिहेहिं, संछन्नो पायवगणेहिं || २९ ॥ 

भीमा-5इभीमहेउं, दक्खिण्णं सुरवरेहि काऊण | पुब॑ चिय अणुणाया, खेयरवसहा इहं दीवे || ३० ॥ 

दीवो संझावेली, मणपल्हाओ सुवेलकणयहरी । नाम॑ सुओवणो वि य, जलूअज्ञाओ य हंसो य ॥ ३१ ॥ 

नामेण अद्धसग्गो, उकडवियडो त्थ रोहणो अमलो । कन्‍्तो फुरन्तरयणो, तोयवलीसो अलड्डढी य॥ ३२ ॥ 

दीवो नमो य भाणु , खेमो य हवन्ति एवमाईया । निच्च मणाभिरामा, आसजन्ने देवरमणिजा ॥ ३३ ॥ 

अवरुत्ताएँ एत्तो, दिसाएँ तिण्णेव जोयणसयाइं | लवणजलमज्ञयारे, वाणरदीवों त्ति नामेणं ॥ ३४ ॥ 

तत्थ5च्छसु वीसत्थो, काऊण पुरं॑ महागुणसमिद्ध । बन्धवजणेण सहिओ, सुरवरलील विडम्बन्तो ॥ ३५७ ॥ 

चेत्तस्स पढमदिवसे, सिरिकण्ठो निग्गओो सपरिवारों | रह-गय-तुरयसमग्गो, दीवाभिमुहो समुप्प्ओ ॥ ३६ ॥ 

पेच्छट महासमुदं, संघट्टइन्तवीईइ-कछोलं॑ । गाहसहस्सावासं, आगासं॑ चेव विलत्थिण्णं ॥ ३७ ॥ 

संपत्तो चिय दढ्ढ , दीव॑ वरर्यणसंपयसमिद्धं । ओइण्णो सिर्किण्ठो, तत्थ निविद्ो मणिसिलासु ॥ ३८ ॥ 

वज्न्दनील-मरगय-पूसमणी-पउमरायकन्तीए ॥ लक्खिज्इ बहुवण्णो, दीवो किरणांणुवालीण ॥ ३९ ॥ 

नाणाविहतरुणतरुब्भवेहि कुसुमेहि पश्चवण्णेहिं। मसलीकओ व नज्इ, निज्ञर-गिरिविविहकुहरेहिं | ४० ॥ 

पण्डुच्छुवाउडपउरो, सहावसंपन्नदीहियाकलिओ । वरकमलकेसरारुण-लबड़्गन्धेण. सुसुयन्धो ॥ 9१ ॥ 

अह पत्तो विहरन्तो, दीव॑ सबायरेण सिरिकण्ठो | पेच्छ# य वाणरगणे, सबतो माणुसायारे ॥ 9२ ॥ 

घेत्तण ताण सबं, करणिजं॑ खाण-पाणमाईयं । कारावियं च सिग्धं, कीलणहेउं नरिन्देण ॥ 9३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ तीत्र स्नेहसे युक्त कीर्तिघवलने श्रीकण्ठसे कहा कि तुम वैताह्यमें मत जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारे बहुत 

शत्रु हैं। (२८) यहाँ लवणसागरमें मणि एवं रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान तथा कल्पबृक्ष सरीखे बृक्षोंसे छाया हुआ एक 

द्वीप है। (२६) भीम एवं अतिभीमके ऊपर अनुग्रह करके देवोंने पहले दो इस द्वीप में बसनेकी अनुज्ञा दी थी। (३०) 

संध्यावेल, मनःप्रह्माद, सुवेल, कनक, हरि, सु-उपवन, जलाध्याय, हंस, अद्धसबर्गं, उत्कट, विकट, रोधन, अमल, कान्त, 

रफुर्ल्न, तोयबलीश, अलंघ, नभ, भानु, क्षेम आदि मनको सदा आनन्द देनेवाले तथा देवोंके लिए क्रोड़ा करनेयोग्य दूसरे 

द्वीप भी समीप हैं। (३१-३३) इनके पश्चिमोत्तर दिशामें तीन सौ योजन पर लवणसागरके बीच वानरद्वीव नामका एक द्वीप 

है । (३४) वहाँ पर बड़े बड़े गुगोंसे समृद्ध एक नगर बसाकर अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ तुम देवताओंकी लछीलाका 
भी तिरस्कार करनेवाले आरामके' साथ रहो । (३५) 

चैत्र मासके प्रथम द्निमें अपने परिवारके साथ तथा रथ, हाथी एवं घोड़ोंसे युक्त दो श्रीकण्ठ निकला और वानर 

द्वीपकी ओर उड्ुयन किया । (३१६) टकरानेसे ऊपर उठती हुई लहरोंसे युक्त तथा हजारों बड़े बड़े जल-जन्तुओंसे व्याप्त 

महासागर और चारों ओर फैछा हुआ आकाश उसने देखा। (३७) श्रीकंठ अन्तन्तः द्वीपके पास पहुँचा। उत्तम रत्न तथा 

सम्पत्तियोंस समृद्ध उस द्वीपको देखकर वह नीचे उतरा और मनःशिलछा पर जा बेठा। (३८) हीरे, इन्द्रनीलमणि, 

मरकत, सूय-कान्तमरिश एवं पद्मरागमणिकोी कान्तिवाले किरणोंकी पंक्तिओंसे विविध बर्णवाला दींखता था। 

(३९) नानाविध तरुण वृक्षोंके ऊपर उगे हुए पाँच प्रकारके रंगबाले पुष्पोंसे तथा मरने व पर्बेतकी विविध गुफाओंसे 

वह मानो भ्रमररूप दो ऐसा मालूम होता था। (४०) बह सफेद गजन्नकी बाड़ोंसे व्याप्त था, कुदरती तोर पर बनी हुई 

बावड़ियोंसे युक्त था तथा उत्तम कमलोंके केसर व अरुण लवंगको गन्धसे वह सुगन्धित था। (४१) अत्यन्त सन्‍्तोषके साथ 

द्वीपमें भ्रमण करते हुए श्रीकण्ठने सब प्रकारसे मानव आकारबाले वानरोंको देखा। (४२) राजाने क्रीड़ा्थ उन सबको पकड़ा 

और शीघ्र ही खानपान आदि काये उनसे करवाया । (४३) बानरके समान चंचछ र्वभाववाले वे नाचते थे, बजाते थे तथा 


१, रमणिजे -प्रत्य० । 
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नच्चन्ति य वर्गन्ति य, जूवाउलयन्ति अन्नमन्नस्स | वाणरचडुलसहावा, जाया अइवलहा तस्स ॥ ४४ ॥ 
'किक्रिन्धिषवओवरि, भवण-5द्वाल्य-सुवण्णपायारं । चोदसजोयणविउलं, किकिन्धिपुरं कय॑ तेण ॥ ४५ ॥ 
पासाय-तुज़्तोरण-मणिरयणमऊहभत्तिविच्छुरियं | अमरपुरस्स व सोहं, हाऊण व होज्ज निम्मवियं ॥ ४६ ॥ 
ज॑ ज॑ जणो वि मग्गइ, उवगरणा-55भरण-भोयणाईय॑ । तं॑ तत्थ हवइ सबं, विज्ञाभावेण सन्निहियं || ४७ ॥ 
एवंविहम्मि नयरे, पउमासहिओ अणोवमं रज्ज । भुज्नर सया सुमणसो, सुरझोगगओ सुरिन्दो 4 ॥ 9८ ॥ 
अह अन्नया कयाई, भवणस्सुवरिं ठिओ पलोएन्तो । पेच्छ_ नहेण जन्तं, इन्दं नन्‍्दीसरं दीव॑ं ॥ 9९ ॥ 
गय-वसह-तुरय-केसरि-मय-महिस-वराहवाहणारूढ़ा । वच्चन्ति देवसड्डा, पूरन्ता अम्बरं॑ सयलं ॥ ७० ॥ 
सरिऊण पुबजम्मं, भणइ निवो सुरवरा इमे सबे । नन्‍्दीसरवरदीवं, वन्दणहेउम्मि वच्चन्ति ॥ ५१ ॥ 
अहमवि सुरेहि समयं, दीव॑ नन्दीसर पयत्तेणं । गन्तृण चेइयाइं, करेमि थुइमजझ्लविहाणं ॥ ५२ ॥ 
अह कोश्वविमाणेणं, गयणेणं पत्थियस्स वेगेणं । मणुसुत्तरस्स उवरिं, गइपडिहाओ य से जाओ ॥ ५३ ॥ 
सो पेच्छिकण देवे, वोलन्ते माणुसुत्तर सेल । परिदेविडं पयत्तो, सोगभरापूरियसरीरों ॥ ५४ ॥ 
हा ! कट्ठं चिय षावो, जो हं नन्दीसरं न संपत्तो । विहरूमणोरहभावो, भग्गुच्छाहों फुडं जाओ ॥ ५७ ॥ 
नन्‍्दीसरवरदीवे, जह पूया चेहयाण विरएउं | भावेण नमोकारं, पसन्नमणसो करिस्सामि ॥ ५६ ॥ 
जे चिन्तिया महन्ता, मणोरहा मन्दभागघेएणं । ते में फलं न पत्ता, उदणुण अहम्मकम्मस्स ॥ ७५७ ॥ 


अममम्याकक, _अमरमम-कपट.. अाधरमन्‍्याबए,. अलल-बसपडफ, अल्यम्ाध्माम: 


एक दूसरेकी जूए निकालते थे। वे उसके अत्यन्त प्रिय हो पड़े | (४४) किष्किन्धि पर्वतके ऊपर भवन अट्वालिका एवं स्वर्ण 
प्राकारसे युक्त चोदद योजन विस्तृत किष्किन्धि नामकी नगरी उसने बसाई | (४५) उसके द्वारा निर्मित प्रासाद, ऊँचे तोरण, 
सणि व रत्नांकी किरणोंसे रंगविरंग द्दोकर प्रकाशित वह नगरी देवनगरी अछकाका भो तिरस्कार करती थी। (४६) कोई भी 
मनुष्य उपकरण, आभरण तथा भोजन आदि जो कुछ चाहता था, वह सब उसे विद्याके प्रभावसे वहाँ मिल जाता था। (४७) 
ऐसी नगरी में सु्री वह देवलछोकके इन्द्रकी भांति पद्मा रानीके साथ अनुपम राज्यका सदा उपभोग करता था | (४८) 


एक दिन अपने भवनके ऊपर खड़े होकर वह अवलोकन ऊर रहा था तब उसने आकाशमार्गसे नन्‍्दीश्वर द्वीपकी 
ओर जाते हुए इन्द्रको देखा । (४९) द्वाथी, बेल, घोड़े, सिंह, हरिण, भेस एवं सूअर सदृश वाहनोंमें आरूढ़ देघताओंके समूह, 
मानों सारे आक्राशको भर रहे हों इस तरह, जा रहे थे । (५०) पूब जन्मका स्मरण करके राजाने कहा कि ये सब देवता हैं 
ओर वन्दनके लिए नन्दीश्ररद्दीफकी ओर जा रहे हैं। (५१) मैं भी उद्यम करके देवताओंके साथ नन्दीश्वरद्दीप जाऊँ और 
चैत्योंमें स्तुति व मंगठकाय करू ।! (५२) नभोमागसे जाते हुए राज्ञाके तीत्र गतिशील क्रोंचविमानका मानुषोत्तर पबतके" 
ऊपर गतिरोध हुआ । (५३) मानुषोत्तर पवतका अतिक्रमण करनेवाले देवोंको देखकर शोकसे व्याप्त शरीरवाला वह बिलाप 
करने छगा कि--अत्यन्त दु:ख है कि पापी में नन्‍्दीश्वर न पहुँच पाया। मेरे मनोरथका भाव विफल हो गया और मेरा 
उत्साह भी अत्यन्त ही भम्न हो गया । (५४-५५) मेरा मनोरथ था कि मैं नन्दीश्वर द्वीपमें चेत्योंकी पूजा रचूँगा और 
आनन्द्धिभोर होकर भावपूवंक नमस्कार करूँगा। (५६) मंदभाग्य मैंने जो बड़े-बड़े मनोरथ किए थे वे सब मेरे पाप कमके 
उद्यसे सफल न हुए । (५७) इसलिए जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट तथा मुनियों द्वारा प्रशंसित धमका मैं यद्दीपर ऐसा आचरण 
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१. किंकिंघि--प्रत्यण । ४. पहले कहा जा चुका दै कि जम्बूद्यीप लवण समुद्रसे वेश्ति है और लवणसमुद्र धातकी खण्डसे घिरा हुआ 
है। धातकीखण्ढको घेर कर उससे दूने विस्तारवाला अर्थात्‌ आठ लाख योजनका कालोदधि पढ़ा है। कालोदधिके चारों ओर सोलह लाख योजन 
विस्तृत पुष्करवरद्रीपदै । पुष्करवरद्रीपके बीौचमें गोलाकार एक मानुषोत्तर नामक परत है जो डसे दो भागोंमें विभक्त करता है। इस पवतके 
भीतर भीतर अयौत्‌ जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड ओर आधे पुष्करवरद्वौपमें दी मनुष्यकी वसती दै। केसा भौ ऋदद्धिसम्पन्न मनुष्य क्यों न हो, पर इस 
मानुषोत्तर पर्वतको लॉघकर वह उस पार नही जा सकता । 
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तह ॒तं करेमि एण्हि, धम्म॑ जिणदेसियं मुणिपसत्थं । जेणं चिय अन्नभवे, नन्दीसरवन्दओ होहं || ५८ ॥ 
आगन्तृण पुरवरे, पुत्त अहिसिश्चिकण रज्जम्मि | नामेण वज्जकण्ठं, पबज्मुवागओ धीरो ॥ ५५९ ॥ 
अह वज्जकण्टराया, पिउचरियं पुच्छई भणइ साहू । दोष्णि जणा वाणियया, पुर्षि एकोयरा आसि ॥| ६० ॥ 
तत्थ वसन्ताणं चिय, पीती जुबईहि फेडिया ताणं । मिच्छत्तो य कणिट्ठो, जेट्रो पुण सावओ जाओ ॥ ६१ ॥ 
तत्थ कणिट्वेणं चिय, नरवहपुरओ य मारिओ पुरिसो | सो त॑ परिक्खिऊणं, सहोयरों देह दबं से ॥ ६२ ॥ 
उवसमिऊण कणिट्टं, जेट्टो देवाहिवो समुप्पन्नो | सो वि सुरो होऊणं, चविओ जाओ य सिरिकण्ठो ॥ ६३ ॥ 
बन्धवनेहिण तओ, इन्दों अप्याणयं पयरिसन्तो । सिरिकण्ठबोहणत्थं, गओ य नन्दीसरं दीव॑ ॥ ६४ ॥ 
इन्दस्स दरिसणेणं, तुज् पिया सुमरिऊण परजम्मं | पडिबुद्धों पबइओ, एय॑ ते परिफुड कहिय॑ ॥ ६५ ॥ 
राया वि वज्जकण्ठो, पुत्तं इन्दाउह्प्पमं॑ रज्जे | उविऊण य निक्‍्खन्तो, पत्तो हियइच्छियं ठाणं ॥ ६६ ॥ 
इन्दाउह्प्पभस्स वि, इन्दामयनन्दणों समुप्पन्नो | तस्स वे मरुयकुमारों, मरुयस्स वि मन्दरो पुत्तो ॥ ६७ ॥ 
मन्दरनराहिवस्स वि, पवणगई खेयराहिबों जाओ | पवणगइस्स वि पुत्तो, रविष्पमो चेव उप्पन्नो ॥ ६८ ॥ 
जाओ रविप्पभस्स वि, राया अमरप्पभो महासत्तो । परिणेह गुणबई सो, तिकूडसामिस्स वरधूयं ॥ ६९ ॥ 
वत्ते चिय वीवाहे, पेच्छइ सा तेहि तत्थ आलिहिए | वरकणयचुण्णकबिले, पवज्षमे दीहणज्ूले ॥ ७० ॥ 
अह ते घोरायारे, भीया दद्वण गुणवई सहसा । अमरप्प्ं पवन्ना, कम्पन्ती अश्जमड्ेसु | ७१ ॥ 
अमरप्पमो कुमारो, रुट्टो जेणेएँ धरणिपट्ठम्मि | लिहिया वाणर अहमा, तस्स फुडड निग्गह काहँ ॥ ७२ ॥ 


करू गा कि जिससे दूसरे भवमें ननन्‍्दीश्वरद्दीपके दर्शन मुझे हो सके ।” (५८) इस तरद्द सोचकर वह धीर पुरुष अपने नगरमें 
वापस आया ओर वज्ञकण्ठ नामक अपने पुत्रकों राज्यपर अभिषिक्त करके उसने दीक्षा छी। (५९) 
वानर वंशकी उत्पत्ति 

तत्पश्चात्‌ एक दिन वज्रकण्ठ राजाने पिताका वृत्तान्त पूछा। इसपर साधुने कहा कि पूवंकालमें दो सहोदर वणिक 
थे। (६०) साथमें रहते हुए दोनों भाइयोंको युवतियोंकी प्रीतिने अछगकर दिया। छोटा भाई मिथ्यात्वी हुआ, जब कि 
बड़ा भाई श्रावक हुआ। (६९) वहाँ राजाके समक्ष ही छोटे भाईने एक पुरुषको मारा। उसको बचाकर बड़े भाईने धन 
दिया । (६२) छोटे भाईको इस प्रकार उपशान्त करके बड़ा भाई इन्द्ररूपसे उत्पन्न हुआ। वहू छोटा भाई भी देवरूपसे 
जन्म लेकर तथा वहाँसे च्युत होकर श्रीकष्ठ हुआ । (६३) बादमें भातृस्नेहवश इन्द्र श्रीकण्ठके बोधके लिए अपना उत्कष 
दिखाता हुआ नन्दीश्वरद्वीपकी ओर गया । (६४) इन्द्रके दशनसे तुम्हारे पिताको पूवजन्म याद दो आया। बह प्रतिबुद्ध 
हुआ और दीक्षा अंगीकार की !! इस तरह मैंने तुम्हें विस्तारसे यह वृत्तान्‍्त कह सुनाया | (६४) वज्रकण्ठ राजा भी इन्द्रा- 
युधप्रभ नामके अपने पुत्रको राज्य देकर निकल पड़ा अर्थात्‌ दीक्षा छो और हृदयमें अभीष्सित ऐसा स्थान प्राप्त किया । (६६) 
इन्द्रायुधप्रभभो भी इन्द्रमव नामका एक पुत्र हुआ। उसका मरुत्कुमार तथा मरुत्कुमारका मन्दर नामका पुत्र हुआ | (६७) 
मन्द्र राज़ाका पवनगति नामका पुत्र विद्याधघर राजा हुआ। पवनगतिका पुत्र रविप्रभ हुआ। (६८) रविप्रभका अमरप्रभ 
नामका पुत्र महासमर्थ राजा हुआ। उसने त्रिकूटस्वामीकी उत्तम कन्या गुणवतीके साथ विवाद किया | (६९) विवाहविधि 
सम्पन्न दोनेपर उस कन्याने विद्याधरियों द्वारा चित्रित उत्तम सोनेके चूणेसे मटमेले रंगके तथा लम्बी पूँछवाले बन्दर देखे। 
(७०) भयंकर आक्ृतिवाले उन बन्द्रोंको देखकर एकद्म सद्मी हुई और इसलिये जिसका प्रत्येक अंग काँप रहा है ऐसी वह 
गुणवती अमरप्रभके पास गई। (७१) अमरप्रभ कुमारने क्रद्ध होकर कट्दा कि जिसने प्रथ्वीपर इन अधम वानरोंको चित्रित 
किया है उसको बराबर शिज्षा करू गा । (७२) इसपर विविध कलाओं तथा शास्रोंमें कुशल मंत्रीने मधुरबचनसे कहा कि-- 


२. विताहे रवि>-प्रत्य० । 
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विविहकला- 5 5गमकुसलो, मन्ती त॑ भणइ महुरवयणेहिं । त॑ कारणं सुणिज्जउ, जेणेएँ पवज़मा लिहिया ॥ ७३ ॥ 
पुब॑ पहाणपुरिसो, सिरिकण्ठो नाम आसि विक्खाओ । अमरपुरसरिससोहं, किकिन्धिपुर कय॑ जेण ॥ ७४ ॥ 
तेण॑ चिय पढमयरं, आहाराईसु पवरपीईण। घेत्तण बन्धवा हव, देवब्भूया परिद्वविया | ७५ ॥ 
तत्तो पभूइ जे वि हु, कुल-वंसे नरबई समुप्पन्ना | ताणं पि मड्जलत्थं, तित्थं चिय वाणरा जाया ॥ ७६ ॥ 
जेणं परंपराए, तुम्ह कुले वाणरा परिद्वविया | तेणं इमे नराहिव! आलिहिया मज्जलनिमित्त ॥ ७७ ॥ 
ज॑जस्स हवह निययं, कुलोचिय॑ मह्नकलं मणूसस्स । त॑ं तस्स कीरमाणं, करेह सुहसंपयं बिउलं || ७८ ॥ 
एवं सुणित्त वयणं, भणइ निवो कि इमे धरणिपट्ठे | आलिहिया कुलजेट्टा |, पाएसु जणेण छिप्पन्ति ॥ ७९ ॥ 
छत्तेतु तोरणेसु य, धण्सु पासायसिहर-मउडेसु | काऊण रयणघडिए, ठावेह पवड़मे सिख्ध ॥ ८० ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, छत्ताइ विणिम्मिया मणिविचित्ता । वाणरविविहायारा, दिसासु सवासु पजात्ता ॥ ८१ ॥ 
अह अन्नया कयाई, राया अमरप्पमों य वेयड्डें । जिणिऊण रिउ नियत्तो, भुज्ञह रज्ज॑ महाभोगं ॥ ८२ ॥ 
अमरप्पभस्स पुत्तो, नामेण कइद्धओ समुप्पन्नो | तस्स वि य हवइ भज्जा, सिरिप्पभा रूवसंपत्ना | ८३ ॥ 
रिक्खरओ य अइबलो, गयणाणन्दों य खेयरनरिन्दों | गिरिनन्दों वि य एए, अन्नोन्नसुया 5 णुपुब्ीण ॥ ८9 ॥ 
एवं अणेयसंखा, वोलीणा वाणराहिवा वीोरा। काऊण निणवरतवं, सकम्मजणिय॑ गया ठाणं ॥ ८५ ॥ 
ज॑ जस्स हवइ निययं, नरस्स लोगम्मि लक्खणावयवं । तं॑ तस्स होइ नामं, गुणेहि गुणपत्चयनिमित्त ॥ ८६ ॥ 
खग्गेण खग्गधारी, धणुहेण धणुद्धरों पडेण पडी। आसेण आसवारो, हत्थारोहों य हत्थीणं || ८७ ॥ 
इक्खूण य इक्खागो, जाओ विज्ञाहराण विज्ञाए | तह वाणराण वंसो, वाणरचिन्पेण निबडिओ ॥ ८८ ॥ 


“जिसलिए ये बन्द्र चित्रित किये गए हैं उसका कारण आप सुनें । (७३) पूवेकाछमें श्रीकण्ठ नामका एक विख्यात 
प्रधानपुरुष हो चुका है जिसने अलकानगरीके समान शोभावाली किष्किन्धि नामकी नगरी बसाई थी। (७४) उसीने 
सर्वप्रथम देवके जैसे अद्भुत इन्हें पकड़कर बान्धवोंको भाँति आहार आदि कार्योंमें अत्यन्त प्रेमपूर्वक नियुक्त किया था। (७४) 
तबसे लेकर आपके बंशमें जो कोई भी राजा हुआ उसके मंगलके लिए ये तीथरूप अर्थात्‌ पवित्र माने जाते हैं। (७६) चूँकि 
परम्परासे आपके कुलमें वानरोंकी स्थापना होतो रद्दी है, अतएव, हे राजन्‌ ! मंगलके लिए इन वानरोंका चित्रण किया गया 
है । (७७) जिस मनुष्यका अपनी कुल परम्पराके अनुसार जो मंगल आचार होता है, उप्तके करनेसे वह्‌ विपुल सम्रद्धि 
प्रदान करता है।! (७५) ऐसा कथन सुनकर राजाने कहा कि--इन कुलज्येष्ठोंका आलेखन ज़मीनपर क्यों किया जाता है ? 
छोग पैरोंसे इन्हें कुचलते हैं । (७५९) अतः रल्नोंसे इन बन्द्रोंका आलेखन करके छातोंमें, तोरणोंमें, ध्वजाओंपर, महलोंके 
शिखर तथा मुकुटोंमें इनकी स्थापना करो |” (८०) इस प्रकार कद्दनेपर सब दिशाओंमें--चारों ओर बन्द्रोंके विविध 
आकारोंसे युक्त तथा मणियोंसे शोभित काफ़ी छाते आदि बनाये गए। (८५१) 


बादमें अमरप्रभ राजा बैताब्य पबतमें शत्रुओंको जीतकर वापस छौटा और अत्यन्त समृद्ध राज्यका उपभोग करने 
लगा | (5२) अमरप्रभको कपिध्वज नामका पुत्र हुआ। उसकी भायों श्री्रभा भो रूपबती थी। (5५३ ) उसके 
पश्चात्‌ क्रशः ऋच्तराज, अतिबल, गगनानन्द, खे चरनरेन्द्र ओर गिरिनन्द्‌ ये एक दूसरेके पुत्र हुए! (५४ ) इस प्रकार वीर 
बानर राजाओंकी अनेक संख्या व्यतीत हुई। वे जिनवर द्वारा उपदिष्ट तप करके अपने-अपने कमेंजन्य स्थान पर अर्थात्‌ 
स्वगे अथवा मोक्षमें गये | (८५ ) इस लोकमें जिसका जो नियत लक्षण (चिह्न) होता हे बहू, उसके गुणोंकी पहचानके लिये, 
उसका नाम दो जाता है।(८६) जिस तरह खन्नसे खड्गधारी, धनुषसे धनुर्धारी, पटसे पटी ( कपड़ावाला ), धोड़ेसे 
घुड़सवार, दाथीसे हस्तिपक ( हाथीका मद्दावत ), इक्षुसे इद्बाकु तथा विद्यासे विद्याधर वंश द्वोता है, उसी तरद वानरके चिह 
से बानरोंका वंश अभिव्यक्त होता है। (5८३६-८८ ) चूँकि वानरके चिहमसे लोगोंने छनत्रन आदि चिह्नित किये थे, इसलिये वे 
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वाणरचिन्पेण इमे, छत्ताइ निवेसिया कई जेण | विज्ाहरा जणेणं, वुच्चन्ति हु वाणरा तेणं ॥ ८९ ॥ 
सेयंसस्स भयवओ, जिणन्तरे तह य वासुपुज्जस्स । अमरप्पमेण एयं, वाणरचिन्ध॑ परिट्ठवियं ॥ ९० ॥ 
अन्ने वि एवमाई, विज्ञाहरपत्थिवा महासत्ता। सेवन्ति पुबचरियं, किकिन्धिपुरे जहिच्छाए॥ ९१ ॥ 
एवं वाणरवंसस्स संभवों नरवई! समक्खाओ । अन्न चिय संबन्धं, सुणाहि एत्तो पयत्तेण ॥ ९२ ॥ 
राया महोयहिरवो, किकिन्धिपुरुत्तमे कुणइ रज्जं | विज्ञप्पभाएँ सहिओ, सुरलोगगओ सुरबरो ब ॥ ९३ ॥ 
अद्॒त्तर॑ सयय॑ से, पुत्ताणं/ सुरकुमारसरिसाणं । बलदप्पगबियाणं, पडिवक्खगइन्दसीहाणं | ९४ ॥ 
मुणिसुबयस्स तित्थं, तइया वह्नृई भवोहमहणस्स । विज्ञाहर-सुर-नरवइ-ससि-सूरसमश्चियकमस्स | ९.५ ॥ 
लक्भापुरीएँ सामी, तडिकेसो नाम नरबई * तइया । रक्खसबंसुब्भओ, भुज्नर रज्ज॑ महाभोगं ॥ ९६ ॥ 
दोण्ह॑ षि. ताण एक, अच्चन्तसिणेहनिब्भरं हियय॑ | नवर॑ पुणाइ देहं, अन्नोन्न॑ केवल जायं | ९७ ॥ 
नाऊण वि तडिकेसं, पबइयं सबसड्जओमुक्क | राया महोयहिरवो, सो वि य दिक्‍्खं समणुफतो ॥| ९८ ॥ 
अह भणइ मगहराया, तडिकेसो कम्मि कारणनिमित्ते | प्रहओ खायजसो ? कहेह भयवं ! परिफुड मे ॥ ९९ ॥ 
तो भणइ गणहरिन्दो, तडिकेसो सुणसु पउमउज्जाणे | अन्तेउरेण सहिओ, रमिऊण सय॑ समाढत्तो || १०० ॥ 
वरबउल-तिलय-चम्पय-असोग-पुत्राग-नागसुसमिद्धे । नन्दणवणे व सक्को, सुरवहुयासहगओ रमइ ॥ १०१ ॥ 
अह कोलणसत्ताए, सिर्चिन्दाण पवंगमो सहसा | पड़िओ य तीएँ उवबरिं, नहेहि फाडेइ थणकलसे || १०२ ॥ 


विद्याधर वानर कहलाये | (८९ ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ तथा जिनेश्वर वासुपृज्य स्वामोके बीचके समयमें अमरप्रभने 
बानर-चिहकी स्थापनाकी। (९० ) किष्किन्धि नगरीमें दूसरे भी जो महासत्त्वशाली विद्याधर हुए वे सभी पूबेपुरुषके 
चरितका स्वेच्छापूबंक आचरण करते हैं । (९५१ ) हे राजन ! इस प्रकार बानरवंशकी उत्पत्तिके बारेमें मैंने कह्दा। दुसरे 
सम्बन्धके बारेमें तुम ध्यानपूवंक सुनो । ( ९२ ) 


देवलोकमें रहनेवाले देवकी भाँति किष्किन्धि नाभकी उत्तम नगरीमें राजा महोद्धिरत्र विद्यप्रभाके साथ राज्य 
करता था । (६३) उसके देवकुमारके सदृश सुन्दर, बल एवं दपसे गर्वित तथा शश्रुरूपो हाथियोंके लिये सिंहतुल्य एक 
सौ आठ पुत्र थे। (९४) संसार रूपी समुद्रका मन्‍्थन करनेवाले, तथा विद्याधर, देव, राजा, चन्द्र और सू्य जिनके 
चरणोंकी पूजा करते हैं ऐसे मुनिसुन्रत स्वामीका शासन उस समय प्रवर्तित था। (९५) उस समय लंकापुरीका स्वामी 
और राक्षसबंशमें उत्पन्न तडित्केशी नामका राजा अतिविशाल राज्यका उपभोग करता था । (९६ ) अत्यन्त स्नेहसे भरा 
हुआ उन ( महोदधिरत्र तथा तडित्केशी ) दोनोंका हृदय एक था। एक दूसरेफ़ा शरीर ही सिफ़ अछग-अलग था। ( ९७ ) 
सबे प्रकारकी आसक्तिसे मुक्त द्वोकर तडित्केशी प्रत्नजित हुआ है ऐसा जानकर मद्दोद्धिरत्नने भी दीक्षा अंगीकार की।( ६८) 


तडित्केशीके दीक्षा अज्ञीकार करनेका कारण :--- 

इसपर मगधराज श्रेणिकने पूछा--हे भगवन्‌ ! ख्यातयश तडित्केशीने किसलिए दीक्षा छी, इसके बारेमें आप 
मुझे विशेष स्पष्ट रूपसे कहें ९” (९९) तब गणधरोंमें इन्द्रतुल्य गौतम स्वामीने कह्या--'सुनो ! एक दिन अपने अन्तःपुरके 
साथ वडित्केशी पद्मोग्यानमें क्रीड़ा करनेके लिये गया | (१००) सुन्दर बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग, एवं नाग 
नामक वृक्षोंसे समृद्ध नन्‍्दनवनमें देवकन्याओंके साथ इन्द्र जिस प्रकार क्रीड़ा करता हे, उस प्रकार वह वहाँ क्रीड़ा करने 
छगा। (१०१) क्रीड़ामें आसक्त श्रीचन्द्रा रानीके ऊपर एक बन्द्र सहसा गिरा और नखोंसे उसके दोनों स्तन फाढ़ डाले | 
(१०२) अपनी इस प्रकार आहत प्रियाको देखकर कलश जेसे बड़े स्तनोंका विदारण करके रुधिर यहानेवाले उस बन्द्रको 


१. पुनः । २, भिन्नम्‌। 
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दटू ठरण पणइणी सो, थणकल्सुब्भिन्नरुहिरविच्छड्ड | राया वि हु तडिकेसो, बाणेण पवंगम॑ हणइ ॥ १०३ ॥ 
गाठप्पहरपरद्धों, मुच्छावसवेम्मलो पलायन्तों। पडिओ साहुसयासे, पबंगमो थोवजीयासो ॥ १०४ ॥ 
अह पश्चनमोकारो, दिल्ो से साहुणाणुकम्पाए | मरिऊण समुप्पन्नो, उद॒हिकुमारों भवणवासी ॥ १०५ ॥ 
सरिऊण पुबजम्मं, उदहिकुमारों तुरन्तमणवेगो। पत्तो उज्जाणवरे, निययसरीरस्स पूयत्यथे ॥ १०६ ॥ 
दट ठूण वाणरगणे, सबत्तो खेयरेहि हम्मन्ते | अह कुणइ महाघोरे, पव॑ंगमे जल-थला-5चयासे | १०७ ॥ 
केएत्थ सिलाहत्था, अबरे गिरि-विविहरुक्खहत्था य । बुकारवं करेन्‍्ता, हणन्ति चलणेण महिवद्टं | १०८ ॥ 
द्ट्‌ट्रण वाणरगणे, तडिकेसी भणइ महुरवयणेहिं । को एस महासत्तो, जस्स इम॑ चेट्टियं सहसा? | १०९ ॥ 
जो सो तुमे नराहिव | सरेण भिन्नो पवंगमो मरिउं । सो साहपभावेणं, उद॒हिकुमारों अहं जाओ ॥ ११० ॥ 
लझ्काहिवों पवुत्तो, उदृहिकुमारं मणोहरगिराए | त॑ खमसु मज्झ सं, अमुणियधम्मस्स पावस्स | १११ ॥ 
अह ते दोण्णि वि समयं, बन्धवनेहेण मुणिवरसयासं । गन्तृण पणमिऊण य, साहुं पुच्छन्ति जिणधम्मं ॥ ११२॥ 
साहण वि ते भणिया, मज्झ गुरू चिट्रणु समासन्ने | सन्तेण तेण तुब्भं, कह पहँ साहेमि वो धम्मं ? ॥ ११३ ॥ 
जो गुरवे साहीणे, धम्म॑ साहेइ पोढबुद्धीप। सो पवयणपब्भट्टी, भण्णद अच्चासणासीलो ॥ ११४ ॥ 
ते दो वि तेण नीया, नमिऊण गुरु तहिं चिय निविद्वा । पुच्छन्ति मुणिवरं ते भयवं ! साहेह को धम्मो! ॥ ११५ ॥ 
ज॑ तेहि पुच्छिओं सो कहेइ धम्म॑ मुणी महाधोसों | जह बरहिणेहि घुट्टं, नवपाउसमेहसझ्ाए | ११६ ॥ 


राजा तढित्केशीने बाणसे आहत किया | (१०३) तडित्केशी द्वारा किये गए गाढ़ प्रह्चारके कारण अत्यन्त पीड़ित और इसीलिए 
मूच्छोवश व्याकुछ वह बन्दर जीवनकी अल्प आशा रहनेसे एक मुनिके पास जा गिरा। (१०४) उस साधुने अनुकम्पावश 
पंचनमश्कार सुनाया । मरकर वह उद्धिकुमार नामका भवनवासी देव हुआ । (१०४) अपने पृ्वजन्मका रमरण करके 
मनकी भाँति बेगशील वह उदधिकुमार तुरन्त उस उ्यानमें अपने शरीरकी पूजाके लिए आया | (१०६) चारों ओर विद्याधरों 
द्वारा मारे जाते वानरगणकों देखकर उसने जल, स्थल एवं आकाशमें अत्यन्त भयंकर वानरोंकी रचना की । (१०७) कई 
बन्द्रोंके हाथोंमें शिलाएँ थीं तो दूसरेके द्वाथोंमें पवेतपर उगे हुए विविध वृक्ष थे। वे गजना कर रहे थे और अपने पैरोंसे 
ज़मीन ठोक रहे थे। (१०८) वानरोंके समूहोंको देखकर तडित्केशीने मीठे शब्दोंमें पूछा कि जिसने अकस्मात्‌ ऐसी चेष्टा 
की है, ऐसा यह मदासमथ व्यक्ति कौन है। (१०९) इसपर उसने कहा कि, हे नराधिप! आपने बाणसे जिस बन्द्रको 
आहत किया था; वह में मरकर एक साधुके प्रभावसे उद्धिकुमार हुआ हूँ। (११०) यह सुनकर ढंकानरेश मनोहर बाणीमें 
उद्धिकुमार से कददने गा कि धर्म एवं पापसे अनभिज्ञ मेरे सब अपराध तुम क्षमा फरो। (१११) इसके पश्चात्‌ वे दोनों 
साथ ही बान्धवोचित प्रमके साथ मुनिवरके पास गए और बन्दन करके उनसे जिनधमके बारेमें पुछने छगे | (११२) इसपर 
साधुने उनसे कद्दा कि मेरे गुरु पासमें द्वी स्थित हैं। उनके रहते हुए में तुम्हें धमंका उपदेश कैसे दे सकता हूँ? (११३) 
जो गुरुसे स्वाधीन होकर अपनी प्रगल्भ बुद्धिसे धमंका उपदेश देता है वह्द पेट; जिनशासनसे पतित कहा जाता है। (११४) 
वह साधु उन दोनोंको अपने गुरुके समीप ले गया। गुरुकों नमस्कार करके वे वहीं बेठे । बादसमें उन्होंने मुनिवरसे पूछा 
कि भगवन्‌ ! धर्म क्‍या है बह आप कहें ? (११५) 


इस प्रकार उनके पूछनेपर मद्दाघोष मुनि, वर्षोकालमें नये-नये बादछोंकी आशंकासे मोर के केकारब के समान 
मधुर स्वस्से धमंका उपदेश देने छगे | (११६) 


मुनिवर द्वारा दिया गया धर्मोपदेश परमाथके विस्तारको न जाननेवाले तथा आरम्भ-परिप्रहमें रत कोई कोई मनुष्य 
१. घिहुलः । २. स्तोच्जीविताश।। ३. साहेहि में पम्मं-न्प्र्य०ण । 
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धर्म: तत्फलं॑ च-- 

एक्के भणन्ति धम्मं, अमुणियपरमत्थवित्थया पुरिसा । न य जाणन्ति विसेसं, आरम्भ-परिग्गहेसु रया ॥ ११७ ॥ 
सायार निरायारो, दुविहों धम्मो जिणेहि उबइट्ठो | मन्नन्ति जे हु तहय॑, दद्डा ते मोहजलणेणं ॥ ११८ ॥ 
पढममहिंसा सच, अदत्तदाणं ( दत्तादाणं ) तहेव नायबं | परदारस्स य विरई, संतोसो एणुबया पश्च ॥ ११९ ॥ 
छट्ठं च राइभत्तं, गुणबया तिण्णि चेव नायबा । चत्तारि य सिकक्‍्वाओ, गिहत्थधम्मो हवई एसो ॥ १२० ॥ 
अणगारमहरिसीणं, सुद्धों धम्मो पओगनिप्फण्णो । पश्चमहबयकलिओ, पश्च य समिई तिगुत्तो य॥ १२१ ॥ 
गच्छन्ति देवलोगं, पुरिसा सायारधम्मलद्धपहा । भुञ्ञन्ति पवरसोक्खं, अच्छरसामज्ञयारगया | १२२ ॥ 
महरिसिधम्मेण पुणो, अबाबाहं सुई अणोवमिय | पावन्ति समणसीहा, विसुद्धभावा नरा जे उ॥ १२३ ॥ 
सावयधम्मुब्भूया, देवा चविऊण माणुसे छोणु | समणत्तणेण मोक्‍्खं, तिसु दोसु भवेसु वच्चन्ति ॥ १२४ ॥ 
जे वि हु तब॑ विगिष्ठ, करेन्ति अन्नाणिणों परं मूढहा | तहवि य किंकरवग्गा, हवन्ति अपिड्डिया देवा ॥ १२५ ॥ 
तत्तो चुया समाणा, संसारे बहुविहासु जोणोसु । दुक्‍्खाईं अणुहवन्ता, अणेयकालं परिभमन्ति | १२६ ॥ 
वह-बन्ध-वेह-मारण-ताडण-निव्भच्छणाइबहुदोसं । दुक्खं तिरिक्वजीवा, अणुहवमाणा य अच्छन्ति ॥ १२७ ॥ 
नरणसु वि नेरइया, फुलिज्जालाउले महादुक्‍्खं | अच्छन्ति अणुहृवन्ता, पुबं काऊण पावाईं ॥ १२८ ॥ 
करवत्त-जन्त-सामलि-असिवत्तावडण-कुम्मिपाएसु । एण्सु चेव जीवा, महन्तदुक्खाईँ पावन्ति ॥ १२९ ॥ 
जह नयरम्मि पविट्ठी, मूढो परिममइ मग्गनासम्मि | तह धम्मेण विरहिओ, हिण्डइ जीवो वि संसारे ॥ १३० ॥ 


धर्मंका उपदेश तो देते हैं, पर धमंकरे बारेमें विशेष कुछ नहीं जानते । (११७) जिनेश्वरदेवने सागार (ग्रृहस्थका) तथा अनगार 
( साधुका ) ऐसा दो प्रकारका धर्म कह्दा है, किन्तु जो तीसरी" तरहका धर्म मानते हैं वे तो मोहरूपी अप्निसे दग्ध हैं । (११८) 
प्रथण अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा दत्तादान ( अचोये ), चौथा परदारविरति ( ब्रह्मचय ), पाँचवाँ सनन्‍्तोष ये पाँच 
अणुन्रत तथा छठा रात्रिभोजनका त्याग, इनके अतिरिक्त तीन गुगब्रत तथा चार शिक्षात्रत--ये सब गृहस्थधम हें । 
(११९-१२०) गृहत्यागी मद्दर्षियोंका धमम शुद्ध एवं प्रयोगसिद्ध है । वह पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिसे युक्त 
है। (१२१) सागार (गृहस्थ) के धमंमागंका अनुसरण करनेवाले पुरुष देवलोकमें जाते हैं और अप्सराओंके बीचमें रहकर 
परम सुखका अनुभव करते हैं। (१२२) ज्ञो विशुद्धभाववाले मनुष्य हैं तथा सिंह जेसे पराक्रमी साधु हैं, वे महर्षि-घर्मका 
आचरण करके अव्याबाध एवं अनुपम सुख ( मोक्ष ) प्राप्त करते हैं । (१२३) श्रावक्रधमेका आचरण करनेसे जो देव होते हैं 
वे मनुष्य लोकमें श्रमणत्व अंगीकार करके दो या तीन भवतें मोक्ष प्राप्त करते हैं । (१२४) अज्ञानी एवं अति मूढ़ मनुष्य यदि 
उत्कष्ट तप करे तो भी वे दास वर्गके तथा अल्प ऋद्धिवाले देव द्वोते हैं। (१२५) वहाँसे च्युत दोनेपर संसारमें अनेकविध 
योनियोंमें दुःखका अनुभव करते हुए वे परिभ्रमण करते हैं । (१२६) तियंच जातिके जीव वध, बन्धन, छेद, मारण, ताडन 
तथा तिरस्कार आदि अनेक्विध कष्टोंका अनुभव करते हैं। (१२७) पूर्व जन्ममें पाप करके नरकोंमें गये हुए नारकीछोग 
अग्निकी ज्वालासे व्याकुल होकर घोर दुःखका अनुभव करते हैं। (१२८) करबत, यंत्र ( कोल्ह्‌ आदि ), शाल्मलि ( सेमलका 
बृत्ञ ) के तलवार जेसे पत्तोंके गिरनेसे तथा कुम्भिपाक ( घड़ेके आकार जेसे पात्रमें पकना ) आदिसे जोब बड़ा भारी दुःख 
पाते हैं। (१२९) जिस तरह नगरमें प्रविष्ट होनेपर भी मागश्रष्ट मूढ़ मनुष्य भटकता रहता है उसी तरह धमसे रद्दित जीव 
भी संसारमें भटकता रहूता है ।” (१३०) 





१. गृहस्थ एवं अनगार इन दो तरहके धर्मोको न मानकर जो एकमात्र ग्रहस्थ धमंको दही अथवा चतुराश्रममूलक--जिसमें वानप्रस्थ 


जीवनका भी समावेश होता दै--पर्म-व्यवस्थाकों मानते हैं, अथवा किसी दूसरी व्यवस्थाकों मानते हैं, तो उसका निषेध इससे सूचित द्वोता दे . 
९ 
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ते दो वि तग्गयमणा, मुणिवरमुहकमलनिग्गय॑ धम्म॑ | सुणिकण निययचरिय॑, पुच्छन्ति पुणो पयत्तेणं | १३१ ॥ 
जद एवं धम्मरहिओ, जीवो परिभमइ दीहसंसारे । तो कह पुणाइ अम्हे, एत्थं परिहिण्डिया भयवं |! ॥ १३२ ॥ 
अह साहिउं पवत्तो, पुबभवं मुणिवरों महुरभासी । सुणह इओ एगमणा, कह्टेमि तुज्म॑ समासेणं ॥ १३३ ॥ 
एयम्मि परिभमन्ता, पुरिसा संसारमण्डले घोरे। घायन्ति एक्रमेकं, दोण्णि वि मोहाणुभावेणं | १३४ ॥ 
अह कम्मनिजराए, दोण्णि वि पुरिसा तभो समुप्पन्ना | वाणारसीएँ एक्को, जाओ वाहो महापावो ॥ १३५॥ 
सावत्थीनयरीए, बीओ वि हु मन्तिनन्दणों जाओ | दत्तो नामेण तओ, पबइओ जायसंवेगो ॥ १३६ ॥ 
विहरन्तो संपत्तो, कासिपुरे सुत्थिण वरुजाणे। तसपाण-जन्तुरहिए, तत्थ ठिओ झाणजोएणं ॥ १३७॥ 
लोगो वि पूयणत्थं, सम्मद्िद्ठी समागओ तस्स । भावेण विणयपणओ, पयाहिणं कुणइ परितुद्दे ॥ १३८ ॥ 
झाणोवओगजुत्तं, वाहो दद्ंण फरुसवयणेहिं । सत्येसु कुणई तिबं, विहीसिय॑ तस्स दुद्भप्पा ॥ १३९ ॥ 
अवसउणो य अलजो, पारद्धीफन्दियस्स जाओ में । तिबं अमज्लं चिय, धणु पहरन्तो समुग्गिह ॥ १४० ॥ 
साह वि झाणजुत्तो, एवं चिन्तेह तत्थ हियएणं। चूरेमि पावकम्म॑ मुद्ठिपहाराहय॑ सन्त ॥ १४१ ॥ 
तव-संजमेण पुबं, लन्‍्तगजोगं समज्जियं कम्मं । झाणस्स5कुसलयाए, जोइसवासित्तणं पत्त ॥ १४२॥ 
तत्तो चुओ समाणो, इह तडिकेसो तुम समुप्पत्नो | वाहो वि परिभमित्ता, संसारे वाणी जाओ ॥ १४३ ॥ 
जो सो बाणेण हओ, तडिकेस | तुमे पबंगमो मरिउं । सो साहुपभावेणं, उदहिकुमारों समुप्पन्नों ॥ १४४ ॥ 

तहित्केशी तथा महोदधिरवके पूर्व॑जन्मका वृत्तान्त :--- 


हे भगवन्‌ ! यदि धमरद्दित जीव दीधे संसारमें परिभ्रमण करता है तो फिर इस संसारमें किस तरह हम दोनों 
भटकते रहे दें ? “इसके बारेमें आप कहें। (१३१) मुनिममें ही जिनका मन लगा हुआ है ऐसे वे दोनों मुनिवरके मुखकमलसे 
निऊले हुए धमेको सुनकए अयने-अपने चरितक्रे बारेमें आम्रहसे पूछने छगे । (१३२) मधुरभाषी मुनिवर उन्हें पूबभव कहनेके 
लिये प्रवृत्त हुए। उन्हांने कहा कि मैं तुम्हें तुम्दारे पूर्व जन्मके बारेमें संक्तेपसे कहता हूँ, अतः तुम ध्यानपू्षक सुनो । (१३३) 
इस घोर संसार-मण्डलमें भटकते हुए तुम दोनों पुरुष मोहबश एक दूसरेका घात करते थे । (१३४) कमेकी निजरा (क्षय) 
के लिए तुम दोनों पुरुषोंमेंसे एक वारागपीमें महापापी व्याध हुआ । दूसरा श्रावस्ती नगरीमें दत्त नामका एक मंत्री-पुत्र 
हुआ। वेराग्य उत्पन्न होनेपर उसने प्र्नज्या अंगीकार की। (१३५-१३६) विहार करता हुआ वह काशी नगरीमें आया और 
सुस्थित नामक उत्तम उद्यानके शन्रस एवं स्थावर जन्तुओंसे रद्दित अदेशमें ध्यान करने लगा। (१३७) उसकी पूजाके लिये 
सम्यग्दृष्टि लोग वहाँ आये और विनयपूर्वक वन्दन करके ह॒र्षित होकर भावधूवेक प्रदक्षिणा करने छगे । (१३८) उस मुनिको 
ध्यानमें लीन देखकर बहू दुष्टात्मा व्याध कठोर बचनोंसे तथा तीत्र शल्मोंसे भयभीत करनेकी चेष्टा करने रूगा। (१३९) 
धनुषसे प्रद्दार करता हुआ वह कद्दने लगा कि 'शिकारके लिये निकले हुए मेरे लिए यह निलेज्ज अपशकुंन और घोर अमंगलरूप 
हुआ है ।' (१४०) पीढित द्वोनेपर भी ध्यानलीन वह साधु अपने मनमें सोचता था कि मुक्कोंके प्रहारसे में अपने अशुभ 
कर्मांका क्षय कर रहा हूँ | (१४१) तप एवं संयम द्वारा छान्‍्तक नामक स्वगकी प्राप्तिके योग्य उपा्जित कर्मको अकुशल ध्यानके 
कारण ' उसने ज्योतिष्क देवभावके योग्य कममें परिवर्तित कर दिया । (१४२) वहाँसे च्युत होनेपर तुम तडित्केशी हुए दो । 
बह व्याध भी संसारमें परिभ्रमण फरते-करते बन्द्र हुआ । (१४३) हे वडित्केशी ! तुमने बाणसे जो बन्द्र मारा था वदद 
साधुके प्रभावसे उदधिकुमारके रूपसे उत्पन्न हुआ है । (१४४) 


आशा» 


१. ठाण जोएणं--प्रत्यण । २, रविषेणने पद्मपुराण (६-३२३) में कलषता शब्दका प्रयोग किया है। 
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एयं मुणित्तु चरियं, परिचयह पुणब्भवेसु ज॑ वत्त | मा पुणरवि संसार, वेरनिमित्तेण परिभमह ॥ १०५ ॥ 
मोत्तण पुषवेरं, पणमह मुणिसुब्यं पयत्तेण | तो अरय-विरय-विमलं. सिवसुहवासं समज्ेह | १०६ ॥ 
खामेऊण य एत्तो, उदहिकुमारों गओ निययभवण्ण । तडिकेसो वि य गिण्हद, मुणिवरषासम्मि पबज || १४७ ॥ 
तस्स य गुणेहि सरिसो, पुत्तो लड्भाहिवों सुकेसो त्ति। एकन्तसुहसमिद्धं, भुञञ३ रज्ज॑ महाभोगं ॥ १४०८ ॥ 
काऊण तवमुयार॑ ; सम्म॑ आराहिऊण कालंगओ । तडिकेससमणसीहो देवो जाओ महिड्डी ओ ॥ ९४९ ॥ 
एत्थल्तरे महप्पा, किकिन्धिपुसहिवों कुणद रज्जं | राया महोयहिरवो, ताव य विज्ञाहरों पत्तो | १५० ॥ 
अह तेण तक्‍्खणं चिय, तडिकेसनिवेयणे समक्ख़ाए | राया महोयहिरवो, तक्‍्खगमेत्तेण संविग्गो || १५१ ॥ 
अहिसिश्विकण पुत्तं, पडढिहन्दं रज्जभरधुराहारं | राया महोयहिरवों, पबहओ जातसंवेगो ॥ १५२ ॥ 
झाणगइन्दारूढो, तवतिक्खसरेण निहयकम्मरिऊ | निकण्थ्यमणुकूलं, सिद्धिपुरिं पत्थिओ धीरों ॥ १७५३ ॥ 
पढिहन्दों वि य राया, पुत्तं किक्रिन्धिनामधेयं सो | अहिसिश्चिऊण रज्जे, दिक्खं जिणदेसियं पत्तो || १५४ ॥ 
चारित्त-नाण-दंसण-विसुद्धसम्मत्तलद्धमाहप्पो । काऊण तबमुयारं,  सिवमयलमणुत्तर पत्तो | १५५ ॥ 
एत्थन्तरे' नराहिव, वेयडुं दक्खिणिलसेढीए । विजाहराण नयरं, रहनेउरचक्ववालपुरं ॥ १५६ ॥ 
तत्येव असणिवेगो, राया विज्ञाहराण सबेसि | पुत्तो य विजयसीहो, बीओ पुण विजवेगो ति ॥ १५७ ॥ 
आइचपुराहिवई, मन्दरमालि त्ति नाम विक्खाओ । भज्जा से वेगवई, तीएँ सुया नाम सिरिमाला ॥ १५८ ॥ 
तीएँ सयंवरत्थं, विज्ञाहरपत्थिवा समाहया | आगन्तृण य तो ते, मश्चेसु ठिया य सबे वि ॥ १५९ ॥ 


इस प्रकार अपना पूवेबृत्तान्त जानकर पूर्व भवमें जो कुछ हुआ था उसे छोड़ दो और बेरके कारण पुनः संसारमें 
परिभ्रमण मत करो | (१४५) पहलेके बर-भावका त्याग करके श्रद्धापूवषंक मुनिसुश्नत स्वामीको वन्दन करोगे तो कर्ममलरूसे 
रद्दित शिवसुख मोक्तस्थान प्राप्त होगा । (१४६) इस प्रकार मुनिके उपदेश देनेपर उद्धिकुमार क्षमायाचना करके अपने 
निवास-स्थानकी आर गया। तडिस्केशीने भी मुनिके पाप दीक्षा प्रहण की | (१४७) गुणोंमें उसके समान उसका पुत्र सुकेश 
लंकाका राजा हुआ। वह एकान्त सुखसे सम्रद्ध उस विशाल राज्यका उपभोग करने छगा। (१४८५) उप्र तप तथा सम्यक 
आराधना करके तढित्केशी श्रमण महान्‌ ऋद्धिवाला देव हुआ | (१४९) । हे 


इस बीच किष्किन्धि नगरीमें मद्दात्मा मदोद्धिरव नामका राजा राज्यकर रहा था। उसके समक्ष एक विद्याधर 
आया । (१५०) उसने आते ही तडित्केशोका निवेदन कट्ट सुनाया। उसे सुनते ही राजा महोदधिरबको बेराग्य उत्पन्न 
हुआ | (१५१) राज्यके भारकी धुराका बहन करनेमें समथ अपने पुत्र प्रतीन्द्रको राजगद्दीपर बिठाकर विरक्त राजा महोद्धि- 
रबने प्रश्नज्या अंगोकार की । (१५२) ध्यानरूपी द्ाथीके ऊपर आरूढ़ उसने तपरूपी तोक्ष्ण बाणसे कमरूपी शब्बुओंको मारकर 
निष्कंटक एवं अनुकूतत सिद्धिरूपी नगरीकी ओर प्रस्थान किया | (१५३) प्रतीन्द्र राजाने भी किष्किन्धि नामक पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त करके जिनोपदिष्ट दीक्षा अंगीकार की । (१५४) चारित्र, ज्ञान एवं दशन तथा विशुद्ध सम्यक्त्वसे गौरवान्वित 
उसने उप्र तप करके निमेल एवं अनुत्तर ऐसा शिवपद प्राप्त किया । (१५०) 


श्रीमालाके स्वयम्वर तथा थुद्धका वर्णन--- 


हे राजन्‌ ! इसी समय वैताक्य प्रंतकी ओर दक्षिण श्रेणीमें विद्याघरोंका रथनू पुर नामक एक नगर था। (१५६) 
वहाँ अशनिवेग नामका सभी विद्याधरोंका एक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र विजयसिंद तथा दूसरा बिद्युद्देग 
था| (१५७) उधर आदित्यपुरमें मन्द्रमाठी नामका एक विश्यात राजा था। उसकी पत्नोका नाम वेगवती तथा पुत्रीका 
नाम श्रीमाला था । (१५८) उसके स्वयंवरके छिए विद्याधर राजा बुठाये गये। बे सब आकरके मंचों पर बैठे | (१५६) 


६८ पउठमचरियं [६ १६०- 


सबम्मि सुपडिउत्ते सिरिमालाभरणभूसियसरीरा । वरजुबइ-मन्तिसहिया, रायसमुदं समोइण्णा ॥ १६० । 
पासेसु चामराई, उवरिं पडिपुण्णनिम्मलं छत्त | पुरओ य नन्दितूरं, घणगुरुगम्भीरसद्यालं ॥ १६१ । 
भि पे 

दद्ुण _तीएँ रूवं, जोबण-लायण्ण-कन्तिसंपुण्णं | वम्महसरेसु भिन्ना, बहवे आयलयं पत्ता ॥ १६२ ॥ 

केई भणन्ति एवं, कस्सेसा ललियजोबणापुण्णा । हीही वरकल्ाणी, रूवपडाया इमा महिला ॥ १६३ 

अन्ने भणन्ति पुबं, जेण तवो सुविउलो समणुचिण्णो । तस्पेत्ता वरमहिला, होही कम्माणुभावेणं ॥ १६४ । 

सबत्थसत्थकुसला, नामेण सुमज़्ला भणइ थाई । निसुणेहि कहिज्जन्ते, सिरिमाले खेयरनरिन्दे ॥ १६७ ॥ 

जो एस विउलवच्छो, धीरो रविकुण्डलो कुमारवरों | ससिकुण्डलस्स पुत्तो, तडिप्पभागव्भसंभूओ || १६६ ॥ 

अम्बरतिल्याहिवई, वरेसु एयं मणस्स जइ इट्ठो । माणेहि सुरयसोक्खं, मयणेण सम॑ रह चेव || १६७ ॥ 

अन्नो वि एस सुन्दरि, लच्छीविज्ंगयस्स वरपुत्तो । रयणपुरस्स य सामी, नाम॑ विज्ञासमुग्धघाओ ॥ १६८ ॥ 

एयस्स पासछगों, वज्जसिरीगब्भसंभवो एसो। वज्ञाउहस्स पुत्तो, वज्ञाउहपञज्ञरों नामं ॥ १६० ॥ 

अह मेरुदत्तपुत्तो, सिरिरम्भागठ्भसंभव्रों एसो | मन्दरकुज्नाहिवद, नामेण पुरंदरों राया ॥ १७० ॥ 

माणसवेगस्स सुओ, वेगवई्नन्द्रणो वरकुमारों | नागपुरसामिओं सो, पवणगई नाम विक्खाओ || १७१ ॥ 

एए अन्ने य बहू, सिरिमाले ! पेच्छ खेयरनरिन्दे | कुल-विभव-रूव-जोबण-विज्ञासयरिद्धिसंपन्ने | १७२ ॥ 

एयाण नरवईणं, जो सो हिययत्स वलड़ो तुज्मं । तस्स य करेहि वरतगु ! माल कण्ठम्मि सिरिमाले | || १७३ ॥ 

अवलोइऊण सबे, विज्ञाहरपत्थिवे पयत्तेणं | बाछाएँ मणभिरामा, किकिन्धि पाविया दिद्ठी ॥ १७४ ॥ 

हंसगइगमणमणहर-लीलाए कविवर॒स्स गन्तृणं । सा छेयसिप्पियकया, माला कण्ठम्मि ओलइया ॥ १७५ ॥ 
सब भछोभांति व्यवस्थित हो जाने पर आभरणोंसे अलुंकूत शरीरवाली तथा सुन्दर युवती सखियोंके साथ श्रीमाला राज्ञाओंरूपी 
समुद्रमें अत्रतीण हुई । (१६०) उसकी दोनों ओर चेँवर डुलाए जा रहे थे, ऊपर विशाल एवं निर्मेल छत्र था, आगे 
मेघके समान अतिगम्भीर शब्द करनेवाले मंगलवाद्य बज रहे थे । (१६१) योवन एबं लावण्यकी कान्तिसे परिपूर्ण उसका 
रूप देखकर मन्मथके बाणोंसे विद्ध बहुतसे राजा बेचेनी महसूस करने लगे । (१६२) उनमेंसे कुछ कहने छगे कि छलित 
योवनसे पूर्ण तथ। ल्लियोंकी रूपपताका जैसी यह कल्याणी किप्तकी पत्नी होगी ? (१६३) तो दूसरे कहने छगे कि पूर्वभवर्मे 
जिसने खूब तप किया होगा उसीको कमके फलस्वरूप यह उत्तम महिला प्राप्त होगी । (१६४) सभी अथ एवं शा्ोंमें 
कुशल सुमंगला नामऊी धात्रोने कह्य--हे श्रोमाले ! अब मैं इन विद्याधर राजाओंके विषयमें कहती हूँ, का तुम ध्यानपूवक 
सुनो । (१६५) यह जो विशाल छातीवबालछा तथा धोर रविकुण्डल नामका कुमार है वह तडिल्रभाके गर्भेसे उत्पन्न हुआ है 
ओर शशिकुण्डलका पुत्र है । (१६६) यदि तुम्दारे मनको यह्‌ अम्ब्ररतिलकक्रा अधिपति ( अर्थात्‌ रविकुण्डल ) इष्ट प्रतीत 
होता हो तो तुम इसका वरण करने और मदनके साथ रतिकी भांति सुरत-सुखका अनुभव करो | (१६७) हू सुन्दरि ! 
यह दूसरा लक्ष्मी एवं विद्यांगदका विद्यासमुद्घात नामका पुत्र है ओर रल्लपुरका स्वामी है। (१६८) इसके समीपमें जो 
अवस्थित है यह वजमञ्ञश्रीके गर्भेसे उत्पन्न तथा वज्ञायुधका पुत्र है। इसका नाम वज्ायुधपंजर है| (१६९) श्रीरम्भाके 
गर्भसे उत्पन्न तथा मेरुदत्तका पुत्र और मन्द्रकुंजाधिपति यह पुरन्द्र नामका राजा है| (१७०) मानसवेग और वेगवतीका 
पुत्र तथा नागपुरका प्रख्यात राजा यद्द पवनगति हे। (१७१) हे भ्रीमाले ! इन तथा कुछ, वैभव, रूप, योवन, बिद्या, 
भाव एवं ऋडद्धिसे सम्पन्न दूसरे बहुतसे विद्याधर राजाओंकों तुम देखो। (१७२) हे बरतनु श्रीमाले ! इन राजाओंमेंसे 
जो तुम्हें प्रिय दो उसके गरेमें माला डालो | (१५३) सब विद्याधर राजाओंको बराबर ध्यानसे देखकर उस कन्याक्री 
मनोरम दृष्टि किष्किन्धि पर ठहरी | (१७४) निपुण शिल्पो द्वारा निर्मित उसने हंसकी गतिके समान मनोहर लीलाके साथ 
कपियर किष्किन्धिके पास जाकर उसके गलेमें माला आरोपित की । (१७५) ह 


१. सरोगताम्‌ू। २. तस्स करेहिं तणुम्मि मालं--प्रत्य० । ३. कपिवर॒स्य । 


5. १९० ] ६. रकक्‍खस-वाणरपव्वजाबिद्दणाहियारो ६९ 


द्ुंण विजयसीहो, किकिन्धि कुसुममालकय्कर्ण्ट | रुट्टी पव॑ंगमाणं, आभासह उच्चकण्ठेणं ॥ १७६ ॥ 
न य एत्थ नन्दणवणं, फलाउलं नेव निज्ञरा रम्मा | न य वाणराण बन्दं, जेणेत्थ पबंगमा पत्ता || १७७ ॥ 
जेणेते दुरायारा, आणीया वाणरा इहँ पावा । दूयाहमस्स सिम्धं, तस्स फुडं निग्गह काहं || १७८ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, गय-तुरयसमोत्थरन्तपाइक । ख़ुहिय॑ पव॑ंगमबर्ल, सागरसलिलं व उच्छलियं ॥ १७९ ॥ 
करपीणसमुप्फोडण-बुकारव-तुरयहिंसियरवेणं | बहिरीक्यं व नजइ, भुवणमिणं तुरसद्देणं | १८० ॥ 
आलूगा पवरभडा, विज्ञाहरपत्थिवेहि सह जुज्स॑ | असि-कणय-चक्क-तोमर-घणपहरणपडणसुसमिद्धं ॥ १८१ ॥ 
हत्थी हृत्थीण सम॑, अब्भिट्टो रहवरो सह रहेणं । तुरणण सह तुरझ्ो, पाइक्को सह पयत्थेणं ॥ १८२ ॥ 
खेयर-पवंगमाणं, बहन्ते भेरवे महाजुज्मे । ताव य किकिन्धिसही, सुकेसिराया समणुपत्तो ॥ १८३ ॥ 
तो सो महोरगो इव, रक्खसनाहो उव्टिओ पुरओ । विज्ञाहरेहि समय॑, जुज्ञइ पसरन्तबलनिवहों ॥ १८४ ॥ 
एत्थन्तरम्मि जुज्मं, आवडियं दारुणं वरभडाणं | विच्छृद्घायपउरं, अन्धयवर-विजयसीहाणं ॥ १८५ ॥ 
अन्धकुमारेण तओ, किकिन्धिसदोयरेण रणमज्झे | छिन्नं च असिवरेणं, सीसं चिय विजयसीहस्स ॥ १८६ ॥ 
सोऊण पुत्तमरणं, वज्जेण व ताडिओ असणिवेगो । परिदेविडं पयत्तो, सोगमहासागरे पडिओ ॥ १८७ ॥ 
वहिऊण विजयसीहं, पव॑गमा रकखसा य बलसहिया । आगासगमणदच्छा, किक्रिन्धिपुरं समणुपत्ता | १८८ ॥ 
राया वि असणिवेगो, सोगं मोत्तण रोसपजलिओ । अह ताण मग्गलग्गो, समागओ सो वि किकिन्धि ॥ १८९ ॥ 
सोऊण असणिवेगं, समागयं रणपयण्डसोडीर । वाणरसुहडा 5भिमुहा, विणिग्गया रक्खसभडा य ॥ १९० ॥ 


पुष्पमाछासे शोभित कण्ठवाले किष्किन्धिकों देखकर गुस्से में आया हुआ विजयसिंह ज़ोरोंसे चिल्लाकर बानरोंसे 
कहने लगा कि यहाँ पर न तो फलसे भरा पूरा नन्‍्द्नवन है, न सुन्दर भरने हैं और न बन्द्रियोंके समूह दी हैं जिससे यहाँ तुम 
सब बन्दूर इकट्ठे हुए हो । ( १७३-१७७ ) जो दुराचारी, पापी और अधम दूत यहाँ बन्दरोंकी छाया है उसे में शीघ्र ही 
योग्य दण्ड दूंगा।( १७८) विजयसिंहका ऐसा कहना सुनकर हाथी, घोड़े, रथ एवं पेदल सैनिकोंसे युक्त वानरोंकी श्षुब्ध 
सेना सागरके जलकी भाँति उछलने छगी | ( १७९) मांसछ सूंढोंके आश्फाटन व गजोरबसे तथा घोड़ोंकी हिनहिनाहट 
ओऔर युद्धवाद्योकी ध्वनिसे यह संसार मानो बधिर बना दिया गया हो ऐसा ज्ञात होता था । ( १८५० ) विद्याधर राजाओंके 
साथ तलवार. पत्थर, चक्र, तोमर ( बाण-बिशेष ), हथौड़े और श्रत्लोंके प्रहारसे युक्त युद्ध करनेमें बड़े-बड़े सुभट जुट 
गये | ( १८५१ ) हाथीके साथ हाथी, रथके साथ रथ, घोड़ेके साथ घोड़े और पैदलके साथ पेद्छ भिड़ गये । ( १८२ ) 
जब विद्याधर एवं वानरोंका ऐसा भयंकर महायुद्ध हो रहा था तत्र किष्किन्धिका मित्र सुकेशिराजाआ पहुँचा | ( १८३ ) 
वह राक्षसनाथ बड़े भारी नागकी भाँति सामने उपस्थित हुआ और विस्तृत सैन्यसमूहसे युक्त हो विद्याधरोंके साथ लड़ने 
लगा | ( ८४ ) इधर अत्यन्त शूरवीर अन्धकवर तथा विजयसिंह के बीच एक दूसरे पर फंके जानेवाले प्रहदरणोंसे व्याप्त 
दारुण युद्ध होने लगा। ( १८५ ) तब किष्किन्धिके सहोदर भाई अन्धककुमारने युद्धक्षेत्रमें तलवारसे विजयसिंहका सिर काट 
डाला | ( १८६ ) अपने पुतन्रके मरणका वृत्तान्त सुनकर शोकसागरमें डूबे हुए अशनिवेग पर मानो बिजल गिरी हो इस तरह 
वह रुदन करने लगा । ( १५० ) विजयसिंहका बध करनेके अनन्तर आकाशमागंसे गमन करनेमें दक्ष वानर व राक्षस अपनी 
अपनो सेनाके साथ किष्किन्धिपुरमें आ पहुँचे । ( १८८ ) गुस्सेसे जले भुने अरानिवेग राजाने भी शोकका परित्याग करके 
उनका पीछा पकड़ा और किष्किन्धि नगरीमें आ धमका। (१८९ ) युद्धभूमिमें प्रचण्ड शौय दिखानेवाले अशनिवेगका 
आगमन सुनकर वानरों व राक्षसोंके सुभट उसका सामना करनेके लिए निकल पड़े।( १९० ) तलवार, पत्थर, कुल्दाड़े 
तथा पद्टिस (श्र विशेष ) के एक दूसरे साथ टकरानेसे एवं एक दूस रेफे ऊपर वार करनेसे प्रज्वलित-सा प्रतीत होनेवाला 


५ निःझरा5उरामा--प्रत्य० । २. पदस्थेन । 
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असि-कणय-परसु-पह्टिस-संघड॒दुन्तघायपज्जलिय॑। बहुभडजीयन्तकरं, जुज्म॑अहदारुण॑ रूम ॥ १९१ ॥ 
उग्गिण्णखमाहत्थो, संपत्तो अन्धओ असणिवेगं | किकिन्धी वि रणमुद्दे, आभिद्ो विज्जवेगस्‍्स ॥ १९२ ॥ 
निहओ अन्धकुमारों, चडकवेगेण समरमज्ञम्मि | वोच्छिन्नजीवियासो, रणरसपरिमुक्षवावारो ॥ १९३ ॥ 
किक्षिन्धिनरवदेण वि, कढिणसिला गिण्हिऊण विक्खित्ता ।'वंच्छत्थलम्मि विउले, पडिया सा विज्ञवेगस्स ॥ १९४ ॥ 
सो असणिवेगपुत्तो, त॑ चेव सिल महन्त-वित्थिण्णं | पेसेइ पडिपद्देणं, वाणरनाहस्स आरुट्रो ॥ १९५ ॥ 
नग-नयर-गोउरसमे, पडिया वच्छत्थले सिला सिग्धं | तेण पहरेण पत्तो, फिक्रिन्धिनराहिबों मोह ॥ १९६ ॥ 
लड्राहिवेण पेत्त, नोओ पायालपुरवराभिमुहो । आसत्थो चिय पुच्छट, कत्तो सो अन्धयकुमारों! ॥ १९७ ॥ 
सिट्टं च निरवसेसं, सो तुज्म सहोयरो समरमज्झे । रायाएसणिवेगहभो, पत्तो य रणे महानिद्द ॥ १९८ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, सत्तिपहारोवर्म अकण्णसुहं । मुच्छावलन्तनयणो, धस त्ति धरणीयले पडिओ ॥ १९९ ॥ 
चन्दणजलोलियज्लो, पडिबुद्धों विकविऊणमाढत्तो | नाणाविहे पछावे, भाइविओगाउरों कुणइ ॥ २०० ॥ 
तो विलविऊण बहुय॑, सुकेसि किकिन्धिसाहणसमग्गो । पायालंकारपुरं, सिम्धं पत्ता भउबिग्गा ॥ २०१ ॥ 
अह पविसिऊण नयरे, कश्चणवररयणतुझ्जपायारे । अच्छन्ति बन्धुसहिया, पमोयसोगं च वहमाणा ॥ २०२ ॥ 
अह अन्नया कयाई, इन्दधणुं पेच्छिउं विलिजन्तं | सो असणिवेगराया, संवेगपरायणो जाओ ॥ २०३ ॥ 
विसयसुहमोहिओ हं, लद्भुग वि माणुसत्तणं पावो । धम्मचरणाइरेगं, संजममम्ग न य पवन्नो ॥ २०४ ॥ 
अहिसिश्चिअण रज्जे, सहसार सबसुन्दर पुत्त | तडिवेगेण समाणं, जाओ समणो समियपावो || २०५ ॥ 


तथा बहुतसे सुभटोंके जीवनका अन्त करनेवाला अतिभयंकर युद्ध होने छगा । ( १९१ ) द्वाथमें तलबार ऊपर उठाकर अन्धक 
अशनिवेगकी ओर मपटा तो किष्किन्धि भो युद्धमें विद्वद्वेकके साथ भिड़ गया । ( १९२ ) चण्डाकवेगने युद्धमें अन्धककुमारको 
मार डाला। जीवनकी आशा नष्ट होने पर युद्धरसका व्यापार उसने छोड़ दिया । ( १९३ ) किष्किन्धिराजने भी एक 
कठोर शिल्ला उठाकर फेंकी । बह विद्युद्देगरे विशाल बक्षस्थल पर जा गिरी। ( १९४ ) अशनिवेगके पुत्र विद्वद्वेगने गुस्सेमें 
आकर वह बड़ी ओर विशार शिला वापस वानरनाथके ऊपर फेंकी । ( १९५ ) फौरन ही बह शिला उसके परत एवं 
नगरके गोपुरके समान विशाल व हृढ़ वक्षस्थलके ऊपर गिरी । शिलाके इस प्रहारसे किष्किन्धि नगरीका राजा बेद्दोश हो 
गया | ( १९६ ) छंकाका राजा उसे उठाकर पातालपुरमें छाया। होशमें आने पर उसने पूछा कि अन्धककुमार कहाँ 
है? (१९७) लंकाधिपने समग्र वृत्तान्‍्त कद सुनाया कि समरभूमिमें अशनिवेग द्वारा आइत तुम्हारा भाई वहाँ सदाके लिये 
सो गया हे।( १९८) शक्तिकी चोट सरीखे तथा कानोंके लिये असुखकर ये बचन सुनकर जिसकी आँखें घूम रही हैं 
ऐसा वह मूच्छित होकर धम्‌ करके ज़मीन पर गिर पड़ा । ( १९९ ) चन्दन जछ छाँटने पर होशमें आया हुआ वह विलाप 
करने छगा और भाईफे वियोगसे दुःखी दो अनेक प्रकारके प्रछाप करने छगा | (२०० ) इस प्रकार बहुत विछाप करनेके 
पश्चात्‌ भयसे उदिम सुफेशी किष्किन्धिके समग्र सैन्यके साथ पाताछालंकारपुर नामक नगरमें जल्दी द्वी आ पहुँचा | (२०१ ) 
स्वर्ण एवं उत्तम रत्नोंसे युक्त उन्नत प्राकारवाले उस नागरमें प्रवेश करके बन्धु सद्दित वे प्रमोद एवं शोककों धारण करके 
रहने छगे । ( २०२ ) 

इसके बाद एक दिन मेघधनुषको बिलीन होते देख भशनिवेग राजा थेराग्यपुक्त हुआ। ( २०३) बह सोचने छगा 
कि मलुष्य जन्म प्राप्त करके भी विषयसुखमें मूढ़. पापी मैंने न तो अतिशय धर्माचरण ही किया और न संयममार्गका ६ी 
अवलम्बन लिया | (२०४ ) इस तरह सोचकर सब छोगोंकी अपेक्षा सुन्दर अपने सहस्नार नामके पुत्रकों राज्य पर अभिषिक्त 
करके तडिद्वेगके साथ वह पापोंको शान्त करनेवाला श्रमण हुआ । (२०४) इस थीच अशनिवेग द्वारा स्थापित वया 


१, अशनिवेगेन । 
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एत्थन्तरम्मि लड्ढं, भुझद निग्धायदाणवों सूरो | पडिवकक्‍्खअगणियभओ, जो ठविओ असणिवेगेणं ॥ २०६ ॥ 
अह अजन्नया कयाई, पायालपुराउ वन्दणाहेउं । सिरिमालासबन्निहिओ, किक्विन्धी पत्थिओ मेरु ॥ २०७ ॥ 
सो वन्दि्ं नियसो, दक्खिणभाए समुद्दतीरत्थं | महुषबयं महन्तं, पेच्छह# घणसामलायारं ॥ २०८ ॥ 
अह पेच्छ पेच्छ सुन्दरि | घणतरु वरकुसुम-पल्वसणाहं । गुमुगुमुगुमेन्तमहुयर, सबत्तो सुरहिगन्धड्ु/ुं || २०९ ॥ 
एयं मोत्तण गिरिं, न मणो मज्झ॑ समुच्छहइ गन्तुं । नयर॑ सुरपुरसरिसं, करेमि एत्थं न संदेहो ॥ २१० ॥ 
भणिऊण वयणमेय॑, तो चडिओ पतब्यस्स सिंहरम्मि । पायार-भवणसोहं, सिग्घं च निवेसियं नयरं ॥ २११ ॥ 
अह निययनामसरिसं, तेण कय॑ महियलम्मि विक्खाय॑ | सुरपुरसोभायारं, किकिन्धिपुर ति नामेणं ॥ २१२ ॥ 
सो तत्थ बन्धुसहिओ, अणेयसामन्तपणयचलणजुओ । भुज्जद रायवरसिरिं, सम्मद्दिट्वटी जिणमयम्मि ॥ २१३ ॥ 
चन्द-द्वायरसरिसा, सिरिमालाए सुया समुप्पन्ना । पढमो आइच्चरओ, रिकक्‍्खरओ होइ बीओ य ॥ २१४ ॥ 
धूया य सूरकमला, जाया वरकमलकोमलसरीरा । कमलदृ॒हव॒त्थवा, कमलसिरी चेव पदच्चकखा ॥ २१५ ॥ 
रयणपुरम्मि य नयरे, मेरुमहानरवइस्स भज्जाए | जाओ य माहवीए, मयारिदमणों वरकुमारो ॥ २१६ ॥ 
दिन्ञा य सूरकमलछा, मयारिदमणस्स वाणरिन्देणं । वत्तं पाणिग्गहणं, किकिन्धिपुरे अणन्नसमं ॥ २१७॥ 
अह कण्णपब्॒ओवरिं, नयर॑ चिय कण्णकुण्डलं तेणं । विणिवेसिय॑ महन्तं, सुरपुरसोह विडम्बन्त ॥| २१८ ॥ 
पायालंकारपुरे, इन्दाणीगब्भसंभवा तइया। जाया सुकेसपुत्ता, देवकुमारा इव सुरूवा ॥ २१९॥ 
पढमेत्थ होइ माली, तह य सुमालि त्ति नाम विक्‍्वाओ । तइओ य मालवन्तो, अमरकुमारोवमसिरीओं ॥ २२० ॥ 
पत्ता सरीरविद्धि, विज्ञाबल-दुष्पपष्िियां जाया। कीलन्ति जहिच्छाए, काणण-वणरम्मदेसेसु || २२१ ॥ 


शत्रुके भयसे अनभिश्ञ निधात नामक शूरवीर दानव लंकाका उपभोग करता था। ( २०६ ) एक दिन वन्दन करने के लिये 
श्रीमाठाके साथ किष्किन्धिने पातालपुरसे निकल कर मेरुकी ओर प्रस्थान किया । (२०७ ) बन्दन करके बापस लौटते 
समय मागमें उसने दक्षिण भागके समुद्रके किनारे पर आये हुए बड़े भारी तथा बादलके समान श्याम वर्णबाले मधुपबतको 
देखा । ( २०८ ) उसने कद्दा-- है सुन्दरि ! भोंरे जिस पर गुनगुना रहे हैं ऐसे उत्तम पुष्प एवं पल्चवोंसे युक्त घने पेड़ोंसे 
आच्छादित तथा सुगन्धसे व्याप्त इस पर्वेतकों तुम देखों। (२०९) इस पबतकों छोड़कर मेरा मन अन्यत्र जानेको 
उत्साहित नहीं होता । इसमें सन्देद्द नहीं है कि में यहाँ पर सुरपुर अलकाफे समान नगर बसाऊँगा। ( २१० ) ऐसे वचन 
कह कर बह उस पवतके शिखर पर चढ़ा और शीघ्र ही क़िले व मकानोंसे सुशोभित एक नगर बसा दिया। (२११) अपने 
नामसे उसने प्रथ्यीतछ पर विख्यात तथा देवताओंके नगरकी शोभाका अनुकरण करनेवाले उस नगरका नाम किष्किन्धिपुर 
रखा । (२१२) अनेक सामन्‍्त जिसके चरणयुगलॉमें नमन करते हैं तथा जो जिनोपदविष्ट धम्ममें सम्यग्दृष्टि ( श्रद्धालु ) 
है ऐसा वह अपने बन्धुओंके साथ राजाओंके योग्य उत्तम लक्ष्मीका उपभोग करने छगा। (२१३ ) श्रीमाछाके चन्द्र एवं 
सूयके सदृश दो पुत्र हुए। पहलेका नाम आदित्यराज़ तथा दूसरेका नाम ऋक्तराज था। (२१४ ) उत्तम कमलके समान 
कोमल शरीरवाढी तथा कमछसरोवरमें निवास करनेवाली प्रत्यक्ष कमलभ्री ( रक्ष्मी ) दो ऐसी सूर्यकमछा नामकी एक 
पुत्री भी थी। (२१५ ) 

रत्नपुर नगरमें मेर नामके महाराजाकी पत्नो माधवीसे उत्पन्न सगारिदमन नामक एक पुत्र था। (२१६) 
वानरराजने मगारिद्मनको सूयेकमला दी । किष्किन्धिनगरमें उनका अद्वितीय पाणिप्रदण समारोह हुआ | (२१७) कणे 
पबतके ऊपर उसने एक बढ़ा भारी और सुरपुरकी शोभाका भी तिरस्कार करनेबाढा कर्णेपुर नामका नगर बसाया। (२१८) 
पावाछालंकारपुरमें सुकेशके इन्द्राणीके गभसे देषकुमारोंके समान सुन्दर रूपवाले पुत्र हुए। (२१९) पहलेका नाम माढी, 
दूसरेका सुम्ाछी तथा देवकुमारोंके सदश शोभावाले तीसरेका नाम माल्यवान्‌ था।( २२० ) बड़े द्ोने पर विद्या. बल एवं 
दपसे गवित वे कुमार बन एवं उपयनों रम्य प्रदेशोंमें इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे। (२२१) “दक्षिण दिशामें मत जाना, 
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अह ते चवलकुमारा, जं तेण निवारिया सुकेसेणं । मा जाह दक्खिणदिसि, अन्नततो रमह वीसत्था ॥ २२२ ॥ 
परिपुच्छिओ नरिन्दो, विणय॑ काऊण तेहि परमत्थं | परिकहई जहावत्तं, लक्भापुरिमाइय॑ सब॑ ॥ २२३ ॥ 
नयरीएँ तीएँ सामी, निग्धाओ नाम दाणवों वसइ | अगणियपडिव्खभओ, ठविओ सो असणिवेगेणं || २२४ ॥ 
अम्हं परंपराए, सा नयरी आगया गुणसमिद्धा | तत्स भणण विमुक्का, पुत्तय! अद्यन्तमणिजा ॥ २२५॥ 
जन्ताणि तेण नियय॑, सबत्तो विर्‌इयाईं पावेणं | मारन्ति जाएँ पुत्तय, छोयं भीमेण रूबेण ॥ २२६ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, रुट्टा विज्ञासु लद्धमाहप्पा | अह ते कुमारसीहा, पायालपुराउ निप्फिडिया ॥ २२७ ॥ 
चउरज्बलसमग्गा, सिम्ध॑ उप्पद्य अम्बरतलेणं । हन्तृण जन्तनिवहं, लक्षानयरी समणुपत्ता ॥ २२८ ॥ 
सोऊण रक्खसभडे, निग्धाओ निग्गओ संवडहुत्तो । असि-कणय-किरणंपउरो, दिवायरों चेव पञ्जलिओ | २२९ ॥ 
गयमेहकण्णपवणो, मयबिन्दुझरन्तसलिलसंघाओ । असिविज्जुलाउलपरो, सहसा रणपाउसो जाओ ॥ २३० ॥ 
अन्नोन्नरहसपसरिय-फलउकासन्निहेहि सत्थेहिं | दोसु वि बलेसु सुहडा, जुज्ञन्ति विमुकजीयासा ॥ २३१ ॥ 
निग्घाओ वि हु माली, आवडिया दो वि रणमुहे सुहडा । मुच्चन्ता 5 5उहनिवहं , असुरा इव दप्पिया सूरा ॥ २३२ ॥ 
एयारिसम्मि जुज्से वइन्ते उभयलोगसंधट्टे | मालिभडेण य पहओ, निग्धाओ पाविओो मरणं ॥ २३३ ॥ 
नाऊण निययसेन्नं, निग्धायं मारियं समरमज्झे | भग्गं भयाउलमणं, जह वेयडुं समणुपत्त ॥ २३४ ॥ 
तो पडह-भेरि-झललरि-जयसहुस्ुट्ठमज्ञलरेणं । लक्भापुरिं पविद्ले, माली सह बच्युबग्गेणं | २३५ ॥ 
पिइ-माइ-सयणसहिओ, परियणपसरन्तभोगवित्थारं । निक्रण्टयमगुकूलं, भुञ्ञह रज्ज॑ गुणसमिद्धं ॥ २३६ ॥ 


अन्यत्र विश्वस्त होकर खेल सकते हो!ः--इस प्रकार सुकेश द्वारा वे चंचलकुमार रोके गये। ( २२२) इस पर उन्होंने 
विनयपूबक राजासे पूछा कि लंकापुरी आदि सबके बारेमें जो जैसा हुआ हो बह आप हमें यथाथ रूपसे कहें । ( २२३ ) 
इस पर उसने कहा कि उस नगरीमें अशनिवेग द्वारा प्रतिष्ठित और शज्रुओंके भयकी बिलकुल परवाह न करनेवाला निर्धात 
नामका एक दानव रहता है । ( २२४ ) वह नगरी कुलपरम्परासे गुणोंसे समृद्ध तथा अत्यन्त रमणीय हमारी थी, किन्तु 
उसके भयसे, हे पुत्रों ! हमने उसका त्याग कर दिया है। ( २२५ ) हे पुत्रों ! पापी और भयंकर रूपवाले उसने चारों ओर 
यंत्र लगा दिये हैं जो लोगोंको मार डालते हैं।” ( २२६ ) ऐसा कथन सुनकर बिद्याओंमें महृत्ता-प्राप्त वे सिंह जेसे कुमार 
पातालपुरसे बाहर निकले | (२२७ ) चतुरंग सेनाके साथ आकाशमागेंसे उड़कर और यंत्रोंके समूहकों तहसनहस करके 
वे शीघ्र द्वी लंकापुरीमें आ पहुँचे । ( २९८) उनका आगमन सुनकर राक्षस योद्धा तथा तलवार एवं बाणोंसे निकलनेवाली 
किरणोंसे व्याप्त निर्धात प्रज्वलित सूयकी भाँति सामना करनेके लिए बाहर निकले। ( २२९ ) जिस तरह वर्षाकालमें बादुछ 
छाये होते हैं, पवन बहता है, पानी बरसता है और बिजली चमकती है, उसी तरद बह रणभूमि भी एकदम द्वाथी रूपी 
बादल, कानकी फडफड़ाहटसे उत्पन्न पवन, मदबिन्दुके भरनेरूपो पानोसे युक्त तथा तलवाररूपी बिजलीसे व्याप्त हो गई। 
( २३० ) एक दूसरेके ऊपर वेगसे फंक्े गए बाणोंके अग्रभागमेंसे निकलनेवाली उल्काके जैसे शत्नोंसे दोनों सेनाओंके सुभट 
जीनेकी आशा छोड़कर जूक पढ़े। (२३१) दुर्पित देव एवं दानबोंको भाँति निर्धोत और माली दोनों सुभट आयुर्धोका 
एक दूसरे पर भ्रह्मार करते हुए रणक्षेत्रमें भिड़ गये | (२३२ ) दोनों तरफ़क्े लोगोंके संघषसे युक्त ऐसा युद्ध जब चल रहा 
था तब माली सुभटसे चोट खाया हुआ निर्धात मर गया। (२३३ ) युद्धमें नि्धोत मारा गया है ऐसा जान कर उसकी 
सेनाके पैर उखड़ गये और मनमें भयसे व्याकुछ होंकर बैताढ्यमें पहुँच गई | ( २२४ ) इसके पश्चात्‌ ढोल, भेरि, कालर तथा 
'जय” शब्दसे उद्घोषित मंगल-ध्वनिके साथ मालीने अपने बन्धुवगके सहित लंकापुरीमें प्रवेश किया । (२३५ ) पिता-माता एवं 
स्वजन सहित बह परिजन तक फैले हुए भोगविस्तारवाले गुणसमृद्ध राज्यका निष्कण्टक तथा अनुकूल उपभोग करने लगा | (२३६) 


१. समिद्धा--प्रत्य०। २. अभिमुखम्‌ । 


७.२] ७. दृह्दमुहृविज्ञासाहण ७रे 


एत्तो हेमड़पुरे, भोगवदंगब्भसंभवा कन्ना । हिमरायस्स य दुहिया, चन्दमई नाम नामेणं ॥ २३७ ॥ 
मालिकुमारेण तओ, परिणीया सा महाविभूदेण | जा निययरूवजोबण-गुणेहि दूर समुबहइ ॥ २३८ ॥ 
पीइंकरस्स दुहिया, पीइमइसमुब्भवा विसालच्छी । पीइपुरम्मि जाया, पीइमहा सुन्दरी नाम ॥ २३९ ॥ 
सा वि हु सुमालिभजा, जाया अच्चन्तसुन्दरावववा । लक्खणगुणोववेया, रूवेण रई विसेसेह ॥ २४० ॥ 
कणयसिरीकणयसुया, कन्ना कणयावलि त्ति कणयपुरे । त॑ चेव मालवन्तो, परिणेह गुणाहियं लोए ॥ २४१ ॥ 
जुबइसहस्ससमग्गो, संपत्तो उभयसेढिसामित्त | आणाविसालमउलं, भुज्नर माली महारज्ज ॥ २४२ ॥ 
एयम्मि देसयाले, सुकेसि-किक्िन्धिजणियसंवेगा | पवश्या खायजसा, पर्वगमा रक्खसभडा य ॥ २४३ ॥ 
तवचरणसमग्गा दीहकाल॑ गमित्ता, ववगयभय-सोगा नाण-चारित्तजुत्ता । 
जणियविमलकम्मा रकखसा वाणरा य, सिवमयलमणन्तं सिद्धिसोक्ख पवन्ना | २४४ ॥ 


॥ इति पठमचरिए रक्खस-बाणरपव्वज्ञाविहाणो नाम छुट्टी हहसओ समत्तो॥ 


७. दहम्रहविज्जासाहणं 


एत्थन्तरम्मि राया, सहसारों नाम निग्गयपयावो | वसहर सया सुहियमणो, रहनेउरचक्ववालपुरे ॥ १ ॥ 
तस्स य गुणाणुरूवा, अह माणसपुन्द्री पवरभज्जा । त॑ पेच्छिकण राया, तणुयज्ञी पुच्छणए. सहसा ॥ २ ॥ 


इधर हेमांगपुर नामक नगरमें द्विमराजकी पत्नी भोगवतीके गर्भेसे उत्पन्न चन्द्रमती नामकी एक पुत्री थी। (२३७ ) 
अपने रूप, योवन एवं गुगोंसे दूर तक आक्ृष्ट करनेवाली उस कन्याके साथ मालीकुमारका बड़े भारी आडम्बरके साथ 
विवाह सम्पन्न हुआ ( २३८ ) प्रियंकर राजाकी रानी प्रीतिमतोसे उत्पन्न विशाल नेत्रोंबाली प्रीतिमहा नामकी एक सुन्दर 
पुत्री थी । ( २३९ ) अत्यन्त सुन्दर अवयवोंबाली, शुभ लक्षण एवं गुणोंसे युक्त तथा अपने रूपके कारण रतिसे भी 
बढ़्चढ़कर ऐसी वह सुमालीकी पत्नी हुईं। ( २४०) कनकपुरमें कनकश्री तथा कनकक्री कनकावली नामकी पुत्री थी । 
छोकमें अपने गुण्णोंके कारण अधिक आद्रणीय उसके साथ माल्यवानका विवाह हुआ। (२४१) हज़ारों युवतियोंसे युक्त 
मालीको वेताह्यपवतकी दोनों श्रेणियोंका स्वामित्व प्राप्त हुआ ओर इस तरह विशाल मुकुटधारी राजा जिसमें आज्ञा उठाते 
हैं, ऐसे महाराज्यका वह उपभोग करने छगा। ( २४२-२४३ ) तपश्चरणके साथ दोघंकाल व्यतीत करके, भय व आसक्तिसे 
रहित तथा ज्ञान एवं चारित्रसे युक्त वानर एवं राक्षसोंने विमलकमेका उपाजन करके कल्याणकारी, अचछ तथा अनन्त 
सिद्धि-सुख प्राप्त किया । ( २४४ ) 


। प्मचरितमें राक्षस-वानर प्रवज्या विधान नामका छठा उद्देश समाप्त हुआ । 


७. दशपसुखकी विदयांसाधना 
इन्द्रका जन्म--- 


इस बीच जिसका प्रताप चारों ओर फैला है ऐसा सवंदा प्रसन्न मसनवाढा सददृस्तार नामका राजा रथनू पुर- 
चक्रवालपुर नामक नगरमें रहता था। (१) उसकी मानससुन्दरी नामकी एक सदूगुणी पत्नी थी। उसे अकस्मात्‌ दुबंछ 








१. भयसंगा मु०। २. ममल मु० । 
१७० 


छ पउमचरियं [ ७, हे- 


कि अत्थि तुज्झ सुन्दरि, चिन्ता दुक्‍्खं व दारुणं अज्ले ! | हियहच्छियं च्‌ दबं, ज॑ मग्गसि त॑ पणामेमि ॥ ३ ॥ 
ज॑ एवं पुच्छिया सा, पसयच्छी भणइ को वि मे एसो । जत्तो पमूह गब्भो, संभूओ कम्मदोसेण | ४ ॥ 
तत्तो पभूह नरवह!, इच्छामि सुराहिवस्स संपत्ती | दूं ते परिकहियं, मोत्तण कुलागयं छज्ज ॥ ५ ॥ 
अह तेण तक्खणं चिय, विज्ञाबलगबिएण होऊण । इन्दस्स परमरिद्धी,परिसाई दरिसिया तीए ॥ ६ ॥ 
संपृुण्णहोहला सा, जाया मण-नयणनिबुइप्सत्था । काले तओ पसूया, सुखबइसरिसं वरकुमारं | ७ ॥ 
काराविय॑ च सबं, जम्मूसवमज़्लं नरबईणं | इन्दों य तस्स नाम॑, जणियं इन्दाभिलासेणं ॥ ८ ॥ 
अह सो कमेण एत्तो, जोबण-बल-विरिय-तेयमाहप्पो | विज्ञाहताण राया, जाओ वेयड्भवासीणं ॥ ९ ॥ 
चत्तारि लोगपाला, सत्त य अणियाहँ तिण्णि परिसाओ । एराव्णों गइन्दो, वज्ज च महाउहं तस्स ॥ १० ॥ 
चत्तालीसं ठविया, तस्स सहस्सा हवन्ति जुबईणं । मन्‍्ती बिहप्फई से, हरिणिगमेसी बलाणीओ ॥ ११ ॥ 
तो सो नमि व नजह, सबेसि खेयराण सामित्तं | कुणइ सुवीसत्थमणो, विज्ञाबलगब्िओ धीरो || १२ ॥ 
लड्ढाहिवो वि माली, इन्द॑ सोऊण खेयराणिन्दं | बल-भाइ-मित्तसहिओ, तस्सुवरिं पत्थिओं सहसा ॥ १३ ॥ 
गय-तुरय-वसभ-केसरि-मय-महिस-वराहवाहणारूढा । वच्चन्ति रकखसभडा, छायन्ता अम्बरं तुरिया ॥ १४ ॥ 
सबत्थसत्थकुसको, भणइ सुमाली सहोयर॑ जेट्टं । एव्थं कुणहा5<वासं, अहव पुरिं पडिनियत्तामो ॥ १५ ॥ 
दीसन्ति महाघोरा, उप्षाया सउणया य विवरीया । एते कहन्ति अजय, अम्हं नद्येत्थ संदेहों ॥ १६ ॥ 
रिंट्र-खर-तु रय-चसहा, सारस-सयवत्त-कोल्हुयाईया । वासन्ति दाहिणिला, एते अनयावहा अम्हं ॥ १७॥ 


शरीरवाली देखकर राजाने पूछा--हे सुन्दरी ! तुझे कया चिन्ता है ? और तेरे शरीरमें कौन-सा दारुण दुःख है ? मनमें 
जो भी ईप्सित पदाथ हो वह तू माँग । में उसे अभो उपस्थित करता हूँ।” (२-३ ) इस प्रकार पूछनेपर आँखें फेलाकर 
उसने कदा--हे राजन्‌ ! कमके दोषसे जबसे यह मेरे गर्भमें आया है तबसे मेरी इच्छा दो रही है कि मैं इन्द्रकी सम्पत्ति 
देखूं । कुछक्रमागत छज्ञाका परित्याग करके मैंने आपसे यह बात कही है | (४-५) विद्या एवं बलसे गर्वित उसने 
सत्लग इन्द्रकी परम ऋद्धि फैछाकर उसे दिखाई | (६) दोहद पृण द्दोनेपर उसके मन और नेत्र प्रशस्त स्वस्थताका अनुभव 
करने छगे । समय होनेपर उसने इन्द्रके तुल्य एक उत्तम कुमारको जन्म दिया । (७) राजाने जन्मोत्सवके समग्र मंगल 
मनाये | इन्द्रके ऐश्वयेकी अभिछाषा हुई थी, अतः उसका नाम इन्द्र रखा गया । (५) अनुक्रमसे यौवन, बल, सामथ्ये, 
तेज व बढ़प्पनको प्राप्त करके वह वेताह्यवासो विद्याधरोंका राजा हुआ। (९) चारों छोकपाल, अणिमा आदि सातों 
ऋद्धियाँ, तीनों परिषद्‌, ऐराबत हाथी, महान्‌ आयुध वज्न, चालीस हजार ख्त्रियाँ, बृहरपति मंत्री तथा हरिणेगमेषि 
सेनापति--ये सब उसकी सेवामें उपस्थित थे । ( १०-११) इससे वह नमिकी भाँति मालूम होता था। चिद्या एवं बलसे 
गर्षित वह धीर राजा विश्वासके साथ राज्य करता था । ( १२ ) 


सुमालीका इन्द्रपर आक्रमण और पराजय-- 

विद्याधरोंको आनन्द देनेवाले इन्द्रके बारेमें सुनकर सेना, भाई एवं मित्रोंके साथ लंकानरेश विमालछीने उसके ऊपर 
सदा धावा बोल दिया । ( १३) हथी, घोड़े, बेल, सिंह, दरिण, भेंस, सूअर जैसे वाहनोंके ऊपर झआ्रारूढ़ राक्षस योद्धा 
एकदम आकाशकों छाकर चल पड़े । (१४) सर प्रकारके अख्न एवं शब्रोंमें कुशछ सुमालीने अपने बढ़े भाईसे कद्दा कि 
यहीं पड़ाव डाछो, अथवा मैं वापस लंकानगरी छोट जाता हूँ । (१५) अत्यन्त भयंकर उत्पात तथा खराब शकुन दिखाई 
दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारो पराजय दोगी। मुझे इसमें सन्देह नदीं है । ( १६) अभरिष्टतूचक गददे, घोड़े, बल, 
सारस, शतपत्र ( पक्ती विशेष ), सियार आदि दक्षिण दिश।में बोल रहे हैं। ये हमारी द्वारके सूचक हैं।( १७ ) यह कथन 


२१, संजाओ--प्रत्यण । २. खेयराणंदं--समु०् । 
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सोऊण वयणमेयं, माली पडिभणइ गबिओ हसिउं । कि दाढीभयभीओ, निययगुहं केसरो र्यिइ! ॥ १८ ॥ 
नन्‍्दणवणे महन्ता, जिणालया कारिया रयणचित्ता | अणुहय॑ पवरसुहं, दाणं च किमिच्छियं दिन्नं ॥ १९ ॥ 
समलंकियं च गोत्तं, जसेण ससिकुन्दनिम्मलयरेणं | जइ होह समरमज्झे, मरणं तो किन पज़जत्तं || २० ॥ 
एवं सुमालिवयणं, अवगण्णेजण पत्थिओ माली । वेयड्डनगवरिन्दे, रहनेउरचक्रवालपुरं ॥ २१ ॥ 
सोऊण रक्‍्खसबल्ं, समागय॑ लोगपालपरिकिण्णो । एरावणमारूढो, नयराओ निग्गओ इन्दों ॥ २२॥ 
अन्नोन्नरहसपेलण-रहवर-गय-तुरयनिवह-पाइक॑।  निक्खमह इन्दसेन्नं, रणरसपरिवद्धि उच्छाहं ॥ २३ ॥ 
रक्खस-पवंगवीरा, सुरसेन्न॑ पेच्छिकण सतन्नद्धं । बाणासणी मुयन्‍्ता, आमभिद्धा इन्दसुहडाणं | २४ ॥ 
भजह रहो रहेणं, निवड्‌इ हत्थी सम॑ * गयवरेणं । तुरणण सम॑ तुरगो, पाइकी सह पयत्थेणं || २५ ॥ 
सर-सत्ति-बाण-मोग्गर-फलिह-सिला-सेलआउहसएसु । खिप्पन्तेसु समत्थं, छन्न॑ गयणड्रणं सहसा | २६ ॥ 
सुरवइभडेहि एत्तो, रणरसउच्छाहवद्धियरसेहिं | रक्खसबलस्स पमुहं, भग्गं चिय अग्गिम॑ खन्ध ॥ २७ ॥ 
आलोडियं समत्थं, निययबर्लं पेच्छिकण परिकृविओ । अह उद्टिओ य माली, सत्थोहजलन्तपललिओ ॥ २८ ॥ 
सर-सत्ति-खग्ग-मोग्गर-चडक्कसरिसोवमेहि पहरेहिं। भग्गं सुरिन्दसेन्नं, माल्निरिन्देण संगामे || २९ ॥ 
दटठूण सबड॒हुत्तं, एजन्त रक्‍खसाहिव॑ इन्दो । सूरस्स प्रओ इव, अवद्ठिओ सत्थसिहरोहों | ३० ॥ 
इन्दस्स य माल्स्सि य, दुण्ह वि जुज्ञ॑ रणे समावडियं | बलद॒प्पगब्रियाणं, रणरस कण्डू वहन्ताणं | ३१ ॥ 
छिन्दन्ति सरेण सरं, चक्क॑ चक्केण लाघवकरग्गा । विज्ञाबलेण दोण्णि वि, जुज्ञन्ति रणे समच्छरिया || ३२ ॥ 


सुनकर द्पयुक्त माली हँसकर कहने लगा कि क्‍या सूअरसे भयभीत द्ोकर सिंह कभी अपनी गुफ़ामें भी चक्कर छूगाता रहता 
है? (१८) हमने रत्नोंके कारण विलक्षण प्रतीत होनेवाले बड़े बड़े जिनालय नन्दनवनमें बनवाये हैं। हमने उत्तम सुख 
भोगा है| इच्छित दान भी क्‍या नहीं दिया ? हमने चन्द्रमा एवं कुन्द पुष्पससे भी अधिक निर्मल यश द्वारा गोन्रको 
अलंकृत किया है । यदि युद्धमें मरण हुआ, तो भो हमने क्या प्राप्त नहीं किया है?” ( १९-२० ) इस प्रकार सुमालीके 
बचनकी अवगणना करके माछीने उत्तम वैताब्यपवतमें आए हुए रथनू पुर नगरकी ओर प्रस्थान किया । ( २१ ) 


राक्षससेनाका आगमन सुनकर लोकपालोंसे घिरा हुआ इन्द्र ऐरगावत हाथी पर आरूढ होकर नगरसे बाहर 
निकला | (२२) एक दूसरेसे आगे निकल जानेकी इच्छावाली तथा युद्धके रसमें बढ़े हुए उत्साइवाली इन्द्रकी रथ, हाथी, 
घोड़े, तथा पेदल सेना बाहर निकली | (२३) राक्षस एवं बानरोंके बीर इन्द्रके सुभटोंकी देवसेनाको तैयार देखकर बाण 
एवं अशनि ( वज्र अथवा शखस््रविशेष ) फेंकने छगे। (२४) रथसे रथ तोड़ा गया, तथा ह्वाथीसे हाथी, घोड़ेसे घोड़ा 
ओर पैदलसे पेदल गिराया गया। (२५) शर, शक्ति, बाण, मुद्दर, स्फटिक शिला, शैल तथा दूसरे सैकड़ों आयुध फेंकनेसे 
सारा आकाशरूपी आँगन एकदम छा गया । (२६) इस तरफ़ रणरसके उत्साहसे बढ़े हुए जोशवाले इन्द्रके सैनिकोंने 
राक्षससैन्यका प्रमुख अग्रिम भाग छिन्न-भिन्न कर दिया। (२७) अपने समम्र सैन्यको छिन्न-भिन्न देखकर मालो कुपित 
हुआ और शख्न-समूहके तेजसे प्रज्वलित बह लड़नेके लिये उठ खड़ा हुआ | (२८) माली राजाने युद्धमें बाण, शक्ति, 
तलवार, मुद्गर तथा प्रचण्ड सूयके सरीखे आयुधोंसे सुरेन्द्रके सैन्यको तहस-नहस कर डाला । (२९) राक्षसराजको अपने 
समक्ष आते हुए देखकर शिखा तक शब्ोंसे ढँका हुआ इन्द्र सूयके पबंतकी भांति प्रतीत द्वोता था। (३०) बल एवं दर्पसे 
गर्वित तथा छड़ाईकी जिन्हें खुजलाइट दो रदहदी है ऐसे इन्द्र एवं माली दोनोंके बीच रणभूमिमें युद्ध जम गया । (३१) 
हाथोंकी चपलतासे युक्त वे एक-दूसरेफे बाणको बाणसे तथा चक्रको चक्रसे काटने छगे। इस तरद्द मत्सरयुक्त वे दोनों 
विद्याबलसे रणमें जूक पड़े। (३२) इसके पश्चात्‌ क्रोधमें आकर माली राजाने जलती हुई एक घोर शक्तिद्वारा इन्द्रके 


१. दाढि;--आऔूकरः । 
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वेत्तण तो सरोसं, मालिनरिन्देण पत्जलन्तीए। पहओ निडालदेसे, इन्दों घोराएँ सत्तीए॥ ३३॥ 
सत्तीपहरपरद्धो, इन्दों रत्तारविन्द-समछाओ । अत्थगिरिमत्थयत्थो, संझाराण दिणयरों ब॥ ३४ ॥ 
अमरिसिवसंगएणं, रोसापूरियफुरन्तनयणेणं | चक्केण सिरं छिन्नं, मालिनरिन्दस्स इन्देणं ॥ ३५॥ 
अह पेच्छिउं सुमाली, ववगयजीय॑ सहोयर समरे । मुगिऊण नयविभागं, सहसा भग्गो समरहुत्तो ॥ ३६ ॥ 
मग्गेण तस्स रूग्गो, सोमो बलदप्पणविओ सूरो | सो भिण्डमालपहओ, निहओ य सुमालिसत्थेणं ॥ ३७ ॥ 
मुच्छानिमील्यिच्छो, जाव य सोमो चिरस्स आसत्थो । ताव य सुमालिराया, पायालपुरं समणुपत्तो ॥ ३८ ॥ 
रक्खसभडा पविद्ठा, पायालंकारपुरवरं तुरिया । अच्छन्ति भग्गमाणा, बीयं जम्म॑ व संपत्ता ॥ ३९ ॥ 
आसासिओ नियत्तो, सोमो पासं गओ सुरवहस्स। रहनेउरौ पविद्रों इन्दो उस्घुट्टजयसद्दो ॥ 9० ॥ 
एवं जिणिऊण रणे, पडिसत्त सुखई महारजजं । भुञन्तो चिय जाओ, इन्दो इन्दो त्ति लोयम्मि ॥ ४१ ॥ 
एत्तो सुणाहि नरबइ ! मगहाहिव ! लोयपालउप्पत्ती । होऊण एगचित्तो, जहकम॑ ते पवक्खामि | 9२ ॥ 
मयरद्धयस्स पुत्तो, सोमी आइचकित्तिसंभूओ । जोईपुरस्स सामी, ठविओ सो लोगपालो त्ति ॥ 9३ ॥ 
मेहरहस्स य पुत्तो, वरुणो वरुणाएँ कुच्छिसंभूओ । मेहपुरनयरसामी, महिड्डिओ लोगपालो सो ॥ ४9 ॥ 
कणयावलीऐँ पुत्तोी, जाओ चिय सूरखेयरिन्देणं | कश्वणपुरे महप्पा, वसह कुबेरों महासत्तो ॥ ४५ ॥ 
कालग्गलियरसुओ, सिरिप्पभाकुच्छिसंभवो वीरो । किकिन्धिनयरराया, कयववसाओं जमो नाम ॥ 9६ ॥ 
ठविओ पुबाएँ ससी, दिसाएँ वरुणो य तत्थ अवराए । उत्तरओ य कुबेरो, ठविओ चिय दक्खिणाएँ जमो ॥ 9७ ॥ 


छलाट प्रदेशमें प्रहार किया | (१३) शक्तिके प्रहारसे आहत इन्द्रकी कानित लालकमलकी, तथा अस्ताचलके शिखर पर 
स्थित संध्याकालीन सूयंकी भाँति प्रतीत होती थी। (३४) क्रोधके वशीभूत तथा गुरसेसे भरी हुई और इसोलिए फड़कती 
आँखोंवाले इन्द्रने चक्रसे माली राजाका सिर क़छूम कर दिया। (३५) युद्धमें अपने भाईकों मरा हुआ देखकर तथा 
इस समय राजनीतिके अनुसार क्‍या उचित हे, यद्‌ जानकर सुमाछी सहसा युद्धसे भाग निकला । (३६) बल एवं द्पसे 
गर्वित सोम नामके देवने उसका पीछा पकड़ा । भिन्दिमाल नामक शखस्रसे प्रह्दर करनेवाले उसको सुमाठोने शत्रसे घायल 
किया । (३७) मूछके कारण बन्द आँखोंवाला वह्‌ चिरकालके पश्चात्‌ जब होशमें आया तबतक तो सुमालछी राजा पातालपुरमें 
पहुँच चुका था। (३८) राक्षस सुभटोंने भी जल्दी द्वी पातालालंकारपुरमें प्रवेश किया। जिनका मान भंग हुभ्रा है 
ऐसे वे मानो दूसरा जन्म प्राप्त किया दो इस तरह वहाँ रहने छगे । (२९) हो शर्में श्राने पर सोम ब।पस छोटा और इन्द्रके पास 
गया। बादमें ज्ञिसकी 'जय” शब्द द्वारा उद्घोषणा हो रही है ऐसे इन्द्रने रथनू पुर नगरमें प्रवेश किया । (४०) इस प्रकार 
रणमें विरोधी शत्रुको जीतकर सुरपति बड़े भारी राज्यका उपभोग करने छगा और छोकमें सत्र “इन्द्र, इन्द्र” हो गया। (४१) 


छोकपालॉकी उत्पत्तिका वर्णन--- 


गौतम गणधर कहते हैं कि, हे मगधनरेश श्रेणिक ! तुम एकचित्त होकर जिस क्रमसे मैं कहता हूँ उस क्रमसे 
छोकपालोंकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो। (४२) मकरध्वजको आदित्यकीर्ति नामकी पत्नीसे सोम नामक पुत्र हुआ। वह 
ज्योति:पुरका राजा हुआ तथा लोकपालके रूपसे उसको प्रतिष्ठा की गई | (४३ ) मेघरथका वरुणाकी कुक्षिसे उत्पन्न पुत्र 
तथा मेघपुर नगरका राजा वरुण थां। वह बड़ी भारी ऋद्धिबाछा छोकपाल हुआ। (४४) विद्याधरोंमें श्रेष्ठ सूयंका 
कनकावलीसे उत्पन्न पुत्र महात्मा तथा मद्ासमर्थ कुबेर कंचनपुरमें रहता था। (४५ ) काहछाप्मि नामक विद्याधरका 
श्रीप्रभाकी कुक्षिसे उत्पन्न बीर एवं कृतनिश्चयी पुत्र यम किष्किन्धिनगरीका राजा हुआ। ( ४६ ) शशीकी ( सोमकी ) पूर्व 
दिशामें, वरुणकी पश्चिम दिशामें, उत्तर दिशामें कुबेरकी तथा दक्षिण दिशामें यमकी स्थापना की गई। (४७) जिसका 
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ज॑ जस्स हवह नाम॑, पुरस्स तेणेव तस्स अणुसरिसा । विजाहरा निउत्ता, पुहृहयले खायकित्तीया | ४८ ॥ 

नयरम्मि असुरनामे, असुरा खाईं गया तिहुयणम्मि । जक्खपुरम्मि य जक्खा, किन्नरगीए य सरिनामा ॥ ४९ ॥ 

गन्धबपुरनिवासी, गन्धवा होन्ति नाम विक्खाया । तह असिणा असिणपुरे, वहसा वहसाणरपुरम्मि | ५० ॥ 

अन्ने वि एवमाई, विणिओगा सकसंभवा रहया । कुबन्ति तियसलीलं, विज्ञाबलगबिया वीरा ॥ ५१ ॥ 

एयारिस॑महन्तं, भुज्नई रज्ज॑ महागुणसमिद्ध । अगणियपडिवक्खभओ, विज्ञाहरसेढिसामित्त ॥ ५२ ॥ 

धणयस्स समुप्पत्ती, सेणिय ! रन्नो सुणाहि एगमणो । अत्थि त्ति वोमबिन्दू, ननन्‍्दवई सुन्दरी तस्स ॥ ५३ ॥ 

तीए गब्भुप्पन्नाउ दोण्णि कन्नाउ रुववन्ताओं | कोसिय-केकसियाओ, अह कोउयमज्जले नयरे ॥ ५४ ॥ 

जेद्ट य तेहि दिन्ना, जक्खपुरे वीससेणरायरंस । वेसमणो त्ति कुमारो, तीएँ सुओ सुन्दरों जाओ ॥ ७५० ॥ 

सद्गाविओ य तुरियं, वेसमणो सुरवईण से दिज्ना । लड्ढा भणिओ सि तुम, भुञ्ञसु सुइर॑ सुवीसत्थो ॥ ५६ ॥ 

अजप्पभिई ठविओ, पद्चमओ लोगपालिणो तुहय॑ | सबारिभगपसरं, भुझ्लसु निकण्टय॑ रज्ज ॥ ५७ ॥ 

नमिऊण तस्स चलणे, वेसमणो पत्थिओ बलसमग्गो | लझ्भापुरिं पविट्ठी, नयरजणुग्धुट्टलनयसद्दो | ५८ ॥ 

पायालंकारपुरे, पीइमईगब्भसंभवा जाया । धीरा सुमालिपुत्ता, तिण्णि वि रयणासवादीया ॥ ५९ ॥ 

रूवेण अणड्समो, तेएण दिवायरों व पच्चक्खों | चन्दरो ब सोमयाण, लवणसमुद्दो व गम्भीरों ॥ ६० ॥ 

भिदच्वाण बत्थवाण य, उवयारपरो तहेव साहणं। देवगुरुपूयणपरो, धम्मुवगरणेसु साहीणो ॥ ६१ ॥ 

परमहिला जणणिसमा, मन्नइ धीरो तणं व परदूबं । लोगस्स निययकालं, अहिय॑ परिवालणुज्जत्तो ॥ ६२ ॥ 
जो नाम था वही उसके नगरका नाम पड़ा और उसीके अनुसार प्रथ्वी तछपर जिनका यश ख्यात है ऐसे विद्याधरोंकी 
नियुक्ति की गई । ( ४५) असुरनामके नगरमें रहनेवाले असुर, यक्षपुरमें रहनेवाले यक्ष तथा किन्नरगीत नगरीके सदृश 
नामवाले किन्नर तीनों छोकोंमें ख्यात हुए। ( ४९) गन्धबपुरके निवासी गन्धवके नामसे, अश्विनीपुरके निवासी अश्विनीके 
नामसे और वैश्वानरपुरके निवासी वैश्वानरके नामसे विख्यात हुए। (५० ) इस प्रकार इन्द्रने दूसरे भी विभागोंका निर्माण 
किया। दह्दोँ विद्या एवं बलसे गर्विष्ठ बीर पुरुष देवताओंका-सा आनन्द करते थे। ( ५१ ) विद्याधरश्रणी (वैताब्य पव॑त) का 
स्वामित्व पाकर मद्दान्‌ गुणोंसे समृद्ध बड़े भारी इस राज्यका शत्रुओंके भयकी परवाह न करके इन्द्र उपभोग करने लगा। (५२) 
रज्नाश्नवाका बृत्तान्त :--- 

हे श्रिणिक ! तुम एक चित्त होकर अब धनदकी उत्पत्तिके बारेमें सुनो। व्योमबिन्दु तथा उसकी सुन्दर भायों 
नन्‍्दवती थी । ( ५३ ) कौतुकमंगल नामक नगरमें कौशिकी तथा केकसी नामकी दो कन्याएँ उसके गर्भसे उत्पन्न हुई | (४४ ) 
उन्होंने उसका विवाह यक्षपुरके विश्वसेन राजाके साथ किया। उससे वश्रमणकुमार नामका सुन्दर पुत्र हुआ। (५५ ) 
सुरपति इन्द्रने बेश्रमणको शीघ्र द्वी बुछा भेजा और हछंकानगरी प्रदान करके कहा कि तुम निःशंक होकर सुचिर काल तक 
इसका उपभोग करो । (५६ ) आजसे मैंने तुम्हें पाँचवें छोकपालके पद्‌ पर स्थापित किया है। सभी शत्रुओंका नाश हो 
जानेसे चारों ओर फैले हुए निष्कण्टक राज्यक्रा तुम उपभोग करो । ( (७) उस (इन्द्र ) के चरणोंमें नमन करके वेश्रमणने 
सेनाके साथ प्रस्थान किया और लंकानगरीमें प्रवेश किया । उस समय नगरजनोंने (जय जय” शब्दकी उद्घोषणा की। ( ५८ ) 
पाताल्ालंकारपुरमें सुमाछीकी पत्नी प्रीतिमतीके गर्भेसे उत्पन्न रत्नश्रवा आरादि तीन धीर पुत्र थे। (५९) वह ( रत्नश्रवा ) 
रूपमें कामदेवके समान, तेजमें प्रत्यक्ष सूयंके समान, सौम्यतामें चन्द्रके समान और लबण समुद्रके समान गम्भीर था । 


नौकर-चाकर, बन्धुजन तथा साधुओंके उपकार करनेवाढछा, देव एवं गुरुकी पूजा करनेमें तत्पर तथा धर्मोपकरणोंमें बह्‌ 
स्वायत्त था। दूसरेकी खत्री उसे माताके तुल्य थी। उस धीरके लिए परद्रव्य तिनकेके समान था। बह लोगोंकी रक्षामें 
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कि भूसणेहि कीरइ ?, रूव॑ चिय होह भूसण्णं नियर्य । कित्ती लच्छी य गुणा, कुडम्बसहिया ठिया जस्स ॥ ६३ ॥ 
एवं सबकला 55गम-कुसछो रयणासवो वि विम्तेन्तो । न लूमइ खणं पि निद्वं, निययपुरीपविसणद्वाए ॥ ६४ ॥ 
परिचिन्तिकण एवं, नियय॑नाऊण विरियमाहप्पं । विज्ञासु साहणट्ट, कुसुमुजणे, समणुफ्तो ॥ ६५ ॥ 
गह-भूय-वाणमन्तर-पिसायबहुघोररूवसदले । उज्जाणमज्ञयारे, झाणुवओगं समारुढो ॥ ६६ ॥ 
नाऊण वोमबिन्दू , विज्ञासमुहागय॑ तमुज्ञाणे | देह पढिचारियं से, धूय॑ चिय केकसीनाम ॥ ६७ ॥ 
सा तत्थ तक्खणं चिय, कयविणया जोगिणं समलीणा । रकखइ पसन्नहियया, समन्तओ दिल्नदिद्वीया ॥ ६८ ॥ 
अह सो समत्तविजो, काऊण थुईं तओ जनिणिन्दाणं । पेच्छह य समब्भासे, विज्ञाहरबालियं एक ॥ ६९ ॥ 
वरपउमपत्तनेत्ता, पठममुही पउठमगब्भसमगोरी | पठमदृहवत्थबा” कि होज्ज सिरी सय॑ चेव! ॥ ७० ॥ 
रयणासवेण कन्ना, भणिया केणेत्थ कारणेण तुम॑ । अच्छसि वरलायण्णे ! हरिंणी विव जूहपब्भद्ठा ? ॥ ७१ ॥ 
आयासबिन्दुतणया, नन्दवईगब्भसंभवा कन्ना | नामेण केकसी हं, जणएण निरूविया तुज्ञ ॥ ७२ ॥ 
रयणासवस्स सिद्धा, अह माणससुन्दरी महाविज्ञा । दरिसेह तक्खणं चिय, रूव॑ बल-विरिय-माहप्पं || ७३ ॥ 
विज्ञाबलेण सहसा, तत्थेव निवेसियं महानयरं । वरभवणसयाइण्णं, दिल्ब॑ कुसुमन्तय नाम॑ ॥ ७४ ॥ 
पाणिग्गहणविहाणं, विहिणा काऊण तोएँ कज्नाएं। भुज्न३ निरन्तराए, भोगे बहुमाणसवियप्पो ॥ ७५ ॥ 
सा अज्नया कयाई, सयणिज्जे महरिहे सुहप्सुत्ता | पेच्छइ पसत्थसुमिणे, पडिबुद्धा मज्ञलूरवेणं || ७६ ॥ 
ईसुग्गयम्मि सूरे, सबालझ्लारभूसियसरीरा | गन्तृण समब्भासं, पहणो सुमिणे परिकहेह | ७७ ॥ 
सदा अधिक उद्यमशोल रहता था। जिसका रूप ही अपना भूषण द्वो तथा कुद्ठम्बके साथ कीर्ति, लक्ष्मी एवं गुण जिसमें 
विद्यमान हों उसे आभूषणोंसे क्‍या प्रयोजन ? इस प्रकार सम्यूणे कछाओं और शाझह्लोंमें निपुण रत्नश्रवा अपनी नगरीमें 
प्रवेश पानेके लिए सोचता हुआ क्षण भर भी नोंद नहीं लेता था। (६०-१४ ) ऐसा सोचकर तथा अपनी शक्ति 
एवं मदह्त्को जानकर विद्याओंकी साधनाके लिये वह कुसुमोद्यानमें आ पहुँचा। ( ६५ ) ग्रह, भूत, व्यन्तर एवं पिशाचोंके 
अत्यन्त भयद्लुर रूप एवं शब्दसे व्याप्त उस उद्यानके बीच वह ध्यानोपयोगमें छीन हुआ। ( ६६ ) उसे आया जानकर 


व्योमबिन्दु विद्याधरोंके समूहफे साथ उस उद्यानमें आया और उसकी परिचर्यों करके केकसी नामकी अपनी छड़की उसे 
दी।( ६७) विनयशील तथा प्रसन्नहदया वह उसी क्षणसे चारों ओर दृष्टि रखकर योगीकी रक्षा करने लगी। ( ६८ ) 

विद्या प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जिनेन्द्रोंकी स्तुति करके जैसे ही वह देखता है. बेसे अपने पास उसने विद्याधरकी एक 
बालिका देखी । ( ६९ ) उत्तम कमलके समान नेत्रवाली, कमछके समान मुखवाली, कमलके गर्भके समान गौरवणवाढी 
यह क्या पद्मसरोवरमें रहनेवाली स्वयं लक्ष्मी देवी है--ऐसा वह सोचने छगा। (७० ) ऐसा सोचकर रत्नश्रवाने उस 
कन्यासे पूछा कि, है सुन्दर छावण्यवाली ! अपने गिरोहसे अलग पड़ी हुई हिरनी जैसी तुम यहाँ पर क्‍यों आई हो ? (७१ ) 
इसके उत्तरमें उसने कह कि में नन्‍्दवतीके गर्भसे उत्पन्न और आकाशबिन्दु ( व्योमबिन्दु ) की केकसी नामकी पुत्री हूँ । 
पिताने मुझे आपको दिया है। (७२) रत्नश्रवाके द्वारा सिद्ध की गई मानससुन्दरी नामकी महविद्याने तत्तण ही अपना 
रूप बल, वीय एवं माहात्म्य दिखाया । (७३) विद्याके प्रभावसे उसने वहीं पर उत्तम भबनोंसे व्याप्त एक कुपुमान्तक 
नामका दिव्य महानगर स्थापित किया । ( ७४ ) विधिपृ्षवक उस कन्याके साथ विवाद्द करके मनोबांछित अनेक भोगोंका 
यह निरन्तर उपभोग करने छगा । ( ७५ ) 

अत्यन्त मूलबान शेयाके ऊपर सुख |वेंक सोई हुई उसने एक दिन उत्तम स्वप्न देखे। सुबह होने पर वह मंगल 
बायोंकी ध्वनि सुनकर जगी । ( ७६ ) सूयके थोड़ा चढ़ने पर सब प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित शरीरबाली वह अपने पतिके 
पास जाकर स्वप्नोंके बारेमें कहने लगी कि दृढ़ एवं मजबूत शरीरवाला तथा गरदन परके बालोंके कारण कुछ कुछ अरुणके 


१. विजासमद्ागयं तरुजाणे-_-प्रत्य०ण । २. समाहण्णं--प्रत्य० । 


७. ९२ ] ७, दृहमुदृविज्ञासाहणं ७९ 


उयरम्मि समलीणो, सीहो दढ-कढिणकेसरारुणिओ । अन्ने वि चन्द-सूरा, उच्छड्ले धारिया नवरं || ७८ ॥ 
एए दटठरूण पहू, पडिबुद्धा तुरमझलरवेणं | इच्छामि जाणिउं जे, एयत्थं मे परिकहेहि ॥ ७९ ॥ 
अट्टझ्ननिमित्ततरो, सुमिणे नेमित्तिओ परिकहेइ | एए सबब्भुदया, सुयाण लूम्म॑ परिकहेन्ति ॥ ८० ॥ 
होहिन्ति तिष्णि पुत्ता, विक्रम-माहप्प-सत्तिसंजुत्ता । अमरिन्दरूवसरिसा, पडिसत्तखयंकरा बीरा ॥ ८१ ॥ 
जो तुज्ञ पढमपृत्तो, होही भद्दे ! विसालकीत्तीओ । चक्रहरसरिसविभवो, सुचरियकम्माणुभावेण ॥ ८२ ॥ 
पडिवकक्‍्खअगणियभओ, निश्च॑ रणकेलिकलहतछिच्छो । वरकूरकम्मकारी, होही नत्थेत्थ संदेहों ॥ ८३ ॥ 
जे पुण तस्स कणिद्व, दोण्णि जणा सुचरियाणुभावेणं । ते परमसम्मदिट्टी, भविया होहिन्ति निक्‍्खुत्त ॥ ८४ ॥ 
परितुद्ठा पसयच्छी, एयं सुणिकण सुमिणपरमत्थं | जिणचेहयाण पूयं, अणन्नसरिसं समारुहह ॥ ८५ ॥ 
अह अन्नया कयाई, तीए गब्भस्स पढमउप्पत्ती । जत्तो पमूह जाया, तत्तो खिय निटठुरा वाणी ॥ ८६ ॥ 
अड्ढ से अहकढिणं, सूर॑ रणतत्तिनिब्भय॑ हियय॑ । दाउं सुराहिवस्स वि, इच्छह आणासमारम्म॑ ॥ ८७॥ 
सन्‍्ते वि दुष्पणयले, निययच्छाय॑ पलोयण खग्गे | विरहयकरञ्ञकिउडा, नवरं गुरुभत्तिमन्ता य ॥ ८८ ॥ 
संपत्ततोहलाए, जाओ रिउआसणाइ  कम्पन्तो । बन्धवहिययाणन्दो, . अच्छेरयरूवसंठाणो ॥ ८९ ॥ 
भूएहि दुनन्‍्दुह्दीओ, पहयाओ विविहतृरमीसाओ । पिउणा कओ महन्तो, विहिणा जम्मूसवो रम्मी || ९० ॥ 
सूयाहरम्मि तइया, सयणिज्ञाओ महिम्मि परहत्थो | गेण्हह करेण हार, बालो पसरन्तकिरणोहं || ९१ ॥ 
जो सो रक्खसवइणा, दिल्नो चिय मेहवाहणस्स पुरा | एयन्तरम्मि नंद्धो, न य केणइ खेयरिन्देणं || ९२ ॥ 





समान वण्णवाला सिंह उद्रमें प्रविष्ट हुआ और दूसरे दो सूय व चन्द्र मैंने अपनी गोदमें धारण किये। द्वेप्रभो! इन्हें 
' देखकर मंगलवाद्योंकी ध्वनिसे जग गई ! मैं इन रवप्नोंके बारेमें जानना चाहती हूँ, तो इनका अथ मुमे; कहो | (७७-७९) 
अष्टांगज्योतिष जाननेवाले ज्योतिषीने कद्दा कि ये स्वप्न सब प्रकारके अभ्युदयोंसे युक्त पुत्नोंका छाभ होगा ऐसा सूचित करते 
हैं। (5५० ) विक्रम; माहात्म्य एवं शक्तिसे युक्त, देवताओंके इन्द्रके समान रूपवाले तथा विरोधी शत्रुका विनाश करनेवाले 
तीन बीर पुत्र होंगे । (५१) हे भद्दे ! तुम्हारा जो प्रथमपुत्र होगा बह पुण्यकर्मफे फलरवरूप विशाल कीर्तिवाला तथा 
चक्रवर्तीके समान वेभववाछा होगा । (८२ ) शत्रुओंके भयकी परवाह न करनेवाला, युद्धक्रीड़ाके कलहमें सदा लोन तथा 
उत्तम और कर कम करनेवाछा वह होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है।(८३) उसके जो दो छोटे भाई होंगे वे पुण्यके 
फलस्वरूप परम सम्यम्टृष्टि एवं भव्य होंगे, यह सुनिश्चित हे ।( ८५४) स्वप्नोंका ऐसा परमाथ सुनकर प्रसन्न नेत्रोंवाली वह 
अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुईं। बादमें उसने जिनचैत्योंकी अभूतपूवपूजाका समारोह किया। ( ८५ ) 


रावण आदिका अन्म--- 


इसके अनन्तर जबसे उसके गर्भकी प्रथम उत्पत्ति हुई तबसे उसकी वाणी निष्ठुर हो गई, उसका अंग अत्यन्त 
कठोर दो गया, रणके विचारसे निर्भय एवं हौसलाबाला उसका हृदय हो गया, देवताओंके स्वामी इन्द्रको भी आज्ञा देनेकी 
चाह उसे होने लगी, आईना द्वदोने पर भी तलवारमें बह अपने मुखकी छाया देखती थी ओर हाथका अंजलिपुट बनाकर 
अथोत्‌ हाथ जोड़कर गुरुओंकी भक्ति करती थी। (८६-८८) सम्पूर्ण दोहदवाकी उसने शब्रुओंके आसनोंको कम्पित 
करनेवाले, बन्धुजनोंके हृद्यको आनन्द देनेबाले तथा आश्रयंजनक रूप एवं शरीररचनावाले पुत्रकों जन्म दिया। (८९) 
भूठोंने विविध वाद्योंसे युक्त दुन्दुभियाँ बजाइ। पिताने सुन्दर और महान जन्मोत्सव विधिप॒वंक मनाया । (९० ) तथ 
सूतिकागृहमें पथ्वी पर बिछोने बिछाये गयये। उस बालकने किरणोंका समूह फैलानेबाला हार, जिसे राक्षसपतिने पूवकालमें 
मेघवाहनको दिया था उसे हाथसे पकड़ा । उस हारकों श्रवतक किसी भो विद्याधर राजाने धारण नहीं क्रिया था। ( ९१-९२ ) 


१. धीरा->प्रत्य० । २, निश्चिम्‌। ४. सूतिगहै। ४. परिहितः । 


घ० पउमचरियं [ ७. ९३- 


दटठरूण त॑ सहारं, जणणी सबायरेण परितुद्ा । रयणासवस्स साहह, पेच्छसु बाल्स्स माहप्प॑ ॥ ९३ ॥ 
रयणासवेण दिद्वे, हारल्यागहियनिट्‌ ठुरकरगगो । चिन्तेश तो मणेणं, होहिई एसो महापुरिसों ॥| ९४ ॥ 
नागसहस्सेणं चिय, जो सो रक्खिज्जए पयत्तेणं | सो जणणीएँ पिणद्धो, कण्ठे बालस्स वरहारो ॥ ९५ ॥ 
रयणकिरणेसु एत्तो, मुहाईँ नव निययवयणसरिसाईं । हारे दिद्वाईं फुडं, तेण कय॑ दहमुहो नाम ॥ ९६ ॥ 
एवं तु भाणुकण्णो, जाओ काले य सो वहकन्ते | जस्स य भाणुसरिच्छा, कण्णा वि हु गण्डसोभाएण || ९७ ॥ 
जाया ताण कणिद्वा, चन्दणहा चन्द्सोमसरिसमुही । तीए वि हु अणुयवरो, बिहीसणो चेव उप्पन्नो ॥ ९८ ॥ 
एवं कुमारलीलं, कीलन्तो रावणो पलोएह। अम्बरयरूम्मि विउले, वेसमणं सबबलसहिय॑ ॥ ९९ ॥ 
को एस अगणियभओ,, अम्मो बच्चह नभेण वीसत्थों । सच्छन्दसुहविहारी, सुरवरलीलं विलम्बन्ती? ॥ १०० ॥ 
मह एस भदणिपुत्तो, वेसमणो नाम निग्गयपयावों । लक्षापुरीएँ सामी, पुत्तय ! इन्दस्स अग्गमडो | १०१ ॥ 
तुब्भ॑ कुलागया वि हु, पुत्तय ! लक्भापुरी मणभिरामा । उबासिऊण निययं, पियामहं तो ठिओ एसो ॥ १०२ ॥ 
एस पिया ते पुत्तय | गुरुषमणोरहसयाईं चिन्तेन्तो । खणमबि न लभइ निद्दं, तीएँ कए सुन्दरपुरीण ॥ १०३ ॥ 
जणणिवयणाईं एवं, सोऊण दसाणणो कउच्छाहो | विज्ञासु साहणत्थं, भीमारण्णं वर्ण पत्तो ॥ १०४ ॥ 
कबायसत्तमीसग-निणायपडिसदमुकबुकार । सुर-सिद्ध-किन्नरा वि य, जत्स य उबरिं न वच्चन्ति ॥ १०५ ॥ 
आबद्धजडामउडा, उवरि सिहामणिमऊइकयसोहा । काऊण समाढत्ता, तिण्णि वि घोर तवोकम्म॑ ॥ १०६ ॥ 


उसे हारयुक्त देखकर माता सम्पूर्ण आदरके साथ अत्यन्त तुष्ट हुई और रल्लश्रवासे कद्दने छगी कि बालकका माहात्म्य तो 
देखो । (९३ ) हार रूपी छताको निष्ठर उंगलियोंसे पकड़े हुए उस बालकको र्लश्रवाने देखा और मनमें सोचने छगा कि 
यह भविष्यमें एक महान्‌ पुरुष होगा। (९४ ) हज़ारों नाग जिसकी सावधानीके साथ रक्षा करते थे उस उत्तम हारको 
माताने थालकके गलेमें पहनाया | ( ९५ ) रल्नोंकी क्िरणोंके कारण उसके मुखके जैसे द्वी दूसरे नौ मुख हारमें अत्यन्त 
स्पष्ट दिखाई दिये, जिससे उसका नाम दृशमुल्ल रखा गया । ( ९६ ) इसी प्रकार समय बीतने पर भानुकर्णका जन्म हुआ | 
उसके गण्डस्थलकी शोभाके लिए भानुके सदश कान थे। (९७ ) इन दोनोंके पश्चात्‌ चन्द्रके समान सौम्य मुखवाली 
चन्द्रनला नामकी उनकी छोटी बहन हुईं । उसके बाद उप्तका छोटा भाई विभीषण उत्पन्न हुआ | (९८ ) 

इस प्रकार कुमार सुलभ क्रीड़ा करते हुए रावणने एक दिन विशाल आकाशमें अपने सम्पूर्ण सैन्यके साथ 
वैश्रमणको देखा । (९९) हे माता ! भयकी बिलुकुछ परवाह न करके अपनी इच्छानुसार सुखपूबंक विचरण करनवाला 
तथा इन्द्रकी लीलाकी भी विडम्बना करनेवाला यद्द कौन विश्वासपूर्वक आकाशमागेसे जा रहा है ? (१००) ऐसा पूछने पर 
माताने रावणकों कह्दा कि, है पुत्र ! यद्द वैश्रमण नामका मेरा भानजा है। चारों ओर फैले हुए प्रतापवाला वह लंकापुरीका 
स्वामी ओर इन्द्रका मुख्य सुभट है | (१०१) हू पुत्र ! वह मनोहर लंकापुरी कुल-परम्परासे तुम्हारी है। अपने पितामहको 
निबोसित करके यह्‌ वहाँ अधिप्ठित हुआ है। (१०२) हो पुत्र ! बड़ो-बड़ी सैकढ़ों मनोरथोंसे चिन्तित तुम्हारे पिता उस 
सुन्दर नगरीके कारण क्षणभर भी नींद नहीं छेते । (१०३) अपनी माताके ऐसे वचन सुनकर उत्साहित द्शानन विद्याओंकी 
साधनाफे लिये भीमारण्य नामक वनमें गया। (१०४) 


रावण आदिकी विद्यासाधना--- 


वह वन मांसभक्षो क्र प्राणियोंकी भयोत्पादक ध्वनि व प्रतिध्वनिसे ऐसी तो गजना करता था कि उसके 
ऊपरसे देव, सिद्ध और किन्नर तक नहीं जाते थे। (१०५) ऐसे बनमें जटाजूट बाँघे हुए और उसके ऊपर रखी हुई 
शिखामणिकी किरणोंसे शोमित वे तीनों भाई घोर तप करने लगे। (१०६) उन्हें एक छाख जपसे प्राप्त होनेबाली 


१. परिंधापितः। २. अनुजवर:। ३. कव्याद । 


७. १२१ ] ७. दृद्दमुहृविज्ञासाइणं ८१ 


अट्डक्खरा य विज्ञा, सिद्धा से लक्खजावपरिपुण्णा। नामेण सबकामा, सा वि य सिद्धा दिणद्ेंण | १०७ ॥ 
जविऊण समाढत्ता, विज्ञा वि हु सोलसक्खरनिबद्धा.। दहकोडिसहस्साइं, जीसे मन्ताण परिवारों ॥ १०८ ॥ 
जम्बुद्दीवाहिवर, तहया जक्खो अणाढिओ नाम॑ । जुवइसहस्सपरिवुडो, कीलणहेउं वर्ण पत्तो ॥ १०९ ॥ 
ताणं वरतरुणीणं, कीलन्तीणं सहावलीलाए । तवनिशच्चलदेहाणं, दिद्वी पत्ता कुमाराणं ॥ ११० ॥ 
गन्तृण ताण पासं, भणन्ति वरकमलकोमलमुहीओ । तव-नियमसोसियाण वि पेच्छ हला ! रू़लावण्णं | १११ ॥ 
एए पढमवयत्था, सेयम्बरधारिणो कुमारवरा | कि कारणं महन्तं, चरन्ति घोरं तवोकम्म॑ ॥ ११२ ॥ 
उद्ट लहुँ चिय गच्छह, गेहं कि सोसिएण देहेण ? । अम्हेहि सम॑ भोगे. भुज्जह पियद्रिसणा तुब्भे ॥ ११३ ॥ 
मम्मण-महुरुछ्लावं, एवं चिय ताण उल्लवन्तीणं | वयणं न भिन्दइ मण्ण, सत्थं व भर्ड ससन्नाहं ॥ ११४ ॥ 
देवीण मज्झयारे, दट ठरण अणाढिओ भणइ एवं । भो भो! तुम्हेत्थ ठिया, कयर॑ देवं विचिन्तेह ॥ ११७ ॥ 
सुद्दु वि मग्गिजन्ता, झाणोवगया न देन्ति उल्लावं । रुट्टी जक्खाहिवई, घोरुवसग्गं कुणई तेसि ॥ ११६ ॥ 
वेयाल-वाणमन्तर-गह-भूउब्भडकरालमुहृदन्ता । भेसन्ति कुमारवरे, जक्खा विविहेहि रूजेहिं ॥ ११७ ॥ 
उम्मूलिकण केई, पबयसिहरं सिलापरिग्गहिय॑ । मुश्चन्ति ताण पुरओ, पप्फोडन्ता धरणिवद्टं | ११८ ॥ 
केहत्थ दीहबिसहर-रूब काऊण अज्जमड्ेसु । वेढन्ति कुमारवरे, तह वि य खोम॑ न वच्चन्ति ॥ ११९ ॥ 
काऊण सीहरूबे, दढदाढामुहललन्तजीहाले । मुश्चन्ति सीहनायं, नक्खेहि महिं विलिहमाणा ॥ १२० ॥ 
जाहे न चाइया ते, खोभेऊणं च विविहरूवेहिं । ताहे बहलतमनिभं, मेच्छबरलं दावियं सहसा ॥ १२१ ॥ 


अष्टाक्षरा विद्या सिद्ध हुई और सबकामा नामकी विद्या भी आधे दिनमें प्राप्त हुईं। (१०७) जिसके मंत्रोंका परिवार 
द्सकरोड़ हज़ार था अथौतू इतने मंत्रोंका जप करके सोलह अक्षरोंमें निबद्ध षोडशाक्षरा विद्या भी उन्होंने प्राप्त की । (१०८) 


उस समय एक हज्यार युवतियोंसे घिरा हुआ अनाइत नामका जम्बूद्वोपका अधिपति यक्ष क्रीडा करनेके लिये 
उस वनमें आया। (१०९) स्वाभाविक लीछाके साथ क्रीड़ा करतो हुई उन सुन्दर तरुणियोंकी दृष्टि तपसे निश्चल देहवाले 
उन कुमारोंके ऊपर पड़ी । (११०) उनके पास जाकर उत्तम कमल के समान कोमल मुखवाली वे कद्दने लगीं कि, अरे ! 
तप एवं नियमसे शोषित होने पर भी इनके रूप एवं छाबण्य तो देखो। (१११) प्रथम वयमें स्थित अर्थात्‌ बालक और 
श्वेत बस्रधारी ये कुमार किसलिए ऐसा घोर तप कर रहे हें? तुम उठो और जल्दी ही घर चले जाओ। शरीरफो 
सुखानेसे क्‍या फायदा ! सुन्दर तुमछोग हमारे साथ भोग भोगो। ((१२-११३) जिस प्रकार कबच पहने हुए सुभटका 
शख्र भेद नहीं कर सकता उसी प्रकार कामवर्धक मधुर वाणी बोलनेवाली उन स्तरियोंके वचन उन्हें तनिक भी भेद न 
सके अर्थात्‌ उन्हें ज़रा भी विचलित न कर सके | (११४) देवियोंके बीचमें रावण आदिको देखकर अनाहत कहने लगा 
कि अरे! तुम यहाँ खड़े-खड़े किस देवके बारेमें सोच रहे हो ? (११०) बार-बार पूछने पर भी ध्यानमें लीन उन्होंने 
जब जवाब न दिया तब रुष्ट यक्षाधिपतिने उन पर घोर उपसगगं किये। (११६) बेताल, व्यन्तर, ग्रह, भूत तथा भयंकर 
झोर विकराल मुँह और दाँतवाले यक्ष अनेक प्रकारके रूपोंसे उन कुमारोंको डराने छगे | (११७ ) उनमेंसे कई यक्त 
शिलाओंसे व्याप्त पबतके शिखर डखाड़कर प्रथ्वोतछकों फोड़ रहे हों इस तरह उनके सम्मुख फेंकने छगे। ( ११८) 
कई यक्षोंने बड़े-बड़े विषधर सर्पोंका रूप धारण करके उन कुमारोंके प्रत्येक अंगको लपेट लिया, फिर भी वे छुब्घध 
न हुए। (११९) भयंकर डाढवाले, मुहमें छपलछपाती हुई जीभवाले तथा नखोंसे ज़मीनकों खोदते हुए सिंदहोंका 
रूप धारण करके वे सिंहनाद करने लगे। (१२०) इस प्रकार विविध रूपोंसे छु8ब्य करने पर भी जब वे उन्हें 
ध्यानसे च्युत न कर सके तब उन्होंने सहसा घनघोर अन्धकारके जैसे काले म्लेच्छोंकी सेना प्रदर्शित की । 
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हय-विहय-विप्परद्धं, कुसुमन्तपुरं हढेण काऊणं । तो बन्धिऊण ठविओ, पुरओ रयणासवों तेसि॥ १२२ ॥ 
अन्तेउर॑ विलावं, कुणमाणं बन्धवा य दीणमुहा । खररज्जकढिणबद्धा, ते वि य पुरओ उबद्वविया ॥ १२३ ॥ 
केसेसु कट्डिऊणं, माया वि य नियलसंजया सिम्ध॑ । ठविया य ताण पुरओ, मेच्छेहि अणज्जसीलेहि ॥ १२४ ॥ 
हा पुत्त! परित्तायह, पली हं पेसिया पुलिन्देहिं | होऊण समरसूरा, कह एयं परिहव॑- सहह? ॥ १२७ ॥ 
चोदसथणसोत्ताणं, ज॑ पुत्ता! पाइया मए खीर । त॑ कुपुरिसेहि संपहट, एकस्स वि निकओ न कओ ॥ १२६ ॥ 
एएसु य अन्नेसु य, झाणविरोहों जया न संभूओ । खग्गेण सिर छिन्न॑ं, पुरओ रयणासवस्स तया ॥ १२७ ॥ 
सबिन्दियसंवरियं, चित्त न य बाहिर॑ समलीणं । झाणं गिरिन्द्सरिसं, निक्षम्पं दहमुहस्स ठियं ॥ १२८ ॥ 
जइ तं. करेइ झाणं, सुद्धं इृह संजओो य सद्भाए । छेत्तण कम्मबर्न्ध, पावइ सिद्धि न संदेहो ॥ १२९ ॥ 
एत्थन्तरे सहस्सं, विज्ञाणं विविहरूवधारीणं । बद्धज्जल्मिउडाणं, सिद्ध चिय दहमुहस्स तया ॥ १३० ॥ 
कस्स वि चिरस्स सिज्झइ, विज्ञा अददुक्खदेहपीडाए | कस्स वि लहुं पि सिज्ञद, सुचरियकम्माणुभावेणं || १३१ ॥ 
काले सुपत्तदाणं, सम्मत्तविसुद्धि-बोहिलाभ॑ च। अन्ते समाहिमरणं, अभबजीवा न पावन्ति ॥ १३२॥ 
सबायरेण एवं, पुण्णं॑ कायबयं मणूसेणं । पुण्णेण नवरि लब्भद, कम्मसमिद्धी अ सिद्धी य ॥ १३३ ॥ 
पुब्बकयं निम्मायं, सेणिय | कम्मप्फलं दहमुदर्स | कालूम्मि य संपुण्णे सिद्धाउ महन्तविज्ञाओं ॥ १३४ ॥ 
एयासि विज्ञाणं, नामविभत्ति सुणाहि एगमणों | आगासगामिणी कामदाइणी कामगामी य॥ १३७ ॥ 
विज्ञा य दुण्णिवारा, जयकम्मा चेव तह य पत्नत्ती । अह भाणुमालिणी विय, अणिमा लधिमा य नायबा ॥ १३६ ॥ 


(१२१) ज़बरदस्तीसे कुसुमान्तपुरक्रो क्षत-विकज्षत एवं अत्यन्त पीड़ित करके तथा रत्नश्रवाको बाँधकर उनके सामने 
दाज़िर किया । (१२२) बिलाप करते हुए अन्तःपुरको ओर दीनमुख बन्धुजनोंको कठोर रस्सीसे मजाबूतोके साथ बाँधा 
ओर उन्हें भी उनके सम्मुख उपस्थित किया । ( १२३ ) अनाय शीलवाले म्लेच्छोंने बेड़ीमें जकड़ी हुई माताको भी बालोंसे 
घसीटकर उनके सामने ला पटका । (१२४ ) हे पुत्रो ! रक्षा करो । शबर मुझे उनको पजल्ली ( छोटा गाँव ) में ले जा रहे 
हैं। तुम युद्ध करनेमें शूरवीर होने पर भी ऐसा परिभव क्‍यों सदृते हो ? ( १२५) हे पुत्रों! अपने स्तनके चोौदह ख्रोतोंसे 
मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, किन्तु उनमेंसे एकका भी तुम इस समय इन कुपुरुषोंसे मुझे छुड़ाकर बदला नहीं चुका रहे हो । 
(१२६ ) इनसे तथा ऐसे ही दूसरे कारणोंसे जब ध्यानका विनाश न द्वो सका तब उसके सामने ही रत्नश्रवाका सिर काट 
डाला । ( १२७ ) ऐसा होने पर भी सब इन्द्रियोंमें संवर करनेवाला चित्त बह्िमुंख न हुआ। दृशमुखका ध्यान गिरीन्द्रके 
समान निष्कम्प था | (१२८) यदि कोई संयमी साधु श्रद्धापूषंक वैसा शुद्ध ध्यान यहाँ करे तो वह्‌ कमेरूपी बन्धनकों 
नष्टकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई सन्देह नहों है । (१२९) इस बीच विविध रूपधारी तथा सिर पर हाथ 
जोड़ी हुई हज़ारों विद्याएँ दशमुखको सिद्ध हुईं। (१३०) अत्यन्त दुःख और शारीरिक पीढ़ासे किसीको चिरकाल्में 
विद्या सिद्ध होती है और किसीको पुण्यकमके फ्लस्वरूप शीघ्र ही। (१३१) यथासमय सुपात्रको दान, सम्यक्त्व 
एवं विश्वुद्ध ज्ञाका छ|भ तथा अन्तमें समाधिपूवंक मरण-ये अभव्य जीव प्राप्त नहीं करते। (१३२) अतः 
मनुष्यको सम्पूण आदरके साथ पुण्य-कर्मे करना चाहिए, क्योंकि पुण्यसे द्वी कमंजन्य समृद्धि तथा मोक्ष प्राप्त होता है। (१३३) 
है श्रणिक ! पूवेकृत कमेका जो फल निर्मित हुश्ला था वह समय आने पर सम्पूर्ण हुआ और बड़ी-बड़ी विद्याएँ सिद्ध 
हुई । (१३४) 

इन विद्याओंके अलग-अलग नाम तुम ध्यानसे सुनो-- १--आकाशगामिनी, २--कामदायिनी, ३--कामगामी, 
४--दुर्निवारा, ५--जयकमो, ६-प्रश्नप्ति, ७--भानुमालिनी, ८--अ्रणिमा, ९--लछूघिमा, १०--मनःस्तम्भनी, ११--श्र्षोभ्या, 
१२--संवादिनी, १३--सुरध्वंसी, १४--कोमारी, १५--वधकारिणी, १६ -सुविधाना, १७- तमोरूपा, १८--बिपुलाकरी, 

१, निष्कयः। २, पद्मचरितमें 'जगस्कम्पा? है । 
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मणथम्भणी अखोहा, विज्ञा संवाहणी सुरद्धंसी | कोमारी वहकारी, सुविहाणा तह तमोरूबा ॥ १३७ ॥ 

विउलाअरी य दहणी, विज्ञा सुहदाइणी रओरूवा । दिणरयणिकरी, वज्जोयरी य एत्तो समादिट्ठी ॥ १३८ ॥ 

अजरामरा विसन्ना, जलथम्मिणि अग्गिथम्भणी चेव । गिरिदारिणी य एत्तो, विज्जा अवलोवणी चेव ॥ १३९ ॥ 

अरिविद्धंसी घोरा, वीरा य भुयज्ञिणी तहा वरुणी । भुवणा विज्ञा य पुणो, दारुणि मयणासणी य तहा ॥ १४० ॥ 

रबितेया भयजणणी, ईसाणी तह भवे जया विजया । बन्धणि वाराही वि य, कुडिला कित्ती मुणेयवा ॥ १४१ ॥ 

वाउब्भवा य सत्ती ( न्‍ती ) कोबेरी सहूरी य उद्दिद्य । जोगेसी बलमहणी, चण्डाली वरिसिणी चेव ॥ १४२ ॥ 

विज्ञाउ एबमाई, सिद्धाओ तस्स बहुविहगुणाओं । थेवदिवसेसु सेणिय !, अछीणाओ दहमुहस्स ॥ १४३ ॥ 

सबारुदरइविद्धी, आगासगमा य जम्भणी चेव । निद्दाणी पश्चमिया, सिद्धा चिय भाणुकण्णस्स ॥ १४४ ॥ 

सिद्धत्था अर्दिमणी, निबाघाया खगामिणी पमुहा । णया वि हु विज्ञाओ, पत्ताउ बिभीसणेण तया ॥ १४५ ॥ 

अह ते समत्तनियमा, जक्खाहिबददेण तत्थ तुद्ठेंणं | सम्माणिय-कयपूया, दिन्नासीसा तओ भणिया ॥ १४६ ॥ 

दहमुह ! बन्धवसहिओ, महइमहाइड्वि-सत्तसंपन्नो | पडिवक्खअपरिभूओ, जीवसु का अइमहन्तं ॥ १४७ ॥ 

अन्न॑ पि एवं निसुणसु, अम्बुद्दीवे समुद्पेरन्ते | सच्छन्द्सुहविहारी, हिण्डसु मज्झं पसाएणं ॥ १४८ ॥ 

कइलाससिहरसरिसोवमेसु भवणेसु संविरायन्तं । दिबं सयंपभपुरं, धणएण कय॑ दहमुहस्स ॥ १४९ ॥ 

काऊण य सम्माणं, निययपुरं पत्थिओ महाजक्खो । सिग्धं च रक्खसभडा, संपत्ता सबपरिवारा ॥ १७० ॥ 

तत्तोी महसव॑ ते, करेन्ति अच्चन्तहरिसियमईया। बहुतूरसदकलयरू-सिद्धवहमज्जलग्गीयं || १५१ ॥ 

संपत्तो य सुमाठी, पियामहों माल्वन्तनामो य। रिक्खरया-5 5इचरया, रयणासवमाइया सबे ॥ १७२ ॥ 
१९--दहनी, २०--शुभदायिनी, २१--रजोरूपा, २२--दि्नि-रज्ननीकरी, २३--वज्ोद्री, २४--समादिष्टी, २८--अजरामरा, 
२६--विसंज्ञा, २७--जलरूस्तम्भनी, २८--अग्निस्तम्भनी, २९--गिरिद।रणी, ३०--अवलछोकनी, २१--अरिविध्वंसिनी, 
३२--घोर।, ३३--बोरा, ३४--भ्रुजंगिनी, ३५--वारुणी, ३३--भ्रुवना, ३७--दारुणी, रेष--मदनाशनी, ३९--रवितेजा, 
४०--भयजननी, ४१--ऐशानी, ४२--जया, ४३--विजया, ४४--बन्धनी, ४५--बाराही, ४६--हुटिला, ४७--कीति, 


४८--पायूडबा, ४९--शान्ति, ५०-कौबेरी, ५१--शंकरी, ५२-योगेश्वरी, ५३--बलमथनी,  ५४--चाण्डाली, 
५०--बर्षिणी । (१३५--१४२) 


हे श्रेणिक ! ऐसे दी दुसरी अनेकविध गुणोंवाली विद्याएं द्शमुखको सिद्ध हुई और उसमें थोड़े द्वी दिनोंमें छीन 
दो गई | (१४२) भानुकणेको स्ोरोहिणी, रतिबृद्धि, आकाशगामिनी, जुम्मिणी तथा पॉचवीं निद्राणी ये पॉच विद्याएं 
सिद्ध हुई। (१४४) उस समय विभीषणको भी सिद्धाथो, अरिदमनी, निव्यौघाता और आकाशगामिनी ये चार विद्याएँ 
सिद्ध हुईं। (१४५४) नियम समाप्त होने पर सन्तुष्ट यक्षाघिपतिने उनका सम्मान करके पूजा की तथा आशीवोद देकर कहा-- 
हे देशमुख ! तुम्हें अत्यन्त महान ऋद्धि ओर शरक्तिप्राप्त हुई है। तुम शत्रुओंके द्वारा अपराजित हो । तुम अपने भाइयोंके 
साथ सुचिर काल पय॑न्त जीते रहो ! ( १४६-१४७ ) दूसरी बात भो सुनो । समुद्र पयन्त फैले हुए जम्बूद्वीपममें तुम मेरे प्रसादसे 
रवच्छन्द एवं सुखपूवंक विहार कर सकते हो । ( १४८ ) 


धनदने कैलास शिखरके जैसे समुन्नत भवनोंसे शोभित स्वयंप्रभ नामका एक नगर दशमुखके लिये बसाया। 
( १४९) रावणका सम्मान करके महायक्ष अनाहतने अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया। उधर राक्षस सुभट भी अपने 
समग्र परिवारके साथ वहाँ शीघ्र द्वी आ पहुँचे । ( १५० ) इसके पश्चात्‌ अत्यन्त आनन्द्विभोर उन्होंने अनेकविध वाद्योंकी 
ध्वनिसे शब्दायमान तथा टिद्धांगनाओंके मंगल गीतोंसे गानमय ऐसा मद्दोत्तव मनाया | (१४१) वहाँ सुमाढी, 


१, विज्ा चिय--प्रत्य* । 





च््छु पउठमचरियं [ ७. १५३- 


दिद्द कुमारसीहा, कयविणया ते गुरु समलछीणा | सबे वि य एगट्ट, वच्चन्ति सर्यंपर्भ नयरं ॥ १७३ ॥ 

दट ठरण केकसी वि य, पुत्ते वरहार-कुण्डलाहरणे । पुलइयरोमश्चइया, न माह नियगेसु अज्लेसु ॥ १५४ ॥ 

पत्ता सयंपभपुरं, भवणालीविविहरगणकयसोहं । ऊसियधया-वडागं, सम्गविमाणं व ओइण्णं ॥ १७५५ ॥ 

मज्ञट्वियम्मि सूरे, मज्जणयविही कया कुमाराणं । पडुपडह-मुरवबहुरव-जयसददुखुट्ठगग्भीरा ॥ १५६ ॥ 

ण्हाया कयबलिकम्मा, सबालंकारभूसियसरीरा । गुरुपणकयप्पणामा, दिल्नासीसा सुहनिविद्या ॥ १५७ ॥ 

एवं तु संकहाए, समागय॑ मालिमरणमुब्बेयं । जंपन्‍तो य सुमाली, सहसा ओमुच्छिओ पडिओ || १५८ ॥ 

चन्दणजलोलियड्री, आसत्थो पुच्छिओ दहमुहेणं । केण निमित्तेण गुरू !, जेणेयं पाविओ दुक्‍्खं ? ॥ १५९ ॥ 

अह साहिउं पयत्तो, पुत्तय ! निसुणेहि दिन्विकण्ण-मणो । जह अम्ह वसण-दुक्खं, उप्पन्नं एरिसं अज्े || १६० ॥ 

लक्लापुरीएँ सामी, आसि पुरा मेहवाहणों राया | तस्स इमो सुविसालो, रक्खसवंसो समुप्पन्नो ॥ १६१ ॥ 

एत्थेव महावंसे, लक्डानयरीएँ खेयरिन्दाणं । वोलीणाईं. कमेणं, बहुयाइईं सयसहस्साईं ॥ १६२ ॥ 

जाओ चिय तडिकेसो, तस्स सुकेसो सुओ समुप्पन्नो | तस्स वि य होइ माली, पुत्तो हैं मालवन्तो य ॥ १६३ ॥ 

जो आसि मज्झ जेट्टो, लक्लापुरिसामिओ विजियसत्तू | जेणेयं भरहद्धं, वसीकय॑ पुरिससीहेणं ॥ १६४ ॥ 

सो माली मह पुरओ, सहसारसुणण पुत्त ! इन्देणं | वहिओ संगाममुहे, रहनेउरचक्रवालपुरे ॥ १६५ ॥ 

तसस भणण पविंद्वा, अम्हे पायालपुरवरं दुग्गं । नयरं चिय सो भुझ्नइ, त॑ अम्ह कुलोचियं नयर ॥ १६६ ॥ 

अह अन्नया गएणं, सम्मेद वन्दिऊण निणयन्दं । तत्थेव पुच्छित मे, अइसयनाणी समणसीहो ॥ १६७ ॥ 
पितामह माल्यवान्‌ , ऋत्षरजा, आदित्यरजा तथा रत्नश्रवा आदि सब आये। ( १५२ ) उन्होंने विनयशीछ तथा गुरुभक्त 
उन सिंह जैसे कुमारोंको देखा। वे सब इकट्ठे होकर स्वयम्प्रभ नगरकी ओर चले | ( १५३ ) केकसी भी उत्तम हार, कुण्डल 
य आभरणोंसे युक्त पुत्रोंकी देखकर हषसे रोमांचित हो गई। उसका हु उसके शरीरमें समाता नहीं था। (१५७ ) वे 
सब मकानोंकी पंक्तियोंमें विविध रत्नों द्वारा की गई शोभावाले, ध्वजा एवं पताकाओंसे व्याप्त तथा मानो स्वर्गका विमान 
नीचे उतर आया हो ऐसे स्वयम्प्रभपुरमें आ पहुँचे । ( १५५) सूयके आकाशके मध्यमें स्थित होने पर कुमारोंडी उत्तम 
ढोल व मझदंगकी ध्वनिसे शब्दायमान तथा “जय” शब्दके उद्घोषसे गम्भीर, ऐसी स्नानव्िधि की गई। ( १५६ ) रनान एवं 
बलिकर्म करके सब अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले उन्होंने गुरुजनोंको प्रणाम किया। आशीर्वाद प्राप्त करके 
वे बादमें सुखयूवंक बैठे | ( (५७ ) इस प्रकार वे वातोलाप कर रहे थे कि वहां सुमाली आया और मालीके मरणके 
उद्वेगककर समाचारको कद्दता कद्दता सद्दसा मूहछित होकर नीचे गिर पड़ा। (१५८) चन्दनका जल शरीर पर छाँटनेसे 
दोशमें आये हुए उससे दशमुखने पूछा कि किस कारण आपको इतना बड़ा दुःख सहना पड़ा है ? (१५९) यह सुनकर वह 
कहने लगा कि हे पुत्र ! मेरे शरोरमें जिस आपत्तिके कारण ऐसा दुःख उत्पन्न हुआ है उसके बारेमें कान ओर मन 
छगाकरतू सुन । ( १६० ) क्‍ 

प्राचीन कालमें लंकानगरोका स्वामी मेघवाहन नामका राजा था। उससे यद्द सुविशाल राक्षसवंश उत्पन्न हुआ 
है।( १६१) इसी महावंशमें और लंकानगरीमें अनेक छाख विद्याधर राजा क्रमशः हो ग़ये । ( १६२ ) उसी वंशमें 
सढित्केशी हुआ, उसका लड़का सुकेश नामका हुआ। उसीके माली और मैं--माल्यवान--हम दो पुत्र थे । ( १६३ ) हंका 
नगरीका स्वामी, मेरा ज्येष्ठ भाई, शञ्जुओं पर विजय प्राप्त करनेवाला तथा जिस पुरुषसिंहने आधे भारत खण्डको अपने 
बस कर लिया था ऐसे उस मालीको मेरे सम्मुख ही युद्ध भूमिमें, रथनू पुर--चक्रवालपुरमें, सहस्लारके पुत्र इन्द्रने मार डाछा 
है। ( १६४-१६५ ) उसके भयसे हमने पातालपुर नामके उत्तम दुगमें प्रवेश किया है और जो हमारा कुलूपरम्परासे प्राप्त 
नगर था उसका उपभोग अब वह करता हे। (१६६ ) एक बार सम्मेतशिखरके ऊपर जिनवरको वन्दून करनेके लिए मैं 

१, कयपरिकम्मा--प्रत्य० । 
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कइया होही अम्हं, लक्कानयरीसमासयनिवेसो ? | अहगरुयदारुणस्स य, वोच्छेओ वसणदुक्खस्स ? ॥ १६८ ॥ 
भणिय॑ च मुणिवरेणं, जो ते पृत्तस्स होहिई पुत्तो । सो निययपुरिं सवसं, काही नत्येत्थ संदेहो ॥ १६९ ॥ 
सो अद्भभरहसामी, पयाव-बल-विरिय-सत्तसंपन्नों । पडिवक्खखयन्तकरो, होही समरुजायमईओ || १७० ॥ 
त॑ एयं मुणिभणियं, जाय॑ निस्संसय॑ नहुदिट्वं। रक्खसवंसस्स तुमं, होही कित्तीधुराधारो ॥ १७१ ॥ 
सोऊण गुरुवएसं, तुट्टो चिय दहमुहो वियसियच्छो | सिद्धाण नमोकारं, करेइ मउलज्लली सिरसा ॥ १७२ ॥ 
धम्म॑ काऊण बुद्धा नरवरवसहा होन्ति विक्खायकित्ती, दूर॑ भुज्ञन्ति सोक्ख॑ पवरसिरिधरा लक्खणुकिण्णदेहा । 
बोहिं पावेन्ति धीरा परभवमहणी मोक्खमग्गाहिलासी, तम्हा ठावेह चित्त ससियरविमले सासणे संजयाणं ॥ १७३ ॥ 


॥ इति पठमचरिए दहमुहृबिज्ञासाइणो नाम सत्तमो उद्दसो समत्तो ॥ 


८. दहम्ुहपुरिपवेसों 
एत्तो वेयड्ुनगे, दक्खिणसेढीएँ सुरयसंगीए | नयरे मओ त्ति नाम, हेमवई नाम से भजजा ॥ १ ॥ 
तीए गुणाणुरूबा, धूया मन्दोयरि त्ति नामेणं | नवजोबणसंपन्ना, मएण दिद्दा विसारूच्छी | २ ॥ 
चिन्त॑ खणेण पत्तो, सद्दावेशण मन्तिणो सिम्धं । अह देमि कस्स कन्नें? एयं मे पुच्छिया भगह ॥ ३ ॥ 


गया था। वहीं।पर एक अतिशय ज्ञानो और श्रमणोंमें सिंह जैसे पराक्रमी एक साधुसे मैंने पूछा कि छंकानगरी कब हमारा 
आश्रयस्थान बनेगी और अत्यन्त भारी और भयंकर इस आपत्तिजन्य दुःखका उच्छेद कब होगा ? ( १६७-१६८ ) यह सुनकर 
उस मुनिवरने कहा कि जो तुम्दारे पुत्रका पुत्र होगा, वह अपनी नगरी पुनः स्वाधीन करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 
(१६९ ) प्रताप, बल, बीय और सामथ्यसे युक्त, शत्रुओंका विनाश करनेबाछा तथा युद्धमें सतत उद्यत रहनेकी बुद्धिवाला 
बह आधे भरतक्षेत्रका स्वामी होगा । ( १७० ) मुनिका ऐसा कथन सुनकर में निःशंक हुआ। जिस प्रकार मुनिने कहा 
था वैसे ही तुम राक्षस वंशकी कीर्तिरूपी धुराके आधार बनोगे | ( १७१ ) 


गुरुजनका ऐसा कथन सुनकर विकसित नेत्रोंबाला द्शमुख प्रसन्न हुआ। बादमें उसने हाथ जोड़कर और सिर 
झुकाकर सिद्धोंको नमस्कार किया! ( १७२) विख्यात कीतिवाले, बुद्धिशाली, उत्तम लक्ष्मीको धारण करनेवाले तथा शुभ 
लक्षणोंसे व्याप्त देहवाले श्रेष्ठ मनुष्य धमंका आचरण करनेसे चिरकालपयेन्त सुखोपभोग करते हैं, और मोक्षकी अभिलाषावाले 
धीर पुरुष दूसरे जन्मोंका नाश करनेवाल। ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः संयमीजनोंके चन्द्रमाके किरणोंके समान विमल 
शासनमें तुम अपना चित्त छृगाओ । ( ६१७३ ) 


। पद्मचरितमें दशमुखकी विद्या-साधना नामक सातवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


८. दशप्मुखका लंका प्रवेश 
रावणका मन्दोदरीके साथ विवाह--- 
इधर वैताब्यपवेतकी दक्षिणश्रेणीमें आये हुए सुरतसंगीत नामक नगरमें मय नामका राजा रहता था। डसकी 
भायो देमवती थो।(१) उसकी नवीन योवनसे सम्पन्न तथा गुणवती मन्दोदरी नामकी एक लड़की थी । एक दिन 
बिशाल नेत्नोंवाढी उसे मयने देखा । (२) ज्षणभर उसने सोचा । बादमें शीघ्र ही मन्त्रियोंको बुछाकर उसने पूछा कि 
तुम मुझे कद्दो कि यद्द कन्या किसे दूँ? (३) मनि्त्रियोंने बलसे सम्रद्ध अनेक विद्याधरोंके बारेमें कहा, तब वूसरेने 


१, चेवष से--मु०्। 


८्ई्‌ पडमचरियं [ ८. ४: 


मन्तीहि समुद्दिद्ा, बहवे विज्ञाहरा बलसमिद्धा | ऊन्नेण तओ भणिय॑, जोगा इन्दस्स वरकन्ना ॥ 9 ॥ 
अह ते मएण भणिया, नयसत्थवियारया महामन्ती । मज्झ॑ किर परिणामो, दिज्जइ कन्ना दहमुहस्स ॥ ५॥ 
विज्ञासहस्सघारी, अतुल्यिबलविकमो सुरूवो य । सुन्दरकुल्संभूओ, गुणेहि दूरं समुबहह ॥ ६ ॥ 
मन्तीहि समणुनाय॑, एवं पहु! जह तुमे समुद्दिद्ं | कलाणसमारम्भो, कीरठ मा णे चिरावेह ॥ ७ ॥ 
सुभलूम्गकरणजोए, कन्न॑ घेत्तूण सयलपरिवारों | दहवयणपुरामिमुहोा, मओ पयट्टी नभयलेणं ॥ ८ ॥ 
गयणेण वच्चमाणो, भीमारण्णस्स मज्झयारम्मि | पेच्छह मणाभिरामं, नगर वरतुड्नपायारं ॥ ९ ॥ 
सबावत्तवलाहय-सम्मेय-उद्वावगाण. मज्ञझम्मि । त॑ भीम॑महारण्णं, जत्थ पुरं सुरपुरायारं ॥ १० ॥ 
नयरस्स तस्स पासे, ओहण्णो निययवाहिणीसहिओ । पेच्छह मओ मणोज्जं, भवर्ण सरयम्बुयायारं ॥ ११ ॥ 
भवणं मओ पविद्टो, अह पेच्छइ दारियं तहिं एक | भणिया य कस्स दुहिया !, कस्स व एयं महाभवर्ण ? ॥ १२ ॥ 
सा भणईइ मज्झ भाया, दहवयणों नामओ य चन्दणहा । खग्गस्स रक्खणद्ठा, ठविया हैँ चन्दृहासस्स ॥ १३ ॥ 
ताव चिय दहवयणो, मेरुं गन्‍्तृण चेइयघराईं | संथुणिय पडिनियत्तो, त॑ चेव गिहं समणुपत्तो ॥ १४ ॥ 
काऊण समायारं, मयसहिया मन्तिणो दहमुहस्स | मारीचि वज्जमज्ञो, गयणतडी वज्ननेत्तो य ॥ १७ ॥ 
मरुदुजजउग्गसेणे, मेहाबी सारणो सुगो मन्ती। अन्ने वि एवमाई, दटद्गण दसाणणं तुद्ठा ॥ १६ ॥ 
काऊण विणयपणया, भणन्ति मन्‍्ती सुणेह वयण-म्हं । दहमुह ! एगर्गमणो, कारणमिणमों निसामेहि ॥ १७ ॥ 
सुरसंगीयाहिवई, वेयड्डं दक्खिणाएँ सेढीए | एसो मओ त्ति नाम, विज्ञाहरपत्थिवों सरो ॥ १८ ॥ 
घेत्तण निययधूय॑, तुज्ञ गुणायर ! विसिट्वलायण्णं | भडचडयरेण सहिया, एत्थं चिय आगया सिरघं ॥ १९ ॥ 


कहा कि यह उत्तम कन्या इन्द्रके योग्य है । (४) इस पर नीति एवं शखस्रोंका विचार करनेवाले मद्दामन्त्रियोंस मयने 
कटष्टा कि भेरा तो ऐसा विचार है कि यह्‌ कन्या दशमुखको दी जाय । (५) यह दृशमुख हज़ारों विद्याऑओंको धारण 
करनेवाला है, इसका बल एवं विक्रम अद्वितीय है, यह सुन्दर हे ओर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ है तथा गुणोंके कारण 
दूर तक प्रसिद्ध है। (६) मन्त्रियोंने अनुमति दी कि हे प्रभो ! आपने जो कुछ कद्दा वह योग्य है, अतः मंगल-समारम्भ 
करो और अब विलम्ब मत करो | (७) 


शुभ छग्न एवं करणका योग द्वोने पर कन्याको लेकर मयने सम्पूर्ण परिवारके साथ आकाशमागंसे दशवदनके नगरकी 
ओर प्रस्थान किया । (८) गगनमागसे जाते हुए उसने भीमारण्यके बीच सुन्दर एवं ऊँचे और उत्तम प्राकारसे परिवेष्टित एक 
नगर देखा । (९५) जहाँ सुरपुर अछकाके आकारका वह नगर बच्चा था वह भीम मद्दारण्य सर्वावत, बछाहक, सम्मेतशिखर तथा 
अ्रष्टापद पवतोंके बीच था। (१०) अपनी सेनाके साथ मय उस नगरके पास नीचे उतरा । वहाँ उसने शरत्काढीन 
जलके समान निर्मल वर्णका एक मनोहर भवन देखा । (११) उस भवनमें प्रवेश करने पर मयने वहाँ एक लड़की देखी | उसने 
पूछा कि तुम किसको छड़की दो ओर यह्‌ त्रिशालल भवन कितका है ? (१२) उसने कद्दा कि दशमुख मेरा भाई है और मेरा 
नाम चन्द्रनखा है। चन्द्रह्यस नामक खड़गकी रक्षाके लिए मैं यहाँ नियुक्त की गई हूँ । (१३) इस बीच दशवद्न भी मेरु पर 
जाकर और चेत्यगृह्ोंकी खुति करके छौटा और उसी घरमें आ पहुँचा | (१४) मयसहित मंत्रियोंने दशमुखका यथोचित 
आदर-सत्कार किया। दशाननको देखकर मारीच, वज्रमध्य, गगनतडित्‌ , वज॒नेत्र, मरुत्‌, उज, उमप्रसेन, मेधा, सारण, 
शुक तथा दूसरे भी सन्तुष्ट हुए। (१५-१६) विनयोपचार करके मंत्रियोंने कुककर कहा कि, दे द्शमुख ! तुम एकाग्रमन 
होकर हमारा कथन तथा यहाँ आनेका कारण सुनो । (१७) वैताक्यपबेतकी दक्षिण श्रेणीमें आये हुए सुरसंगीत नामक 
नगरके अधिपति ये शूरवीर मय विद्याधरोंके राजा हैं । (१८) हे गुणाकर ! तुम्दारे लिये विशिष्ट छावण्यवाढी अपनी 
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१, ताव॑ चिय«““॑मु० । 


य. रे ] ८. दहमुहपुरिपबेसो पक 


सुणिऊण वयणमेयं, दसाणणो जिणहरं समलीणों | पूर्य काडअण तओ, अभिवन्दइ निणवर॑ तुट्ठटी ॥ २० ॥ 
तत्येव'ः सयण-परियण-आणमन्दुब्महवर॑निओगेणं॑ । वत्त पाणिग्गहणं, अणन्नसरिसं वसुमईए ॥ २१ ॥ 
पत्तो स्यपहपुरं, तीएँ सम॑ दहमुह्दो पुलइयज्ञो । मन्नन्तो पवरसिरिं, समत्थभुवणागय॑ चेव ॥ २२ ॥ 
तत्तो मओ य राया, निययपुरं॑ पत्थिओ सपरिवारों | दुहियाविओगजणियं, सोग-पमोय॑ च वहमाणो ॥| २३ ॥ 
जाया वरग्गमहिसी, एत्तो मन्दोयरी विसालूच्छी | तीए गुणाणुरततो, न गणइ काल पि बच्चन्त ॥ २४ ॥ 
सो तत्थ विण्णसेउं, इच्छइ विज्ञाण विरिय-माहप्पं | उच्छाहनिच्छियमणो, वावारे बहुविहे कुणई ॥ २५ ॥ 
एक्ी अणेयरूबं, काऊण उलियह सबजुबईणं । सूरो व कुणइ तावं, ससि ब जोण्ह समुबहद ॥ २६ ॥ 
अणलो ब मुयह जाला, वरिसइ मेहो व तक्‍्खणुप्पन्नो | वाउ ब चालइ गिरिं, कुणइ सुरिन्दत्तणं सहसा ॥ २७ ॥ 
होह समुद्दो ब फुडं, मत्तगइन्दों खणेण वरतुरओ । दूरे आसन्नो चिय, खणेण अद्दंसणों होइ ॥ २८ ॥ 
कुणह महन्त रूवं, खणेण सुहुमत्तणं॑ पुण उबेइ ! एवं लीलायन्तो, मेहवरं पबय॑ पत्तो ॥ २९ ॥ 
पेच्छ३ य तत्थ वारवि, निम्मलनलतणुतरज्ञकयसोहं । कुमुउप्पल्संछन्नं, महुयरगुझ्नन्तमहुर्सर ॥ २० ॥ 
तत्थ य कीलन्तीणं, पेच्छ कन्नाण छस्सहस्साईं । विज्ञाहरधूयाणं, लायण्णसिरी वहन्ती्ण ॥ ३१ ॥ 
ताहिं पि सो कुमारो, दिद्शों वरहार-मउडकयसोहो । जाणविमाणारूढ़ो, सुरबइलीलं विडम्बन्तो ॥ ३२ ॥ 
एवं भणन्ति ताओ, जह न हवइ एस अम्ह भत्तारो | मण-नयणनिव्वुइकरों, तो अकयत्थो इमो जम्मी ॥ ३३ ॥ 


पुत्रीको लेकर वह सुभटसैन्यके साथ यहाँ पर अविलम्ब ही आये हैं। (१५) उनका ऐसा कथन सुनकर प्रसन्न हो दशानन 
जिनमन्दिरमें गया और पूजन करनेके पश्चात्‌ वह जिनवरकों वन्दन करने लगा। (२०) वहीं पर विधि१वंक स्वजन एवं 
परिजनोंको अत्यन्त आनन्ददायी तथा प्रृथ्वी पर अनन्यसद्श ऐसा पाणिप्रहण संग्कार सम्पन्न हुआ | (२१) समस्त लोकोंसे 
आई हुई लक्ष्मी मानता हुआ वह पुलकित शरीरबाला द्शमुख उसके साथ स्वयंप्रभ नगरमें आ पहुँचा। (२२) 
इसके अनन्तर मय राजाने भी पुन्रीके वियोगजन्य दुःख और प्रमोदको धारण करके परिबारके साथ अपने नगरकी ओर 
प्रस्थान किया । (२३) विशाल नेत्रोंवाली मन्दोदरी पटरानी हुईै। उसके गुणोंमें श्रनुरक्त दशमुख व्यतीत होनेवाले कालकी 
भी परवाह नहीं करता था । (२४) 

उत्साही तथा सुस्थिर मनवाले उसको विद्याओंका वीय॑ एवं माहात्म्य जाननेकी इच्छा हुई, अतः बह्‌ उनका अनेक 
प्रकारसे वद्ाँ उपयोग करने लगा । ( २५) एक होने पर भी अनेक रूप करके वह सब युवतियोंका आलिंगन करता था । 
'सूयंकी तरह कभी बह गरमी फैलाता था तो चन्द्रकी भाँति कभी चाँदनी धारण व.रता था। ( २६ ) बच्द आगको भाँति ज्वाला 
छोड़ता था, उसी समय उत्पन्न बादलफों भाँति वर्षो करता था और वायुकी तरह पबतको चलायमान करता था तो कभी 
सहसा सुरेन्द्रका रूप धारण करता था । ( २७ ) वह कभो समुद्रकी भाँति विशालरूप धारण करता था तो कभी क्षण भरसें 
मदोन्‍्मत्त हाथी या उत्तम घोड़ा बन जाता था। कभी दूर, कभी नजदीक और कभी तो क्षणभरमें अदशनीय द्वो जाता 
था । ( २८ ) बह कभो महान्‌हूप बनाता था और क्षण भरमें सूक्ष्म रूप धारण कर लेता था । 

इस प्रकार ढीला करता हुआ वह्‌ मेघवर नामक पर्वेतके पास भा पहुँचा। (२९ ) वहाँ उसने निर्मल जलमें 
उठनेवाली छोटी छोटी छह्रोंवाली, कुमुद्‌ एवं कमलछोंसे व्याप्त तथा भौरोंके गुंजनसे मधुर स्वस्युक्त एक बाबड़ी देखी। (३० ) 
वहाँ पर उसने खेलती हुई, छावण्य एवं श्रीसम्पन्न छ हज़ार विद्याधर कन्याएँ देखीं। (३१) उन्होंने भी सुन्दर द्वार एवं 
मुकुटसे शोभित, बिमानमें आरूढ तथा सुरपति इन्द्रकी लीलाका भी तिरस्कार करनेवाले उस कुमारकों देखा। ( २२ ) उसे 
देखकर वे ऐसा कहने लगीं कि मन एवं आँखको सुख पहुँचानेबाछा यदद यदि हमारा स्वामी नहीं होगा तो हमारा यद्द जन्म 
व्यर्थ है । (३३ ) सुरसुन्दरकी उत्तम पद्मके समान मुखवाली तथा पद्मसरोवरमें नित्रास करनेवाली लक्ष्मी जैसी पद्मावती 
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सुरसुन्दरस्स दुहिया, कन्ना पउमावह त्ति नामेण | वरपउमसरिसवयणा, सिरि व पउमालयनिवासी ॥ ३४ ॥ 
अन्ना बुहस्स दुहिया, मणवेगाकुच्छिसंमवा बाला | नामेण असोगलया, कुसुमलया चेव सोहन्ती ॥ ३५ | 
कणयनरिन्दस्स सुया, संझादेवीएँ कुच्छिसंभूया | विज्जुसमसरिसवण्णा, नाम॑ विज्जुप्पभा कन्ना ॥ ३६ 
दि ै वरपुरिसं 
एवं चिय कन्नाओ, बहुयाओ रूव-जोबणधरीओ । मोत्तूण उदयखेडु', त॑ वरपुरिसं पछोयन्ति ॥ ३७ 
अह दहमुहेण ताओ, गन्धबविहीएँ पवरकन्नाओ । रूव-गुणसालिणोओ, परिणीयाओ सहरिसेणं ॥ ३८ 
गन्तृण तुरियतुरियं, कम्चुइणा अमरसुन्दरस्स तया। सिट्धं च कुमारीणं, वरकल्लाणं जहावत्त ॥ ३९ | 
कोबि पहु ! एस वीरो, सुन्न॑ पिव तिहुयणं विचिन्तेन्तो | अगणियपडिवक्खभओ, कीलइ कन्नाण मज्झम्मि || ४० 
सोऊण वयणमेयं, रुट्टो सुरसुन्दरो महाराया | रहचकवालसामी, सन्नद्धों कणयवुहसहिओ ॥ ४१ 
अह निग्गओ महप्पा, तस्सुवरिं विविहवाहणसमग्गो । अम्बरतलेण वचइ, आउहकिरणेसु दिप्पन्तो ॥ ४२ 
अम्बरतलेण एन्तं, दटठ्रण बल भणन्ति कन्नाओ । दहमुह ! लहुं पछायसु, रक्खसु अइदुलहे पाणे ॥ ०३ 
सोऊण वयणमेय॑, दट्‌ ठूण य परबर्ल समासन्ने | अह जंपह दहवयणो, गवियहसियं च काऊण ॥ ५९ 
गरुढस्स कि व कीरइ, बहुएसु वि वायसेसु मिलिएसु ? | मयगन्धमुबहन्ते, कि न हणइ केसरी हस्थी १ ॥ ४५ 
नाऊण तस्स चित्त, जइ एवं नाह मन्नसे गरुयं | तो अम्ह रक्खसु पह ! नियए पिह-भाइसंबंन्धे || ४६ 
भणिऊण वयणमेयं, उप्पह्ओ नहयल॑ विमाणत्थो । अह ताण सबडहुत्तो, रणरसंतण्हाहुओ सहसा ॥ 9७ ॥ 
ताव य बल समत्थं, सन्दण-वरगय-तुरज्ञ-पाइकं । उच्छरिंकण पवत्तं, दहवयणं समरमज्झम्मि ॥ ०८ ॥ 
मुश्चन्ति सत्थवरिसं, तस्सुवरिं खेयरा सुमच्छरिया | प्रयवरस्स नज्जइ, धारानिवर्ह पओवाहा ॥०९ ॥ 
नामकी पुत्री, दूसरी मनोवेगाकी कुक्षिसे उत्पन्न तथा कुछुमछताकी भाँति शोभित अशोकलता नामकी बुधकी कन्या, तथा 
सन्ध्यादेवीके गर्भेसे उत्पन्न ओर विद्युतके समान सुन्द्रवणंबाली विद्यम्रभा नामको कनकनरेन्‍्द्रकी पुत्री--ये तथा दूसरी 
बहुतसी रूप एवं योवनसे युक्त कन्याएँ जलक्रीड़ाका परित्याग कर उस उत्तम पुरुषको देखने छगीं। ( ३४-३७ ) इसके पश्चात्‌ 
दृषयुक्त द्शमुखने रूप एवं गुणशाल्ली उन उत्तम कन्याओंके साथ गान्धवब विधिसे विवाह किया । (३५) तब जल्दी जल्दी 
जाकर कंचुकिने उन कुमारियोंका जैसा विवाह हुआ था वह अमरसुन्दरको कह सुनाया कि, हे प्रभो ! यह कोई ऐसा वीर 
है जो त्रिभुवनमें मानो कोई है दी नहीं ऐसा मानकर तथा शब्रुके भयकी परवाह न करके कन्याओंके बीच क्रीड़ा कर रहा 
है । ( ३९-४० ) ऐसा कथन सुनकर रथचक्रवालका स्वामी महाराजा सुरसुन्दर .रुष्ट हो गया और बाणोंके समूहसे कैस 
हो गया । (४१) विविध वाहनोंके साथ वद मद्दात्मा उस पर आक्रमण करनेके लिए अपने नगरसे बाहर निकला । 
आयुधोंसे निकलनेवाली किरणोंसे देदीप्यमान वह आकाशमार्गेसे चछ पढ़ा। (४२) आकाशमार्गसे आती हुईं सेनाको 
देखकर कन्याओंने कहा - “हे दशमुख ! तुम यहांसे जल्दी पलायन करो और अपने अतिदुलेभ प्राणोंकीं रक्षा करो ।! ( ४३ ) 
ऐसा सुनकर तथा शत्रुसैन्यको समीप देखकर दपके साथ हँसकर दशवदनने कहा कि बहुतसे पक्षी मिलकर भी गरुड़का क्या 
कर सकते हैं ? मदकी गन्ध धारण करनेवाले हाथीको कया सिंह नहीं मारता ? ( ४४-०५) उसके मनकी बात जानकर 
उन कन्याओंने कहा कि, हे नाथ ! यदि आप अपनेको इतना समर्थ समभते हैं तो हमारे पिता, भाई व सम्बन्धियोंकी 
रक्षा करना | ( ४६ ) 
वैसा दी होगा” ऐसा कहकर और विज्नानमें बैठकर युद्धका प्यासा वह सहसा उनका सामना करनेके लिए आकाशमें 
उड़ा । ( ४७ ) उस समय रथ, उत्तम दह्वाथी, घोड़े तथा पेदछ--समम्र सैन्य उछल उछलकर दशबदनके साथ युद्धभूमिमें 
लड़ने लंगा | ( ४८ ) मात्सयेयुक्त खेचर उसंके ऊंपर शत्तरोंकीं वर्षो करने छगे। उस समय प्ेतके ऊपर बादल मुसछाधार 
वर्षा कर रहे द्वों ऐसा प्रतीत होता था । ( ४९ ) समर दुशाननने युद्धमें अपने ऊपर गिरनेवाले आयुधोंके समूहका निवारण 


१, उदककौडाम्‌ । ह 
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वारेऊण समत्यो, आउहनिवह दसाणणो समरे । तो मुयइ तामसत्थं, कजजलधणकसिणसच्छार्य ॥ ५० ॥ 
काऊण नहइयेट्ठे, विज्ञाहरपत्थिवे बल्समग्गे | जमदण्डसच्छहेहि, अह बन्धइई नागपसेद्दि ॥ ५१ ॥ 
वयणेण नववहणं, मुक्का विज्ञाहरा सपरिवारा | परुणरवि करेन्ति तुद्दा, कल्लाणमहसवं परम॑ ॥ ७५२ ॥ 
दिवसेसु तीसु बत्ते, कलाणे ताण पवरकन्नाणं । विज्ञाहररायाणो, गया य निययाईं ठाणाईं ॥ ५३ ॥ 
एत्तो नववहुसहिओ, दसाणणो पवरइड्डिसंपन्नो । पत्तो स्यंपहपुरं, सयणजणाणन्दिओ मुइओ ॥ ५४ ॥ 
अह कुम्भपुरे राया, नामेण महोदरों त्ति विक्वाओ । तडिमाला तस्स सुया, सुरूवनयणाएँ उप्पन्ना ॥ ५५ ॥ 
वररूवजोबणधरी, रविकिरणविउद्धपह्नयदलच्छी । विविहगुणाणुप्पत्ती, सा महिला कुम्मकण्णस्स ॥ ५६ ॥ 
तत्थेव कुम्मनयरे, केण वि सद्दो कओ सिणेहेेणं । दट ट्रण पवरकन्ने, तेणं चिय कुम्मकण्णो ति ॥ ७७ ॥ 
धम्माणुरागरत्तो, सबकला-55गमविसारओ धीरो। अन्नह खलेसु खाईं, नीओ चिय मूढभावेण ॥ ५८ ॥ 
आहारो वि य सुहओ, सुरहिसुयन्धो मणोज्जनिप्फन्नो | कालूम्मि हवइ निद्वा, धम्मासत्तस्स परिसेस ॥ ५९ ॥ 
प्रमत्थमजाणन्ता, पुरिसा पावाणुरायबुद्धीया | निरयपहगमणदच्छा, विवरीयत्थे विकप्पन्ति ॥ ६० ॥ 
दक्खिणसेढीएँ ठियं, नयरं जोइप्पमं तहिं राया | वीरो विसुद्धकमलो, नन्दवदई गेहिणी तस्स ॥ ६१ ॥ 
घूया पहुयसरिसी, पत्ता य पहं बिभीसणकुमारं । जोबणगुणाणुरूवं, रह बे काम समल्ीणा ॥ ६२ ॥ 





करके काजलके सद्ृश अत्यन्त कृष्ण बर्णवाले तामस अख्बको छोड़ा | (५० ) विद्याधर राजाके समग्र सैन्यको निश्वेष्ट करके 
यमके दण्ड जैसे नागपाशोंसे उसे बाँध लिया । (५१ ) अपनी नववधुओंको दिये गए वचनके अनुसार उसने विद्याधरोंको 
परिवारके साथ मुक्त कर दिया। आनन्दमें आये हुए उन्होंने पुनः विवाह-महोत्सव मनाया। ( ५२) उन उत्तम 
कन्याओंका तीन दिन तक विवाह-महोत्सव मनानेके बाद ये विद्याघर राजा अपने अपने स्थानों पर चले गये। ( ५३ ) 
इसके उपरान्त उत्कृष्ट ऋद्धिसे युक्त और घरके -लोगोंको आनन्द देनेवाला वह दशानन मुदित होकर नववधुओंके साथ 
स्वयम्प्रभनगरमें आ पहुँचा । ( ५४ ) 


कुम्भकर्ण और विभीषणका विवाह तथा इन्द्रजीत आदिका जन्म :--- 


कुम्भपुरमें महोदर नामका एक विख्यात राजा था। सुरूपनयनासे उत्पन्न तडित्माला नामकी उसकी एक पुत्री 
थी | (५५ ) सुन्दर रूप व यौवनको धारण करनेवाली, सूयंकी किरणोंसे विकसित पंकजद्छकी-सी शोभावाली तथा विविध 
गुणोंके संयोग रूप वह कुम्भकणकी पत्नी हुई। (५६ ) उसी कुम्भनगरमें उसके सुन्दर कानोंको देखकर किसीने स्नेहसे 
उसे बुलाया। इससे वह कुम्भकर्ण कहुछाया | (५७) वह यद्यपि घीर, धर्मानुरागी तथा समग्र कलछाओं और 
शास्रोंमें पारंगत था, तथापि दुष्ट छोगोंने मूहतावश दूसरी तरहसे--अधर्मी, अरसिक और अशाख्त्न रूपसे प्रसिद्ध कर 
रखा है । ( ८५) उसका आहार भी पवित्र, सुगन्धित पदार्थोंके कारण मीठी मदकबालछा और सुन्दर रीतिसे निष्पन्न होता 
था। यह भी निश्चित है कि धर्ममें आसक्त कुम्मकर्ण यथासमय नींद लेता था । ( ५९) फिर भी परमाथको न जाननेवाले, 


से ही जिनकी बुद्धि अनुरक्त रहती है ऐसे तथा नरकके मार्ग पर चढनेमें दक्ष पुरुष विपरीत अर्थोंकी भी कल्पना 
करते है. । ( ६० ) 


- दक्षिणश्रेणीमें ज्योति:प्रभ नामका एक नगर है। वहाँ विशुद्धक्मल नामका एक बीर राजा था। उसकी भायौका 
नाम नन्‍्द्बती था।( ६१) उसकी लड़कीका नाम पंकजसदृशी था। कामदेवमें छीन रतिकी भाँति उसने योवन एवं 
रूपमें अनुरूप विभीषणकुमारको पति रूपसे प्राप्त किया। ( ६२ ) 


१, परमइडढि--प्रत्य० । २, जणेसु--प्रत्य ० । 
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कालम्मि वच्चमाणे, जाओ मन्दोयरीएँ बरपुत्तो | रूवेण इन्दसरिसो, तेणं खिय इन्दई नाम॑ ॥ ६३ 
एवं कमेण बिहओ, जाओ खिय मेहवाहणों पुत्तो । नयणूसवो कुमारों, परिवद्भुइ बन्धवाणन्दों ॥ ६४ । 
एवं सयंपहपुरे, रयणासवनन्दणा कुमारवरा । भुज्ञन्ति विसयसोकक्‍्खं, देवा जह देवलोयम्मि ॥ ६०८ 
गन्तृण भाणुकण्णो, हढेण धणयस्स सन्तियं देसं । आणेइ गय-तुरज्े, महिलारयणाइयं सबं ॥ ६६ 
नाऊग य वेसमणो, नियय॑ चिय देसपरिहवं रुट्टो | पेसेह सुमाल्स्सि य, वयणालंकारदूयं सो ॥ ६७ 
गन्तृण पणमिऊण य, सुमालिणं दहमुहं च दूओ सो । अह साहिउं पयत्तो, ज॑ भणियं सामिसालेण | ६८ 
अह जंपइ व्रेसमणो, समत्थतेलोक्षषायडपयावों । जह उत्तमों कुलीणो, सुमालि ! नयपण्डिओ सितुमं ॥ ६९ 
एवंविहस्स होउं, न य जुत्तं तुज्स ववसिउं एयं । नासयसि मज्झ देसं, जेणं चिय कुम्मयण्णेणं || ७० 
अहवा कि पम्हुट्र ?, ज॑ सि तया सबनिसियरसमक्खं । इन्देण समरमज्ञे, वहिय॑ मालि न संभरसि? ॥| ७१ 
सो हु तुम ददुदुरों इव, इन्दस्स रणे भय॑ अयाणन्तो । दाढकण्टयविसमे, कोलसि वयणे भुयड्गस्स || ७२ 
माल्विहेण न सन्‍्ती, जाया वि हु तुज्म अणयकारिस्स | सेसनिययाण वि वहं, कप्पसि नव्थेत्थ संदेहो ॥ ७३ 
जद न निवारेसि तुम, एयं चिय बालय॑ अबुद्धीयं | दढनियल संजमेउं, चारगिह॒त्थं निवारे हँ || ७४ 
यायालंकारपुरं, चहऊण ठिओ सि जं चिरं काले । पुणरवि धरिणीविवरं, सुमालि ! कि पविसिउं महसि? ॥ ७५ 
र्ट्टे मए निसायर !, इन्दे वा कोहसंगण तुज्स । न य अत्थि समत्थे वि हु, ताणं सरणं च तेलोके ॥ ७६ ॥ 
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समय व्यतीत होने पर मन्दोदरीको एक उत्तम पुत्र हुआ। वह रूपमें इन्द्रके समान था, अतः उसका नाम इन्द्रजित्‌ 
रखा गया । (६३ ) इस प्रकार क्रमसे मेघवाहन नामका दूसरा पुत्र पेदा हुआ। आँखोंके लिए उत्सवरूप तथा बन्धुजनोंके 
आनन्द स्वरूप वह कुमार बढ़ने लगा। (६४ ) इस प्रकार स्वयम्प्रभपुरमें रल्नश्नवाको आनन्द देनेवाले वे उत्तम कुमार, 
देवलोकमें देव जिस तरह सुखोपभोग करते हैं, उसी तरह विषयपुखका उपभोग करने लगे । ( ६५ ) 


रावण-वैश्रमण-युद्धका वर्णन :--- 


एकबार धनदके पास जो देश था, उसमें ज़बरदस्तीसे घुसकर भानुकण हाथी, घोड़े तथा महिलारत्न आदि सब कुछ 
उठा छाया । (६६) अपने देशके परिभवके बारेमें जानकर गुस्से में आये हुए वेश्रमणने अपना वचनालंकार नामक दूत सुमालीके 
पास भेजा । (६७) वहाँ जाकर ओर सुमाली एवं दशमुखको प्रणाम करके वह दूत अपने मालिकने जो कुछ कहा था उसे 
कहने लगा। (६८ ) सम्रग्म त्रिछोकमें प्रकटित प्रतापवाले वैश्षमणने कहा है कि हे सुमालि ! तुम जेसे उत्तम और कुलीन हो 
वैसे नीतिपण्डित भो हो । (६९ ) ऐसे होने पर भी तुमने यह्‌ अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने कुम्मकणके द्वारा मेरे देशका 
नाश कराया हे।( ७० ) अथवा सभी राक्षसोंके समक्ष इन्द्रने युद्धमें माठीको जो मार डाछा था, कया वह तुम भूल गए ९ 
या याद नहीं आता ? (७१ ) युद्धमें इन्द्रके भयसे अनजान तुम उस मेंढकके समान हो जो काँटेके समान विषम दाढवाले 
सपके मुहमें खेलता है ! (७२ ) ऐसा मालूम होता है कि नीति विरुद्ध आचरण करनेवाले तुम्हें माढीके वधसे शान्ति 
नहीं हुईं, इसीलिए अवशिष्ट स्वजनोंका तुम बध चाहते हो, इसमें कोई सन्देह नहदीं। (७३ ) यदि तुम अपने इस 
मूख बालकको नहीं रोकोगे तो मज़बूत जंज़ीरसे बाँधकर और कारागृहमें बन्द करके मैं उसे रोकूँगा | (७४ ) हे सुमालि ! 
पाताछालंकारपुरीका त्याग करके तुम यहाँ चिरकालछसे रहते द्वी, अब क्या प्रथ्वीके बिलमें प्रवेश करना चाहते हो ९ (७५ ) 
हे निशाचर ! मुझ इन्द्रके रुष्ट होने पर या क्रद्ध होने पर तीनों छोकमें ऐसा कोई भी समथ नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर 
सक्े या तुम्हें शरण दे सके । ( ७६ ) 
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१. कालहुसि। 


८.९१ ] ८. दहमुखपुरिपवेसो ९१ 


सोऊण वयणमेयं, आरुट्टो दहमुहो भणइ दूय॑ । को वेसमणो नाम॑ ?, को वा वि हु भण्णए इन्दो? ॥ ७७ ॥ 
अम्हं परंपराएं, कुछागय॑भुझसे तुम नयरं । वेसमण ! मुश्चसु लहुं, जइ इच्छसि अत्तणों जीय॑ ॥ ७८ ॥ 
सो सेणायइ काओ, सीहायइ कोल्हुओ अबुद्धीओ । भिच्चयणबन्धवारी, जो कुणइ मए सम॑ जुज्झं ॥ ७९ ॥ 
रे दूय |! अवयणाईं, एवं भणन्तस्स उत्तम ते । पाडेमि धरणिवट्टे, असिणा तालरूप्फलं चेव ॥ ८० ॥ 
एवं भणिऊण सहसा, आयदड्डुइ असिवरं परमरुट्टो | दूयस्स उच्छरन्तो, रुद्धो य बिमीसणभडेणं ॥| ८१ ॥ 
पाययपुरिसिण पहू ! इमेण परवयणपेसणकरेणं । दृएण मारिणण वि, सुहडाण जसो न निबड॒इ ॥ ८२॥ 
भिच्चस्स को धराहो, संपद विक्कीयनिययदेहस्स ? । वाया पवत्तह पह ! पिसायगहियस्स व इमस्स ॥ ८३ ॥ 
जाव य बिहीसणेणं, पसमिज्जइ दहमुहों पणामेणं | ताव चलणेहि घेत्तु, दृओ अन्नेहि निच्छृहो ॥ ८४ ॥ 
हय-विहय-विप्परद्धों, दूओ गन्तृण निययसामिस्स । साहेइ समणुभूयं, ज॑ चिय भणियं दहमुहेणं || ८५ ॥ 
न य बारेइ कणिट्टं, न य सम्म॑ कुणइ ज॑ं तुमे भणिय । नवर॑ चिय पडिवजइ, संगाम॑ चेव दहवयणो ॥ ८६ ॥ 
सोऊण दृश्बयणं, वेसमणो कोहपसरियामरिसो | भडचडयरेण महया, विणिग्गमों समरतण्हाद्‌ ॥ ८७ ॥ 
रह-तुरय-गयारूढा, असि-खेडय-कणय-तोमरविहत्था । गुझ्लवरपबय॑ ते, जक्खभडा चेव संपत्ता ॥ ८८ ॥ 
सोऊण आगय॑ सो, वेसमणं दहमुह्दो रणपयण्डो | भाणुसवणाइर्णाह, भडेहि सहिओ विणिक्खन्तो ॥ ८९ ॥ 
मत्तगएसु रहेसु य, आरूढा केइ वरतुरज्ञेसु | गुज्वरपबयं ते, दहमुहसुहडा समणुपत्ता | ९० ॥ 
दट टूण परबर्ू ते, जक्खभडा हरिसमुकबुकारा | उच्छरिकण पबत्ता, नाणाविहपहरणसमग्गा ॥ ९१ ॥ 


ऐसा कथन सुनकर गुस्सेमें आये हुए दशमुखने दूतसे कद्दा कि, वैश्रमण कौन है ? अथवा इन्द्र किसे कद्दते हैं ? (5७) 
दे वैश्रमण ! कुल परम्परासे आए हुए हमारे नगरका तुम उपभोग करते हो। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते दो 
तो उसका जल्दी ही परित्याग करो । (७८) जो मेरे साथ युद्ध करता है वह्‌ मानो कौआ होकर भी बाजके जैसा आचरण 
करता है ओर मूख श्गाल होने पर भी सिंहकी भांति अपने आपको जताता है। बह अपने भ्रत्यजनोंका तथा सगे- 
सम्बन्धियोंका शत्रु है । (७९) हे दूत ! दुबंचन कहनेवाले तेरे सिर्को ताइ़के फलकी भांति तलवारसे काटकर धरती पर 
गिराता हूँ | (८०) ऐसा कहकर खूब गुस्सेसे युक्त उसने दूतकों मारनेके लिये तलवार खींची, पर वीर विभीषणने उसे 
रोका । (८१) उसने कहा कि, हे प्रभो ! प्राकृततन और दूसरेका सन्देश लानेवाले इस दृतकों मारनेसे सुभटोंको यश 
नहीं मिलता । (५२) अपने शरीरको बेचनेवाले भ्रृत्यका इसमें कया अपराध है? हे प्रभो! पिशाच द्वारा यग्रद्दीत 
मनुष्यकी भांति इसकी जीभ चलती है । (८३) इस प्रकार भुक-मुक कर विभीषण दशमुखको शान्त कर रहा था कि 
दूसरे छोगोंने दूतको पेरोंसे पकड़कर बाहर फेक दिया | (५४) क्षत-विक्षत एवं अपमानित दृत अपने स्वामीके पास गया और 
जो कुछ अनुभव किया था तथा द्शमुखने कहा था--कह सुनाया | (८५७५) “न तो छोटेकों ( रावणकों ) रोका और न आपने 
जो कुछ कद्दा था उसके अनुसार ही किया। अवश्य ही दशबदन संग्राम करेगा।” (८५६) दूतका ऐसा कथन सुनकर क्रोधके 
कारण बढ़े हुए कदाग्रहवाले तथा युद्धके प्यासे वैश्रमणने बड़े भारी ठुभट समूहके साथ युद्ध-प्रस्थान किया | (८७) रथ, घोड़े 
ओर हाथी पर सवार तथा तलवार, ढाल, तीर व तोमर हवाथमें लिये हुए यक्ष-सुभट गुंजावर पवत पर आ पहुँचे। (८५८) 
वैश्रमणका आगमन सुनकर रणप्रचण्ड रावण भानुकर्ण आदि योद्धाओंके साथ बाहर निकछा | (5९) उधर मत्त हाथियों 
पर, रथों पर तथा उत्कृष्ट घोड़ों पर आरूढ़ द्शमुखके सुभट भी गुंजावर पवतके ऊपर आ पहुँचे । (९०  शबत्रुसैन्यको 
देखकर नानाबिध प्रदरणोंसे युक्त वे यक्ष सुभट उछल-उछलछ कर आनन्दवश गजनाएँ करने छगे। (९१) कायर पुरुषोंके 
छिये भयोत्पादक दोनों सेैन्योंके बाद्योंकी ध्वनि तथा द्याथियोंकी गजना और घोड़ोंकी द्विनहिनाहट चारों ओर फैलने 
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१. एवं--प्रत्य ० । २. तए--प्रत्य०ण । ३, ग्रुज्इरिपय्वर्य---प्रत्य ० । 


९२ पउमचरियं [ ८. ९२- 


उभयबलतूरसद्दो, गयगज्जिय-तुरयहिंसियरवो य। वित्थरिऊणा 5ढत्तो, कायरपुरिसाण भयजणणों ॥ ९२ ॥ 
अह ढुकिउं पवत्ता, दोण्णिवि सेन्नेसु हरिसिया सुहडा | सन्नद्धवद्धकवया, सुणिरूवियपहरणा-55वरणा ॥ ९३ ॥ 
अद्द ताण समावडियं, जुज्झ॑गुझ्वरपबयस्सुवरिं । वेसमण-द्रहमुहाणं, दोण्हं॑ पि उदण्णसेन्नाणं ॥ ९४ ॥ 
सर-झसर-सत्ति-सब ल-करालकोन्तेसु खिप्पमाणेसु | चक्केस पद्चिसेसु य, छन्न गयणड्डणं सहसा॥ ९५ ॥ 
रहिया रहिएसु समं, गयमारूढा सम॑ गग्रत्थेसु । जुज्ञन्ति आसवारा, आसवलरूग्गेसु सह सुहडा ॥ ९६ ॥ 
खग्गेण मोग्गरेण य, चक्केण य केइ अभिमुद्रावडिया । पहरन्ति एकमेक्रं, सामियकज्जुजया सुहडा ॥ ९७ ॥ 
जुज्मन्ताण रणमुहे, चडकपहरोवमेसु पहरेसु । तक्खणमेत्तेण कय॑, नच्चन्तकबन्धपेच्छणयं || ९८ ॥ 
अह रबखसाण सेन्नं, चकावत्तं व भामियं सहसा । जक्खभडेसु समत्थं, दिंद्व॑ चिय दहमुदेण रणे ॥ ०९ ॥ 
दढचावगहियहसत्थेण, तेण विसिहेसु मुच्चमाणेणं । गरुयपहाराभिहया, जह जक्खभडा कया विमुहा ॥ १०० ॥ 
न य सो अत्थि रहवरो, जक्खबले गय-तुरज्ज-पाइको | विसिदेसु जो.न भिन्नो, दहवयणकरग्गमुक्केसु ॥ १०१ ॥ 
दट ठरण समरमज्झे, एज्जन्त॑ रावणं सबड॒हुत्त | तिबो बन्धवनेहों, जक्खनरिन्दस्स उप्पन्नो ॥ १०२ ॥ 
संवेगसमावन्नो, बाहुबही जह महाहवे पु | चिन्तेअण पवत्तो, घिरत्थु संसारवासम्मि ॥ १०३ ॥ 
अइमाणगबिएणं, विसयविमूढेण एरिसं कर्ज । रहय॑ बन्धुवह॒त्थं, अकित्तिकरणं च लोगम्मि | १०४ ॥ 
भो भो दसाणण ! तुमं, मह वयणं सुणसु ताव एयमणो । मा कुणसु पावकम्मं, कएण खणभक्लुरसिरीए ॥ १०५ ॥ 
अहय॑ तुमं च रावण |, पृत्ता एक्कोयराण बहिणीणं । न य बन्धवाण जुजइ, संगामो एक्रमेक्राणं || १०६ ॥ 
काऊण जीवधायं, विसयसुहासाएँ तिबलोहिल्ला । वच्चन्ति पुण्णरहिया, पुरिसा बहुवेयणं नरयं ॥| १०७ ॥ 





रूगी । (५२) कवच घारण करके तैयार खड़े, प्रहरणोंके आवरणसे भलीभांति दिखाई देनेबाले तथा हषमें आये हुए दोनों 
सेनाओंके सुभट एक दूसरेके समीप आने छगे। (९३) तगढ़ी सेनावाले इन्द्र एवं दशमुख दोनोंका युद्ध गुंजाबर पबतके 
ऊपर शुरू हुआ । (९४७) फेंके जानेवाले शर, मुसर ( शब्रविशेष ), शक्ति, सब्बल ( शल्नविशेष ) भयंकर भाढोंसे तथा 
चक्र एवं पट्टिसोंस ( शस्र विशेष ) सारा आकाशरूपी आँगन छा गया। (९५) रथी रथियोंके साथ, गजारूढू 
गजारुूढ़ोंके साथ तथा घुड़सवार घुड़सवारोंके साथ--इस तरह सब सुभट युद्ध करने लगे | (९६) अपने मालिकके कायमें 
उद्यत कई सुभट सामने आकर एक दूसरेका तलवार, मुदूगर व चक्रसे वध करने छगे । (९७) विजलीकी तरह प्रहार 
करनेवाले हथियारोंसे जूमनेवालोंने फोरन ही युद्धभूमिको नाचते हुए धड़ोंके काग्ण नाटक-भूमिसा बना दिया। (६८) 
इसके अनन्तर सहसा अपने सैन्यको चक्रकी भाँति घुमाकर दशमुख उसे रणभूमिमें यक्ष-सुभटोंके समक्ष ले आया। 
(९९) बादमें धनुषकों मज़बूतीसे हाथमें पकड़े हुए उसके द्वारा फेंके गये बाणोंकी जबरदस्त चोटसे घायल यक्ष-योद्धा 
मानो लड़ाईसे विमुख कर दिये गये। (१००) यक्षसेन्यमें ऐसा कोई भी रथी, गजारूढ़, घुड़सवार या पेदल नहीं था जो 
दशवदनके हस्ताग्रसे छोड़े गये बाणोंसे क्षत न हुआ हो। (१०१) 

युद्धभूमिमें रावणको समक्ष आते हुए देखकर यक्षराजको तीत्र बस्धुप्रेम उत्पन्न हुआ | (१०२) पूबकालमें जिस प्रकार 
बाहुबलिको महायुद्धमें वैराग्य हुआ था उसी प्रकार वह सोचने लगा कि संसारवासको धिक्कार है | (१०३) मानसे अत्यन्त गर्वित 
तथा विषयमें विमूद मैं बन्धुजनोंके वधके लिए तथा लोकमें अकीत्तिकर काये कर रहा हूँ। (१०४) ऐसा सोचकर वह कद्दने छगा 
कि, दे दशानन ! तुम ध्यान छूगाकर मेरा कद्दना सुनो -क्षणमभंगुर छक्ष्मीके लिए तुम पापकर्म मत करो । (१०५) हे रावण ! मैं 
और तुम--हम दोनों सगी बहनोंके पुत्र हैं, अत: भाइयोंका एक दूसरेके साथ लड़ना योग्य नहीं है | (१०६) अत्यन्त लम्पट और 
पुण्यद्दीन पुरुष विषय-सुखकी आशासे जीवका वध करके अत्यन्त वेदनापृण नरकमें जाते हैं । (१०७) अज्ञानी पुरुष एक द्निके 
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भोत्तृण एगदिवसं, रज्ज॑ संवच्छर॑हवइ पावं । दोरस्स कारणटं, नासन्ति मणी अविन्नाणा ॥ १०८॥ 
त॑ मुय्सु रागदोसं, निययं॑ दावेहि बन्धवसिणेहँ | मा विसयभोगतिसिओ, पहरसु नियएसु अड्जेस | १०९ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, दसाणणों भणइ अइबदुम्मत्तो । धम्मसवणस्स कालो, वेसमण | न होइ संगामे || ११० ॥ 
खग्गस्स हवसु मग्गे, कि वा बहुएहि भासियबेहिं ? । अहवा कुणसु पणाम॑, नय सरणं अत्थि तुज्ञजन्न ॥ १११ ॥ 
भणइ तओ वेसमणो, दसाणणं रणमुद्दे सबडहुत्त | आसन्नमरणभावो, वद्ठसि एयाईं जंपन्तो ॥ ११२ ॥ 
बन्धवनेहेण मए, निवारिओ ज॑ं सि महुरवयणेहिं | त॑ मुणसि अतीगाढं, भीओ जक्खाहिवों मज्झ ॥ ११३ ॥ 
जद ताव बल्समुत्थं, अत्थि तुमं कढिणदप्पमाहप्पं | ता पहरसु पढमयरं, दहमुह ! मा णे चिरावेहि ॥ ११४ ॥ 
अह भणइ रक्खसिन्दो, संगामे पढमरिउभडस्पैवरिं । सबाउहकयसन्जा, एत्तिय न वहन्ति में हत्था ॥ ११७॥ 
रुट्टो जक्खाहिवई, तस्सुवरिं वरिसिओ सरस्णहिं । किरणपसरन्तनिवहों, नजजइ मज्झद्विओ सूरो ॥ ११६ ॥ 
वेसमणकरविमुक्क, सरनिवहं अद्भन्दबाणेहिं । छिन्देकऊण दहमुहों, गयणे सरमण्डवं कुणइ ॥ ११७ ॥ 
आयण्णपूरिएहि, सुणिसियबाणेदि धणुविमुक्रेहि | चाव॑ं दुह्म विरिकं, रहो य संचुण्णिओ नवरं ॥ ११८ ॥ 
अन्न॑ रहं विलुग्गो, चाव॑ घेच्ुण सरवरसएहिं | उक्कत्तत दहवयणों, कवयं॑ धणयस्स देहत्यं ॥ ११९ ॥ 
अह रावणेण समरे, जमदण्डसमेण मिण्डिमालेण । वच्छत्थलम्मि पहओ धणओ मुच्छ समणुप्तो ॥ १२० ॥ 
दट ठरण त॑ विसन्नं, जक्खबले कछुणकन्दियपलावों । उप्पन्नों चिय सहसा, परितोसो रक्खसभडाणं ॥ १२१ ॥ 
ताव य भिच्चेहि रणे, वेसमणो गेण्हिऊण हक्खुत्तो । सपुरिससेजञारूढो, जक्खपुरं पाविओ सिम्धं || १२२ ॥ 
दहवयणो वि य समरे, भग्गं नाअण जक्खसामन्तं । जयसद॒तृरकलयलरवेण अहिणन्दिओं सहसा ॥ १२३ ॥ 


राज्यके उपभोगके लिये सालभर तक पाप करते हैं और इस तरह मानो डोरीके लिए मणिका नाश करते हैं। ( १०८) अतः 
राग-द्वेषका त्याग कर तुम अपना बन्धुस्नेह दिखछाओ और विषयभोगमें तृषित तुम अपने ही अंगों पर प्रहार मत करो । 
( १०९ ) वैश्रमणका ऐसा कथन सुनकर अपने अतिबलसे उन्मत्त रावणने कहा किदहे वैश्रमण ! संग्राममें धर्म सुननेका 
समय नहीं होता । ( ११० ) बहुत कहनेसे क्या? या तो तुम मेरी तलवारकी धारमें आओ, अथवा मुझे प्रणाम करो । 
तुम्हारे लिए दूसरी कोई शरण नहीं है। ( १११ ) इस पर वैश्रमणने रावणसे कहा कि तुम्हारे ऐसे कथनसे मालूम होता 
है कि रणमें तुम्हारा मरण आसन्न ही है । (११२) बन्धुस्नेहवश मधुर शब्दोंसे मैंने तुम्हें रोका, इससे तुम ऐसा मानने 
छंगे हो कि यह युक्षराज मुझसे बहुत ही डर गया है । ( ११३ ) यदि तुम्हें अपने बलसे उत्पन्न बड़ा भारी घमण्ड द्वो आया 
है तो, हे दूशमुख ! तुम सवप्रथम प्रहार करो, देर मत लगाओ | (११४) इस पर राक्षसेन्द्र रावणने कह्दा कि युद्धमें 
शत्रु-सुभटके ऊपर सर्वप्रथम, सभो तरहके आयुधोंके साथ जिसने दोश्ती की है ऐसे मेरे हाथ नहीं चछते । ( ११५) ऐशा 
सुनकर रुष्ट यक्ञाधिपति वैश्रमण उस पर सेकड़ों बाणोंकों वर्षा करने लगा। उस समय वह आकाशके बीच अवस्थित तथा 
चारो ओर फैलनेवाली किरणोंके समूहसे युक्त सूय जैसा प्रतीत द्ोता था ।( ११६ ) वैश्रम्मणके द्वारा छोड़े गये बाणोंके 
समूहको अधंचन्द्र-बाणोंके द्वारा छिन्न-भिन्न करके रावणने आकाशमें बाणोंका एक मण्डप-सा तान दिया । ( ११७ ) कान 
तक खंचे हुए धनुषसे छोड़े गये अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे--वैश्रमणने रावणके घनुषके दो टुकड़े कर दिये तथा रथ भी चूणे- 
विचूण कर दिया। ( ११८ ) दूसरे रथ पर चढ़कर तथा धनुष ग्रहण करके रावणने सैकड़ों बाणोंसे धनदके शरीर पर पहने 
हुए कबचको तोड़ डाला । (११९ ) इसके पश्चात्‌ रावणने युद्धमें यमके दृण्डके जैसे भिन्दिपाल नामक शखसे वक्तस्थछ पर 
प्रहार किया, जिससे धनद मूछिंत हो गया | (१२० ) डसे बेह्दोश देखकर सदसा यक्षसेन्यमें करुण क्रन्दनकी आबाज 
उत्पन्न हुई और राक्षस योद्धाओंमें आनन्द छा गया। (१२१) इसके बाद वैश्रमणको उठाकर भ्रृत्य युद्धभूमिसे ले 
गये। पुरुषोंसे युक्त शय्या पर भ्ारूढ़ वह जल्दी ही यक्षपुरमें पहुँचा दिया गया। (१२२) युद्धमें यक्षसामन्त भग्न हुआ 
है ऐसा जानकर जय” शब्द तथा बाणोंकी कलकछ ध्वनिसे दशवदनका सहस। अभिनन्दन किया गया । ( १२३ ) 
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धणओ वि जक्खराया, कयपरिकम्मो तिगिच्छ एस पुणो । ठविओ सभावरूवो, बल-विरियसमुजजलसिरीओ ॥ १२४ ॥ 
चिन्तेह तो मणेणं, हा ! कट्ठ॑ विसयरागमूढेणं । बहुवेयणावगाढ, दुक्खं चिय एरिसं पत्त ॥ १२५ ॥ 
कललाणबन्धवो मे, दसाणणो जेण रणमुद्निहेण । बद्धो वि मोइओ हं, सिम्धं गिहवासपासेसु ॥ ११६ ॥ 
मुणियपरमत्थसारो, पबज्ज॑गेण्हिकण वेसमणों । आराहियतवनियमो, पत्तो अयरामरं ठाण॑ ॥ १२७॥ 
अह तस्स त॑ विचित्तं, उवणीय॑ धणयसन्तियं दिबं | मणिरयणपज्जलन्तं, पुष्फविमाणं मणभिरामं ॥ १२८ ॥ 
वरमन्ति-सुय-पुरोहिय-बन्धवजणविविहपरियणाइण्णो । आरुहइ वरविमाणं, दसाणणो रिद्धिसंपन्नो | १२९ ॥ 
वरहार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । ऊसियसियायवत्तोी, . चामरघुबन्तधयमालो ॥ १३० ॥ 
नामेण कुम्भयण्णो, सहोयरो तस्स गयवरारूढो | बीओ वि रहवरत्थी, बिहीसगो पहुयदलूच्छो | १३१॥ 
सीहो सरहो य तहा, मारीई गयणविज्जुनामो य | वज्जो य वजमज्ञो, वजबखो चेव होह बुहो ॥ १३१२॥ 
सुय सारणो सुनयणो, मओ य तह एवमाइया बहवे । विज्ञाहरसामन्ता, सविभवपरिवारिया मिलिया || १३३ ॥ 
सो एरिसबलसहिओ, उप्पदओ उययसामर्ं गयणं । वच्च३ य दाहिणदिसं, लक्कानयरीसवरडहुत्तो ॥ १३४ ॥ 
अह पेच्छिऊण पुहईं आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धं । पुच्छइ दसाणणो चिय, विणयं काऊण य सुमालि ॥ १३५ ॥ 
दीसन्ति पक्षओवरि, सरियाकूलेसु गाम-नयरेसु | पडिया सट्डृदलनिभा, मेहा इव सरयकालुम्मि | १३६ ॥ 
सिद्धे नमंसिऊ्णं, भणइ सुमाली दसाणणं सुणसु । वच्छय ! न होन्ति एए, पडिया मेहा धरणिवट्टे | १३७ ॥ 
धवलब्भसंत्रिगासा, विरइयपायार-गोउराडोवा । दीसन्ति पुत्त ! एए, जिणालया रयणविच्छुरिया ॥ १३८ ॥ 
दसमो भरहाहिवई, हरिसेणो नाम आसि चकहरो । तेण इमे भुवणयले, जिणालया कारिया बहवे ॥ १३५९ ॥ 


चिकरित्सकोंके द्वारा उपचार किये जानेके बाद यक्षराज धनद भी अपने असछ बछ, वीय तथा समुज्ज्वल शोभायुक्त 
रूपमें आ गया। (१२४ ) वह मनमें सोचने लगा कि अफ़सोस है ! विषयोंकी आसक्तिके कारण मूढ मैंने अत्यन्त वेदनासे 
परिपूण ऐसा दुःख प्राप्त किया है । ( १९५ ) द्शानन मेरा कल्याणकारी बन्धु है जिसने युद्धके बहाने मुझे बद्ध होने पर 
भी ग्रहवासके बन्धनोंसे शीघ्र ही मुक्त कर दिया। ( १२६ ) इस प्रकार परमाथ वबस्तुका सार जानकर वैश्रमणने प्रत्नज्या 
अंगीकार की और तप एवं नियमक्री आराधना करके अजरामर स्थान प्राप्त किया । ( १२७ ) 


इसके पश्चात्‌ धनदके पास जो दिव्य, मणि एवं रत्नोंसे देदोप्यमान तथा मनोहर पुष्पक विमान* था वह उसके 
( रावणके ) पास छाया गया। ( १२८ ) उत्तम मंत्री, पुत्र, पुरोद्दित, बान्धवजन तथा अनेकविध नोकर-चाकरोंसे घिरा हुआ 
ऋद्धिसम्पन्न दुशानन उस उत्तम विमान पर चढ़ा | ( १२९ ) उत्तम द्वार, कटक, कुण्डल, मुकुट तथा अलंकारोंसे विभूषित 
शरीरबाला, सफेद छत्र धारण करनेवाला तथा चामर डुलानेसे जिसकी ध्वजपंक्ति दिल रही है ऐसा कुम्भक्ण नामका उसका 
भाई गजवरके ऊपर आरूढ़ हुआ। पंकजके पत्रके समान विशाल नेन्नोंबाला दूसरा भाई विभीषण रथके ऊपर सवार 
हुआ। ( १३०-१३१ ) सिंह, शरभ, मारीचि, गगनविद्युत्‌ , वजञ्र, वजमध्य, वज्ाक्ष, शुक, सारण, सुनयन एवं मय तथा दूसरे 
बहुतसे विद्याधर सामनन्‍्त अपने वैभव एवं परिवारके साथ इकट्ठ हुए। ( १३२-१३३ ) ऐसे सेन्‍्यके साथ वहू जलके समान 
नीलवणवाले आकाशमें उड़ा और लंकानगरोके सम्मुख दक्षिण दिशाको ओर प्रयाण किया | ( १३४ ) मागमें बाग़- 
बगीचे ओर बनोंसे सम्रद्ध प्रथ्वीको देखकर रावणने सुमालोसे विनयपूवंक पूछा कि इस पर्वत पर आई हुई नदियोंके किनारों 
पर बसे हुए गाँव व शदरोंमें शंखके समूहके-से तथा शरत्काढीन बादलोंके-से पड़े हुए क्या दिखाई पड़ते हैं ? ( १३५-१३६ ) 
सिद्धोंकी नमस्कार करके सुमाढीने दशाननसे कहा कि, दे बत्स! तुम सुनो, ये प्रथ्यीतछ पर गिरे हुए बादरूू नहीं 
हें। (१३७ ) हे पुत्र ये जो सफेद बादल जैसे, प्रकार एवं गोपुर आदिके निर्माणसे सजाये गये तथा रत्नोंके कारण 
देवीप्यमान दिखाई देते हैं, वे तो जिनमन्दिर हैं। (१३८) हरिषेण नामका भरतत्षेत्रकरा अधिपति और दसवाँ चक्रवर्ती पहले 
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एयाण नमोक्कारं, करेहि दहमुह ! विसुद्धभावेणं | कलिकड्सपावरहिओ, होहिसि नत्थेत्थ संदेहो ॥ १४० ॥ 
नमिऊण चेहयहरे, पुच्छइ हरिसेणसन्तियं चरिय॑ | केण निमित्तेण पह ! कया इमे लिणवराययणा? ॥ १४१ ॥ 
सत्थ-उत्थ-नयविहिन्नू , भणइ सुमाली मणोहरगिराए । दहमुह | एगर्गमणो, सुणेहि जह निणहरुप्पत्ती ॥ १४२ ॥ 
हरिषेगचर्क्रिचरितप्‌ :-- 

अत्थि भरहद्धवासे, कम्पिलपुरे मणोमभिरमणिज्े | सीहद्धओ त्ति नामं, राया बहुषणयसामन्तो ॥ १४३ ॥ 
तस्सा 5 एसि महादेवी, वष्षा नामेण रूबगुणकलिया । तीए सुओ कुमारो, हरिसेणो लक््खणोवेओ || १४९४ ॥ 
अह अन्नया कयाई, वप्पाए जिणरहो रयणचित्तो | काराबिओ य नयरे, चेहहरे धम्मसीलाण ॥ १४५॥ 
अन्ना वि तस्स महिला, लूच्छी नामेण रूवसंपन्ना | मिच्छत्तमोहियमई, पडिणीया जिणवरमयम्मि | १४६ ॥ 
सा भणह एस पढमो, बम्भरहों भमउ नयरमज्ञम्मि । अंद्वाहियमहिमाएं, परिहिण्डड जिणरहो पच्छा ॥ १४७ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, वजेण व ताडिया सिरे वप्पा । अह सा कुणइ पहन्नं, दुक्‍्खमहासोगसंतत्ता ॥ १०८ ॥ 
जद पढमजिणरहो वि हु, भमिही नयरे सुसड्डपरिकिण्णो | ता होही आहारो, नियमा पुण अणसणं मज्म || १४९ ॥ 
कमलदलसरिसनयणं, रोवन्ती पेच्छिकण हरिसेणो | पुच्छइ ससंभमहिओ, अम्मो ! कि रुयसि दुक्‍्खत्ता ? || १५० || 
जिणवररहाइभमणं, परिकहियं तस्स एवं जणणीए । चिन्तेगण पवत्तो, सोगमहासंकडे पडिओ ॥ १५१ ॥ 
माया पिया य दोण्णि वि, लोगम्मि महागुरू इमे भणिया | नय ताण जणविरुद्धं, करेमि पीडा सुथेवं पि || १५२ ॥ 
न य दट्‌ टरूण समत्थो, जंणणी बहुदुक्ख-सोगसंतत्ता । मोत्तण निययभवर्ण, रण्णं पविसामि जणरहिय॑ ॥ १०३ ॥ 


हुआ है। उसने पृथ्वीपर अनेक ऐसे जिनचैत्य बनवाये हैं| (१२९) हे द्शमुख ! तुम विशुद्ध भावके साथ इन्हें नमस्कार 
करो । इससे तुम कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले मलिन पापसे रहित द्वो सकोगे, इसमें कोई सन्रेह्द नहीं है। (१४०) 
चैत्यग्रहोंको वन्दून करके रावण हरिपेणका चरित पूछने लगा, कि हे प्रभो! उसने क्‍यों जिनवरोंके ये चैत्य 
बनवाये । (१४१) शाब्रोंके अथ तथा नीतिके जानकार सुमालीने मनोहर वाणीमें कहा कि, हे द्शमुख ! इन जिनमन्दिरोंका 
निमोण जिस तरह हुआ हे उसके बारेमें तुम ध्यात लगाकर सुनो । (१४२) 


हरिषेण चक्रवर्तका वृत्तान्त :--- 


भरताडू में काम्पिल्यपुर नामका एक मनोहर नगर है। उसमें अनेक सामन्‍्त जिसको प्रणाम करते हैं ऐसा 
सिंहध्वज नामका एक राजा था| (१४३) एछउसकी रूप एवं गुणसे युक्त वप्रा नामकी पटरानी थी। उससे शुभ लक्षणोंसे 
युक्त हरिषेण नामका कुमार हुआ | (१४४) एक बार धर्मशीछ वप्राने चैत्यगृहसे युक्त उस नगरमें जिनेश्वरदेवके लिये रत्नोंसे 
खचित एक रथ बनवाया। (१४५) उसकी रूपवती एक दूसरी भार्याका नाम लक्ष्मी था। उसकी मति भिथ्यात्वसे मोहित 
थी तथा बढ जिनवर-मतकी विरोधी थी | (१४६) उसने कहा कि आठ दिनोंके उत्सवकी महिमा होनेसे आगे नगरमें त्रह्मरथ 
घुसे, बादमें उसके पीछे जिनरथ घूमे । (१४७) यह सुनकर मानों सिरपर वज्ञ गिरा हो इस तरह दुःख एवं अत्यन्त शोकसे 
सन्तप्त उसने प्रतिज्ञा की कि यदि सुसंघसे घिरा हुआ जिनरथ ही नगरमें आगे-आगे भ्रमण करेगा तब तो मैं आहार करूँगी, 
अन्यथा मेरा अनशन निश्चित है। (१४८-१४९) कमलदलके समान नेत्रोंबाली उसे रोती देखकर मनमें घबराया हुआ 
दरिषेग पूछने लगा कि माँ. तुम दुःखसे पीड़ित होकर क्‍यों रोती हो? (१५०) इसपर माताने जिनवरके रथ आदिके 
परिभ्रमणके बारेमें उसे कह्या। यह सुनकर शोकरूपी महासंकटमें फँसा हुआ वह सोचने लगा कि माता और पिता ये दोनों 
छोकमें सबसे अधिक बड़े कहे गये हैं। लछोकविरुद्ध ऐसी तनिक भी पीड़ा मैं उन्हें नहीं पहुँचा सकता | (१५१-१४२) दुःख 


१. नंदीसरमहिमाए--पु० । २. जणण्णि बहुदुक्खसोगसंतत्तं---प्रत्य ० । 
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अह निग्गमों पुराओ, रयणीए जणपसुत्तसमयम्मि | पविसरह महारण्णं, घणतरुवर-सावयाइण्णं॑ || १७४ ॥ 
तत्थ परिहिण्डमाणो, दिट्टों खिय तावसेहि हरिसेणो । दिज्नासगोवविद्टो, फल-मूलाई कयाहारों || १७५० ॥ 
चम्पापुरोीएं राया, तइया जणमेजओ पहियकित्ती | कालनरिन्देण तया, रुद्धों चिय साहणसमग्गो || १५६ ॥ 
जणमेजओ वि राया, नयराओ निग्गओ बलसमिद्धो । अह जुज्झिउं पवत्तो, कालेण सम॑ सबड॒हुत्तो || १५७ ॥ 
जाव य वह॒ह जुज्ञ॑, ताव सुरुज्भाएँ पुबरइयाए । भज्जा से नागवई, दुहियाएँ सम॑ गया रण्णं ॥ १०८ ॥ 
त॑ चिय तावसनिलयं, नागवई पुष्मेव संपत्ता | चिट्ठह दुहियाएँ सम, काहक्खेव॑ विहारन्ती ॥ १७५९ ॥ 
दट टूण य हरिसेणं, कन्ना सा ललियजोब णापुण्णा | पुलयन्ती न य्‌ तिप्पइ, विद्धा कुमुमाउदसरेहि ॥ १६० ॥ 
जणणीएँ, सा कुमारी, भणिया संभरसु पुववयणाईं । चक्कहरस्स वरतणु , होहिसि महिला तुम बाले ! ॥ १६१ ॥ 
त॑ पेच्छिकण सो वि हु, हरिसिणो मयणबाणमभिन्नज्ञो । चिन्तेद इमा मुद्धा, होही य कया महँ घरिणी 2 ॥ १६२ ॥ 
नेहाणुरागरत्तं, कन्नं नाउऊण तावसगणेहिं । निद्धाडिओ कुमारों, हरिसेणों आसमप्याओ ॥ १६३ ॥ 
हरिसेणो वि हु तीए, कन्नाए रूव-जोबण- गुणोह । सरमाणों चिय नि, न लहह रत्तिदियं चेव ॥ १६४ ॥ 
न य आसणे न सयणे, न य गामे न य पुरे मणभिरामे । न य उज्ञाणवरहरे, लहइ धिईं तीएँ विरहम्मि || १६५ ॥ 
एवं विचिन्तयन्तो, हरिसेणो जइ लभामि त॑ कन्नं | तो सयलभरहवासं, भुत्तं चित्र नत्यि संदेहो ॥ १६६ ॥ 
गामेसु पद्टणेसु य, सरियाकूलेसु पबयग्गेसु | जिणवरघराईं तो हं, सिम्घं चिय कारइस्सामि ॥ १६७ ॥ 
तच्चित्त तगयमणो, गामा 5 5गर-नगरमण्डिय वसुद् । परिहिण्डन्तो कमसो, सिन्धुणदं पाविओं नयरं ॥ १६८ ॥ 


एवं शोकसे अत्यन्त सन्तप्त माताकों भी में देखनेमें असमर्थ हूँ। अतः अपना भवन छोड़कर निजन बनमें मैं प्रवेश 
करूँगा । (१०३) ऐसा सोचकर लोग जब सोये हुए थे तब रातमें वह नगरसे बाहर निकला और घने पेड़ों तथा जड्जली 
जानवरोंसे व्याप्त एक बड़े भारी जंगलमें प्रवेश किया | (१५४) वहाँ घूमते हुए उसे तापसोंने देखा। आसन देनेपर वह 
उसपर बैठा और फल, मूल आदिक आहार किया ! (१५५) 


उस समय चम्पापुरीमें, जनमेजय नामका एक राजा रहता था, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। 
उसे अपने सैनन्‍्यके साथ काल नामक राजाने घेर लिया ! (१५६) सैन्यसे समृद्ध जनमेजय राजा भी नगरसे बाहर 
निकला और कालके साथ आमने-सामने होकर लड़ने लगा | (१५७) इधर जब युद्ध हो रहा था उससे पहलेसे तैयार फी हुई 
सुरंगके द्वारा उसकी पत्नी नागमतो अपनी लड़कीके साथ बाहर निकलकर जंगढमें चली गई और उसी तापस-आशश्रममें 
पहले ही पहुँच गईं । वहाँ वह अपनी लड़कीके साथ समय गुजारने लगी। (१५८-१५९) हरिषेणको देखकर कुसुमायुध 
कामदेवके बाणोंसे बींधी हुई वह सुन्दर एवं यौवनसे युक्त लड़की पुलकित हुई | उसे हृरिषेणको देखनेसे तृप्ति ही नहीं 
होती थी | (१६३०) माताने उस कुमारीसे कहा कि, हे बाले ! सुन्दर शरीरवाली तू चक्रधरकी पत्नी बनेगी - ऐसे पूर्षके 
बचन तू याद कर | (१६१) उस कन्याकों देखकर मद्नके बाणसे खण्डित शरीरबाला वह हरिषेण भी सोचने छगा कि 
यह शुद्ध कुलवाली कब मेरी गृहिणी बनेगी ? (१६२) स्नेहानुरागसे अनुरक्त उस कन्याको जानकर तापसोंने कुमार 
हरिषेणको आश्रमसे बाहर निकाल दिया। (१६३) हरिषेण भी उस कन्याके रूप एवं गुणोंको रातदिन याद करता हुआ 
नींद नहीं लेता था। (१६४) उसके विरहके कारण आसन या शयनमें, गाँव या सुन्दर नगरमें, अथवा सुन्दर और आकर्षक 
उद्यानमें उसे चैन नहीं पड़ती थी । (१६५) दरिषेण ऐसा सोचता था कि यदि में उस कन्याको प्राप्त करूँ तो समग्र 
भरतक्षेत्रका उपभोग कर सकूंगा, इसमें सन्देह नहीं है। (१६६) तबतो मैं गाँवोंमें, नगरोंमें, नद्योंके किनारों पर, 
पवतोंके सिखरों पर अविलम्ब दी ज्ञिनमन्द्रोंका निर्माण कराऊँगा। (१६७) उस कन्यामें जिसका मन लगा है ऐसा 
बह विविध गाँवों और मकानोंसे शोमित वसुधा पर परिभ्रमण करता हुआ क्रमशः सिन्धुनद नामक नगरमें आ पहुँचा। (१६८) 


१ कया य मह--प्रत्य० | २ गुणेहिं--मु० । ३ अ5ड्गरबिविहमंडियं--मु० । 
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तइया उ निग्गयाओ, उज्जाणवरम्मि नयरजुबईओ । पेच्छन्ति वरकुमारं, हरिसेणं अणिमिसच्छीओ ॥ १६९ ॥ 
ताब य गओ वि रुट्टी, पहाविओ अभिमुहो वरतणूणं । पगलन्तदाणसलिलो, सललियघोलन्तभमरउलो || १७० ॥ 
दट ठरूण य त॑ एन्तं, मत्तमहागयवरं गुलगुलेन्तं॥ भयविहरूविम्भलओ, पलयन्तिदह सबलजुबईओ ॥ १७१ ॥ 
दट ट्रण य हरिसेणो, जुबइजर्ण गयभणण विलबन्तं | कलुणहियओ महतप्पा, तस्स सयासं समलीणो ॥ १७२ ॥ 
नाऊण गय॑ खुहिय॑, नयरजणो धाविओ दवद॒वाए । अह पेच्छिउं पयत्तो, राया विहु भवणसिहरत्थो ॥ १७३ ॥ 
तो भणइ कुञ्ञरबरं, कि ते जुवईसु तुज्स अवरद्धं ? । ए! एहि सवडहुत्तो, मज्झ तुमं मा चिरावेहि ॥ १७४ ॥ 
मोत्तण जुबइवग्गं, हत्थी चलचवलगमणपरिहत्थो । अह तस्स सवडहुत्तो, पहाविओ आयरुप्पिच्छो ॥ १७५ ॥ 
परियरदढोवगूढो, हरिसेणो विज्जुविठसिएण तओ । दन्ते दाऊण पयं, चडिओ हंसो ब छीछाए ॥ १७६ ॥ 
मण-नयणमोहणेहिं, बहुविहकरणेहि सत्थदिट्ठृहिं । चलचलणपीणपेल्ण-करयलअप्फालणेहि च | १७७ ॥ 
बलदप्पभग्गपसरं, काअण खलन्‍्तसिढिलपयगमण्ण । गेण्हद गय॑ महप्पा, नागं पिव निविसं काउं ॥ १७८ ॥ 
कण्णे बेत्ूण तओ, आरूढो गयवरं अतिमहन्तं | भणइ य सुहोवएसं, जह पुण एयं न कारेसि ॥ १७९ ॥ 
अह पुरवरं॑ पविट्ठटो, नर-नारिसएसु तत्थ दीसन्तो | पत्तो नरिन्दभवर्ण, कुसुमाउहरूवसंठाणो ॥ १८० ॥ 
पासायतलत्थो चिय, राया दट ट्रण गयवरारूढं । चिन्तेह कोइ एसो, उत्तमपुरिसो न संदेहो ॥ १८१ ॥ 
तो नरवइणा दिन्नं, सयमेगं॑ तस्स वरकुमारीणं । वीवाहमज्ञरं सो, कुणइ पहिंद्ठों महिड्डीगो ॥ १८२ ॥ 
तेहि सम॑ विसयसुहं , भुञ्ञन्तो सुरवरो ब सुरलोए । तत्थ5च्छइ हरिसेणो, तह विय मयणावली सरह ॥ १८३ ॥ 


उसी समय बाहर निकली हुई उस नगरकी युवतियाँ उद्यानमें अनिमेप लोचनोंसे कुमार हरिपंगको देखने लगीं। (१९%) 
उस समय एक क्रद्ध हाथी उन सुन्दरियोंकी ओर दौड़ा । उस हाथीका मदजल मर रद्दा था तथा मौजसे घूमते हुए भोरोंसे 
बह व्याप्त था। (१७०) “गुड गुड! आवाज करते हुए उस बड़े मदोन्‍्मत्त हाथीको आते देख भयसे विकल एवं 
विहल वे सभी युवतियाँ भागने लगीं। (१७१) हाथीके भयसे बिलाप करतो हुईं उन युवतियोंकों देखकर करुणासे 
व्याप्त हृदयबाला वह महात्मा हरिपेण उनके पास गया। (१७२) छुव्ध हाथीके बारेमें सुनकर नगरजन भी तेजीके साथ 
दौड़ पड़े-उनमें भी भगदड़ मच गई। इधर महलके ऊपरसे टात्ा भी देखने छगा । (१७३) उधर कुमारने दाथीसे 
कहा कि इन युवतियोंने तेरा क्या अपराध किया है ? मेरे सामने आ, देर मत लछगा। (१७४) इस पर चंचल ओर 
गमनमें कुशछ तथा आकारमें भयंकर वह हाथी उन युवतियोंको छोड़कर उसके सामने दौड़ा । (१७४) मज़बूतीसे कमर 
कसकर हरिपेण बिजलीकी चमककी तरह उस हाथी के दाँतों पर पेर रखकर हंसकी भाँति सरलतासे उसपर चढ़ गया । (१७६) 
शास्रोंमें निर्दिष्ठ मन एवं आँखोंकी अनेकविध सम्मोहन शक्ति द्वारा तथा चंचल पेरोंसे खूब छतियाकर और हाथों द्वारा 
खूब पीटकर उस हाथीके बलका घमण्ड चूर कर दिया। बादमें स्खलित होनेसे पेरोंकी ढीली गतिवाले उस हाथीको 
सपकी भाँति निर्विष करके उसने क़ाबूमें कर लिया। (१७७-१७८) इसके पश्चात्‌ कान पकड़कर उस बड़े हाथी पर 
वह सवार हो गया और अच्छा उपदेश देने छगा कि अब फिर ऐसा मत करना । (१७९) उसके बाद उसने नगरसें प्रवेश 
किया | कामदेवके समान रूप एवं आकृतिवाढा तथा सैकड़ों नर-नारियों द्वारा दशन किया जाता वह राजभवनके पास 
आ पहुँचा । (१८०) महलके ऊपर खड़ा हुआ राजा हाथी पर सवार उसे देखकर सोचने छगा कि यह कोई उत्तम 
पुरुष है, इसमें सन्देद नहीं। (१८१) ऐसा सोचकर अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न उस राजाने प्रसन्न होकर एक सो उत्तम कुमारियाँ 
उसे दीं और उनका बिवाहमंगल किया। (१८२) देवछोकमें देवकी भाँति उनके साथ विषयसुखका उपभोग करता हुआ 
हरिषेण यद्यपि वहाँ रहा, फिर भी मदनावलीको तो यह याद करता दी रहा । (१८३) 


१, बणम्मि--प्रत्य० । 
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रद्द पउमचरियं [ ८. १४४- 
अह तत्थ रगणिसमए, सयणिज्जे महरिहे सुहपसुत्तो । हरिओ वेगवईए, विज्ञाहरवरजुवाणीए ॥ १८४ ॥ 
निद्दाखयम्मि दिद्ठा, महिला तो बन्धिऊण घणमुट्टिं। आयामिय सो पुच्छह , कि व निमिच॑ मए हरसि? ॥ १८५ ॥ 
सा भणइ सुणसु नरवर !, नयर॑ं सूरोदयं ति नामेणं । विज्ञाहराण राया, इन्द्धणू तत्थ परिवसह ॥ १८६ ॥ 
भज्जा से सिरिकन्ता, जयचन्दा तीएँ कुच्छिसंभूया । सा पुरिसवेसिणी पहु ! अवमन्नइ पिउमय॑ निश्च || १८७ ॥ 
जो जो पडम्मि लिहिओ, तीए. मए दरिसिओ नरवरिन्दो | सयलूम्मि भरहवासे, न कोइ मणवलहों जाओ॥ १८८ ॥ 
अह तुज्ञ निययरूवं, पडए लिहिऊण दरिसियं तीए | मयणसरपूरियड़ी, सहसा आयहलय॑ पत्ता || १८९ ॥ 
एएण सह विसिट्टे, जह न य भुज्ञामि कामभोगे हं । मरणिज्ज होहि सिही, नियमो पुण अन्नपुरिसस्स || १९० ॥ 
तीएँ पुरओ पहण्णा, आरुहिया दुकरा मए सामि | । जइ त॑ ना55णेमि लहु, तो जलणसिहं पविस्से हं || १९१ ॥ 
तुज्ञ पसाएण पहू !, करेमि जीयस्स पालणं एण्हि | पूरेमि चिय सहसा, महापइन्ना अविश्वेणं || १९२ ॥ 
सूरोदयम्मि नगरे, नेझण निवेइओ नरिन्दस्स । वत्तं पाणिग्गहणं, कन्नाएँ सम॑ कुमारस्स || १९३ ॥ 
संपुण्णवरपइत्ना, वेगवई पूहया य विहवेणं । उण्णयमाणा य पुणो, जाया जसभाइणी लोण ॥ १९४ ॥ 
'तीए मेहुणयदुवे, रुद्ा सोऊण तीएँ कल्लाणं । विज्ञाहराडइचण्डा, गल्लाहर-महिहरा नाम ॥ १९५ ॥ 
भडचडयरेण महया, हय-गयसन्नद्ध-बद्धधयचिन्धा । जुज्ञस्स कारणट्टं, पत्ता सूरोदयं नयरं | १९६ ॥ 
सोऊण य हरिसेणो, सत्तुभडे आगए बलसमिद्धे | विज्ञाहरेहि सहिओ, विणिग्गओ अहिमुहो तुरियं ॥ १९७ ॥ 

_ आवडियं चिय जुज्ञं, बहुपहरपडन्ततूरसद्दालं । निवडन्तगय-तुरज्जं, नचन्तकबन्धपेच्छणयं ॥ १९८ ॥ 





एक बार रातके समय अत्यन्त मूल्यवान शय्यापर वह सुखपूणक सोया हुआ था। उस समय वेगवती नामकी 
एक विद्याधर युवतीने उसका अपहरण किया। (१८४) नींद उद़नेपर उसने उस विद्याधर खीको देखा। इसपर मज़बूत 
मुटठी बाँधकर और उसकी ओर तानकर उसने पूछा कि किसलिए तुम मेरा अपहरणकर रही हो ? (१८०५) इसपर उसने 
कहा कि हे नरवर ! तुम सुनो । सूर्योदय नामका एक नगर है। उसमें इन्द्रधनु नामका विद्याघरोंका एक राजा रहता है। 
(१८६) उसकी भायोका नाम श्रीकान्ता है। उसकी कुक्षिसे उत्पन्न जयचन्द्रा नामकी एक कन्या है। हे प्रभो ! पुरुषका 
हंघ करनेवाढी वह सदेव अपने पिताका अपमान करती है। (१८७) सम्पूण भरतत्षेत्रमें जिलने राजा थे उन 
सबका चित्रपटपर चित्र खींचकर मैंने उसे दिखलाया, परन्तु उसके मनको कोई भी पसन्द न आया। (१८८) पर तुम्हारा 
रूप पटपर चित्रित करके जैसे द्वी मेंने उसे दिखाया वैसे ही वहद्द मदनके बाणसे बींध गई और बेचेनी महसूस करने 
छगी । (१८९) उसने कह्दा कि यदि मैं इसके साथ विशिष्ट काम भोगोंका उपभोग न कर सकूँ तो मेरा अभ्रिमें मरण होगा । 
मुझे अन्य पुरुषकी बाधा हे । (१९०) हे स्वामी! मैंने उसके सामने दुष्कर प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं जल्दी ही उसे न छा 
सकूँ तो आगकी लपटोंमें मैं प्रवेश करूंगी । (१९१) हे प्रभो ! आपके प्रसाद्से अब मैं अपने जीवनकी रक्षा करूँगी और 
निर्विध्न रूपसे में अपनी महाप्रतिज्ञा एकदम पूर्णकर सकूँगी। (१९२) सूर्योदय नगरमें ले जाकर राजाके सम्मुख उसे उपस्थित 
किया गया। बादमें उस कन्याके साथ कुमारका पाणिग्रहण हुआ | (१९३) पूण्प्रतिन्ष वेगबतीका भी वैभवप्रदान द्वारा 
सम्मान किया गया । ऊँचा मान पाकर वह भी लोकमें यशरिविनी हुई | (१९४) 


उसके ( जयचन्द्राफे ) विवाहके बारेमें सुनकर उसके फूफे के अत्यन्त क्रोधी गंगाधर एबं मद्दीधर नामके दो 
विद्याधर लड़के रुष्ट दो गये। (१९५) वे बड़ी भारी सुभट-सेनाके साथ तथा हाथी एवं धोड़ोंके समूहके ऊपर बाँधी 
गई ध्वजाओंके चिह्से युक्त दो युद्धके लिए सूर्योद्यनगरके पास आ पहुँचे । (१९६) शज्रुओंके बलवान्‌ सुभटोंका आगमन 
सुनकर विद्याधरोंके साथ हरिषेण भी उनका सामना करनेके लिए जल्दी द्वी बाहुर निकला | (१९७) अनेक विध शबख्रोंकी 
टकराहूट तथा युद्धतादयोके कारण कोलाहलयुक्त, द्वाथी और घोड़े जिसमें गिर रदे हैं तथा नाचते हुए घड़ोंके कारण नाटककी 
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८. २१२ ] ८. दृहमुहपुरिपवेसो ९९ 


न य हत्थी न य जोहो, न य तुरओ अत्थि जो परबलूम्मि । हरिसेणेण रणमुहे, जो य न विड्धो वरसरेहिं ॥ १९९ ॥ 
द॒ट ठरण निययसेन्नं, भयविहलविसंथुलं समरमज्झे । भग्गा पलाइया ते, गल्लाहर-महिंहरा दो वि ॥ २०० ॥ 
पुण्णोद॒यम्मि जाओ, चोदसरयणाहिवों भरहनाहों | दसमो य चक्वटी, हरिसेणो नाम विक्वाओ ॥ २०१ ॥ 
भुझन्तो चिय सयलं, रज्ज॑ चिन्तेइ तग्गयमणों सो | मयणावलीएँ रहिओ, मन्नइ सुन्नं व तइलोक ॥ २०२ ॥ 
तावसकुलासमपयं, हरिसेणो सह बलेण संपत्तो | दिल्लो य वणयरेहिं, कुसुमफलाउप्णहत्थेष्टि ॥| २०३ ॥ 
जणमेजएण दिल्ला, भय॑ परन्तेण सा परमकन्ना | नागवईए वि तओ, वीवाहबिही कओ रम्मो || २०४ ॥ 
मयणावलीएँ. सहिओ, बत्तीससहस्सपत्थिवाइण्णो । पत्तो कम्पिलपुरं, थुबन्ती मन्नरुसणहिं ॥ २०५ ॥ 
दिट्ठा य निययजणणी, रइय॑ चिय चलणवन्दर्ण तीए । वष्पा दटू ठरण सुयं, न माइ नियण्सु अज्जेसु ॥ २०६ ॥ 
दिणयरसरिसावयवा, कम्पिल्पुरे कया रयणचित्ता | हरिसेणेण जिणरहा, वप्पाएु भामिया बहवे ॥ २०७ ॥ 
समणाण सावयाण य, जाया वि हु संपया परमरिद्धी । जिणसासणे पवन्नो, लोगो धम्मुजयमईओ | २०८ ॥ 
तेण इमे धरणियले, जिणालया कारिया धवलतुज्ञा । बहुगाम-नगर-पट्टण-नइसंगम-पबयर्गेसु || २०९ ॥ 
रज्ज॑ काऊण चिरं, भोत्तण सुरयसंगमे भोए | पडिवन्नो जिणदिक्खं, मलरहिओ सिबसुहं पत्तो ॥ २१० ॥ 


भुवनालक्कारहस्ती 


एयं हरिसिणकहं, सोऊण दसाणणो परमतुट्टो । सिद्धाण नमोकारं, काऊण य पत्थिओ सहसा ॥ २११ ॥ 
अवदृण्णो दहवयणो, सिग्धं॑ सम्मेयपब्यनियम्बं | अह सुणइ गुरुगभीरं, सह पसरन्तवित्थारं ॥ २१२ ॥ 


भाँति प्रक्षणीय ऐसा वह युद्ध था । (१९८) शबज्रुसैन्यमें ऐसा कोई द्वाथी, योद्धा या घोड़ा नहीं था जिसे युद्धभूमिमें हरिषेणने 
अपने तीकण बाणोंसे घायछ न किया द्वो । (१९९) युद्धमें भयसे विकछ और व्याकुल अपने सैन्यको देखकर गंगाधर और 
महीधर दोनां नाहिम्मत हो गये ओर भाग खड़े हुए | (२००) 


पुए्यका उदय होने पर चौदह रल्नोंका स्वामी तथा समग्र भरतत्तेत्रका नाथ हरिषेण दसवें चक्रवर्ती रूपसे विख्यात 
हुआ | (२०१) सम्पूर्ण राज्यका उपभोग करने पर भी मदनावलीमें आसक्त मनवाला वह, उसके अभावमें तीनों छोकोंको 
शून्य मानता था । (२०२ ) अतएब दरिषेण सेनाके साथ उप्त तापस-आश्रममें आ पहुँचा। मार्गमें पुष्प एवं फलसे 
परिपूर्ण द्वाथोंबाले बनचरोंने उसके दशन किये। (२०३ ) भ्यभोत जनमेजयने बह सुन्दर कन्या उसे दी। बादमें 
नागमतीने भी उनकी सुभग विवाहविधि सम्पन्न की । (२०४ ) बत्तीस हज़ार राजाओंसे घिरा हुआ तथा सैकड़ों मंगल- 
गीतोंसे स्तुत वह मदनावलीके साथ काम्पिल्यपुरमें आ पहुँचा | ( २०५ ) वहाँ उसने अपनी माताके दशेन किये और उसके 
पेरोंमें बन्दन किया । अपने पुत्रको देखकर ब्रा हदृषवश अपने अंगोंमें समाती नहीं थी। ( २०६ ) हरिषेणने काम्पिल्यपुरमें 
सूथ सट्श अवयबबाले तथा रत्नोंसे चित्र विचित्र प्रतीत द्वोनेवाले बहुतसे जिनरथ बनवाये। वप्राने उन्हें नगरमें घुमाया | (२०७) 
श्रमण एवं श्रावकोंको उत्कृष्ट ऋद्धि प्राप्त हुई तथा धममें प्रय्लशील और बुद्धिशाढी छोगोंने जैनधर्म अंगीकार किया। ( *०८ ) 
उसी दरिषेणने प्रृथ्वी परके ग्राम, नगर, पत्तन एवं नदियोंके संगम-स्थानोंपर तथा पबेतोंके शिखरोंके ऊपर ये सफेद और 
ऊँचे जिनालय बनवाये हैं। ( २०९ ) चिरकाल तक राज्य करनेके पश्चात्‌ सुख-भोगोंका त्यागकर उसने जैनदीक्षा श्रंगीकार 
की। बादमें कमंमलछसे रहित उसने शिवसुख ( मोक्ष ) प्राप्त किया । (२१० ) 


भुवनालंकार नामक हाथी पर रावणका आधिषत्य-वर्णन :--- 


हरिषेणकी यह कथा सुनकर अत्यन्त दृ्षित द्शाननने सिद्धोंको नमस्कार करके एकदम आगे प्रस्थान किया । ( २११ ) 
शीघ्र ही रावण सम्मेतशिखर पवतकी ढाछ पर उतरा। बहाँ उसने चारों ओर फैली हुई एक अत्यन्त गम्भीर ध्वनि सुनी । 


१०० पउमचरियं [ ८. २१३० 


परिपुच्छह दहवयणो, सद्दो कस्सेस ! कस्स व? कहिं वा ?। सामिय ! गयस्स सद्दो, एसो भणियं पहत्थेणं | २१३ ॥ 
अह गयवरं पहत्थो, दावेइ द्साणणस्स रण्णम्मि | धणनिवहनीलनिद्ध', अज्लणकुल्सेलसच्छायं ॥ २१४ ॥ 
सत्तुस्‍्सेह नवहत्थ आयय॑ दस य॒ परियरा पुण्णं | सुपइष्टियसबज्जं, महुपिज्ञललोयणं तुझे ॥ २१५ ॥ 
घण-पीण-वियडकुम्भं, दीहकर॑ पउठमवण्णसमतालुं । सियद॒न्त पिज्लनखं, गण्डयलुब्मिन्नमयलेहँ || २१६ ॥ 
दट ठ्रण गयबरं सो, पृष्फविमाणाउ तुरियवेगेणं | अवइण्णो दहवयणों, तस्स समीवं समलछीणो ॥ २१७ ॥ 
काऊण सहुसद, घोरं उत्तासणं॑ वणयराणं । आयारइ मत्तगयं ए | एहि महं सवड॒हुत्तो | २१८ ॥ 
सोऊण सह्डसद, दटठृण दसाणणं समासन्ने | मणपवणतुरियवेगो, संपत्तो अभिमुहों हत्थी ॥ २१० ॥ 
अह मुयह उत्तरिज्जं, गयपुरओ सललियं धरणिवट्टे । तस्स परिहत्थदच्छो, दन्तच्छोहं कुणइ हत्थी॥ २२० ॥ 
जाव य मही निसण्णो, दन्तग्गविदारिय॑ कुणइ वरत्थं | ताव रयगणासवसुओ, करेंहि कुम्मत्थरं हणइ ॥ २२१ ॥ 
पविसरइ गत्तविवरं, पुणरवि पासेसु मग्गमो पुरओ । चलचवलमोहणेहिं, चकारूढ़ो व परिभमइ ॥ २२२ ॥ 
ववगयदसप्पुच्छाहं, हरत्थि काऊण दहमुहो रण्णे | उप्पदऊण सलऊूलियं, गयस्स खत्यं समारूढो ॥ २२३ ॥ 
गयवरगहणनिमित्तं, खेयरवसहेहि परमपीईए । पडुपडहतृरपउरो कओ पमोओ अहमहन्तो ॥ २२४ ॥ 
घेत्तण गयवरिन्द्र भुवणालंकारनामधेयं सो । चिन्तेइ मणेण महं सिद्ध चिय तिहुयणं सयलं ॥ २२० ॥ 
वसिऊण तत्थ रयणो, पडिबुद्धों दहमुहोी सुहासीणो । अत्थाणमण्डवत्थो, भडसहिओ गयकहासत्तो ॥ २२६ ॥ 
ताव य नहज्ञ णेणं, समागओ खेयरो पवणवेगो । पहरणजज्जरियतणू , त॑ चेव सहं॑ समलीणो ॥ २२७ ॥ 


(२९२ ) इस पर दशवदनने पूछा कि यह ध्वनि किसको है और कहाँसे आ रही है ! रावणके मामा प्रहस्तने कहा कि 
हे स्वामी ! यह हाथीकी चिंघाड़ है। (२१३) इसके बाद प्रहस्तने अरण्यमें रावणको वह हाथी दिखलाया। 
सात हाथ ऊँचे, नौ हाथ हरम्बे, दस हाथ परिकरबाले, भरे हुए काले बादलोंके समूह जैसे, कुल्पबत 
अंजनगिरिकीसी कान्तिवाले, घने मोटे और भयंकर कुम्भस्थलवाले, लम्बी सूँढवाले, पद्मके वर्णके समान 
तालुप्रदेशवाले, सफ़ेद दाँत तथा पीले नखवाले और गण्डस्थलमेंसे चूनेवाले मदको रेखासे युक्त उस हाथीको 
देखकर रावण पुष्पक विमानसे जल्दीसे नीचे उतरा और उसके समीप गया। (२१४-२१७ ) वहाँ वनचर प्राणियोंको 
अत्यन्त त्रास देनेवाली घोर शंखध्वनि करके उसने उस मस्त हाथीको लछकारा कि अरे, मेरे पास तो तू आ ! (२१८) 
शंखकी आवाज़ सुनकर तथा समीपमें दशाननकों देखकर मन एवं पवनकी भाँति तीत्र गतिबाला बह हाथी उसके सम्मुख 
आ पहुँचा | ( २१९ ) इसके पश्चात्‌ निपुण एवं कार्यकुशछ रावगने सहज भावसे उस हाथीके सामने प्रश्वी पर अपना 
उत्तरोय वस्र छोड़ा। हाथी दाँतसे उसे चोट करने छगा | ( २९० ) वह प्रथ्वी पर बेठकर अपने दातोंके अग्रमागसे जबतक 
उस वद्लरको चीरता है तब तक तो रज्लश्नवाका पुत्र रावण अपने हाथोंसे उसके गण्डस्थछकों मारने छगा। (२२: ) मारकी 
पीड़ासे व्याकुल यह गड़ुमें सरकने लगा तो उसे आगेपीछे रावण ही रावण दिखाई देने छगा। वशीकरण मंत्रों 
द्वारा अस्थिर किया गया वह चक्रके ऊपर आरूढ़की भाँति घूमने छगा । ( २९२२ ) इस युद्धमें द्ाथोको दूप एवं उत्साह रहित 
बनाकर रावण कूदकर आसानीसे उसके कन्धे पर सवार द्वो गया। ( २१३ ) इस प्रकार द्वाथीको क्राबूमें छानेके कारण 
आनन्दमें आये हुए खेचर राजाओंने उत्तम नगारे तथा दूसरे वाद्योंसे युक्त बड़ा भारी उत्सव मनाया।( २२४ ) हाथियोंमें 
का हा उस 4७७ नामक उत्तम द्वाथीको प्राप्त कर वह मन ही मन सोचने छगा कि मैंने सारे तीनों लोक जीत 
। ( २२५ 


रावण द्वारा यमविजय 


वहाँ रात रहकर प्रातः जगने पर सभामण्डपमें आरामसे बेठा हुआ रावण सुभटोंके साथ द्वाथीकी कद्दानी कहनेमें 
अब लीन था तब आकाशमागंसे शमब्बरोंक कारण देदीप्यमान शरीरवाला पबनवेग नामका एक विद्याधर वहाँ आया और 


८. २४३ ] ८. दृहमुहपुरिपवेसो १०१ 


काऊण सिरषणामं, उवविद्वो दहमुहस्स आसल्ने | अह साहिउं पयत्तो, पायालपुराउ निम्गमर्णं ॥ २२८ ॥ 
रिक्खरया-5 इचरया, कुलकमपरिवाडियागयं नयरं । पत्ता य गहणहेउं, किकिन्धि जमभडस्सुवरिं || २२० ॥ 
सोऊण परबलं सो समागय॑ निग्गमो जमो सिग्घ॑ | अह जुज्झिउं पवत्तो, समच्छरों वाणरेहि सम॑ं ॥ २३१० ॥ 
बहुभडलजीयन्तयरे, महाहवे एरिसे समावडिण | गहिओ चिय रिक्खरओ, आइच्चरणएण समसहिओ ॥ २३१ ॥ 
काराविया य निरया, जमेण वेयरणिमाइया बहवे । हण-दहण-पयण-मारण-छिन्दण-मिजन्तकम्मन्ता | २३२ ॥ 
समरे विनिज्जिया जे, वाणरसुहडा समत्तपरिवारा | ते तत्थ दुक्खमरणं, नरएसु कया कयन्तेण ॥ २३३ ॥ 
दड्ठ' जमस्स चरिय॑, तो हँ सबायरेण तूरन्तो | एत्थाइ5गओ नराहिव |, रिक्खरया-55दच्चरयभिच्चो ॥ २३४ ॥ 
एयं ते परिकहियं, वाणरकेऊण सन्तियं वयण”। ताण पहु ! दुक्खमोक्खं, करेहि परिवालणं सिम्घं ॥ २३५ ॥ 
वणभड्ज समादेसं, दाऊणं तस्स दृयपुरिसस्स । रयणासवस्स पुत्ती, किकिन्धि तो गओ सिम्धं ॥ २३६ ॥ 
विद्ध सिया य नरया, उच्छिन्ना नरयवाल्या तुरियं । गन्तुं कहेन्ति सबं, जमस्स तो दहमुहागमणं ॥ २३७ ॥ 
सोऊण रावणं सो, समागयं निग्गमों जमो सिग्धं । रह-गय-तुरज्ञसहिओ, भडचडयरनिवहमज्झत्थो || २३८ ॥ 
पढमं चिय आवडिओ, आडोवो नाम जमभडो तुरियं । पत्तो अग्गिमखन्धं, विहीसणो तस्स संगामे ॥ २१९ ॥ 
मुशच्चद आडोवरभदो, आउहसत्थं बिहीसणस्पुवरिं | रयगणासवस्स पुत्तो, सरेहि सं निवारेइ ॥ २४० ॥ 
सुनिसियबाणेहि रणे, बलपरिमुक्रेहि तेण आडोवो | अवसारिओ य दूरं, कुगओ विव मत्तहत्थीणं || २४१ ॥ 
द्ुण पलायन्तं, आडोब॑ उद्ठिओ नमो कुद्धो । चउरज्ञबलसमग्गो, रक्खससेन्नस्स आवडिओ || २४२ ॥ 
रुद्धो रहो रहेणं, आलूमगगो गयबरों सह गएणं । तुरणण सह तुरज्ञो, पाइक्रों सह पयत्थेणं | २०३ ॥ 


उसी सभामें उतरा । (२२६-२२७) सिरसे प्रणाम करके वह दशमुखके समीप हाजिर हुआ। बादमें वह पातालपुरसे 
निकलनेका कारण कहने लगा। (२९८) कुलछकी क्रम-परम्परासे प्राप्त अपने नगर किष्किन्धाकों लेनेके लिए ऋक्षरजा ओर 
आदित्यरजाने सुभटोंके साथ यमके ऊपर आक्रमण किया है। (२२६) शत्र॒सेन्यका आगमन सुनकर यम भी शीघ्र ही 
निकल पड़ा और ईष्योवश वह बन्दरोंके साथ युद्ध करने लगा | (२३०) बहुतसे सुभटोंके जोबनका अ्रन्त करनेवाले ऐसे 
महायुद्धमें आद्त्यरजाके साथ ऋक्षरजा भी पकड़ लिया गया। (२३१) जिसमें पीटना, जलाना, पकाना, मारना तथा 
छेदन-भेदून आदि कम किये जाते हैं, ऐसे वैतरणी आदि बहुतसे नरक यमने बनवाये है। (२३२) जो वानर-सुभट उस 
लड़ाईमें हार गये थे, उन सबको परिवारके साथ उन नरकोंमें दुःखपूण मरणके लिये यमने डाल दिया है। (२३३) हे राजन ! 
यमका ऐसा आचरण देखकर ऋतक्षरजा और आदित्यरजाका भ्र॒त्य मैं जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी यहाँ आया 
हूँ । (२३४) हे प्रभो ! बानरकेतुने जो कुछ कहा था वह मैंने आपसे निवेदन किया । शीघ्र ही दुःखसे मुक्त करके उनको 
आप रक्षा करें । (२३५) घाबोंकोी मिटानेके लिये उस दूतकों योग्य आदेश देकर र्नश्रवाके पुत्र रावणने किष्किन्धिके 
ऊपर शीघ्र ही धावा बोल दिया । (२१६) उसने वहाँ पहुँचते ही नरक तोड़-फोड़ डाले और नरकपालोंको उखाड़ फेंका । 
उन सबने जल्दी द्वी जाकर यमसे दशमुखके आगमनकी बात कद्दी । (२३७) 


रावणका आगमन सुनकर सुभटोंके सेन्यसमूहके बीच स्थित वह यम रथ, हाथी एवं घोढ़ोंके साथ शीघ्र द्वी बाहर 
निकला । (२३८) सर्वेप्रथभ यमका आटोप नामका सुभट जल्दी-जल्दी श्राया। संग्राममें विभीषण उसकी अग्रसेनाके 
पास पहुँचा। (२३६) सुभट आटोप विभीषणके ऊपर जो-जो आयुध एवं शख्र छोड़ता था, रल्नश्रवाका पुत्र उन 
सबका बाणोंसे प्रतीकार करता था । (२४०) युद्धमें विभीषण द्वारा बलपूबंक फेंके गये अ्रत्यन्त तीद्ण वाणोंसे, मदोन्मत्त 
हाथियों द्वारा दूर भगाये गये दुष्ट द्वाथीकी तरह, वह्द दूर भगा दिया गया | (२४१) आटोपको भागते देख क्रद्ध यम 
उठ खड़ा हुआ और चतुरंगिणी सेनाके साथ उसने राक्षससैन्यके ऊपर धावा बोल दिया। (२४२) रथसे रथ भिड़ गये 
तथा हाथीसे हाथी, घोड़ेसे घोड़ा ओर पेद्लके साथ पेद्ल जुट गये । (२४३) एक क्षणमें तो योद्धाओंके शब्ोंके प्रद्यारोंसे 


१०२ पउमचरियं [ ८. २४४- 


जाव य खणन्तरेक॑, ताव य सुहडेहि सत्थपहरेहिं । गय-तुरणहिं भूमी, रुद्धा पवडन्त-पडिएहिं॥ २०० ॥ 
'एयारिसम्मि जुज्से, वहन्ते सुहडजीयविच्छडुं । अह पेल्लिऊण सेन्न', दहमुहहुत्तो जमो पत्तो ॥ २४५ ॥ 
दटठूण समासन्न, एज़ान्तं जमभडड समावडिओ । रयणासवस्स पुत्तो, तेण सम॑ जुज्झिउं पत्तो ॥ २४६ ॥ 
तो जुज्मिऊण सुइरं, चडक्सरिसोवमेहि पहरेहिं। विरहो कओ कयन्तो, सरवरधायाहओ रुट्टी ॥ २४७ ॥ 
मुच्छानिमीलियच्छी, घेत्तण सएण परियणसमग्गो । नीओ इन्दसयासं, रहनेउरचक्वालपुरं ॥| २४८ ॥ 
पडिबुद्धो कयविणओ, भणइ सुरिन्दं पह ! निसामेहि । ज॑ त॑ किकिन्धिपुरें, जमलीलाविलसिय॑ रइयं ॥ २४९ ॥ 
रूसह फुड व तृसह, अहवा वि य जीवणं हरह सबं । अन्न॑ च कुणह दण्ड, न करेमि जमत्तणं अहय॑ |॥२५०॥ 
वेसमणलोगपालो, जेण जिओ साहिओ य मत्तगओ । अहमवि तेण रणमुहे, विमुहो खिय सरबरेहि कओ ॥२५१॥ 
एयं जमस्स वयणं, सुणिऊण सुराहिवो रणारम्मं । कुबन्तो चिय सबं, मन्तीहि निवारिओ सिम्घं | २५२ ॥ 
भणिओ इन्देण जमो, वच्च तुम॑ पुरवरं सुरूगीय॑ । अत्थसु बीसत्थमणो, मोत्तण भयं रिउभडाणं ॥ २०३ ॥ 
इन्दो वि निययभवणे, सबसिरी-जुवइ्सहगओ भोण । भुञ्जन्तो परमगुणो, न गणइ काल पि वच्चन्तं ॥ २०४० ॥ 
अह रावणो वि पत्तो, आइच्चरयस्स देह किकिन्धी । रिक्खरयस्स वि दिल्ल॑ं, रिक्खपुरं महुगिरिस्सुवरिं॥ २७५ ॥ 
रिक्खरया-5 5इचरया, ठविऊण कुलागएसु नयरेसु । पुष्फविमाणारूढो, उप्पशओ दहमुहों गयणं ॥ २०५६ ॥ 
वच्चद लड्ढभिमुहो, खेयरभमडचडयरेण महएणणं । पेच्छन्तो लवणजलं, उम्मिसहस्साउलं भीम॑ ॥ २७७ ॥ 
भीम-झस-मयर-कच्छह-अन्नोन्नावडियविद्ललियावत्त । आवत्तविदुदुमाहय-निल्लरियदलियसह्ुउलं || २५८ ॥ 





कटकर नीचे गिरनेवाले हाथी एवं घोड़ोंसे युद्धभूमि छा गई | (२४४) योद्धाओंके जीवनका नाश करानेवाला ऐसा युद्ध 
जब हो रहा था तब सेनाको पेरता हुआ यम दशमुखके पास आ पहुँचा। (२४५) पासमें आते हुए सुभट यमको देखकर 
रह्नश्रवाका पुत्र रावण उसके समक्ष युद्ध करनेके लिए उपस्थित हुआ। (२४६) बादमें बिजलीकी तरह चमकदार शम्नोंसे 
चिरकाल तक युद्ध करके उसने क्रद्ध यमको उत्तम वाणोंके प्रहारसे घयरछ करके रथश्रष्ट कर दिया। (२४७) मूच्छौके 
कारण बन्द आँखोंवाले उसे समग्र परिवारके साथ इन्द्रफे पास रथनपुर (चक्रवालूपुर) में ले गये । (२४८) ह्ोशमें आने पर 
उसने सुरेन्द्रसे विनयपूवक कहा क्रि हे प्रभो ! किष्किन्धिपुरमें मैंने जो यमलीला की है उसके बारेमें आप सुनें। (२४९) 
आप चाहे खूब गुस्से में हों या प्रसन्न हों, अथवा मेरा सारा जीवन ही ले लें, अथवा दूसरा कोई भी दण्ड दें, पर अब मैं 
यमत्व ( अथात्‌ यमका काये ) नहीं करूँगा। (२००) जिसने लोकपाल वश्रमणको पराजित किया और जिसन मत्त 
हाथीको क़ाबूमें किया उसीने मुझे अपने बाणों द्वारा युद्धसे बिद्युख बनाया है। (२५१) यमका ऐसा कथन सुनकर इन्द्रने 
चारों ओरसे धावा बोलनेका निश्चय किया, पर मंत्रियोंने उसे शीघ्र द्वी रोका । (९५२) इस पर इन्द्रने यमसे कहद्दा कि तुम 
सुरोह्ठीत नामके उत्तम नगरमें जाओ ओर शबत्रुके सुभटोंके भयका त्याग करके निःशंकमना होकर रहो । (२५३) इधर इन्द्र 
भी अपने भवनमें सम्पूणं शोभासम्पन्न युवतियोंके साथ अत्युत्तम भोगोंका उपभोग करता हुआ काछ केसे बीतता है, इसकी 
भी परवाह नहीं करता था | (२५४) 


विजयप्राप्त रावणने आदित्यरजाको किष्किन्धि नगरी दी, तथा ऋत्तरजाको मधुगिरिके ऊपर बसा हुआ रिक्षपुर 
दिया । ( २५५ ) इस प्रकार ऋक्षरजाको और आदित्यरजाको कुलपरम्परासे प्राप्त नगरोंमें अधिष्ठित करके रावण पुष्पक- 
विमानमें चढ़कर आकाशमें उड़ा । ( २५६ ) खेचर सुभटोंके बड़े भारी समुदायके साथ हज़ारों लदरोंवाले भयंकर लवण- 
समुद्रको देखते हुए उसने छंकाकी ओरे प्रस्थान किया । (२५७ ) भयंकर मत्स्य, मगरमच्छ तथा कछुओंके एक दूसरे पर 
गिरनेसे अस्थिर भेवरवाछा, गोछाकार विद्रमकी चोट खानेसे कटे हुए और पीसे गये शंखोंसे व्याप्त, शंख-समूह एवं सीपके 
संपुटोंके विच्छिन्न होनेसे जिनके प्रान्तभाग शोभित द्वो रहे हैं, ऐसी तरंगोंबाला, प॥नकी लह्दरोंसे आहत नवियोंके मुहानोंके 
पासके किनारोंमें भरे हुए जल वाला, किनारे पर बसे हुए हंस तथा सारस पक्षियोंकी विष्टाफे कारण अवरुद्ध तट-मार्ग वाला, 
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सड्ड॑उलसिप्पिसंपुड-विहडियपेरन्तचचियतरज्ञ_।  सतरज्ञमास्याहय-सरियामुहभरियकूलयलं॑ ॥ २५७० ॥ 
कूलयलहंससारस-कलमलभरजणियरुद्धतडमग्गं । तडमग्गरयणबहुविह-किरणुज्जोवियदुरुप्पयर॑|॥ २६० ॥ 
पयरन्तविसयमोत्तिय--धवलियघणफेणपुम्नञपु झ्श्य॑।  पुञ्नइयदिबपायव-कुसुमसमाइण्णदिण्णच्' ॥ २६१ ॥ 
दिण्णचणं व रेहद, महलहलन्तवीइसंघ । संघड्टजलाऊरिय, सबत्तो गुलगुलायन्तं | २६२ ॥ 
एयारिसं समुद्दं, नियमाणो जोयणाहँ बहुयाईं | बोलेऊणं पेच्छइ, लकड्ढानयरिं. तिकूडत्थं ॥ २६३ ॥ 
सा माणुसोत्तरेण व, पायारवरेण संपरिक्खित्ता | वरकश्चणामएणं, हुयवहमिव पज्जलन्तेणं || २६४ ॥ 
तुज्जेहि देउलेहि य, नाणामणि-स्यणभित्तिकलिएहिं | गयणमिव मिक्ठिउकामा, ससिकन्तमिणालधवलेहिं || २६७ ॥ 
पायार-तोरणेसु य, अविरलउसवियवेजयन्तीहिं | वाहरह व वोलन्ते, पवणाहयपल्लवकरेहिं ॥ २६६ 
पुक्खरिणि-दीहियासु य, आरामुज्ञाण-काणण-वर्णेहिं । पासाय-सभा-चेहदय-घरेहि अहिययररमणिज्ञा || २६७ 
अगरुय-तुरुक-चन्दण-कप्पूरा-उगरुसुगन्धगन्थेणं । वासेडइ समन्‍्ताओ, दिसाउ उबभोगनीएणं ॥ २६८ 
वच्चन्ता वि हु तुरियं, देवा दट्ठुण त॑ महानयरिं । अच्चन्तयरमणिज्जं, सहसा मोत्तु न चाएन्ति ॥ २६९ 
कि जंपिएण बहुणा ?, सा नयरी सयलजीवलोगम्मि । विक्खाया गुणकलिया, इन्दस्स उमरावई चेव || २७० 
दटठरण समासन्ने, समागय॑ दहमुहं बलसमग्गं । सबो वि नायरजणो, विणिग्गयो अभिसुहो सिख्धं ॥ २७१ 
केइत्थ खेयरभडा, हय-गय-रहवर-विमाणमारूढा | खर-करभ-केसरीसु य, संपेलुप्पे कुणमाणा ॥ २७२ 
वरहार-कडय-केउर-कडिसुत्तय-मउड-कुण्डलभरणा । कुछकुमकयझ्जराया, चीणंसुयपट्टपरिह्वाणा ॥ २७३ 
मारीई सुय-सारण-हत्थ-पहत्था य तिसिर-धूमक्खा । कुम्भ-निसुम्भ-बिहीसण, अन्ने य सुसेणमाईया ॥ २७४ 
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तट मागमें पड़े हुए रल्नोंसे निकलनेवाली किरणोंसे प्रकाशित विशाल प्रदेशवाला, बिखरे हुए निर्मेल मोतियोंके कारण और 
भी सफेद प्रतीत होनेवाली घनी फेनके ढेरसे भरपूर, फेले हुए दिव्य बृत्षोंके पुष्पोंसे भछीभाँति अचित, हिलने-डुलनेवाढीं 
बड़ी-बड़ी तरंगें जिसमें टकरा रही हैं, ऐसा टकराते हुए जलसे पीड़ित-सा तथा चारों ओरसे गजना करनेवाला बह समुद्र 
मानो पूजा कर रहा हो ऐसा शोभित द्वो रहा था । ( २५८-२०० ) पुष्पक विमान द्वारा मुसाकफ़री करनेवाले उसने बहुतसे 
योजन तक ऐसे समुद्रकों पार करके त्रिकूट शिखर पर स्थित लंकानगरी देखी | (२६३ ) वह प्रज्बलित श्प्रि सरीखे उत्तम 
सोनेके बने हुए क़िलेसे मानुषोत्तर पवेतकी भाँति घिरी हुई थी । ( २६४ ) नाना प्रकारके मणि एवं रन्नोंसे युक्त दीवारवाले 
तथा चन्द्रकान्‍्तमणि एवं मृगणालके समान सफेद ओर ऊँचे देवमन्दिरोंके कारण वह मानो आकाशसे मिलना चाहती 
थी। ( २६५ ) क्िलेके तोरणोंमें अविरछ ( पार-पास ) बाँधी हुई ऊँचो-ऊँची ध्यजाओंसे तथा पत्रनसे आहत पल्लवरूपी 
हाथोंसे ऊपरसे उल्लंघन करनेवालोंकों मानो वह आह्ाान करतो थी । (२६६ ) सरोवर और बावड़ियोंसे तथा बाग़-बगीचे 
व वन-उपवनों सौर प्रासाद, सभा एवं चेत्यग्होंसे बह अत्यन्त रमणीय प्रतीत होती थी। (२६७ ) अगुरु, तुरुष्क, चन्दन 
एवं कपूरकी उपभोगके लिये बनाई गई सुगन्धीकी गन्धसे चारों श्रोर दिशाएँं सुवासित हो रही थीं। ( २६८ ) जल्दी-जल्दी 
आगते हुए देव भी उस अत्यन्त रमणीय महानगरीको देख उसे सहसा छोड़ना नहीं चाहते थे। (२६५ ) बहुत कहनेसे 
क्‍या ? गुणोंसे युक्त तथा इन्द्रकी अमरावती नगरी सरीखी वह नगरी समग्र जीवछोकमें विख्यात थी | ( २७० ) 


समग्र सैन्यके साथ दशमुखकों समीपमें आया जान सभी नगर जन उसकी अगवानीके लिए शीघ्र दी बाहर 
निकले । ( २७१ ) कोई विद्याधर सुभट घोड़े, द्ाथी, रथ एवं उत्तम विमान पर आरूद द्वो तथा दूसरे गधे, ऊंट एवं सिंह 
पर सवार हो एक दूसरेको पेरते थे या ऊपर उछाछते थे। (२७२ ) उत्तम हार, कड़ा, बाजूबन्द, करधोनी, मुकुट एवं 
कुएडल आदि आभरणोंसे युक्त, कु कुमका अंगराग किये हुए और चीनांशुकके बख््र पहने हुए मारीचि, शुक एवं सारण मंत्री, 
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एएहि य अन्नेहि य, भडेहि परिवारिओ समन्तेणं । अहरेहह दहवयणो इन्दो इब लोगपालेहिं॥ २७५ ॥ 
नायरवहूृहि सिग्धं, दहमुहदरिसगमणाहि अररेयं । संसारिउं गवक्खा, रुद्धा चिय वयणकमलेहिं ॥ २७६ ॥ 
अन्ना अन्न॑ पेलह, करेण मा ठाहि मग्गओ तुरियं । ताए वि सा भणिजइ, कि मज्क्त न कोउय॑ बहिणे? ॥२७७॥ 
मा थणहरेण पेलसु, दहमुहद्रिसणमणा 5सि अइचवले ! तीए वि य सा भणिया, मा रुम्भ गवक्‍्खयं एयं ॥२७८॥ 
भणइ सही ! धम्मिल्ल' , अवसारसु मज्म नयणमग्गाओ तीए वि य सा भणिया, न य पेच्छसि अन्तर विउल ||२७९॥ 
नायरवह॒हि एवं, दसाणणं तत्थ पेच्छमाणीहिं । हल्योलमुहलुसद्ा, भवणगवक्खा कया सबे || २८० ॥ 
बहुतूरनिणाएणं, कयकीउयमज्जलो विमाणत्थों । लक्षापुरी पविट्ठी, दहवयणों इन्द्समविभवों | २८१ ॥ 
पुरनारि-वहुलणेणं, . दिज्लासीसो थुईहि थुबन्तों | पहसरइ निययभवर्ण, थम्भसहस्साउलं तु ॥ २८२ ॥ 
कणयमयभित्तिचित्तं, मरगयलूम्बन्तमोत्तिओऊऊं॑ ।  मन्दाणिलपरिधुम्मिर-घवलूपडठागाचलकरग्ग॑ ॥ २८३ ॥ 
सेसा वि य सामन्ता, अहिंद्विया अत्तणों सगेहेसु | देवा व देवलोगे, भुञ्जन्ति जहिच्छिण भोगे ॥ २८४ ॥ 
गुरु-बन्धु-सयण-परियण-सुयसहिओ पीवराएँ लच्छीए । भुज्ञ३ लक्भानयरी, दहवयणो पणयसामन्तो || २८५ ॥ 

विविहसंपयजायम ह॒त्तया, पणयसत्तगणा भयवेम्भला । 

सुकयकम्मफलोययसंगमे, विमलकित्ति दिसासु वियम्मिया ॥ २८६ ॥ 


॥ इय पठमचरिए दृहमुह॒पुरिपवेसो नाम अट्टमो उद्देसो समत्तो ॥ 


. हृष्ट-प्रहृष्ठ अ्िशिर एवं धूम नामके पुत्र, कुम्मक्ण, निपुम्भ, विभीषण तथा दूसरे सुषेण आदि--इन तथा इतर दूसरे भटों 
द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ रावण लोकपालोंसे घिरे हुए इन्द्रकी माँति अत्यन्त शोभित हो रहा था । ( २७५ ) रावणके 
है ० 

दर्शनके लिये समुत्सुक मनवाली नगरकी म्त्रियाँ शीघ्र ही गवाक्षोंके पास आइ। उस समय वे गवाक्ष मानो वदनकमलसे 
अवरुद्ध हो गये । ( २७६ ) उस समय एक खत्री दुसरीको हाथसे दबाने लगी ओर कहने लगीं कि ठहरो मत, जल्दी चलछो । 
इस पर वह दूसरी स्त्री भी कद्दती थी कि बहन, क्‍या मुझे भी देखनेका कोतुक नहीं है ! (२७७ ) 'हे अतिचपले ! तुम्हें 
रावणके दशनका मन हुआ हो, तो भी अपने स्तनोंके भारसे मुझे मत दबाओ?--ऐसा कहने पर उसने भी उसे कहा कि 'इस 
गवाक्षको रोको मत ।! ( २७८ ) कोई दूसरी कहती कि, 'हे सखी ! तुम अपने केशपाशको मेरी आँखोंके मागगंसे तनिक 
हटाओ ।? इस पर उसने कहा कि, इतनी बड़ी जगह बीचमें तो है। क्‍या वह नहीं दीखती ९? ( २७९ ) इस प्रकार 
द्शाननकी दशनार्थी नगरख्तनरियोंने सभी गवाक्षोंकों हल्लेगुल्लेकी आवाज़से भर दिया। (२८० ) अनेकविध वाद्योंके निनाद 
द्वारा जिसका कोतुकमंगल किया गया है ऐसे इन्द्रके समान वैभवशाली दशवदनने विमानमें बैठे बेठे लंकरापुरीमें प्रवेश 
किया । ( २८१ ) नगरकी खतरियों और वधूजनों द्वारा आशीवौद प्राप्त करता हुआ तथा स्तुतियों द्वारा प्रशंसित उस राबणने अपने 
हजारों खम्भोंसे व्यप्त और ऊँचे भवनमें प्रवेश किया ' ( २८५२) वह भवन स्वणेसय दीवारोंसे शोभित था। मरकत 
मणियोंमें लटकते हुए मोतियोंसे बह व्याप्त था। मन्द मन्‍्द पवनसे शनेः शने: हिलती हुई सफ़ेद ध्वजाके कारण उसका 
अग्रभाग चंचल प्रतीत होता था । ( ५३ ) बादमें जिस प्रकार देव स्वगलोकमें यथेच्छ भोगोंका उपभोग करते हैं उसी 
प्रकार बाक़ीके सामन्‍त भी अपने अपने घरोंमें जाकर यथेष्ट सुखोपभोग करने छगे । ( २८४ ) सामन्तों द्वारा प्रणत दशवद्न 
गुरुजन, बन्धुजन, स्वजन, परिजन एवं पुत्रोंके साथ अत्यन्त ऐश्वयंफे साथ लंकानगरीका उपभोग करने छगा। ( २८५ ) 
विविध सम्पत्तियोंक़ी प्राप्तिसे महक्त्तशीलछा, शब्रुसमूहके कुक जानेसे भयके कारण विह्ल ऐसी उसकी विमल कीर्ति पुण्यकम के 
कलके उदयके साथ ही दिशाओंमें प्रकाशित हो गई - फैल गई । ( २८६ ) 


॥ प्मचरितमें दशमुखका नगर-प्रवेश नामका आठवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ ॥ 





२, महव्वया--प्रत्य ० । 


९. वालिणिव्वाणगमणाहियारों 

बालिसुप्री वी 

एत्थन्तरम्मि सेणिय ), आइचरयस्स इन्दमालीए | गब्भम्मि समुप्पन्नो, वाली बलविरियसंपन्नों | ? ॥ 
रूवेण परमरूवो, विज्ञाण कलाण गुणसयावासों | सम्मत्तभावियमई, अणन्नसरिसो वसुमईएण ॥ २॥ 
चउसागरपेरन्तं, जम्बुद्दीव॑ पयाहिणं._ काउं । नमिऊण जिणहराइईं, किक्रिन्धिपुर पुणो एुइ ॥ ३ ॥ 
जाओ अणगुकमेणं, सुग्गीवों तस्स5णुत्तरों भाया। अन्ना वि निययबहिणी, सिरिप्पभा चेव उप्पन्ना ॥ 9 ॥ 
रिक्खपुरे वि य तइया, रिक्खरयसुया महन्तगुणकलिया | नल-नीलनामधेया, हरिकन्ताए समुप्पत्ना ॥ ५ ॥ 
आइचरओ वि. तया, असासयं॑ जाणिऊण मणुयत्त | वाडी ठवेइ रज्जे, जुबरज्जे चेव सग्गीवं ॥ ६ ॥ 
हय-गय-रह-जुबईओ विच्छड्डु ऊण बन्धवसिणेहं | पचइओ खायजसो, पासे मुणिविगयमोहस्स || ७ ॥ 
देहे वि निरवेक्वों, काऊण तवं॑ अणेयवरिसाईं । कम्मट्नि्टियट्री, अबाबाहं समणुपत्तो ॥ ८ ॥ 
एत्तो रज्जवरसिरी , वालिनरिन्दस्स भुज्ञमाणस्स । वच्चन्ति मास-वरिसा, दियह व सुहावगाढस्स ॥ ९ ॥ 
एत्थन्तरम्मि सहसा, सहोयरी रावणस्स चन्दणहा । खरदूसणेण सहसा, दिद्वा मेघप्पमसुएणं ॥ १० ॥ 
जाव चिय दहवयणो, विवरोक्खों आवलोएँ धूयाए। तणुकश्व॒कारणत्थं, वीवाहविहीनिओगेणं ॥ ११ ॥ 
ताव खरदूसणेणं, अणुरागसमोत्थरन्तहियएणं । विज्ञाबलेण हरिया, चन्दणहा चन्दसरिसमुही ॥ १२ ॥ 


९. वालीका निवाण 

वाली-सुग्रीवका सामान्य जीवनवृत्तान्त--- 

श्री गौतम गणधर महाराजा श्रेणिकको सम्बोधित करके कहते हैं कि, हे श्रेणिक, इस बीच आदित्यरजाको इन्द्रमाछी 
नामकी पल्नीके गर्भसे बल एवं वीयसम्पन्न वाली उत्पन्न हुआ । (१) वह रूपको दृष्टिसे अत्यन्त सुरूप था, विद्या, कला 
एवं सेकड़ों गुणोंका वह आवास था, उसकी बुद्धि सम्यक्त्वसे युक्त थी । धरातछ पर उसके जैसा दूसरा कोई नहीं धा । (२) 
पूव, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण इन चार दिशाओंमें आये हुए सागर पयन्त फैले हुए जम्बूद्योपकी प्रदुक्षिणा करके और 
उसमें आये हुए जिनचेत्योंको बन्दन करके बह पुनः किष्किन्धिपुरमें छोट आया। (३) उसके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई 
सुम्रीव हुआ। अश्रीप्रभा नामकी उसकी अपनी एक दूसरी बहन भी हुई। (४) उस समय ऋत्तपुरमें ऋत्तरजाकी 
हरिकान्तासे उत्पन्न ओर बड़े-बड़े गुणोंसे युक्त नलनीला नामकी पुत्री थी । (५ ) 

जिसका यश विख्यात है ऐसे आदित्यरजाने मनुष्य-जन्मको अशाश्रवत जान वबालीको राज्य पर अधिष्ठित करके 
तथा सुग्रीबको युवराजपद देकर और घोड़े, दवाथी, रथ व युवतियोंका तथा बन्धुजनोंके रनेहका परित्याग करके विगतमोह 
नामक मुनिके पास दीक्षा अंगोकार की । (६-७) अपने शरीरमें भी आसक्तिरद्दित उसने अनेक वर्षों तक तप करके और 
ज्ञानावरणादि आठो कमोॉकोी नाश करके अव्याबाध मोक्ष-सुख प्राप्त किया | (5) इधर राज्यकी उत्तम रक्ष्मीका उपभोग 
करते हुए और सुखमें लीन वाली राजाके मद्दीने और बष दिनकी भांति व्यतीत होने छगे (०) 
खरदूषणका चन्द्रनखांके साथ विवाह-- 

इस बीच मेघप्रभके पुत्र खरदृषणने सहसा रावणकी बहन चन्द्रमखाको देखा। (१०) जब रावण अपनी आवली 
नामकी लड़कीकी विवाह विधिमें संछग्न रहनेके कारण अनुपस्थित था तब अनुरागवश उछलते हुए हृदयवाले खरदूषणने 
विद्याके बलसे चन्द्रमाके समान मुखवाली चन्द्रनखाका अपहरण किया । (११-१२) पद्ले न देखा हो ऐसा और शबज्रुके छिद्गकी 
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कि कुबन्तिह सूरा, सामन्‍ता भाणुकण्णमाईया !। जत्थ रिउछिददघाई, अदिट्वपुब्रों हरइ कन्न॑ ॥ १३ ॥ 
अह रावणो वि तइया, वत्तं सुणिकण आगओ रुट्ठो । धेत्तण चन्दहासं, तस्स वहत्थं अह पयद्टों ॥ १४ ॥ 
चलणेसु पणमिऊर्ण, ताव य मन्दोयरी भणइ कन्तं । अन्नस्स होइ अरिहा, कन्ना लोगहिई एसा ॥ १५॥ 
विज्ञाहराण सामिय |, मभिश्चाणं तस्स चोहस सहस्सा | बलद॒प्पगवियाणं, रणकण्डू उबहन्ताणं ॥ १६ ॥ 
जुज्ञम्मि समावडिए, अवस्स दुट्ढीं तुमे निहन्तबों । भत्तारम्मि विवन्ने, होही विधवा विगयसोहा ॥ १७ ॥ 
आइच्चरयस्स सुयं, चन्दोयरखेयर॑ विवाडेउं | तुज्स कुलवंसनिलए, पायालपुरे परिबसइ ॥ १८ ॥ 
सत्तभडाण रण्मुहे, भयमुब्रेयं न जामि निमिसं पि। तुज्झ वयणेण सुन्दरिं , नवरि ठिओ सासयसहावो ॥ १९ ॥ 
अह अन्नया कयाई, चन्दोयरपत्थिवम्मि कालगए | महिला तस्स5णुराहा, सयणविहणा भमह रण्णे ॥ २० ॥ 
अह गुरुभरखीणड्री, मणिकन्तमहीहरस्स कडयम्मि | सा दारयं पसूया, नामेण विराहियकुमारं ॥ २१ ॥ 
गब्भट्टियस्स जस्स उ, कओ विरोहो सया रिउजणेणं । तेणं विराहिओ सो, भण्णइ धणभोगपरिहीणों || २२ ॥ 
परिवब्विओ कुमारों, जाओ बल-ूब-जोबणापुण्णो | परिभमइ सयलवसुहं, अइसयदेसेसु रम्मेसु ॥ २३ ॥ 


रावणस्य वाढिना सह युद्धम-- 
अह रावणेण तइया, वालिनरिन्दस्स पेसिओ दूओ । गन्तृणं किकिन्धि, वालिसहं पत्थिओ सहसा ॥ २४ ॥ 
काऊण सिरपणामं, दूओ अह भणइ वाणराहिवई । निसुणेहि मज्म वयणं, ज॑ भणिय॑ निययसामीणं ॥ २५ ॥ 


घातमें रहनेबाला जहाँ कन्याका अपदरण करे वहाँ देव, सामन्‍्त तथा भानुकण आदि करें भी क्या ? (१३) तब यह बृत्तान्त 
सुनकर गुस्सेमें श्राया हुआ रावण छौटा और चन्द्रहास नामकी तलवार लेकर उसके वधके लिये प्रबवृत्त हुआ । (१४) 
तब मन्दोदरीने चरणोंमें प्रणाम करके अपने स्वामोसे कहा कि यह लोककी रूढ़ि है कि कन्या दूसरेके लिए होतो है। (१५) 
बल एवं दपसे गर्षित और लछड़ाईकी खुजली जिन्हें हो रही है ऐसे चोद॒ह हजार विद्याधर भ्रृत्योंका वह खरदूषण स्वामी 
है। (१६) युद्ध होने पर उस दुष्टको तुम अवश्य मारोगे और पतिकी मृत्यु होने पर वह चन्द्रमा शोभाहीन विधवा हो 
जायगी | (१७) आदित्यरजाके पुत्र चन्द्रोदर खेवरको हरा कर तुम्हारे कुछ एवं बंशके निलय पातालपुरमें वह रहता 
है। (१८) इस प्रकार मन्दोदरीके कहने पर रावणने कहा कि, दे सुन्द्री ! में यद्यपि युद्धक्षेत्रमें शत्रुके सुभटोंका तनिक 
भी भय या उद्वंग नद्ों जानता, फिए भो तेरे कदनेसे में अपने स्व भावमें आता हूँ-- शान्त रहता हूँ । (१९) 


विराधितका जन्म--- 


बादमें किसो समय चन्द्रोदर राजाका निधन होने पर स्वजनसे वियुक्त उसकी अनुराधा नामकी ञ्री अरण्यमें 
घूमती थी | (२०) गर्भके भारसे क्षीण अंगवाढी उसने मणिकान्त राजाके शिविरमें विराधितकुमार नामके पुत्रको जन्म 
दिया । (२१) जिसके गरभमें रहने पर शत्वुओंने सदा विरोध किया था, अतः धन एवं भोगसे विहीन वह विराधित नामसे 
कहा जाने छगा। (२२) बड़ा होने पर बल, रूप एवं यौवनसे परिपूर्ण वह कुमार समग्र प्रथ्बी पर आये हुए अत्यन्त 
रमणीय देशोंमें घूमने गा । (२३) 


बाली और रावणका युद्ध--- 


उस समय रावणने वाढी राजाके पास अपना दूत भेजा | किष्किन्धिमें पहुंचकर वह वाढीके पास सहसा उपस्थित 
हुआ । (२४) सिरसे प्रणाम करके दूत कद्दने लगा कि, हे वानराधिपति ! तुम मेरे वचन, जो कि मेरे स्वासीके कहे हुए हैं, 
सुनो | (२५) तुम उत्तम कुछमें पेदा हुए दो, उत्तम शक्तिसे युक्त हो तथा बिनयसे सम्पन्न हो। अतः अत्यन्त प्रेमपूर्षक 
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उत्तमकुल्संभूओ, उत्तमविरिओो सि विणयसंपन्नो । उत्तमपीईएँ तुमं, भणइ लहु एहि दहवयणों ॥ २६ ॥ 
रिक्‍्खरया-5 5हचरया, किकिन्धिमहापुरे निययरज्जे | ठविया मए सणाहा, जिणिऊण जम रणमुहम्मि ॥ २७ ॥ 
अन्न॑ पि एवं भणियं, कुणह पणामं सिरीएँ जद कर्ज | एवं च निययबहिणी, सिरिप्पमं देहि में सिम्धं ॥ २८ ॥ 
अह भणह पवड्जनाहो, मज्झ सिर मउड-कुण्डलाडोबं । मोत्तण जिणवरिन्दं, न पडइ चलणेसु अन्नस्स ॥ २९ ॥ 
वालिवयणावसाणे, दूओ पडिभणइ निट॒टुरं वयणं | तस्स पणामेण विणा, न य जीय॑ न य तुमे रजज॑ || ३० ॥ 
दूयवयणेण रुट्टी, वग्घविलम्बी भड़ो भणइ एवं । कि सो गहेण गहिओ, उल्लवह् दसाणणों एवं ? ॥ ३१ ॥ 
रे दूय! कि न याणसि, वालिं बलद्प्पगवियं धीर॑ ! । पुहईयलूम्मि सबले, जस्स जसो भमइ निस्सह्टो ॥ ३२ ॥ 
दृएण वि पडिभणिओ, वम्घविलम्बी सुनिट्ठुरं वयणं । भण्डह विलम्बगूढं, अहव प्रणाम कुणह गन्तुं ॥ ३३ ॥ 
दुबयणदूमियज्ञों, वग्धविलम्बी असि नियच्छेउं | पहरन्तो चिय रुद्धों, दूयस्स सय॑ हरिवईणं ॥ ३४ ॥ 
कि मारिएण कीर्‌इ, इमेण दृएण पेसियारेणं !। जो परवयणुछावी, नवर॑पडिसदओ एसो ॥ ३५ ॥ 
फरुसवयणेहि गाढं, जाहे निव्भच्छिओं गओ दूओ | सबं॑ जहाणुभूयं, रक्खसनाहस्स साहेइ ॥ ३६ ॥ 
सोऊण वालिवयणं, सन्नद्धो दहमुही सह बलेणं | अह निग्गओं तुरन्तो, तस्‍्सुवरिं अम्बरतलेणं | ३७ ॥ 
रक्खसतृर॒स्स र4, वाली सोऊण अभिमुहो चलिओ । कइसुहडसमाइण्णो, रणरसतण्हालुओ वीरो ॥ ३८ ॥ 
कोवग्गिसंपलित्तो, वाली मन्तीहि उबसम॑ं नीओ । बहुभडजीयन्तकर, मा कुणह अकारणे जुज्झ ॥ ३९ ॥ 
अह भणइ वाणरिन्दो, संगामे रावणं बलसमग्गं | करयलघायामिहय॑, करेमि संयलं कुल चुण्णं || ४० ॥ 





राबणने तुमसे कद्दा है कि तुम जल्दी आओ (२६) युद्धक्षेत्रमें यमको जीतकर मैंने अपने राज्यकी किष्किन्धि नगरीमें 
ऋत्षरजा और आदित्यरजाकों राज्यपद्पर अधिष्ठित किया था। (२७) उन्होंने और भी कहा है कि यदि तुम्हें छक्ष्मीसे 
प्रयोजन है तो आकर प्रणाम करो और अपनी श्रीप्रभा नामकी बहन मुझे जल्दी ही दो । (२८) 

इसपर बानरोंके स्वामी वालीने कहा कि मुकुट और कुण्डलोंसे युक्त मेरा सिर जिनवरेन्द्रकों छोड़कर अन्य किसीके 
चरणॉमें नहीं गिरता । (२९) इस प्रकार वालीके कहनेपर दूतने कठोर बचन कहे कि उनके पेरोंमें प्रणाम किये बिना न तो 
तुम्हारा जीवन ओर न तुम्हारा राज्य ही सम्भव है। (३०) दूतके ऐसे कथनसे रुष्ट व्याप्रविृमम्बी नामका सुभट इस प्रकार 
कहने छगा-- क्या वह दशानन किसी ग्रहसे ग्रहीत है कि ऐसा अंडबंड बोलता है ? (३१) हे दूत! बल एवं दपसे गर्वित, 
धीर और जिसका यश निःशंक होकर सम्पू्ण प्रथ्वीतलपर परिभ्रमण करता है ऐसे वालीको क्या तुम नहीं पहच।नते ?” (३२) 
दूतने भी व्याप्रविलम्बीको अति कठोर शब्दोंसे प्रत्युत्तर देते हुए कद्दा कि विल्म्बके पीछे जो बात छिपी हुई है उसे तुम 
कोसो, अथवा जाकरके प्रणाम करो। (३३) दूतके ऐसे दुबंचनसे संतप्त अंगवाला वाध्रविलम्बी तलवार खींचकर जैसे दी 
दूतपर प्रहार करनेफे लिये उद्यत हुआ बेसे ही वानरपतिने उसे रोका कि यह दूत तो नौकर है. जो दूसरेके कहेके अनुसार 
बोलनेवाला है। वस्तुतः यह तो प्रतिघोष जैसा है। इसे मारकर क्या करोगे ? (३४-३५) कठोर वचनों द्वारा अत्यन्त 
तिरस्कृत द्ोनेपर बह दूत वहाँसे लौट आया और जो कुछ वह्दाँ अनुभव हुआ था वह सब राक्षसनाथ राबणको 
कह सुनाया । (३६) 

बाढीका कथन सुनकर रावण सैन्यके साथ सज्न हुआ और उसपर आक्रमण करनेके लिए तुरन्त आकाशमागसे 
निकल पड़ा। (३७) राक्षसोंके युद्ध वाद्यों की ध्वनि सुनकर युद्धरसफी तृष्णासे व्याकुछ वह वीर वाढी वानर सुभटोंके साथ 
उसका सामना करनेको चला । (३८) क्रोधाप्रिसे जछते हुए वालीको मंत्री यह कहकर शान्त करने छगे कि अनेक सुभटोंके 
ज्ञीबनका अन्त करनेबाछा यह युद्ध तुम अकारण मत करो । (१९) इसपर बानरेन्‍द्र वाढीने कहा कि संग्राममें समग्र सेन्यके 
साथ रावण तथा उसके समस्त कुलकों मैं अपने करतलके आघातसे पीटकर चूर-चुर कर सकता हूँ । (४०) किन्तु अपने 
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काऊण पावकम्मं, एरिसय ओभोगकारणट्टाए । नरय-तिरिण्सु दुक्‍्खं, भोक्तं दीहकालरूम्मि ॥ २१ ॥ 
पुर मए पहल्ना, आरूढा साहुसन्नियासम्मि | मोत्तण जिणवरिन्दं, अन्नस्स थुई न कायबा ॥ ४२ ॥ 
न करेमि समयभज्जं, न य जीवविराहणं महाजुज्ञ॑ । गिण्हामि जिणुदिट्रं, प्ज्व॑ सज्परिहीणं ॥ 9३ ॥ 
वरनारिथणयडोवरि, जे हत्था उलिज्ञणुज्जया मज्झं । ते न य करेन्ति एत्तिय, अन्नस्स सिरज्नलिपणामं ॥ 9४ ॥ 
सद्दावेजण तओ, सुग्गोव॑ भणइ वच्छ ! निसुणेहि । तस्स करेहि पणामं, मा वा रज्जे मए ठविओ ॥ ४५॥ 
ठविऊण कुलाधारं, सुग्गीब॑ उज्यिऊण गिहवासं । निक्‍्खन्तो चिय वाली, पासे मुणिगयणचन्दस्स || ४६ ॥ 
सुद्धेकमभावनिरओ, . संजम-तव-नियमगहियपरमत्थो । अन्नोन्नजोगजुत्ती, कम्मक्खयनिज्जरट्टाए | 9७ ॥ 
चारित्त-नाण-दंसण-निम्मलसम्मत्तमोहपरिमुकी । विहरह मुणिवरसहिओ, गामा-ए5गरमण्डियं बसुहं | 9८ ॥ 
भुज्नर पाणनिमित्त, पाणे धारेह धम्मकरणत्थं | धम्मो मोक्‍्खस्स कए, अज्जेइ सया अपरितन्तो ॥ ४९ ॥ 
सुग्गीवो वि हु कन्नं, सिरिप्पमं॑ देह रक्खसिन्दस्स । किकिन्धिमहानयरे, करेंइ रज्ज गुणसमिद्धं | ५० ॥ 
विजाहरमणुयाणं, कन्नाओ रूवजोबणघरोओ । अक्मिय विकमेणं, परिणे३ दसाणणों ताओ ॥ ७५१ ॥ 
निश्चालोण नयरे, निश्चालोयस्स खेयरिन्दर्स | रथणावलि त्ति दुहिया, सिरिदेवीगव्मसंभूगा || ५२ ॥ 
तीए विवाहहेउं, पुप्फविमाणट्वियस्स गयणयले । वच्चन्तस्स निरुद्धं,, जाणं अट्ठावयस्सुवरिं || ५३ ॥ 
दट्ठ्रूण अवचचन्तं, पुष्फविमाणं तओ परमरुट्टो | पुच्छइ रक्खसनाहो, मारीइ ! किमेरिसं जाय॑ ? ॥ ५४ ॥ 


भोगके लिये ऐसा पाप-कम करनेसे नरक एवं तियंच गतिमें दीघकाल पयन्त दुःख भोगना पड़ता है। (४९) पहले एक 
साधुके पास मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जिनवरेन्द्रको छोड़कर मैं किसी श्रन्यकी स्तुति नहीं करूँगा। (४२) मैं अपनी 
प्रतिज्ञाका भंग भी नहीं करूँगा ओर जीवोंका नाश करनेवाला महायुद्ध भी नहीं करूंगा, अतः में तो जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा 
उपदिष्ट सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रद्दित प्रश्नज्या अंगीकार करता हूँ | (४३) मेरे जो हाथ उत्तम श्रियोंके रतनतटके ऊपर 
आलिंगन करनेमें उत्सुक रहते थे उनसे ही अब मैं जो आसक्ति नहीं रखते उन्हें सिरपर अंजलि धारण करके प्रणाम करता 
हूँ। (४४) इसके पश्चात्‌ सुग्रीवको बुलाकर उसने कहा कि हे वत्स ! मैंने तुम्हें राज्यपर स्थापित किया है । अब तुम उसे 
( रावणको ) प्रणाम करो या नहीं यह तुम्हारी इच्छाकी बात है। (2५) अपने कुछके आधाररूप सुग्रीवको राज्यपर स्थापित 
करके ओर गृद्दवासका त्याग करके वालीने गगनचन्द्र नामक मुनिक्रे पास दीक्षा अंगीकार की । (४६) 

एकमात्र शुद्ध भावमें निरत, संयम, तप एवं नियम द्वारा परमाथका ज्ञाता, कमके क्षय एवं निजराके लिए 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप विभिन्न प्रकारके योगसे युक्त, चरित्र, ज्ञान, दशन एवं निर्मल सम्यकत्वसे सम्पन्न तथा मोहसे बविमुक्त 
यह वाली मुनिवरके साथ ग्राम समूहसे व्याप्त प्रथ्वो पर परिभ्रमण करने लगा । ( ४७-४८ ) वह प्राणोंकी रक्ताफे लिए भोजन 
करता था, धर्मोचारके लिए प्राणोंकी धारण करता था और निर्विण्ण हुए बिना मोक्षके लिए सबंदा धमंका उपाजन 
करता था। ( ४९ ) 
रावणका अष्टापद-गमन तथा वाली मुनि द्वारा पराभव--- 

सुप्रीवने श्रीप्रमा नामकी कन्या राक्षसेन्द्र रावणको दी और मद्दानगरी किष्किन्धिमें सुख, सदाचार आदि गुणोंसे 
समृद्ध ऐसा राज्य करने लगा। (५० ) बलपूर्वक आक्रमण करके विद्याधर एवं मनुष्योंकी रूप व यौबनसे युक्त कन्याश्रोंके 
साथ दशाननने विवाद किया । (५१) नित्याोक नामक नगरमें खेचरेन्द्र नित्याछोककी तथा श्रीदेवीफे गर्भसे उत्पन्न 
रत्नावडी नामकी लड़की थी।(५२) उसके साथ विबाहके निमित्त पुष्पकविमानमें बैठकर आकाश मागसे जाते हुए 
रावणका विमान अष्टापदके ऊपर रुक गया। ( ५३ ) जाते हुए बिमानको इस प्रकार स्थगित देखकर अत्यन्त रुष्ट 
शक्षसनाथ पूछने छगा कि मारोचि, ऐसा क्‍यों हुआ ? ( ५४ ) इस पर मारीचिने कह्दा, कि, दे नाथ ! सूयंकी ओर अभिमुख 
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अह साहिउं पयत्तो, मारीई को वि नाह ! मुणिवसहो । तप्पइ तब॑ सुधोरं, सूराभिमुहो महासत्तो ॥ ५५७ ॥ 
रावणस्य अष्टापदे अवतरणम्‌-- 

एयस्स पभावेणं, जाणविमाणं न जाइ परहुत्त | अवयरह नमोकारं, करेह मुणि पावमहणस्स | ५६ ॥ 
ओयारियं विमाणं, पेच्छह कविलासपबयं रम्मं | दूरुत्यसिहरोहं, मेहं पिव सामलायारं || ५७ ॥ 
घणनिवह-तरुणतरुवर-कुसुमालिनिलीणगुमुगुमायारं । निज्ञझरवहन्तनिम्मल-सलिलोहप्फुसियवरकडय॑ ॥ ७५८ ॥ 
कडयतडकिन्नरोरग-गन्धव्वुग्गीयमहुरनिग्धोसे. | मय-महिस-सरह-केसरि-वराह-रुरुगयउलाइण्णं || ५०९ ॥ 
सिहरकरनियरनिग्गय-नाणाविहरयणमणहरालोझ॑ । जिणभवणकणयनिम्मिय--उब्भासेन्तं दस दिसाओ || ६० ॥ 
अवहृण्णो दहवयणों, अह पेच्छइ साहव॑ तह वाली । झाणपृष्टि यभावं, आयावन्तं- सिलावड्ट ॥ ६१ ॥ 
वित्थिण्णविउलवच्छं, तवसिरिभरिय पलम्बभुयजुयर्ू | अचलियझाणारूढं, मेरुं पिव निश्चलं धीरं ॥ ६२ ॥ 
संभरिय पुबवेरं, भिउडि काऊण फरुसवयणेहिं । अह भणिऊण पवत्तो, दहवयणों मुणिवरं सहसा ॥ ६३ ॥ 
अइसुन्दरं कय॑ ते, तवचरणं मुणिवरेण होऊणं । पुबावराहजणिए, जेण विमाणं निरुद्ध में ॥ ६४ ॥ 
कत्तो पबजा ते?, कत्तो तवसंजमो सुचिण्णो वि? | ज॑ वहसि राग-दोसं, तेण विह॒त्थं तुमे सब॑ ॥ ६५ ॥ 
फेडेमि गारवं ते, एयं चिय पव्॒य॑ तुमे समय॑ । उम्मूलिकण सयलं, घत्तामि लहुं सलिलनाहे | ६६ ॥ 
काऊण घोररूवं, रुट्टो संभरिय सबविज्ञाओ | अह पब्यस्स हेद्ठा, भूमी भेत्त चिय पविट्ठो || ६७ ॥ 
हकक्‍्खुविकण पयत्तो, भुयासु सबायरेण उप्पिच्छो । रोसाणलरत्तच्छो, खरमुहररवं॑ पकुबन्तो ॥ ६८ ॥ 


होकर कोई महाशक्तिशाली मुनिवर अत्यन्त घोर तप कर रहा है । (५५४ ) उसके प्रभावसे यह विमान आगे नहों जा 
रहा है। अतः नोचे उतरो और पापका नाश करनेवाले मुनिको नमस्का' करो। ( ५६ ) 


विमानको नीचे उतारकर उसने सुन्दर, बहुत ऊँचे शिखरोंके समूहसे युक्त तथा बादल सरीखे श्याम वणवाले 
कैलास पेतको देखा । (५७ ) वह सघन एवं तरुण वृक्षराजिके पुष्पोंमें लोन भोरोंकी गुंजारसे व्याप्त था, बहते हुए मरनोंके 
निर्मेल पानीके समूहसे उसका सुन्दर मध्य भाग स्पृष्ठ था; उसका मूल भाग किन्नर, नाग एवं गन्धवोंके सुमधुर संगीतके 
निर्घोषसे युक्त था; द्िरन, भेसे, गेंडे, सिंह, सूअर, रुक ( रूगविशेष ) व हाथीके समूदोंसे बह व्याप्त था; शिखररूपी 
हाथोंके समूह मेंसे बाहर निकले हुए अनेक प्रकारके रत्नोंके मनोहर आलोकसे वह आलोकित था तथा दसों द्शाशओ्रोंको 
प्रकाशित करनेवाले स्वणंविनिर्मित जिनमन्दिरोंसे वह युक्त था। ( ४८-६० ) ऐसे कैछास पवेत पर रावण उतरा । वहाँ पर 
उसने ध्यानभावमें स्थित तथा एक गोरू शिल्ा पर सूयकी धूपमें शरीरको तपाते हुए बाढीको देखा | (१ ) उसका 
वक्ष/स्थल बड़ा भोर विशाल था, तपकी शोभासे वह पूर्ण था, उसकी दोनों भुजाएँ छटक रही थीं, वह निश्चल ध्यानमें 
आरूढ़ था और मेरुकी भाँति वह अडिंग और घीर था। (६२) पहलेका बेर याद करके दशबदन भौंहूँ तानकर मुनिवर 
वालीको एकदम कठोर वचन कहने लगा कि मुनि होकरके भी पद्ललेके अपराधसे उत्पन्न रोषवश जो यह मेरा विमान तूने 
रोक रखा है यह बहुत ही सुन्दर किया ! (६३-४) तेरी प्रन्नज्या कहाँ गई ? सम्यगू आचरित तेरा संयम और तप कहाँ 
गया ? चूँकि तू राग एवं देष धारण किये हुए है, अतः तेरा सब कुछ विनष्ट हो गया। (६०) में तेरा घमण्ड और इस 
पवतको भी तेरे ही सामने चकनाचूर करता हूँ। सबको जड़मूलसे उखाड़कर समुद्रमें जल्दी ही फेंकता हूँ | (६६) 


इस प्रकार कहकर और सबे विद्याओंको यादकर रुष्ट रावणने भयंकर रूप धारण किया। बादमें ज़मीन तोड़कर 
यह पवेतके नीचे प्रविष्ट हुआ । (६७) रोपरूपी अग्निसे छाल छाछ आँखेवाछा तथा कठोर एवं तुमुछ कोलाइल करता 
हुआ वह गुस्सेमें आकर पूरे बलके साथ अपनी भ्रुजाओंसे उसे उखाड़ने लगा। (६८) ध्रथ्वोसे वेष्टित उस पवतको 
१. वालि--प्रत्य ० । 
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पउठमचरियं 


आकम्पियमहिवेदं, विहडियद्ढसन्धिबन्धणामूलं । अह पदबय॑ सिरोवरि, भुयासु दूर॑ समुद्धरइ ॥ 


६९ ॥| 


रम्बन्तदीहविसहर-भीउद्दुयविविहसावय-विहझ्ज॑ । तडपडणखुमियनिज्ञर-चलन्तघणसिहरसंघायं ॥ ७० ॥ 


खरपवणरेणुपसरिय--गयणयलोच्छह्यद्सद्सायक्क॑। जाय॑ तम-उनन्‍्धयारं, तहिय॑ अट्वावउद्धणे ॥ ७१ ॥ 
उब्छ्ला सलिलनिही, विवरीयं चिय वहन्ति सरियाओ । निग्घायपडन्तरवं, उक्का-एसणिगड्भिणं भुवणं ॥ ७२ ॥ 
विजाहरा वि भीया, असि-खेडय-कप्प-तोमरविह॒त्थं। कि कि ? ति उल्लवन्ता, उप्पइया नहयलं तुरिया ॥ ७३ ॥ 
परमावहीएँ भगवं, वाली नाऊण गिरिवरुद्धरणं । अणुकम्पं॑ पडिवन्नो, भरहकयाणं जिणहराणं ॥ ७४ ॥ 
एयाण रक्‍्खणट्ट, करेमि न य जीवियबयनिमित्त | मोत्तण राग-दोसं, पवयणवच्छछभावेण ॥ ७५ ॥ 
एवं मुणिऊण तेणं, चलणडुट्रेण पीलियं सिहर । जह दहमुहो निविट्ठो, गुरुभरभारोणयसरीरों ॥ ७६ ॥ 
विहडन्तमउडमोत्तिय-नमियसिरो._ गाढसिढिल्सबज्ञों । पगलन्ततक्खणुप्पन्नसेयसंघायजलनिवहो || ७७ ॥ 
ववगयजीयासेणं, रओ कओ जेण तत्थ अइघोरो । तेणं चिय जियलोए, विक्खाओ रावणों नाम ॥ ७८ ॥ 
सोऊण मुहरवं तं, मूढा सन्नज्शिकण रणसूरा | कि कि? ति उल्लवन्ता, भमन्ति पासेसु चलवेगा ॥ ७९ ॥ 
मुणितवगुणेण सहसा, दुन्दुहिसद्दों नहे पवित्थरिओ | पडिया य कुसुमवुद्ठी, सुरमुक्का गयणमग्गाओ || ८० ॥ 
जाहे अणायरेणं, सिढिलो अहुद्रओो कओ सिम्धं । मोत्तण पकरयवरं, विणिग्गओ दहमुहो ताहे ॥ ८१ ॥ 
सिग्ध॑ गओ पणामं, दसाणणों मुणिवर॑खमावेड | थोऊण समाढत्तो, तब-नियमबर्ूू पसंसन्तो ॥ ८२ ॥ 


दिलाकर, मूलमेंसे द्वी उसके मज़बूत जोड़ोंको विच्छिन्न करके तथा सिर पर उसे धारणा करके भुजाओं द्वारा वह उसे 
दूर तक उठा ले गया | (६९) उस पवत पर बड़े-बड़े साँप लटक रहे थे, अनेक प्रकारके पशु एवं पक्ती भयवश इधर-उधर 
भाग रहे थे, किनारोंके गिरनेसे मरने श्लुब्ध दो उठे थे ओर शिखरोंके समूह बादलोंकी तरह चल-से रहे थे । (७००) उस 
समय अष्टापदके उठानेके कारण तेज्ञ पबनमें मिली धूछके फेलनेसे आकाश आच्छादित द्वो गया तथा सभी दिशाओंमें 
अन्धकार व्याप्त हो गया। (७१) समुद्र अपना किनारा लाँधकर चारों ओर फेल गया, नदियाँ उल्टी बहने लगीं, बिजलीके 
गिरनेका भयंकर शब्द होने छगा और प्रथ्वीमें भीतरसे उथधल-पुथछ मच गई। (७२) तलवार, ढाछ, कल्प ( शख्रविशेष ) 
एवं बाण हाथोंमेंसे गिरनेसे विद्याधर भी भयभीत हो गये। “यह क्‍या हुआ ९ यह क्‍या हुआ ?? ऐसा बोलते हुए वे 
आकाशमें जल्दी उड़े | (७३) 


परमावधिक्षानसे पवतका ऊपर उठाना जानकर भरत चक्रवर्तीकृत जिनमन्दिरोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ बालीको 
दया आई। (७७) 'राग-द्वेषका त्याग करके जिनोपदेश परके वात्सल्यभावके कारण, न कि अपने जीवनके हेतु, मैं इनकी 
रक्षा करता हूँ ऐसा सोचकर उसने अपने पैरके अंगूठेसे शिखरको ऐसा द्बाया कि अत्यन्त भारके कारण झुके हुए शरीरबाढा 
वह दशमुख बेठ गया | (७५-७६) उसके मुकुटके मोती बिखर गये, सिर भुक गया, सब अंग अत्यन्त ढीले पड़ गये 
ओर उस समय उत्पन्न पसीनेके समूहसे पानी का प्रवाह बह चला। (७७) जीवनकी आशा नष्ट होनेसे उसने उस समय 
जो अति भयंकर आवाज़ की उससे वह जीवछोकमें रावणके नामसे विख्यात हुआ | (७५) मुँहमेंसे निकलो हुई उस 


आवाज़को सुनकर मूढ सुभट कवच धारण करके क्या है. ? क्‍या है?! ऐसा बोछते हुए तेजीके साथ अगल-बगल 
घूमने लगे । (७९) 


उस समय अचानक मुनिके तपके प्रभावसे आकाशमें दुन्दुभिका शब्द फैल गया और आकाश माग्गमेंसे देवताओं 
द्वारा मुक्त पुष्पोंकी वृष्टि होने लगी। (८५०) जब अनादरके साथ वालीने अपना अंगूठा अविलम्ब शिथिक किया तब 
पबतका त्याग करके दशमुख बाहर निकछा | (८१) शीघ्र दी आकर रावणने प्रणाम किया और मुनिवरसे क्षमायाचना 
करके तप एवं नियमके बलकी प्रशंसा करता हुआ वह्द उनकी स्तुति करने छगा कि जिनवरेन्द्रको छोड़कर के प्रणाम 
न करनेकी जो तुम्दारी प्रतिज्ञा है उसकी वजदसे यह अतुछ बल प्राप्त हुआ है, ऐसा में समझता हूँ | (८२-८३) दे. धीरपुरुष ! 


<. ९६ ] ९, बालिणिव्बाणगमणाहियारो १११ 


मोत्तण जिणवरिन्दं, अन्नस्स न पणमिओ तुम॑ ज॑ से । तस्सेय॑ बल्मउलं, दिट्नं चिय पायडड अम्हे ॥ ८३ ॥ 
रूवेण य सीलेण य, बलमाहप्पेण धीरपुरिस | तुमे । सरिसो न होइ अन्नो, सबले वि य माणुसे लोए ॥ ८४9 ॥ 
अवकारिस्स मह तुमे, दत्त चिय जीविय॑ न संदेहो । तह बि य खलो अलज्जो, विसयविरागं न गच्छामि ॥ ८५ ॥ 
धन्ता ते सप्पुरिसा, जे तरुणतते गया विरागत्तं | मोत्ृूण सन्तविहृव॑, निस्सज्ञा चेव पबइया ॥ ८६ ॥ 
एवं थोऊण मुणी, दसाणणों जिणहर॑ समछीणों | निययजुबईहि सहिओ, रएइइ पूर्य अइमहन्तं ॥ ८७ ॥ 
तो चन्दहासअसिणा, उक्कत्तेजण निययबाह सो । ण्हारुमयतन्तिनिवह, वाएड् सविब्भमं वीणं ॥ ८८ ॥ 
भोऊण समाढठत्तो, पृष्णपवित्तक्खरेहि जिणयन्दं । सत्तसरसंपउत्त, गीय॑ च निवेसिय॑ विहेणा ॥ ८९ ॥ 


अष्टापद्स्थजिनस्तुति: -- 


मोहन्धयारतिमिरं, जेणेय॑ नासिय॑चिरपरूढं । केवलकरेसु दूरं, नमामि त॑ उसभजिणभाणुं ॥ ९० ॥ 
अजिय॑ पि संभवजिणं, नमामि अभिनन्दर्ण सुमइनाहं । पउमप्पहं सुपासं, पणओ हंं ससिप भयवं ॥ ९१ ॥ 
थोसामि पुष्फदन्तं, दन्त॑ जेणिन्दियारिसंघायं | सिवमग्गदेसगयरं, सीयलसार्मि पणमिओ हं ॥ ९२ ॥ 
सेयंसजिणवरिन्दं, इन्द्समाणन्दियं च बसुपुष्णं | विमलं अणन्त धम्मं, अणन्नमणसो पणिवयामि ॥ ९३ ॥ 
सन्ति कुन्थु अरनिणं, मल मुणिसुबयं॑ नरम नेमिं। पणमामि पास वीर॑भवनिग्गमकारणद्वाए ॥ ९४ ॥ 
जे य भविस्सन्ति जिणा, अणगारा गणहरा तबसमिद्धा । ते वि हु नमामि सबे, वाया-मण-कायजोएसु ॥ ९० ॥ 
गायन्तस्स जिणथुइं, धरणो नाऊण अवहिविसएण । अह निग्गओ तुरन्तो, अद्बगावयपब्य॑ पत्तो || ९६ ॥ 


रूप, शील एवं बलछकी महत्तामें तुम्हारे सहश कोई भो पुरुष इस मनुष्यलोकमें नहीं हे। (८४) अपकार करनेवाले 
मुझको तुमने जीवनदान दिया है, इसमें सन्देह नहीं है; फिर भी दुष्ट और निलज्ज मैं विषयोंमें रागभाव का परित्याग 
नहीं करता। (८५) वे सत्पुरुष धन्य हैं जो तरुणावस्थामें द्वी विरक्त हुए और अपने वतमान वैभवका त्याग करके निःसंग हो 
प्रत्रजित हुए । (५६) इस प्रकार मुनिकी स्तुति करके दशानन अपनी युवती स्त्रियोंके साथ जिनमन्द्रिमें गया और वहाँ बड़ी 
भारी पूजा रची | (८७) इसके पश्चात्‌ चन्द्रहास नामकी तलवारके द्वारा अपनी भ्ुज्ञा काटकर और उसकी शिराश्रोंसे वीणाके 
तार जोड़कर उसने भक्तिभावसे पूर्ण हो वीणा बजाई। (5८5) इसके पश्चात्‌ शुभ एवं पवित्र अक्षरोंसे वह जिनचन्द्रकी स्तुति 
करने छगा और सातों स्वरोंका जिसमें उपयोग किया गया है ऐसा गीत विधिप्र्वक गाने लगा कि चिरकालसे उत्पन्न मोहरूपी 

अन्धकारको जिसने केवछ ज्ञानरूपी किरणोंसे सवेदा नष्ट किया है ऐसे उस ऋषभ जिनरूपी सूयको मैं नमस्कार करता हूँ । 
(८९-९०) अजित, सम्भव जिनेश्वर, अभिनन्दन तथा सुमतिनाथको प्रणाम करता हूँ। पद्मप्रभ, सुपाश्व तथा भगवान्‌ 
शशिप्रभ ( चन्द्रप्रभ ) को मैं वन्दन करता हूँ । (९१) इन्द्रियरूपी शत्रुसमूहका दमन करनेवाले पुष्पदन्तकी में स्तुति करता 
हूँ। शिव-मा्गका उपदेश देनेवाले शीतल स्वामीको मैं बन्दन करता हूं। (९२) जिनवरोंमें इन्द्रतुल्य श्रेयांसको, इन्द्रों को 
आनन्द देनेवाले बासुपूज्य स्वामीकों तथा बिमल, अनन्त और धर्ंको अनन्य मनसे प्रणाम करता हूँ। (९३) शान्ति, 
कुंथु, अर जिनेश्वर, मल्लि, मुनिमुश्नतस्बामी, नमि, नेमि, पाश्व तथा महावीरस्वामीको जन्मके चक्रमेंसे बाहर निकलनेके लिए 
प्रणाम करता हूँ। (६४) भविष्यमें जो जिन, अनगार, गणधर ओर तपसे समृद्ध तपस्वी होंगे उन सबको मैं मन, वचन एवं 
काय इन तीनों प्रकारके योगसे नमस्कार करता हूँ । (९४) 


धरणेन्द्रसे शक्तिकी प्राप्ति और स्वदेशगमन--- 
इस प्रकार रावण जब स्तुति कर रद्दा था तब अवधिनज्लनानसे जानकर धरणेन्द्र फोरन अपने स्थानसे निकछा और 


१. मुर्णि ददबयणो--प्रत्य० । २, जिणइंदं--प्रत्य० । ३. जैणं चिय नासियं--प्रत्यण । ४. सयाणंदिय--मु० । 


११२ पउमचरियं [ ९. ९७- 


काऊण महापूय॑, वन्दित्ता जिणवरं पयत्तेणं | अह पेच्छई दहवयणं, गायन्त॑ पहुयदरूच्छं ॥ ९७ ॥ 
तो भणइ नागराया, सुपुरिस | अइसाहसं ववसियं ते । जिणभत्तिरायमउलं, मेरुं पिव निश्वलं हियय॑ ॥ ९८ ॥ 
तुझे तुहँ दसाणण, जिणभत्तिपरायणस्स होऊणं । वत्थुं मणस्स इट्टं, ज॑ मग्गसि ते पणावेमि ॥ ९९ ॥ 
लझ्शाहिवेण सुणिउं, धरणो फणमणिमऊह॒द्प्पन्ती | भणिओ कि न य लड्ध' , जिणवन्दणभत्तिराएण ? || १०० ॥ 
अहिययर परितुट्टो, धरणिन्दो भणइ गिण्हसु पसत्था | सत्ती अमोहविजया, जा कुणइ वसे सुरगणा वि ॥ १०१ ॥ 
अह रावणेण सत्ती, गहिया अहिउज्जिऊं सिरपणाम । धरणो वि जिणवरिन्दं, थोऊण गओ निययठाणं ॥ १०२ ॥ 
अद्टावयसेलोवरि, मासं गमिऊण तत्थ दहवयणों । अणुचरिउं पच्छित्तं, वाल्मिणिन्दं खमावेह || १०३ ॥ 
जिणहरपयाहिणं सो, काऊण दसाणणो तिपरिवारे | पत्तो निययपुंरवरं, थुबन्तो मज्लसएसु ॥ १०४॥ 
झाणाणलेण कम्म॑, दहिऊण पुराकयं निरवसेसं | अवखयमयलूमणहरं, वाली सिवसासयं पत्तो | १०७ ॥ 

एवंविह वालिविचेट्टिय॑ जे, दिणाणि सबाणि सुणन्ति तुद्ठा । 

काऊण कम्मक्खयदुक्खमोक्खं, ते जन्ति ठाणं विमलं कमेणं ॥ १०६ ॥ 

॥ इय पठमचरिए बालिनिव्वाणगमणो नाम नवमो उद्देसो समत्तो ॥ 


१०. दहमपुहसुग्गीवपत्थाण-सहस्सकिरणअणरण्णपव्वज्जाविह्यणं 
एय॑ ते परिकहिय॑, मगहाहिव ! जं पुरा समणुवत्तं । निमुणेहि एगमणसो, भणामि जं अन्नसंबन्धं ॥ १ ॥ 


अष्टापदपर आ पहुँचा। (९६) बड़ी भारी पूजा करके तथा आद्रपू्वंक जिनवरोंको वन्दन करके उसने कमलद्लके समान 
नेत्रोंवाले रावणको गाते हुए देखा | (५७) इसके बाद नागराज धरणेन्द्रने कहा--े सुपुरुष ! तुमने यह एक बहुत बड़ा साहस 
किया है । जिनेश्वरके ऊपर तुम्हारा भक्तिराग अतुल है और तुम्हारा हृदय मेरु प्बतकी भाँति अविचल है। (५८) 
हे दशानन ! तुम जिनवरकी भक्तिमें निरत हो, इसलिए में तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ । तुम्हारे मनमें जो इष्ट वरतु हो वह 
माँगो । में उसे हाजिर करता हूं | (५९) फरणोंमें स्थित मणियोंमेंसे निकलनेवाी किरणोंसे देदीप्यमान धरणेन्द्रका ऐसा 
कथन सुनकर लक्षाधिप रावणने कहा कि जिनेश्वरदेवके वन्दनसे तथा उनमें जो भक्तिराग है उससे मुझे क्‍या नहीं मिला ९ 
अर्थात्‌ सब कुछ मिला है | (१००) इस उत्तरसे ओर भी अधिक प्रसन्न होकर धरणेन्द्रने कह्दा कि जिससे देवगण भी वशमें 
किये जा सकते हैं ऐसी अमोघविजया शक्ति तुम ग्रहण करो | (१०१) इसके पश्चात्‌ सिरसे प्रणाम करके रावणने 
बह शक्ति ग्रहण की । उधर धरणोेन्द्र भी जिनबरेन्द्रकी स्तुति करके अपने स्थानपर चला गया | (१०२) 
उस अष्टापद पवतके ऊपर एक मास व्यतीत करके और प्रायश्वित्त करके मुनीन्द्र वालीसे रावणने क्षमायाचना 
की । (१०३) चैत्यकी प्रदक्षिणा करके शतशः मंगलोंसे स्तुति करता हुआ दशानन सपरिवार अपने नगरमें आ पहुँचा । (१०४) 
इधर वालीने भी ध्यानरूपो अग्निसे पहलेके किये हुए कर्मोको समूल जलाकर अक्षत, निर्मेहठ, मनोहर और शाश्वत सुखरूप 
मोक्षपद्‌ भ्राप्त किया । (१०५) इस प्रकार वालीके सुचरितको जो तुष्ट होकर सब दिन सुनते हैं ने कमंका क्षय करके तथा 
दुःखसे मुक्त हो क्रमशः विमल मोक्षस्थान प्राप्त करते हैं। (१०६) 
। पद्मचरितमें वालीकी निर्वाणप्राप्ति नामक नवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१०, दश्चम्मख और सुग्रीवका प्रस्थान तथा सहस्नकिरण एवं अनरण्यकी प्रव्ज्या 
गौतम गणधर श्रेणिक राजासे कहते हैं कि दे मगधाधिप ! पुराकालमें जो घटनाएँ घटी थीं, उनका वर्णन मैंने 
किया | दूसरी घटनाओंके बारेमें अब में जो कुछ कह्दता हूँ उसे तुम एकचित्त होकर सुनो । (१) 
की 


१--तुटठो य तुद--प्रत्य० । २--मंगलसएह्िं--प्रत्य» । 


१०. १५ ] १०. दहमुहसुग्गीबपत्थाण-सहस्सकिरणअणरण्णपण्यज्ञाविहाणं ११३ 


जलणसिहखेयरसुया, जोइपुरे सिरिमईऐं देवीए | ताराहिवसरिसमुही, तारा नामेण वरकन्ना ॥ 
चकड़खेयरसुओ, पेच्छइ सो अन्नया परिभमन्तो | नामेण साहसगई, दु्मे अहिल्सइ परिणेडं ॥ 
मयणसरसलियड्ी, चिन्तिन्तो तीएँ. दंसणोवाय॑ | पेसेश निययदृए, उबरोवरि मग्गणट्वाए ॥ 
सुग्गीवो वि कह्वरो, त॑ कन्न॑ मग्गिकण आढत्तो । चिन्तेइ जमलहियओ, जलणसिहो कस्स देमि ? त्ति ॥ 
जलणसिहेण मुणिवरो, विणय॑ काऊण पुच्छिओ भयवं ! । कस्सेसा वरकन्ना, होही महिला? परिकहेहि ॥ 
अह भणइ मुणिवरिन्दो, चक्कह्नसुओ न चेव परमाऊ । होही चिराउसो पुण, सुगीवों वाणराहिवई ॥ 
दीव॑ वसहं च गय॑, परमनिमित्ताईं 'विन्नसेऊर्ण । सुग्गीवस्स वरतणु दत्ता कयमन्नलबिहाणा ॥ 
परिणेकण सुतारा, सुग्गीबो उत्तम विसयसोक्खं | भुझ्नइ पसन्नहियओ, इन्दो इव देवलोगम्मि ॥ 
एवं कमेण तीए, पुत्ता जाया सुरूबलायण्णा | पढमो य अज्ञयभडो, बीओ य भव जयाणन्दो ॥ १० ॥ 
न य मुयइ साहसगई, अणुबन्ध॑ तीएँ कारणद्वाए | चिन्तेश उवायसए, दुव्खियमणसों विगयलजो ॥ ११ ॥ 
कदया <रविन्दसरिसं, तीएँ मुहं विप्फुरन्तबिम्बोद्द । चुम्बीहामि कयत्थो ? पाडलकुसुम महुयरो ब ॥ १२॥ 
चिन्तावरेण एवं, संभरिया तत्थ अइबला विज्ञा । रूवपरिवत्तगकरी, साहेइ हिमालयगुहाए ॥ १३ ॥ 
रावणदिग्विजय:ः 

एत्थन्तरे पुरीए, दहवयणों निग्गभो बढम्मत्तो | दीवन्तरवत्थबें, जिणए तओ खेयरे सबे ॥ १४ ॥ 
संझायार सुबेलो, कश्चणपुण्णी अओहणो चेब । पल्हाय-हंसदीवाइया उ सबे कया सवसा ॥ १५ ॥ 
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ज्योतिपुरमें ज्वछनशिख नामक खेचरकी श्रीमती नामकी पत्नीसे उत्पन्न और चन्द्रके समान मुखबाली तारा नामकी 
एक सुन्दर कन्या थी। (२) चक्रांक विद्याधरके साहसगति नामके दुष्ट पुत्रने परिभ्रमण करते हुए एक बार उसे देखा । 
उसके साथ शादी करनेकी उसे अभिलापा हुई। (३) मदनके बाणोंसे विद्ध शरीरवाला बह उसके दशनक्रा उपाय 
सोचता हुआ उसको मँगनोके लिये बार-बार अपना दूत भेजने लगा ! (४2) इधर कपिवर सुग्रीव भी उस कन्याकी मँगनी 
करने लगा । इस पर दुविधामें पड़ा हुआ ज्वलनशिख चिन्तामें पड़ गया कि में किसे दूँ ? (५) ज्वलनशिखने एक मुनिसे 
विनयपूर्बेक पूछा कि, हे भगवन्‌ ! यह मेरी सुन्दर पुत्नी किसकी पत्नी बनेगी, यह आप मुझसे कहें ? (६) इस पर उस 
मुनिवरने कहा कि चक्रांक विद्याधरके पुत्रकी आयु अधिक नहीं है, जबकि वानराधिपति सुप्रीव चिरायु होगा। (७) 
दीपक, बृषभ और हाथी आदि उत्तम निमित्तोंकोी देखकर वेबाहिक मंगलविधि द्वारा उसने वह सुन्दर कन्या सुग्रीवकों दी | (८) 
सुताराफे साथ शादी करके प्रसन्न हृद्यवाला सुप्रीष देवलोकमें इन्द्रकी भाँति उत्तम विषय-सुखोंका उपभोग करने लगा। (९) 
इस प्रकार उससे क्रमशः सुरूप एवं लाबण्ययुक्त पुत्र हुए। उनमें पहला अंगद्भट था और दूसरा जयानन्द था । (१०) 


इधर दुःखित मनवाले और निलेज्ज साहसगतिने पीछा न छोड़ा । उसकी प्राप्तिके लिए वह सैकड़ों उपाय सोचने 
लगा । (११) कब मैं उसके अरबिन्दके समान मुखका तथा चपल ओर बिम्बके समान छाल-छाल होंठका, गुलाबके 
फूलका भोंरा जिस तरद्द चुम्बन करता है उस तरह, चुम्बन करके कृताथ होऊँगा” इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसे 
रूपपरिवतनकरी नामकी अत्यन्त शक्तिशाली विद्याका स्मरण हो आया। हिमाचलकी गुफामें जाकर वह उसकी साधना 
करने छगा । (१९-१३) 


इस बीच बलसे उन्मत्त दशवदन अपनी नगरीमेंसे आ्रक्रमणके लिए बाहर निकला ओर दूसरे द्वीपोंमें रहनेवाले 
सब खेचरोंको जीत लिया | (१४) सब्ध्याकार, सुवेल, कां चनपूणं, अयोघन, प्रह्मद एवं हंस द्वीप आदि सब उसने अपने 
वशमें कर लिए। (१५) इस प्रकार विजय करते हुए उस सुन्दर मनवाले दशवदनने बहुतसे सामन्‍त और बड़ी भारी 


१ श तुट्ठो ननन्‍नप्रत्य० | 
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एवं चिय दहवयणो, पायालंकारपुरवरसमीचे । आवासिओ सुमणसो, पमूयसामन्तखन्धारों ॥ १६ ॥ 
खरदूसणो वि एत्तो, सुणिषण दसाणणं पुरवराओ । अह निग्गओ तुरन्तो, पेच्छह रयणम्धदाणेणं || १७ ॥ 
तेण वि ससंभमं सो, गाढं सम्माण-दाणविहवेणं । पडिपूइओ सिणेहं, समयं चिय चन्दणक्खाए ॥ १८ ॥ 
चोहस साहस्सीओ, मणरूववियारियाण जोहाणं । दावेइ तकखणं चिय, रकखसनाहस्स परितुट्टी ॥ १९ ॥ 
विजाहरो हिडिम्बो, हेहय डिम्बो य वियड तिजडो य । हय माकोडो सुजडो, उक्की किकिन्धिनामो य ॥ २० ॥ 
तिउरामुहो य हेमो, बालो कोलावसुन्दरो चेव | एए अन्ने वि बहू, विज्ञाहरपत्थिवा सूरा ॥ २१ ॥ 
अक्खोहिणीसहस्सं, जाय॑ सुहडाण कुलपसूयाणं । बलद्प्पगबियाणं, रणरसकण्डू वहन्ताणं ॥ २२ ॥ 
कुम्भ निसुम्भ बिहीसण इन्दइ अह मेहवाहणाईया । साहोणा सबलभडा, कयाइ पासं न मुश्नन्ति ॥ २३ ॥ 
उप्पन्ना रयणवरा, बहुगुणसंघायधारिणो दिबा । देवसहस्सेणं चिय, रविखिजाइ एक़मेकेणं ॥ २४ ॥ 
इन्द्रोपरि प्रस्थानमू-- 

सियछत्त-चामरुद्ुय-धय-विजयपडाय-वेजयन्तीहिं | पुष्फविमाणारूढो, इन्दस्सुवरिं. अह पयद्टो ॥ २५ ॥ 
गय-रह-विमाण-वाहण-वग्गन्ततुरज्ञ-चडुलपाइक । चलियं द्साणणब्रं, उच्छायन्त॑ गयणमर्गं ॥ २६ ॥ 
बच्चन्तस्स कमेणं, अत्यं चिय दिणयरो समलीणो । विज्झइरिपवरसिहरे, सिविरनिवेसो कओ तत्थ ॥ २७ ॥ 
विजाबलेण रइओ, सयणा-55सणविविहषरियणावासो | गमिऊण तत्थ रत्ति, मब्नलतूरेंहि पडिबुद्धो ॥ २८ ॥ 
आहरणभूसियज्ञो, अह पुणरवि उजओ य गयणेणं। वच्चन्तो चिय पेच्छइ, 'विमलजलं नम्मयं विउलं ॥ २९ ॥ 
कत्थइ सललियपवहा, कत्थइ वरसरविमुक्षसमवेगा | कत्थद वियडावत्ता, कल्लोडच्छल्यिजलनिवहा ॥ ३० ॥ 


सेनाके साथ पातालालंकारपुरके समीप डेरा डाढा | (१६) उधर खरदूषण भी दशाननका आगमन सुनकर फोरन ही 
अपने उत्तम नगरमेंसे बाहर निकछा और रज्लोंका पूजोपद्दार प्रदान किया। (१७) उसने भी तत्काल द्वी सम्मान एवं सम्पत्तिके 
दानसे अपनी चन्द्रमखा बहनके साथ उसकी भी अत्यन्त स्नेहपूर्वेक पूजा की । (१८५) उस खरदृषणने भी परितुष्ट होकर 
तत्काछ ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले चौदह हज़ार योद्धा राक्षसनाथ रावणको भेंटमें दिये । (१९) विद्याधर हिडिम्ब 
हेहय, डिम्ब, विकट, त्रिजट, हय, माकोट, सुजट, उत्क, किष्किन्धि, त्रिपुर, आमुख, हेम, बाछ, कोल, वसुन्धर--ये तथा 
इनके अतिरिक्त दूसरे विद्याधर राजा और बल एवं गवंसे दर्पित तथा युद्ध रसकी खाज जिन्हें द्वो रही दे ऐसे उत्तम कुलमें 
उत्पन्न सुभटोंसे दज़ारों अक्तोहिणी सेना तैयार हो गई। (२०-२२) कुम्भ, निशुम्भ, विभीषण, इन्द्रजीतू तथा मेघवाहन 
आदि सब सुभट स्वाधीन थे। वे कभी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। (२२) उस समय अनेक गुणोंको धारण करनेवाले 
दिव्य रत्न उत्पन्न हुए। उनमेंसे प्रत्येक रत्न हज़ार हज़ार देवोंसे रक्षित था। (२४) 

श्वेत छत्र, चामर, ऊँचे उढ़ती हुई ध्वजाओं और विजयपताकाओं से युक्त द्वो वह रावण इन्द्र पर आक्रमण 
करनेके लिए पुष्पकविमानमें आरूढ हुआ | (२५) गज, रथ, विमान, वाहन, द्िनहिनाते हुए घोड़े तथा चपल पेद्छ 
सैनिकोंसे युक्त रावणकी सेना गगनमार्गको छाती हुई चल पड़ी । (२६) क्रमशः ये आगे प्रयाण कर रदे थे कि बीचमें 
सूर्यास्त हो गया; अतः उन्होंने विन्ध्यगिरिके एक उत्तम शिखर पर पड़ाव डाा। (२७) अपनी विद्याके बलसे उसने शयन, 
भोजन तथा परिजनोंके विविध आवास बनवाये। वहाँ रात बीतने पर मंगल वाद्योंसे वह सुबहके समय जगा। (२८) 
आभरणसे शोभित शरीरबाले तथा पुनः छद्यत रावग्ने आकाशमार्गसे जाते समय निर्मेल जलवाली बिशाढ 
नमेंदा नदी देखी। (२९) उसमें कहीं पर सुललित प्रवाह् बह रहा था, कहीं पर बन्धनरहित उत्तम सरोवरकी 
भाँति वह समवेग थी, कहीं पर उसमें भयंकर भँवर थे, कद्दीं पर उछलछती हुई तरंगोंसे युक्त जलसमूह था, कट्दी पर 


१. गोवालसुंदरो--प्रत्य० । २. अन्नावासुअओ--मु० । ३. विमलूजला नम्मया विउला--मु० । ४. सुसलिलपवहा->मु० । 
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कत्थह. मयरकराहय-दूर॒समुच्छल्यिमच्छविच्छोहा | कतथह तरह्नरज्नन्तफेण परिवद्धि यावयवा ॥ ३१ ॥ 
कत्थदह पवणाघुम्मिय-तरुकुसुमखिरन्तपिश्जरतरज्ा | कत्थदह उभयतडट्टिय--सारसकलहंसनिग्धीसा ॥ ३२ ॥ 


जलकरी डा -- 

एयारिसगुणकलियं, पवरनईं दहमुहो समोइण्णो | ऊह मजिं पवत्तो, विमलजले, पवरछीलाए ॥ ३३ ॥ 
ताव य उत्तरपासे, नईएँ माहेसरे महानयरे | राया सहस्सकिरणो, पढ़मयरं सलिलरइसत्तो | ३४ ॥ 
जुवइसहस्सेण सम, कीलइ नहउदयमज्झयारम्मि | उभयतडट्टियसाहण-सामन्तुग्धुट्रजयसद्दो || ३५ ॥ 
विविहजलजन्तविरदय -निरुद्धजलभरियकूलतीराए । सोहन्ति रमन्तीओ, सहस्सकिरणस्स महिलाओ ॥ ३६ ॥ 
एका तत्थ वरतणू , थणयुयलं अंसुणण छायन्ती । अवहरियउत्तरिज्ा, सहस त्ति जले अह निबुड्डा ॥ ३२७ ॥ 
ईसामिसेण कुविया, उदय॑ घेत्तण कोमलकरेसु । कन्तस्स हरिसियमणा, घत्तइ वच्छत्थलाभोण ॥ ३८ ॥ 
इन्दीवरदलनयणा, पेत्तु इन्दीवरं हणइ अन्ना | अन्नाएँ सा वि तुरिय॑ आहम्मह सहसवत्तेहिं॥ ३९ ॥ 
अन्ना दद्ुंण उरे, नहक्खयं बालचन्दसंठाणं । अवहरियउत्तरिजा, छाएड थ्णं करयलेणं ॥ ४० ॥ 
काएत्थ पणयकुविया, मोणं परिगिण्हिकण वरजुबई । तोसं पुण उवणीया, दइएण सिरप्पणामेणं ॥ 9१ ॥ 
जाव पसाएड पिया, एक्का रोसं गया तओ अन्ना । कहकह वि कोवभब्लो, कओ नरिन्देण जुबदईणं ॥ ०२ ॥ 
वत्थायडुण-पेलण-करपरिहत्थुच्छलन्तसलिलाओ । वश्चण-वलण-निबुड्गुग-सण्सु कीलन्ति जुबईओ ॥ 9०३ ॥ 


मगरमच्छके हाथसे आहत और इसीलिए दूर फेंके गये मत्स्यसे वह विश्लुब्ध प्रतीत द्वोती थी, कहीं पर इधर उधर चलनेवाली 
लहरोंसे उत्पन्न फेनके कारण वह आकपक अवयववबाली छगती थी, कहीं कद्दीं पर पवनकी हिल्ोरोंसे बृक्षोंक़े जो फुल गिरते 
थे उससे उसकी तरंगे चित्र-विचिन्न वर्णवाल्ली हो गई थीं, कहीं कह्दों उसके दोनों तटोंके ऊपर स्थित सारस एवं कलहंसकी 
ध्वनि हो रही थी। (३०-२२) ऐसे गुणोंसे युक्त उस उत्तम नदीमें दूशमुख उतरा और अत्यन्त लीछापूबक निर्मल जरूमें 
डुबकी छगाने छूगा । (३३) 


सहस्लकिरणकी जलक्रीडा 


उस समय नदीमें ऊपरकी ओर महानगरी माहिबष्मतीका राजा सहद्नकिरण जलछक़ीड़ामें आसक्त हो पहले ही से एक 
हज़ार युवतियोंके साथ नदीके जछकी मभधारमें क्रीड़ा कर रहा था और दोनों तटों पर स्थित सैन्य एवं सामन्त जय जय? 
शब्दका उद्घोष कर रहे थे। (३४-३५) अनेक प्रकारके बने हुए जल्यंत्रोंसे जलका निरोध करनेसे किनारों तक भरी हुई 
नदीमें क्रीड़ा करती हुई सहस्तकिरणकी स्तलियाँ शोभित दो रह्दी थीं। (३६) वहां पर वस्नसे अपने दोनों स्तनोंको ढाँकनेवाली 
एक सुन्दर ख्रीने उत्तरीयके छीने जानेसे एकद्म जलमें डुबकी छगाई और ईष्यां के बद्ाने कुपित वह अपने कोमछ हाथोंमें जल 
भरके मनमें आनन्दित हो अपने पतिके वक्षस्थल पर फेंकने लगी। (३७-३८। इन्दोबर ( नीडकमल ) के दढके समान 
नेश्रोंवाली एक दूसरी ख्लीने इन्दीवर लेकर एक और ख्रीको मारा । उस दूसरी खीने भी फौरन ही सहस्तदछ कमलछसे उसे 
पीटा । (१९) छाती पर बार चन्द्रकी सी आकहृतिवाले नखक्षतको देखकर उत्तरीय छीने जानेपर दूसरी स्त्री दथेलियोंसे 
स्तन ढाँकती थी | (४०) बहाँ पर कोई प्रणयकुपिता सुन्दर ख्री मौन धारण करके खड़ी थी। सिरसे प्रमाण करके पतिने 
उसे पुनः सन्तुष्ट किया। (४१) एक प्रियाकों प्रसन्न करता है, तब तक दूसरी ख्त्रियाँ रुष्ट हो गईं। किसी तरह राजाने उन 
युवतियोंका कोप दूर किया । (४२) बक्षस्थलकी ओर खींचकर दबाई जातीं तथा हाथोंसे पानी डछालनेवाढी युवतियाँ 


१, कलिया पव्रनई--मसु० । ९. ईसावसेण- मु० । 


११६ पउमचरियं [ १०, ४४- 


अड्जपरिभोगलूगं, कुडकुमधोवन्तपिज्ञरारुणियं | जाय॑ खणेण सलिलं, जुवईहि तहिं रमन्तीहिं ॥ ४४ ॥ 
एवं रमिऊण निवो, जलजन्तविसज्िए कए उदए | वियडे नईऐँ पुलिणे, छीलाकयभूसणनिओगो ॥ ४५ ॥ 
ताव चिण दहवयणो, ण्हाउत्तिण्णो सियम्बरनियत्थों | ठावेइ कणयपीढे, पडिमाओ जिणवरिन्द्रांणं ॥ ४६ ॥ 
वरवाल्यापुलीणे, धरियवियाणय-पडायरमणिज्जे | काऊण महापूयं, संथुणएर॒ जिणिन्दपडिमाओ ॥ ४७ ॥ 
तस्स थुणन्तस्स तओ, नहइपूरसमोत्थया हिया पूया । रुट्टो लड्गाहिवई, भणइह कि एरिसं जाय॑ं ? || ४८ ॥ 
एयं अयाल्सलिलं, भणइ गवेसेह पेसिया पुरिसा। गन्तृण पडिनियत्ता, जं दिद्ठं तं निवेदेन्ति ॥ ४९ ॥ 
अह नाइ को वि पुरिसो, जुबइसमग्गो नईएऐ पुलिणत्थो । अच्छह लीलायन्तो, सुरो ब मन्दाइणीसलिले || ५० ॥ 
तेणेयं नइसलिलं, रुद्धं जलजन्तसंपओगेणं | रमिऊण पुणो "मुक्कं, वहइ पह उब्भडावत्त ॥ ५१ ॥ 
बहुतुरजयालोीयण-सद्दं सोऊण परमरुट्टेणं | वीसज्जिया य सुहडा, तस्स वहत्था बलसमग्गा || ५२ ॥ 
तो पेसिऊण सुहडे, परुणरवि पूया करित्तु पडिमाणं | संथुणई एगमणसोी, दहवयणों मझ्ललसएहिं ॥ ५३ ॥ 
दशमुखस्य सहस्नकिरणेन सह युद्धपू-- 

सन्नद्धबद्धकवया, विज्ञाहरपत्थिवा गयणमग्गे | दटठ्रूणः सहसकिरणो, जओोइण्णो नइपुलीणाओ ॥ ५४ ॥ 
सोऊण कल्यलरवं, माहेसरनयरसन्तिया सुहडा । सन्नज्ञिऊण तुरियं, सहस्सकिरणं समलीणा | ५५ ॥ 
अह जुज्झ्षिउं पवत्ता, निसायरा भूमिगोयरेहि सम॑ । चक्क-एसि-सत्ति-तोमर-मोग्गरनिवहं विमुश्चन्ता | ५६ ॥ 
रह-गय-तुरब्बदप्पिय-अन्नोन्नावडियचडुलपाइका । जुज्ञन्ति सवड॒हुत्ता, नाम॑ गोत्त च सावेन्ता ॥ ५७ ॥ 


बच 





प्रबंचना, वक्रता ओर डूबकी आदि सेकड़ों तरहसे क्रीड़ा कर रही थीं। (४३) वहाँ खेलती हुई युवतियोंके शरीर पर भोगके 
लिए ढगाये गए कुंकुमके घुलनेसे नदीका जल क्षणभरमें लाल-पीला हो गया | (2४) 


रावणको सेनाके साथ सहस्नकिरणका युद्ध 


इस प्रकार क्रीड़ा करनेके पश्चात्‌ जल्यंत्रों द्वारा छोड़े गये पानीके कारण खुले हुए नदीके कछार में जैसे द्वी वह 
आनन्दके साथ आभूषग पहननेमें संलग्न हुआ, वैसे ही उधर रावणने भी स्नान करके श्वेत वस्र धारण किये और 
जिनेश्वरदेवको प्रतिमाओंकी सोनेके सिंहासन पर प्रतिष्ठा को। (४५-४६) पताकाओंसे रमणीय मण्डपवाले बालके सुन्दर 
पुलिनप्रदेशमें जिनप्रतिमाओंकी पजा करके वह्‌ रतुति करने लगा | (४७) जब लंकाधिपति खुति कर रहा था, तब नदीकी 
बाढ़से उसकी पूजा विनष्ट हो गई। इस पर वह कुपित हुआ और कहने लगा कि ऐसा क्यों हुआ ? (४८) उसने कहा कि 
असमयमें यह जल कद्ाँसे आया ? अतः जाकर तलाश करो। तलाश करनेके लिए भेजे गये पुरुष जाकर लौट आये 
और जो कुछ उन्होंने देखा था वह निवेदन किया कि हे नाथ, मन्दाकिनी नदीके जलमें क्रीड़ा करनेवाले देवकी भाँति इस 
नमंदा नदीमें लीला करनेवाला कोई पुरुष युवतियोंके साथ किनारे पर खड़ा है। (४९-५०) उसीने इस नदीका पानी 
जलयंत्रोंका उपयोग करके रोक रखा था। हो प्रभो! क्रीड़ा करनेके पश्चात्‌ भयंकर भँवरोंबाला यह जल छोड़ दिया 
है | (५१) अनेकविध वाद्यों एवं जयघोषकी ध्वनि सुनकर अत्यन्त क्रोधमें आये हुए रावणने उसके वधके लिए सेनाके साथ 
सुभटोंकी बिदा किया | (५२) एन सुभटोंको भेजकर रावण पुनः पूजा, करनेके लिए सैकड़ों मंगल गीतोंसे उन प्रतिमाओंकी 
स्तुति करने लगा | (५३) 

सज्म और कवच बाँघे हुए विद्याधर पार्थिब्रोंकी आकाशमाग्गमें देखकर सहखस्रकिरण नदीके किनारे परसे नीचे 
उतरा | (५४) सेनाकी कलकल ध्वनिकों सुनकर माहेश्वरनगरके सुभट जल्दीसे तैयार होकर सदस्नकिरणके पास जमा 
हुए (५०) चक्र, तलवार, तोमर एवं मुद्गरोंकी कड़ी लगानेवाले राक्षस प्रथ्त्री पर चलनेवाले छोगोंके साथ युद्ध करने 
छगे। (५६) रथ, हाथी, घोड़े तथा द्पयुक्त एवं चपल पैदल सैनिक एक दूसरेफे ऊपर गिरते पड़ते और अपने अपने नाम 


१०. ७२ ] १०. दहमुहसुग्गीवपत्थाण-सहरसकिरणअणरण्णपव्वज्ञाविहा् ११७ 


रक्खसभडेहि भग्गं, नियय॑ दटठ्रण साहणं समरे । रुट्टो सहस्सकिरणो, आउहनिवहेण पञलिओ ॥ ५८ ॥ 
वाहेइ रहवरं सो, रक्खससेन्नस्स अहिमुहं तुरीओ। मुश्चन्तोी सरवरिसं, धारानिवहं व नवमेहों ॥ ५९ ॥ 
गरुयपहारामिहमं,. निवडन्तगइन्द-तुरय-पाइक । विज्ञाहराण सेन्नं, जोयणमेत्त॑ समोसरियं || ६० ॥ 
पडिहारेण उक्खाए, निययबले समरदूमियसरीरों | आरूढो दहवयणो, भुवणालझ्भारमत्तगयं ॥ ६१ ॥ 
एवं दटठरूण रणे, दसाणणं आउहाणि मुश्नन्तं । बहुसमरलद्धविजओो, सहस्सकिरणो ठिओ पुरओ ॥ ६२ ॥ 
दोण्ह॑ षि समावडिए, जुज्झे वहुसत्थधायसंपाए। विरही सहस्सकिरणो, कओ खणद्धंण संगामे || ६३ ॥ 
मोत्तण रहवरं॑ सो, आरूढो गयबर॑ गिरिसिरिच्छे । मुश्चर सुनिसियवाणे, दहमुहसन्नहणभेयकरे | ६४ ॥ 
सिक्‍्खाहि ताव रावण !, धणुवेय निययपुरवर्रि गन्तु' । ताहे मए समाणं, जुज्ञसु ता अवहिओ होउं ॥ ६५७ ॥ 
रत्तारुणसबज्ञो, दहवयणो कड्डिऊण सरनिवहं । मुख्चद चलग्गहत्थोी, सहस्सकिरणस्स देहम्मि ॥ ६६ ॥ 
जाव य सहस्सकिरणो, पहारवसवेम्भलो जणियमोहो । ताव य रक्खसवइणा, गहिओ रणमज्झयारम्मि | ६७ ॥ 
अह्‌ बन्धिकण नीओ, निययावासं सविब्भममणेहिं । विज्ञाहरेहिं दिट्टो, सहस्सकिरणों महासत्तो | ६८ ॥ 
ताव चिय दिवसयरो, अत्थाओ विगयकिरणसंधाओ । गयणं समोत्थरन्तो, बहल्तमो वड्लिओ सहसा ॥ ६०९ ॥ 
ससियरजोण्हाधवले, रणभग्गुच्छाहजणियकम्मन्ते | अक्खयदेहाणं चिय, निद्दाएँ सुहं गया र्यणी || ७० ॥ 
अह उग्गमम्मि सूरे, सामन्तत्थाणिमज्ञयारत्थो | अच्छइ लड्डाहिवई, ताव चिय मुणिवरों पत्तो ॥ ७१ ॥ 
दटटरूण समणसीहं, सिम्ध॑ अब्भुट्टिमी कयपणामो । दिल्लासणोवविट्टोी, साहू तवलच्छिसंपन्नो || ७२ ॥ 


एवं गोत्र कहते हुए आमने-सामने युद्ध करने लगे । (५७) युद्धभूमिमें राक्षस योद्धाओं द्वारा अपने सैन्यका भंग देख कर 
रुष्ट सहस्नकिरण आयुधसमूहके साथ चमकने लगा | (५८) वह फौरन ही अपना उत्तम रथ राक्षससेन्यके सम्मुख लिवा ले 
गया ओर नये बादलछोंकी भाँति मूसठधार बाणवषों करने लगा। (५९) भीपण प्रह्ारोंस पीटो गई और इसीलिए गिरती 
पड़ती बिद्याधरोंकी गज, अश्व एवं पेदल सेना एक योजन तक पीछे हटी । (६०) प्रतिहारीके द्वारा अपने सैन्यकी कथा 
सुनकर युद्धसे सन्‍्तप्त शरीरबाछा रावण भ्रुवनालंकार नामके मदोन्‍्मत्त द्वाथी पर सवार हुआ। (६१) इस प्रकार रणमें 
आयुध छोड़ते हुए राबणको देखकर अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाछा सहस्नकिरण उसके सम्मुख आया | (६२) अनेकविध 
शब्बोंका घात-प्रतिघात जिसमें किया जाता है ऐसे युद्धमें वे दोनों एक दुसरेके सम्मुख उपस्थित हुए। उस संग्राममें आधे 
क्षणमें दही सहखलकिरण रथसे च्युत कर दिया गया। (६३) रथको छोड़कर वह पवत जैसे उत्तम हाथी पर सवार हुआ और 
रावणके कबचका भेद करनेवाले तीचण बाण छोड़ने छगा। (६४०) उसने कहा कि, हे रावण ! अपने नगरमें जाकर तुम 
धनुबंद सीख आओ | फिर मेरे साथ सावधान होकर युद्ध करना | (६५) यह सुनकर रक्तके समान लाल शरीरवाला 
रावण अपने चपल द्वाथोंसे सहस्नलकिरणके शरीर पर खींचकर बाणसमूह फेंकने लगा। (६६) प्रहारसे विहछ सहस्रकिरण 
ज्यों ही बेहोश हुआ, राक्षसपति रावणने उसे युद्धक्षेत्रमें दही पकड़ लिया। (६७) उसे बाँवकर वह अपने आवासमें छाया । 
वहाँ विस्मययुक्त मनवाले विद्याघरोंने मद्दासत्वशाली सहृर्लकिरणकों देखा। (६८) उसी समय किरणसमूहसे रहित सूर्य 
अस्त हुआ ओर आकाशको आच्छादित करनेवाला गहरा अन्धकार एक दम बढ़ गया। (६०५) चन्द्रमाकी चाँदनीसे सफेद 
तथा युद्धके बन्द द्वो जानेसे तज्जन्य कमंका जिसमें अन्त आया है ऐसी रात अक्षत शरीरबाढोंने सुखपूवंक सोकर 
व्यतोत की । (७०) 


सहस्किरण और अनरण्य द्वारा प्रव्नज्या-अं गीकार--- 


इधर सूर्योदय दोनेपर लंकाधिपति रावण जब सामन्तसमूद्के बीच स्थित था तब एक मुनिवर वहाँ आ पहुंचे | (७१) 
श्रमणों में सिहके समान उस्त मुनिवरकों देखकर वहू एकदम खड़ा हो गया। वन्दन किये जानेके पश्चात्‌ दिये हुए आसनपर 
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ओणमियउत्तिमझो, पुच्छई लक्भाहिवो मुणिवरिन्दं । केणेव कारणेणं, भयवं ! जेणाएगओ एव्थं? ॥ ७३ ॥ 
भणइ तओ मुणिवसहो, कुल-बल-विरियाइवण्णणं काउं । माहेसरनयरवई, राया ह॑ आसि सयबाह ॥ ७४० ॥ 
पुत्त॑ सहस्सकिरणं, रज्जे ठविऊण जायसंवेगो । मोकक्‍्खत्थ॑ पबइओ, जिणवरधम्मुज्यमईओ | ७५ ॥ 
बद्धं सहस्सकिरणं, सोऊणमिहागओ तुह सगासं । मुख्चसु इमं सुयय॑ मे रावण ! मा कुणसु वक्‍खेव॑ ॥ ७६ ॥ 
तो भणइ रक्खसिन्दो, पूया पडिमाण विरइया महई । सा नहपूरेण हया, एयस्स विचेद्धियगुणेहिं | ७७ ॥ 
पूयाहरणनिमित्ते, बद्धो य विमाणिओ इमो सुहडो | तुज्झ वयणेण साहव ! मुच्चइ नत्थेत्थ संदेहो | ७८ ॥ 
दहमुहबयणेण तओ, सहस्सकिरणो खणेण परिमुको । अह पेच्छह मुणिवसभं, पणमइ य पयाहिणं काउं ॥ ७९ ॥ 
भणिओ य रावणेणं, अज्पमूईं तुम॑ महँ भाया । मन्दोदरीएँ भइणी, सयंपभा ते पणामेमि ॥ ८० ॥ 
तो भणइ सहसकिरणो, न य मच्चू कोइ जाणइ विवेगं । सरण व घणायारो, नासइ देहो न संदेहो ॥ ८१ ॥ 
जद नाम हवह सारो, इमेसु भोगेसु अददुरन्तेसु | तो न य गहिया होन्‍्ती, पबज्ञा मज्ञ ताएणं ॥ ८२ ॥ 
ठविऊण निययरज्ज, पुत्त आपुच्छिकण दहवयणं । निस्सड़ो पइओ, सहस्सकिरणो पिउसयासे ॥ ८३ ॥ 
संभरियं चिय वयणं, ज॑ तं॑ अणरण्णमित्तसामक्खं | भणियं अईयकाले, त॑ एय॑ परिफुर्ड जायं ॥ ८9 ॥ 
जहया हं पढमयरं, परिगिण्हीहामि जिणवरं दिक्‍्ख॑ | तइ्या तुज्ञ नराहिव, वत्ता दाहामि निक्‍्खुत्त || ८५ ॥ 
संपेसिओ य पुरिसो, साकेयपुराहिवस्स गन्तृणं । साहइ लजिणवरविहियं, सहस्सकिरणस्स पब्जं ॥ ८६ ॥ 
सुणिऊण पवरदिक्‍्खं, सहस्सकिरणस्स जणियसंवेगो | अणरण्णो पबइओ, पुत्त ठविकण रज्जम्मि | ८७ ॥ 





तपरूपी लक्ष्मीसे सम्पन्न वह साधु बेठे । (७२) बादमें लंकाके राजा रावणने सिर भुकाकर उन मुनिवरसे पूछा कि, हे 
भगवन्‌ ! किस कारण आपका यहाँ पर आगमन हुआ है ? (७३) मुनियोंमें व्पभके समान उन मुनिने अपने कुछ, बल एवं 
वीय आदिका वर्णन करके कहा कि मैं माहेश्वर नगरका स्वामी और शतबाहु नामका राजा था । (७९) वैराग्य उत्पन्न 
दहोनेपर अपने पुत्र सहस्तकिरणको राजगद्दीपर बिठाकर जिनवरके धम्ममें उद्यक्त मतिबाले मैंने मोक्ष प्राप्तिके लिए प्रश्नज्या 
अंगीकार की है। (७५) सहस्नकिरण कैद किया गया है ऐसा सुनकर में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ । हे राबण ! तुम मेरे 
इस पुत्रकों छोड़ दो और इसमें देर मत करो । (७६) इसपर रा्षसेन्द्र रावणने कद्दा कि मैंने प्रतिमाओंकी बड़ी भारी पूजा 
रची थी। इसकी दुश्ये्ठाके फलरवरूप वह नदीकी बाढ़से नष्ट हो गई । (७७) पूजाके विनाशके कारण ही यह सुभट पकड़ा 
गया है ओर इस तरह अपमानित हुआ है। हे मुनिवर ! इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपके आदेशके अनुसार मैं इसे 
छोड़ता हूँ । (५८) तब रावण की आज्ञासे क्षणभरमें सहस्नकिरण मुक्त किया गया। बादमें मुनि-व्ृषभको देखकर उसने 
प्रदक्षिण करके बन्दन किया । (७५९) रावणने कद्दा कि आजसे तुम मेरे भाई हुए हो । मन्दोदरीकी बहन स्वयम्प्रभा मैं तुम्हें 
देता हूँ । (८०) इसपर सहसत्रकिरणने कहा कि मृत्यु कब होगी यद्द कोई निम्चयपूवक नहीं जानता । इसमें सन्देह नहीं कि 
शरत्कालीन बादलके आकारकी भाँति यह देह विनष्ट हो जाती है । (८१) अत्यन्त खराब परिणामवाले इन भोगोंमें यदि 
कोई सार द्वोता तो मेरे पिताजीने प्रश्नज्या न छी दोती | (५२) रावणसे पूछकर सहस्नकिरणने पुत्रकों अपनी गादीपर बिठा 
कर निःसंग हो पिताके पास दीक्षा छी। (८३) 


पूबे कालमें अनरण्य नामक मित्रके समक्ष जो वचन कहे थे वे उसे याद आये | वे अब अत्यन्त स्पष्ट हो गये | (८४) 
उसने कहा था कि हे नराधिप, में जब सर्वप्रथम जैनी दीक्षा लूँगा तब तुम्हें निश्चित दी समाचार भिजवाऊँगा | (८०) 
उसने आदमी भेजा । उसने साकेतपुरके स्वामी अनरण्यके पास जाकर सहस्नकिरणकी जिनवर द्वारा उपदिष्ट दीक्षाके बारेमें 
कहा । (८६5) सहस्तकफिरणकी उत्तम दीक्षाके बारेमें सुनकर वैराग्य आनेपर अनरण्यने भी राज्यपर पुत्रको स्थापित करके 
प्रश्रज्या ली | (८५७) 
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एवं सहस्सकिरणस्स विचेट्टियं जे, बीय॑सुणन्ति अणरण्णनराहिवस्स । 
ते उत्तमेसु भवणेस सुहोवगाढा, देवा भवन्ति विमलोयरकन्तिजुत्ता ॥ ८८ ॥ 


॥ इय पडमचरिए दृहमुह-सुग्गीवपत्थाण-सहस्पकिरण-अणरण्णपव्वज्ञाबिहाणो नाम दसमों उद्ेसओ समत्तो॥ 


११, मरुयजण्णविद्धंसण-जणवयाणुरागाहियारो 
अह्द रावणों नरिन्दो, जे जे पृहईयरूम्मि विकक्‍खाया | ते ते जिणिकण बसे, ठवेह विज्ञाबल्समग्गो ॥ १ ॥ 
सब्बे काझण बसे, महिवाले विविहद्लेससंभूए । रह-गय-तुरज्ञ-बाहण-पमूयजोहाउलाडोबे | २ ॥ 
कारेइ जिणहराणं, समारणं जुण्ण-भग्ग-पडियाणं । पूया य बहुवियप्पा, विरण्‌ड् जिणिन्दपडिमाणं ॥ ३ ॥ 
लिणवरपडिकुद्या पुण, विद्धंसद पूयई य समणवरे । एवं परिहिण्डमाणों, पुबदिर्सि पत्थिओ नवरं ॥ ४ ॥ 
अह पत्तो नखसहों, तेण सुओ रायपुरवरे नयरें। लोइयसत्थत्थरओ, उबउत्तो जन्नकम्मन्ते | ५ ॥ 


यक्षोत्पति; -- 

सुणिऊण जन्नवयणं, पुच्छइ मगहाहिवों मुणिपसत्थं । जन्नस्स समुप्पत्ती, कहेहि भयवं ! परिफुडं मे ॥ ६ ॥ 
अह भाणिउं॑ पयत्तो, अणयारों सुमहुराएँ वाणीए । आसि अभोज्ञाहिवई, इक्खागुकुलब्भवों राया | ७ ॥ 
नामेण महासत्ती, अजिओ भज्जा य तस्स सुरकन्ता | पुत्तो य वसुकुमारों, गुरुसेवाउज़यमईओ | ८ ॥ 


इस प्रकार जो लोग एक सहल्नकिरणका तथा दूसरा अनरण्य राजाका चरित सुनते हैँ वे उत्तम देवलोकमें सुखसे 
सम्पन्न तथा निमंल एवं उदार कान्तिसे युक्त देव होते हैं । (८८) 


। पदूमचरितम “दशमुख एवं सुग्रीवका प्रस्थान तथा सहरुकिरण एवं अनरण्यकी प्रत्रज्याका विधान नामक दसवाँ उद्देश समाप्त हुआ। 


११. मरुतके यज्ञका विध्वंस तथा जनपदोंका रावणके प्रति अनुराग 


इस धरातल पर जो जो विख्यात राजा थे उन्हें जीतकर विद्या एवं बलशाली रावणने अपने वशमें कर लिया। ( १) 
रथ, द्वाथी, घोड़े तथा दूसरे बाहन एबं योद्धाओंके बहुतसे दलोंके आडम्बरसे युक्त और विविध देशोंमें उत्पन्न सब राजाओंकी 
वशमें फरके उसने जीणशीण एवं गिरे हुए जिनमन्दिरोंका जीर्णोद्धार करवाया तथा जिनेश्वरदेवोंकी प्रतिमाओंकी अनेक 
प्रकारसे पूजा की। (२-३) जिनवरके प्रति जो क्रद्ध थे उनका उसने नाश किया और मुनिषरेण्योंकी पूजा की। इस प्रकारसे 
राजा रावणने पूर्वदिशाकी ओर प्रयाण किया। (४) वहाँ पहुँचकर उस नरश्रेष्ठ राबणने सुना कि राजपुर नगरमें वहाँका 
राजा छोकिकशास््र एवं उसके अ्रथमें रत हे तथा यज्ञकमेमें उद्यक्त रहता है | (५) 


यज्ञकी उत्पत्तिकी कथा--नारद-पवत संविवाद--- 


“यज्ञ! शब्द सुनकर मगधनरेशने मुनियोंमें उत्तम ऐसे गौतम गणधरसे पूछा कि, हे भगवन्‌ ! यज्ञकी उत्पत्तिदे 
बारेमें आप मुझे बिशद्‌ रूपसे कहें । (६) यद्द सुनकर अनगार गौतम स्वामीने मधुरवाणीमें कहा कि इक्ष्याकुवंशमें उत्पन्न 
और अत्यन्त शक्तिशाली अजित नामका राजा अयोध्याका अधिपति था। उसकी भारयांका नाम सुरकान्ता था और गुरुकी 
सेवामें जिसका मन छगा रहता था ऐसा वसुकुमार नामका पुत्र था | (७-८) गुरुका नाम क्षीरकद्म्ब और उसकी उत्तम 


१, यरभत्तिजता-प्रत्य० । 
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खोरकयम्बो त्ति गुरू, सत्थिमई हवइ तस्स वरमहिला । पुत्तो वि हु पत्रयओ, नारयविप्पो हवइ सीसो || ९ ॥ 
अह अन्नया कयाई, सत्यं आरण्णय॑ वणुद्देसे | कुणए तओ अज्ञझयणं, सीससमग्गो उबज्ञाओ | १० ॥ 
अह बम्भणस्स पुरओ, आगासत्थेण तेण साहणं | जीवाण दयद्वाए, भणिय॑ अणुकम्पजुत्तेणं ॥ ११ ॥ 
चउसु बि जीवेसु सया एक्को वि हु नरगभाविओ भणिओ | सुणिऊण उवज्ञ्ञाओ, खीरकयम्बो तओ भीओ ॥| १२ ॥ 
वीसज्िया सहाया, निययघरं तो लहुं समललीणा | भणिओ सत्यिमईए, पुत्त | पिया ते न एव्थाइदइओ ॥ १३ ॥ 
तेणं तीए सिट्ं, एही ताओ अवस्स दिवसन्ते | तदंसणुसुयमणा, अच्छह मग्गं॑ पलोयन्ती ॥ १४ ॥ 
अत्थमिओ ख्विय सूरो, तह वि घरं नागओ उवज्ञाओ | सोगभरपीडियज्जी, सत्थिमई मुच्छिया पडिया ॥ १५ ॥ 
आसत्था भणइ तओ, हा! कहठ मन्दभागधेज्ञाए | कि मारिओ सि दइओ |, एगागी क॑ दिस पत्तो ! || १६ ॥ 
कि सबसड्जरहिओ, पबइओ तिबजायसंवेगो? | एवं विलवन्तीए, निसा गया दुक्खियमणाए ॥ १७ ॥ 
अरुणुग्गमे पयट्टो, प्रयओ गुरुगवेसणद्मए | पेच्छइ नईतडत्थं, पियर॑ समणाण मज्झम्मि | १८ ॥ 
निग्गन्ध पवइयं, दट्‌ ठूण गुरु कहेश जणणोए | सुणिऊण अइविसण्णा, सत्थिमई दुक्खिया जाया ॥ १९ ॥ 
अह नारओ वि तइया, गुरुषत्ति दुक्खियं सुणेऊ्ण | आगन्तृण पणामं, करेह संथाव्ं तीए ॥ २० ॥ 
तइया जियारिराया, पबइओ वसुसुयं ठविय रज्जे | आगासनिम्मलयरं, फलिहमय॑ आसणं दिबं ॥ २१ ॥ 
पबयय-नारयाणं, तद्त्थनिरवणी कहां जाया। अह नारएण भणियं, दुविहो धम्मो जिगक्खाओ ॥ २२॥ 
पढममहिंसा सच, अदत्तपरिवजणं च बब्भ॑ च | सबपरिगगहविरई, महबया होन्ति पश्च इसमे ॥ २३ ॥ 


भायोौका नाम स्वस्तिमती था। पवेतक नामका उसका अपना पुत्र तथा नारद नामक ब्राक्षण--ये दो उसके शिष्य थे। (९) 
एक दिन अपने समग्र शिष्योंके साथ उपाध्याय बनप्रदेशमें आरण्यक शाश्लका अध्ययन कर रहे थे ! (१०) उस समय 
आकाशमें रिथत एक दयालु साधुने जीवों पर अनुकम्पा करनेके लिए कहद्दा। (११) उसने कहा कि तुम घारों प्राणियोंमेंसे 
एक नरक गामी हे। यह सुनकर उपाध्याय क्षीरकदम्ब भयभीत हो गया । (१२) उसने शिष्योंको अपने अपने घर भेज 
दिया। जल्दी ही आये हुए पुत्रको स्वस्तिमतोने पूछा कि रे पुत्र, तेरे पिता यहाँ क्‍यों नहीं आये ? (१३) उससे तब 
उसने कहा कि सनन्‍्ध्याके समय पिताजी अवश्य आएँगे। इस पर अपने पतिके दशनके लिए उत्सुक मनवाढी 
बह उसका मार्ग देखती रही। (१४) सूर्यास्त होने पर भी उपाध्याय जब घर पर न आये, तब शोकके- भारसे 
पीड़ित स्वस्तिमती मूच्छित होकर गिर पड़ी । (१५) होशमें आनेपर वद्द कहने लगी कि अफ़सोस है ! मुझ मन्दभाग्याको 
मारकर, प्रिय, तुम एकाकी किस तरफ्‌ चले गये हो ? क्या तीत्र वेराग्य उत्पन्न होनेसे सब प्रकारकी आसक्तिओंसे मुक्त द्दोकर 
प्रश्नज्या ली है इस प्रकार विलाप करती हुई उस दुःखी मनवाली स्वस्तिमतीकी रात बीती । (१६-१७) अरुणोद्वम होने 
पर पर्वतक अपने पिताकी खोज करने लगा। उसने नदीके तट पर श्रमणोंके बीच अपने पिताकों देखा। (१८) पिताने 
निम्मेन्थ दीक्षा अंगीकार की है. ऐसा देखकर उसने अपनी माता से कद्द । यह सुनकर स्वस्तिमती अत्यन्त खिन्न ओर दुःखी 
हो गई । (१९) तब अपने गुरुकी पत्नी दुःखित है ऐसा सुनकर नारद्‌ आया और प्रणाम करके उसे धेय बंधाने छगा। (२०) 
उधर जितारिराजाने राज्यके ऊपर अपने बसु नामक पुत्रको स्थापित करके दीक्षा ले ली। बसु राजाका आसन आकाशसे 
भी अत्यन्त निर्मल, स्फटिकसय तथा दिव्य था। (२१) 

एक बार पर्वत और नारदके बीच तत्त्व एवं उसके अथका निरूपण करनेवाला वार्तोछाप हो रहा था। उस समय 


मारदने कद्दा कि जिनवर द्वारा उपदिष्ट धम दो प्रकारका है। (२३) उनमेंसे प्रथम जो साधुका धर्म है उसमें अहिंसा, सत्य, 
अद््तपरिवर्जेन ( अचौरय ), ब्रद्मचय और सब प्रकारके परिग्रहका त्याग ( अपरिग्रह ) ये पाँच महद्दाप्गनत आते हैं। (२३) 
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सेसा अणुबयघरा, गिहिधम्मपरा हवन्ति जे मणुया । पुत्ताइमेयजुत्ता, अतिहिविभागे य जल्ने य॥ २४ ॥ 
एत्तो अजेसु जन्नो, कायबों नारओ भणइ एवं | ते पुण अजा अविज्ञा, जवाइयंकूरपरिमुका ॥ २० ॥ 
तो पब्रणण भणियं, वुच्चन्ति अजा पसू न संदेहो । ते मारिऊण कीर्‌इ, जन्नो एसा भवइ दिक्‍्खा ॥ २६ ॥ 
तो नारणण भणिओ, पब्यओ मा तुम अलियवादी । होऊण जासि नरयं, दुक्खसहस्साण आवासं ॥ २७ ॥ 
भणइ तओ पब्यओ, अत्थि वसू अम्ह एत्थ मज्ञत्थो । एगगुरुगहियविज्ञो, तस्स य वयणं पमाणं में ॥ २८ ॥ 
अह पब्एण य लहुं, माया वीसज्िया वसुसयासं । भणइ पहु ! पक्खवाय॑, पृत्तस्स महँ करेज्ञासि ॥ २९ ॥ 
अह उग्गयम्मि सूरे, पवयओ नारओ य जणसहिया । पत्ता नरिन्द्रभवणं, जत्थ5च्छइ वसुमहाराया ॥ ३० ॥ 
भणिओ य नारएणं, वबसुराया सच्चवाइणो तुम्हे | ज॑ गुरुणणोवइट्ट, त॑ चियः वयणं भणेज्ञाहि ॥ ३१ ॥ 
जइ वीहिया अविज्ा, वुच्चन्ति अजा पसू गुरुवइट्टा । एयाणं इकयर, भणाहि सच्चेण सत्तो सि ॥ ३२ ॥ 
अह भणहइ बसुनरिन्दो, तच्॒त्यथं पबरणण उल्लवियं | अलियं नारयवयणं, न कयाइ सुय॑ गुरुसयासे ॥ ३३ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, फलिहामयआसणेण समसहिओ । धर्रण वसू पविट्ठो, असच्चवाई सहामज्ञे ॥ ३४ ॥ 
पुटदी जा सत्तमिया, महातमा घोरवेयणाउत्ता | तत्थेव य उबवन्नों, हिंसावयणालियपलछावी ॥ ३७ ॥ 
धिद्धि | त्ति अलियवाई, पब्रयय-वस्‌ जणेण उखुट्द | पत्तो चिय सम्माणं, तत्थेव य नारओ विउलं ॥ ३६ ॥ 
पावो वि हु पकयओ, जणधिकारेण दूमियसरीरों | काऊण कुच्छियतवं, मरिऊण्ं रकखसो जाओ ॥ ३७ ॥ 


बाक़ीके जो मनुष्य होते हैं वे अणुब्नतको धारण करनेवाड़े, गृहस्थधममें रत, पुत्र आदिके भेद्से युक्त तथा अतिथिसंविभाग 
एवं यज्ञपरायण होते हैं । (२०) नारदने आगे चलकर ऐसा कहा कि “अज! द्वारा यज्ञ करना चाहिए और वे “अज हैं 
जनन शक्तिसे रहित तथा छिलकेसे रहित जौ आदि | (२४) इस पर पबतने कहा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि अज 
पशुको हीं कहते हैं । उन्हें मारकर यज्ञ किया जाता है और यद्दी दोक्षा होतो है। (२६९) तब्र नारदने कद्दा कि हे पबतक ! 
तुम असत्यभाषी मत बनो। ऐसा कहकर हज़ारों दुःखोंके आवासरूप नरकमें तुम जाओगे । (२७) इस पर पवेतकने 


कहाकि समान गुरुसे विद्या ग्रहण करने वाढा वप्तु हैे। वह इस बारेमें हमारा मध्यस्थ बने। उसका बचन मेरे लिये 
प्रमाणभूत है। (२८) 


इसके पश्चात्‌ पवतने शीघ्र ही अपनी माताकों वसु राजाक्रे पास भेजा । वहाँ जाकर उसने कद्दा कि, हे राज़न्‌ ! 
मेरे पुत्रका आप पक्षपात करें । (२९) दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर पंत और नारद जहाँ वसु महाराजा थे उस राजभवनमें 
लोगोंके साथ आ पहुँचे । (३०) नारद ने कहा कि, दे वसुराजा ! तुम सत्यवादी द्वो ! गुरुजीने जेसा उपदेश दिया था 
बसा ही कथन तुम करना | (३१) गुरुजीके द्वारा उपदिष्ट अजका अथ अंकुरजननमें असमर्थ ऐसे जो या पशु इनमेंसे 
कोई एक है। तुम सत्यवादी हो, भतः सचसच कहो । (३२) इसपर बसु राजाने कहा कि पवतने यथाथ कहा है । 
नारद्का कथन असत्य है। भने गुरुजीके पाससे बेसा अथे कभी नहीं सुना । (३३) ज्यों द्वो उसने ऐसा कहा, त्यों दी वह 
बसु राजा स्फटिकमय आसनके साथ प्रथ्वीमें समा गया ओर सभाके बीच असत्यवादी सिद्ध हुआ | (३४) हिंसाका कथन 
_करनेवाला और असत्यप्रछ्ापी वह घोर वेदनासे युक्त तथा महद्दान्धकारसे पूर्ण जो सातवाँ नरक हे उसमें उत्पन्न हुआ | (३५) 


झूठे पवत ओर वसुको धिक्कार है, धिक्कार हे!--ऐसी लोगोंने उद्घोषणा की। वहीं राजसभामें नारदने विपुल 
सम्मान प्राप्त किया । (१६) छोगोंके घधिकारसे पोड़ित शरीरवाला पापी पेत भी कुत्सित तप करके मरनेके पश्चात्‌ राक्षस 
हुआ । (३७) अपने पूर्व जन्मका तथा छोगोंके असह्य घिक्कार वचन का स्मरण करके बेरवश प्रतिवंचनाके लिए उसने ब्राह्मणरूप 
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सरिऊण पुबजम्मं, जणवयधिकारदूसहं॑ वयणं । वेरपडिउदश्चणत्थे, बम्भणरूव॑ तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ 
बहुकण्ठसुत्तधारी, छत्त-कमण्डलु-गणित्तियाहत्थो । चिन्तेश अलियसत्थ, हिंसाधम्मेण संजुत्त ॥ ३९ ॥ 
सोऊण त॑ कुसत्थं, पडिबुद्धा तावसा य विप्पा य। तस्पत वयणेण जन्नं, करेन्ति बहुजन्तुसंबाहं || ०४० ॥ 
गोमेहनामथ्रेण, जन्ने पायाविया सुरा हवइ। भणइ अगम्मागमरणं, कायब॑ नत्थि दोसो त्थ ॥ ४१ ॥ 
पिहमेह-माइमेहे, रायसुण आसमेह-पसुमेहे । एण्सु मारियव्ा, सणए्सु नामेसु जे जीवा॥ ४२ ॥ 
जीवा मारेयबा, आसवपाणं च होह कायबं | मंसं च खाइयबं, जन्नस्स विही हवह एसा ॥ ४३ ॥ 
एवं विमोहयन्ती, भणइ जणं रक्खसो महापावो | तिविहं च परिग्गहिंओ, तस्सुवएसो अभविएहिं ॥ ४४ ॥ 
हिंसाजन्न॑ तु इमं, सेणिय ! जे परिहरन्ति भवियजणा । ते जन्ति देवलोगं, जिणवरधम्मुजयमईया ॥ ४५ ॥ 
ताव चिय दहवयणो, रायपुरं पत्थिओ जणसमिद्धं । मरुओ त्ति नाम राया, जत्थ5च्छह जन्नवाडत्थो | ४६ ॥ 
जन्नारम्भ॑ सुणिऊण बम्भणा तत्थ आगया बहवे | पसबो य विविहरूवा, बद्धा अच्छन्ति दीणमुहा ॥ 9७ ॥ 
गयणेण वच्चमाणो, पेच्छह त॑ नारओ जणसमूह । परमकुतूहलभावो, ते चिय नयर॑ समोहण्णो ॥ ४८ ॥ 
नारदस्वरूपमू-- 

पुच्छइ मगहाहिवई, भयव॑ | को नारओ ? सुओ कस्स ? | के व गुणा से अहिया? कहेहि मे कोउय॑ गुरुष ॥ ४९ ॥ 
भणइ तओ गणनाहों, विप्पो नामेण अत्थि बम्भरुई । महिला से वरकुम्मी, सा गुरुभारा समणुजाया ॥ ५० ॥ 





धारण किया । (३८) गलेमें अनेक सूत्रोंकी धारण करनेवाला वह हाथमें छत्र-कमण्डलु-रुद्राकमाला धारण करके हिंसाधममसे 
युक्त मूठे शाख्रके बारेमें सोचने लगा । (३९) उस कुशाब्बको सुनकर प्रतिबोधित तापस और ब्राक्षण उसके उपदेशके अनुसार 
अनेक जन्तुओंका जिसमें नाश किया जाता है ऐसा यज्ञ करने लगे | (४०) गोमेध नामक यज्ञमें सुरा पिछाई जाती है और 
अगम्यागमन ( परसखोसेवन ) करना चाहिए और इसमें दोष नहीं है ऐसा वह कहने छगा। (४१) पितृमेध, मात्‌मेध, 
राजसूय, अश्वमेघ, पशुमेध, इन इन यज्ञोंमें यज्ञ़के नामसे सूचित पिता, माता आदि जीव मारने चाहिए। (४२) उन 
यक्ञोंमें जीवोंकी हत्या करनी चाहिए, मद्यपान करना चाहिए और मांस खाना चाहिए। यज्ञकी यह तो विधि है। (४३) 
इस प्रकारसे लोगोंको मूढ़ करता हुआ बह मद्दापापी राक्षस उपदेश देता था। अभव्य जीवोंने उसका उपदेश मन-बचन- 
कायासे अंगीकार किया । (४४) गौतम गणधर कहते हैं कि दे श्रेशिक ! भव्य और जिनवरके धर्मसे उज्ज्बल बुद्धिवाले 
जो जीव हिंसामय यज्ञका परित्याग करते हैं वे देवलोकमें उत्पन्न होते हैं । (४५) 


लोगोंसे समृद्ध राजपुरका मरुत नामका राजा जिस यज्ञवाटमें स्थित था वहाँ आनेफे लिये दशवदनने प्रस्थान 
किया । (४६) यज्ञके बारेमें सुनकर वहाँ बहुतसे ब्राह्मण आये हुए थे और जिनके मुँह परसे दीनता टपक रही थी ऐसे 
बहुत प्रकारके पशु वहाँ बाघे हुए थे। (४७) आकाशमागेसे जाते हुए नारदने उस जनसमूहकों देखा, अतः अत्यन्त 
कुतूहलवश वह उस नगरमें उतरा | (४५) 


नारदका जीवनवृत्तान्त--- 


मगधराज श्रेणिक गौतम गणधरसे पूछते हैं कि, हे भगवन्‌ ! यह नारद कौन है? किसका पुत्र है? कौन-कौन 
गुणोंसे वह विशिष्ट है? मुझे इसके बारेमें जाननेका बढ़ा भारी कौतुक हो रहा हे, अतः आप कहें | (१६) इस पर 
गणनाथ गौतमने कहा कि त्रद्वरुचि नामका एक ब्राह्मण था। उसको पत्नीका नाम वरकूर्मी था। वह सगर्भा हुई। (४०) 


१. जणधिक्कारेण दूसहं--मु० । २. गम्मं--प्रत्य० । 
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कालन्तरेण केणह, विहरन्ता साहबो तमुद्देसं | पत्ता तावसनिलय, तेहि य परिवारिया तुरियं ॥ ५१ ॥ 
दिन्नासणोवविद्या, साहू पेच्छन्ति तत्थ बम्भरुई । महिला य तस्स कुम्मी, गुरुभारा पीणथणजुयला ॥ ५२ ॥ 
अह साहवेण भणियं, संसारसहावजाणियच्छेणं । हा ! कट्ठ॑ं कह जीवा, नज्चाविजजन्ति कम्मेस ? ॥ ५३ ॥ 
चइऊण बन्धवजणं, गिहवासं॑ चेव धम्मबुद्धीप । गहिओ तावसधम्मो, तह विय सब्ठ नछड़डेह ॥ ५४ ॥ 
जह छड्डिऊण भत्तं, पुणरवि लोगो न भुज्नइ अभक्खं । तह छड्डिऊण कम्मं, न करेन्ति जई अकरणिजं ॥ ५५ ॥ 
चइऊण महिलिय॑ जो, पुणरवि सेवेह लिज्ञरूवेणं | सो पावमोहियमई, दीहं अज्जेइ संसारं ॥ ५६ ॥ 
सोऊण समणवयणं, पडिबुद्धो तक्खणेण बम्भरुई | जिणदिक्ख॑ पडिवन्नो, सबं सहज पयहिऊणं ॥ ५७ ॥ 
कुम्मी वि सुणिय धम्मं, मोत्तण कुदिट्टि जिणसुइमईया । अह दारय॑ पसूया, दसमे मासे अरण्णम्मि || ७८ ॥ 
संभरिय साहुवयणं, असासयं जाणिकण मणुयत्त । संवेगसमावन्ना, कुम्मी चिन्तेह हियएणं | ७० ॥ 
रण्णे समुदमज्से, जलणे गिरिसिहर-कन्दरत्थं वा। रक्खन्ति पयत्तेण॑, पुरिस निययाईँ कम्माईं | ६० ॥ 
गहियाउद्देहि जइ वि हु, रक्खिज्जइ पत्नरोयरत्थो वि | तह वि हु मरइ निरुत्तं, पुरिसो संपत्थिए काले ॥ ६१ ॥ 
एवं सा परमत्थं, मुणिऊण विमुच्च बालय॑ रण्णे | आणत्था लोगपुर, गन्तुं अज्ञाएँ पासम्मि | ६२ ॥ 
अह इन्दमालिणीए, पबइया तिबजायसंवेगा । काअण समाढत्ता, तवचरणं तग्गयमईया ॥ ६३ ॥ 
अह सो वि तत्थ बालो, आगासत्थेहि जम्मयगणेहिं | दट ठ्रण य अवहरिओ, पुत्तो इव पालिओ नेउं ॥ ६४ ॥ 
सत्थाणि सिक्‍खवेउं, दिल्ना आगासगामिणी विज्ञा । संपुण्णनोबणो सो, जाओ जिणसासणुजत्तो ॥ ६५ ॥ 





कुछ समयके पश्चात्‌ उस प्रदेशमें बिद्दार करते हुए साधु उस तापसके आवासमें आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने विश्राम किया | (५१) 
आसन दिये जाने पर साधु बेठे। वहाँ उन्होंने त्रह्ममचिको तथा गर्भवती ब मोटे मोटे स्तनोंवाडी उसकी स्त्री कूर्मको 
देखा । (५२) इसके पश्चात्‌ संसारके स्वभावको यथाथ रूपसे जाननेवाले एक साधुने कद्दा कि, अफ्सोस है! किस प्रकार 
जीब कर्मोंसे नचाये जाते हैं ! (५३) बन्धुजन तथा ग्रहवासकों छोड़कर धर्मबुद्धिसे तापसधर्म अ्रंगीकार किया, फिर भी 
आसक्ति नहीं छुटती । (५४) जिस प्रकार भक्चयकों छोड़कर लोग पुनः अभक्ष्य नहीं खाते, उसी प्रकार कमका परित्याग 
करके यति अकरणीय कम नहीं करते। (५५) ख्रीका त्याग करके जो लिंगधारी (वेशधारी साधु) पुनः ख्रीका उपभोग 
करता है वह पापसे मोहित मतिवाला दीघे संसार उपार्जित करता है। (५६) साधुका ऐसा उपदेश सुनकर ब्रक्षरुचि 
तत्काल प्रतिबोधित हुआ। सब प्रकारके संगका परित्याग करके उसने जिनदीक्षा अंगीकार की । (५७) कर्मी भी धर्मका 
श्रवण करके मिथ्यादृष्टिका त्यागकर जिनोपदिष्ट धममें श्रद्धालु वनी | बादमें दसवें मद्दीनेमें उसने अरण्यमें पुत्रको जन्म 
दिया । (५८) साधुके उपदेशको याद करके और मानवजन्मकों अशाश्वत जानकर बराग्ययुक्त कूर्मी मनमें ऐसा विचारने 
लगी कि अरण्यमें, समुद्रके बीच, आगमें और पर्तके शिखर या कन्द्रामें रहे हुए पुरुषकी रक्षा उसके अपने कर्म 
प्रयत्नपूवंक करते हैं। (५९-६०) भले दी शख्रधारियोंके द्वारा रक्षित हो अथवा पिंजरे में बंद हो तथापि काल प्राप्त होने 
पर मनुष्य अवश्य दी मरता दे। (६१) ऐसा परमा्थ सोचकर भगवानकी आश्ञामें स्थित उसने बालकको अरण्यमें 
छोड़ दिया और स्वयं छोकपुर नामके नगरमें आर्याके पास गई | (६२) बह्दोँ तीत्र बैराग्यवाली उसने इन्द्रमालिनी आर्याके 
पास दीक्षा ली । अपनी गुरुणीमें श्रद्धा रखनेबाली वद्द तपश्चयों करने लगी । (६३) 


उधर उस बालकको आकाशमें स्थित जुम्भक नामक देवोंके समूहोंने देखा । उसे देखकर के नीचे आये और छे 
जाकर पुत्रकी भाँति उसका पालन करने छंगे । (६४) उसे शाश्र सिखलाये और आकाशगामिनी विद्या दी। सम्पूर्ण यौवनमें 
आया हुआ वह्‌ जिनशासनका उद्योत करनेबाछा हुआ। (६५) अपनी माताकों देखकर और अंग-प्रत्यंग के चिह्रोंसे उसे 


१, पावेइ---प्रत्य ० । 
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दद्ुंण निययजणणी, परिणाया अज्जमझचिन्धेहिं | तुझ्ठों लएइ. धम्मं, उत्तमचारित्त-सम्मत्त ॥ ६६ ॥ 
कन्दप्प-कुकयरई, निश्च॑ गन्धव-कलहतलिच्छो । पुल्ओो य नरवईणं, हिण्डड पुहवी जहिच्छाए ॥ ६७ ॥ 
देवेहि रक्खिओ जं, देवगई देवविब्भमुछावों | देवरिसि त्ति पयासो, जाओ चिय नारओ लोए ॥ ६८ ॥ 
गयणेण वच्चमाणो, जणनिवहं पेच्छिकण अवहृण्णो | भणइ मरुयं नरिन्दं, कि कज्ज॑ते समाढत्त ? ॥ ६९ ॥ 
पसवो वि बहुवियप्पा, बद्धा अच्छन्ति केण कज्जेणं ? | केणेव कारणेणं, इहागया बम्भणा बहबे? ॥ ७० ॥ 
संवत्तरण भणिओ, विप्पेणं कि न याणसे जन्नं। मरुयनरिन्देण कयं, परलोयत्थे महाधम्मं? ॥ ७१ ॥ 
जो चउमुहेण पुबं, उवइट्ठी वेयसत्थनिष्फण्णो | जन्नो महागरृणो वि हु, कायबों तोसु वण्णेसु ॥ ७२ ॥ 
काऊण वेदिमज्से, मन्तेसु पल हवन्ति हन्तबा | देवा य तिप्पियबा, सोमाईया पयत्तेण ॥ ७३ ॥ 
एसो धुवरो त्ति धम्मो, जोएण य पायडो कओ लोए । इन्दिय-मणामिरामं, देइ फल देवलोगम्मि || ७४ ॥ 
आपषवेदसम्मता यज्ञा: -- 

सुणिऊण वयणमेयं, भणइ तओ नारओ महपगब्भी । आरिसिवेयाणुमयं, कहेमि जन्म निसामेहि | ७० ॥ 
वेइसरीरछीणो, मणजलूणो नाणघयसुपञ्नलिओ । कम्मतरुसमुप्पन्नं, मलसमिहासंचय॑ डहइ ॥ ७६ ॥ 
कीहो माणो माया, लोभी रागो य दोस-मोहो य । पसवा हवन्ति एए, हन्तबा इन्दिएहि सम॑ ॥ ७७ ॥ 
सच्च॑खमा अहिंसा, दायबा दक्खिणा सुपजत्ता | दंसण-चरित्त-संजम-बम्भाईया इमे देवा ॥ ७८ ॥ 
एसो जिणेहि भणिओ, जन्नो तद्नत्थवेयनिद्दिट्रो । जोगविसेसेण कओ, देइ फल परमनिबाणं || ७९ ॥ 


पहचानकर तुष्ट उसने उत्तम चारित्र तथा सम्यक्त्व धर्म अंगीकार किया। (६६) सर्वेशः भाँडकी भाँति ह्वास्य-बिनोद एवं 
अंगचेष्टा करनेमें अनुरक्त, गीतवाद्य व कलदृप्रिय तथा राजाओं द्वारा पूजित वह इच्छानुसार प्रथ्यी पर विचरण करता 
था । (६७) चूँकि देवोने उसकी रक्षा की थी, देवलोकमें उसकी गति थी और देबोंके वेभवका वह कथन करनेवाला था, 
अत: वह नारद लोकमें देवर्पिके नामसे प्रख्यात हुआ | (६८) 


रच श्ह 
यज्ञ-- आष और अनापषे-- 


आकाशमार्ग से जाता हुआ वह छोगोंफे भुण्डको देखकर नीचे उतरा । उसने मरुत्‌ राजासे पूछा कि तुमने यह 
कौनसा कार्य शुरू किया है? (६९) शनेक प्रकारके पशु तुमने यहाँ पर क्‍यों बाँध रखे हैं और किसलिये ये बहुतसे 
ब्राद्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। (७०) यज्ञका संचालन करनेवाले ब्राह्मणने कद्दा कि क्या तुम नहीं जानते कि मरुत्‌ राजाने 
परलोकके लिये महान्‌ धर्मप्रदायी ऐसा यह यज्ञ शुरू किया है। (७१) चतुमुख त्रह्माने जिसका उपदेश दिया है ऐसा 
वेदशास््रमेंसे निष्पन्न तथा महान्‌ पुएयजनक यज्ञ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इन तीन वर्णोको करना चाहिए। (७२) बीचमें 
वेदिका बनाकर और मंत्रपूवेक पशुओंको मारकर उनका हवन करना चाहिए। इससे देव तृप्त होते हैं। श्रतः जिसमें 
सोमपान किया जाता है ऐसे यज्ञ याग प्रयक्षपू्वंक करने चाहिए। (७३) यह्द शाश्वत धर्म है। योग द्वारा यह लोकमें 
प्रकट हुआ है। यह इन्द्रिय एवं मनको आनन्द देनेवाला है और मरने पर देवलोकका फल देता है। (७४) 

ऐसा कथन सुनकर प्रज्ञाशाली नारदने कह्दा कि आषवेदोंसे अनुमत जो यज्ञ है उसके बारेमें में बहता हूँ। तुम 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो | (७०) शरीररूपी वेदिकामें ज्ञानरूपी घीसे अत्यन्त प्रज्यलित मनरूपी अग्नि कमरूपी वृक्षसे 
उत्पन्न मलरूपी फाष्ठके समूहको जलछाती है। (७६) क्रोध, मान, माया, छोभ, राग, ढंघ और मोह-नये पशु हे । 
इन्द्रियोंके साथ इनका वध करना चाहिए। (७७) सत्य, क्षमा, अहिंसा, सुयोग्य दक्षिणाका दान, सम्यग्द्शन, चारित्र, 
संयम और बत्रह्मचर्य आदि देव हैं। (७८) सच्चे बेदोंमें निर्दिष्ट यह यज्ञ जिनेश्वर भगवानोंने कहद्दा है। विशेष मनः 
अशिधानपूर्वक यदि यद्द किया जाय तो उत्तम निर्वाणरूप फछ देता है। (७९) और छोटी, चरबी एवं मांसके रसमें 


२१. ९३ ] ११. मरुयजण्णविद्धंसग-जणवयाणुरागाहियारो १२५ 


जे पुण करेन्ति जन्नं, अणारिंसं अल्यिवेयनिष्फण्णं | मारेअण पसुगणे, रुहिर-वसा-मंसरसलोछझा ॥ ८० ॥ 
ते पावकम्मकारी, वाहा विब निदहया निरणुकम्पा | मरिऊण जन्ति निरय॑, अज्जेन्ति य दीहसंसारं ॥ ८१ ॥ 
ज॑ नारएण भणिया, सबे वि य बम्भणा परमरुद्टा | पहणेजण पयत्ता, दढ़मुद्ठि-करप्पहारेहिं ॥ ८२ ॥ 
ते नारओ वि विप्पे, भुयबरू-अहचडुलपण्हिपहरेहिं | वारेह पययमणसो, संसयपरम समणुपत्तो ॥ ८३ ॥ 
बहवेहि वेढिऊणं, गहिओ कर-चरण-अज्जमज्लेसु | पक्खी व पद्जरत्थो, अवसीयइ नारओ धणियं ॥ ८9 ॥ 
एयन्तरम्मि पत्तो, दूओ दहवयणसन्तिओ तत्थ । अह पेच्छइ हम्मन्तं, विप्पेदि य नारय॑ दीणं ॥ ८७५ ॥ 
गहिय॑ विप्पेद्ि तहिं, दटटरणं नारयं पमृएहिं | गन्तुं कहेइ दूओ, जन्ननिओगं दहमुहस्स ॥ ८६ ॥ 
जस्स सयासं सामिय !, विसज्जिओ हं तण नरिन्दस्स । तस्स बहुबम्भणेहि, हम्मन्तो नारओ डिद्ठो ॥ ८७ ॥ 
तत्था<इउलं नरिन्दं, नाऊण भउदुदुयसरीरोहं । एव्थागओ नराहिव, तुज्ञ॑ जाणावणद्वाण ॥ ८८ ॥ 
र्ट्रो लझ्गाहिवद, सुहडे पेसेइ साहणसमग्गे | गन्तृण तेहि सहसा, परिमुक्को नारओ विष्पो ॥ ८९ ॥ 
हणिऊण बम्भणगणे, भग्गो जन्नो य मेछिया यसवो । भणिया य सुत्तकण्ठा, जह पुण एयं न कारेह ॥ ९० ॥ 
अह नारओ वि एत्तो, बम्भणकरकढिणगाहपरिमुकी । उप्पहऊर्ण सहसा, पेच्छइ लक्ाहिबं तुट्टी ॥ ९१ ॥ 
कलाणं होउ तुमं, विउल॑ मा हणसु बम्भणे पावे । पियजीविए वराए, भमन्तु पुहदे जहिच्छाए ॥ ९२ ॥ 
तापसविप्रयोरुत्पत्ति; -- 

निमुुणेहि ताव सुपुरिस !, उप्पत्ती तावलाण एगमणो । उसभजिणस्स भगवओ, पबज्ञादेसयारम्मि ॥ ९३ ॥ 


लुब्ध जो मनुष्य पशुओंको मारकर अनापे एवं झूठे वेदोंमेंसे कक यज्ञ करते हैं वे पाप-कम करनेवाले तथा शिकारीकी 
भाँति निरद॒य एवं अनुकम्पाशून्य मर करके नरकमें जाते हैं और दीघेसंसार उपाजन करते हैं. । (८०-८१) 


इस प्रकार नारदके कद्दने पर सब ब्राह्मण अत्यन्त रुष्ठ हो गये और मज़बूत मुठ्ठी व हाथके प्रद्दारोंसे उसे मारने 
लगे | (५२) मनसे सावधान नारदने भी अपने जीवनके बारेमें अत्यन्त संशय उत्पन्न होने पर अपनी भुजाओंके सामथ्यसे 
तथा खूब स्फुर्तीके साथ किये जानेवाले पाद्प्रह्मरोंसे उन ब्राह्मणोंकी रोका | (5३) किन्तु बहुतसे ब्राक्षणोंने उसे घेरकर 
हाथ पैर तथा अग्यान्य अंगोंसे पकड़ लिया । पिजरेमें बन्द पक्तीकी तरद बह नारद अत्यन्त दुःखी हुआ | (५४) 


इस बीच दशवदन द्वारा भेजा गया दूत वहाँ आ पहुँचा। उसने ब्राह्मणों द्वारा पीटे जाते और दीन नारबकों 
देखा । (८४५) बहुतसे ब्राह्मणों द्वारा पकड़े हुए नारदकों वहाँ देखकर वह दृत वापस गया ओर दशमुखसे यज्ञका समाचार 
कहने छगा कि, हे स्वामी ! आपने जिस राजाके पास मुमके भेजा था उसके समक्ष द्वी बहुतसे ब्राह्मणों द्वारा पीटे जाते 
'नारदकों मैंने देखा। (८६-८७) दे राजन्‌ ! वहाँ राज़ाकों आकुल देखकर भयभीत शरीरवाला मैं आपको जतानेके लिये 
यहाँ पर वापस आया हूँ । (८५८) यह सुनकर रुष्ट लंकाधिपति रावणने सैन्यक्रे साथ सुभट भेजे। वहाँ सहसा पहुँचकर 
उन्होंने ब्राक्षण नारदकों मुक्त किया। (८९) ब्राह्मणोंकी मार-पीटकर उन्होंने यश्षको तोड़फोड़ दिया, पशुओंको छोड़ दिया 
और यज्ञोपबीतधारी ब्राक्षणोंसे कहा कि ऐसा फिर मत करना । (९०) 


इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंके द्वाथोंकी मज़बूत पकड़मेंसे मुक्त नारद भी तुष्ट होकर एकदम उड़ा और ढंकाधिप रावणसे 
मिला (९५१) वहाँ आशीबोद देते हुए उसने कद्दा कि तुम्दारा कल्याण हो, पापी ब्राह्मणोंको बहुत मत मारना । जिनको 
अपना जीवन प्रिय है ऐसे उन बेचारोंको इच्छानुसार प्रथ्वी पर घुमने देना । (९२) 


तापसोंकी उत्पत्तिका वर्णन--- 
हे सत्पुरुष ! तापसोंकी उत्पत्तिके बारेमें ध्यान लगाकर तुम सुनो । भगवान्‌ ऋषभ जिनेश्वरने जिस समय प्रवज्या 
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चत्तारि सहस्साईं, मरीइसहियाण नरवरिन्दाणं | घेचूण जिणसयासे, पबज्ञा पडिनियत्ताईं ॥ ९४ ॥ 
तण्हा-छुहाकिलन्ता, आरण्ण॑ पविसिऊण दीणमुहा । तरुवरफलासणा ते, ताबसपासण्डिणो जाया ॥ ९५ ॥ 
एवं ते पुहइतले, मोहेन्ता जणवय॑ कुसत्थेसु | जाया तावसविष्पा, विज्ज॑ पिव वड्डिया बहवे ॥ ९६ ॥ 
तित्थयरेसु वि न कय॑, धम्मेक्म्ं जणं निरवसेस | कि पुण दसाणण तुमे, कीरइ जिणसासणमतीय॑ ? ॥ ९७ ॥ 
सुणिऊण पगयमेयं, उसभनिणं पणमिऊण दहवयणो । वारेह सुत्तकण्ठे, हम्मन्ते रकक्‍्खसभडेहिं ॥ ९८ ॥ 
मरुओ वि नरवरिन्दी, अज्ञलिमिउलं करेवि नियसीसे | पणमइ लक्लाहिवई, भिच्चो हं तुज्स साहीणो ॥ ९९ ॥ 
कणयप्पभा कुमारी, दिज्ना मरुएण रक्खसिन्दस्स । परिणीया चन्दमुही, जोबण-लायण्णपडिपुण्णा ॥ १०० ॥ 
रममाणस्स रइगुणे, तीए संवच्छरस्स उप्पन्ना | दुहिया विचित्तरूवा, कयचित्ता नाम नामेणं ॥ १०१ ॥ 
पुहद्दैयलम्मि सुहडा, जे सूरा दष्पिया बल्समिद्धा | ते ते ठावेह बसे, दसाणणों अत्तणों सबे ॥ १०२॥ 


जनपदानुरागवणनम्‌ “- 

गयणेण वच्चमाणो, गामा-55गर-नगर-पट्टणसमिद्धं । पेच्छटट य मज्झदेसं, काणण-वणमण्डियं रम्मे ॥ १०३ ॥ 
अबइण्णो दहवयणो, नयरब्भासे ठिओ जणवएणं । नर-नारीहि सहरिसं, पेच्छिजइ कोउहलेणं ॥ १०४ ॥ 
मर॒गयमऊहसामो, वियसियवरकमलसरिसमुहसोहो । वित्थिण्णविउलवच्छो, पीणुन्नयदीहबाहुजुओ ॥ १०५॥ 


छी उस समय उनके पास मरीचि सहित दूसरे चार हज़ार राजाओंने दीक्षा लो थी, किन्तु उसमें टिक न सकनेके कारण 
वे वापस छोट गये। (९३-९४) भूख एवं प्याससे पोड़ित तथा दीनवदन वे जंगलछमें प्रवेश करके वृत्तोंके फल खाने छगे 
और इस तरह [वे तापस-पाखण्डी' हुए । (९५) इस प्रकार धरातल पर कुशाश्नोंमें लोगोंको मोहित करनेवाले वे तापस और 
ब्राद्मण हुए। उन्होंने बहुतसी विद्युओंका विकास किया । (९३) हे दशानन ! तीथंकर भी सब्र छोगोंको धर्मेमें एकचित्त 
नहीं कर सके हैं, तो क्या तुम सबको जिन शासनमें श्रद्धा रखनेवाला बना सकोगे ९ (९७) तापसोंकी यह बात सुनकर 
दशवदनने ऋषभ जिनेश्वरको प्रणाम किया और राक्षस भटों द्वारा पीटे जाते ब्राह्मणोंको रोका। (९८) राजा मरुत्‌ने भी 
अपने सिर पर दाथ जोड़कर लंकाधिपको प्रणाम किया ओर कहा कि में आपका अधीन एक अृत्य हूँ । (५९) बादमें 
मरुतने कनकप्रभा नामकी अपनी लड़की राक्षसेन्द्रकों दी। चन्द्रके समान मुखवाली तथा यौवन एवं लावण्यसे परिपूर्ण 
उस कन्याका विवाहमंगल सम्पन्न हुआ। (१००) उसके साथ कामविलास करते हुए उसको एक सालके बाद कतचित्ता 


नामकी एक विचित्र रूपवाली कन्या हुई | (१०१) 


इस प्रथ्बीतछ पर जो जो शूरबीर, घमण्डी और बलशाढी सुभट थे उन सबको द्शाननने अपने बसमें कर 
लिया । (१०९५) एक बार आकाश -मार्गसे जाते हुए उसने गाँव, आकर, नगर एवं पत्तनोंसे समृद्ध तथा बाग़-बगीचोंसे 
रम्य मध्यदेश देखा। (१०३) दशवदन नोचे उतरा और उस जनपदके नगरके समीप आ ठद्दरा। ख्री एवं पुरुष सब उसे 
आनन्द और कुतूहलके साथ देखने छगे । (१०४) मरकतमणिकी किरणोंके समान श्याम बर्णवाले, विकसित उत्तम कमलके. 
समान शोभायुक्त मुखवाले, विशाल एवं मोटी छातीवाले, मोटो; ऊँची और ढम्बी दो भुजाओंबाले, द्ाथकी पकड़में आ 
सके ऐसी तथा लिंहदकी कमरके समान पतछी कमरवाले, दवाथीकी सूँढ़के समान जाँघवाले, उत्तम कछुएके समान सुन्दर 


_अधलनवपनननानन-ानननानना। 


१. पाखण्ड शब्द मूलमें एक अच्छे अर्थमें प्रयुक्त होता था। अशोकके समयमें बौद्ध तर सम्प्रदायको 'पाखण्ड' कद्दते थे.॥' 
अशोकके शासनलेखों परसे ज्ञात होता दै कि ऐसे सम्प्रदायक्े अनुयायौको उसकी ओरते दान आदि भी दिये गये हैं । जन सूत्नोंमें भी जनेतर 
सम्प्रदायों के लिए 'पासण्डी? शब्दका प्रयोग हुआ दै। कालान्तरमें अपनेसे विरोधों सम्प्रदायके रिए इसका उपयोग होने लगा और समय 
बीतने पर तो संस्कृत एवं लोकमाषाओंमें भी 'पाखप्डी? का अर्थ धर्मका ढोंग करनेवाला, वदमाश, छच्चा दो गया । 
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करयल' य ]गिज्ञमज्ञो, सीहकडी हत्थिहत्थसरिसोरू. । कुम्मवरचारुचरणो, बत्तीससुलक्खणसमग्गो || १०६ ॥ 
सिरिवच्छभूसियज्ञो, सबालझ्लारसुकयनेवच्छो | इन्दो व महिद्रीओ, दिट्लो लोएण दहवयणों ॥ १०७ ॥ 
त॑ मोत्तण पुरवरं, अन्न देसं गओ सह बलेण॑ । तत्थ वि नरिन्द-पुर-जणवएण अहिणन्दिओ मुइओ ॥ १०८ ॥ 
ज॑ ज॑ वच्चह देसं, सो सोविय सम्गसन्निहों होइ । धण-धन्न-रयणपुण्णो, दुब्मिक्ख-भयाइपरिमुको ॥ १०९ ॥ 
पुण्णेण परिग्गहिया, ते देसा पुबजम्मसुकएणं । सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, दहवयणो जेसु संचरह ॥ ११० ॥ 
प्रावुट्कालः +- 

ववगयसिसिर-निदाहे, गज्लातीरद्नियस्स रमणिज्े | गज्जन्तमेहमुहलो, संपत्तोी पाउसो कालछो ॥ १११ ॥ 
धवलबलायाधयवड-विज्जुल्याकणयबन्धकच्छा य । इन्दाउहकयमभूसा, झरन्तनवसलिलदाणोहा ॥ ११२ ॥ 
अज्ञणगिरिसच्छाया, घणहत्थी पाहुडं व सुरवइणा । संपेसिया पमूया, रक्खसनाहस्स अइगुरुषा ॥ ११३ ॥ 
अन्धारिय॑ समत्थं, गयणं रवियरपणद्ठगहचर्क्क॑ | तडयडसमुट्ठियरवं, धारासरमिन्नभुवणयलं ॥ ११४ ॥ 
धारासरभिन्नज्ञो, कन्ता सरिऊण मुच्छिओ पहिओ । पुणरवि आससिओ चिय, तीए सुहसंगमासाए ॥ ११५॥ 
अहिणवकयम्बगन्धं, अग्घाएअण मूढमणहियया । जे अमुणियपरमत्था, भमन्ति तत्थेव पहियगणा ॥| ११६ ॥ 
ददूदुर-मऊर-जलहर-सद्दो वप्पीहयाण एयत्यं | पारद्ं पिव तालं, वारणलीलासहावेणं ॥ ११७ ॥ 
सुद्दूं वि उक्कप्छुलया, पहिया जलफलिहरुद्धपयमग्गा । कन्तासमांगममणा, पंखारहिया विसूरेन्ति ॥ ११८ ॥ 
हरियतणसामलड़ीी, महिविलया सलिलवत्थपरिहाणी । वरकुडयकुसुमदन्ती, हसइ ब द्साणणागमणे ॥ ११९ ॥ 


पैरवाले, बत्तीस सुल्क्षणोंसे व्याप्त, श्रीवस्तसे शोभित शरीरबाले, सब अलंकारोंसे विभूषित तथा सुन्दर वस्र धारण किए हुए 
और इन्द्रकी भाँति अत्यन्त ऐश्वयसम्पन्न उस रावणको छोगोंने देखा । (१०८५-०७) उस नगरकों छोड़कर वह सैन्यके साथ 
दूसरे देशमें गया। वहाँ पर भी राजा तथा नगरनिवासी छोगोंने प्रसन्नतापूबक उसका अभिवादन किया | (१०८) बह 
जिस जिस देशमें जाता था वह घन, धान्य एवं रज्नोंसे परिपू" तथा दुर्मिक्ष, भय आदि से मुक्त दो स्वगंतुल्य बन जाता 
था। (१०९) श्रो, कीर्ति एबं लक्ष्मीका आवास रूप रावण जिन जिन देशांमें संचार करता था वे देश, पूर्षे जन्ममें किये 
हुए पुण्यसे, अपने अधीन कर लेता था। (११०) 


शीतकाल एवं ग्रीष्म-ऋतुके बीतनेपर जब रावण गंगाके रमणीय तीर पर स्थित था तब गरजते हुए बादलोंके 
कारण मुखरित वषोकाल आया। (१११) सफेद बगुले रूपी ध्वज-पताकाओंसे युक्त, विद्युल्लता रूपी सोनेकी कटिमेखला 
पहने हुए, इन्द्रधनुषसे शोभित, नवीन पानी रूपी मदका समूह जिसमें से भर रहा है ऐसे तथा अंजनगिरिके समान 
कान्तिवाले और अत्यन्त भारी बादलरूपी बहुत-से हाथी सुरपतिने भेंटफे तौरपर मानो राक्षसनाथ रावणके पास भेजे। (११९-३) 
बादलोंके छा जानेसे सारा आकाश अंधकारसे व्याप्त दो गया। सूयकी किरणें तथा ग्रह-नक्षत्रोंके समूहू ओम द्वो गये। 
बिजलीकी कॉधसे तड़तड़की आवाज़ आती थी और धारा रूपी बाणसे प्रथ्वीकी सतह छिन्न-भिन्न हो रह्दी थी। (११४) 
वषोकी धारा रूपी बाणसे व्यथित शरीरवाला पथिक पुरुष अपनो पत्नीका स्मरण करके मूल्छित हो गया। बादमें उसके 
साथ सुख-समागमकी आशासे किसी तरह उसने ढाढ़स बाँधा । (११५) कदम्ब वृक्षकी ताज़ी ताज़ी गन्ध सूँघकर मन एवं 
हृदयसे मूढ़ जो पथिकगण वास्तविक परिस्थिति नहीं जानते वे वहीं कद॒म्बके आसपास चक्कर टगाते हैं।(११६) मिद्टीके 
दुद्दोंके ऊपर एकत्रित होकर द्ाथीकी ढीला हो रही हो उसमें मेंढक, मोर और बादलोंके शब्द मानो ताल दे रहे थे। (११७) 
कान्ताके साथ समागमफे लिए जिन पथिकोंका मन अत्यन्त बेताब है वे जलभरी खाईसे गमन मार्ग 
रुद्ध दोनेपर पंख न होनेके कारण खेद्‌ प्रकट करते थे। (११८) दशाननके आगमनपर हरी हरी घासके कारण श्याम 
अंगवाली, पानी रूपी वल्न पहने हुई, कुटज वृक्षके पुष्पोंके समान शुभ्र दाँतोंबाली तथा लज्जाशीला प्रथ्वी रूपो छछना मानों 


श्श्प पउमचरियं [ ११, १२०: 


एवं सुहेण गमिओ, पाउसकालो महन्तथणवन्द्रो । पणयारिपक्खजणवय-सणएसु अहिणन्दमाणस्स || १२० ॥ 
एवं पुण्णफलोदएण पुरिसा पावन्ति तुन्जं सिरिं, कित्तीछन्नसमत्थमेहणितला भग्गारिषक्खासया । 
दिबाणं रयणाण होन्ति निलया लोगस्स पुञ्ञा नरा, पच्छा ते विमलाणुभावचरिया पाबन्ति सिद्धाल्यं || १२१ ॥ 


॥ इय पठमचरिए मरुयजन्नविद्धंसगो जणवयाणुरागों नाम एकाद्समों उद्सो समत्तो ॥ 


१२. वेयडढगमण-इन्द्ं धण-लंकापवेसणाहियारो 
रावणपुन्नोमनो रमा|या: परिणयनप््‌ :-- 


एत्तो लक्ाहिवईं, समय॑ मन्तीहि. संपहारेह । कस्स इमा दायबा, दुहिया मे जोबणापुण्णा ॥ १ ॥ 
मन्तीहि वि सो भणिओ, महुराहिवई विसुद्धकुलबंसो । हरिवाहणो त्ति नामं, तस्स य पुत्तो महुकुमारो ॥ २॥ 
सो लक्खणोववेओ, जोबण-बल-विरिय-सत्तिसंपन्नो | तस्सेसा वरकन्ना, दिजइ एवंमणो अम्हं || ३ ॥ 
अह भणइ रक्खसिन्दो, हरिवाहणनन्दणो महुकुमारों | सूरो विणयगुणधरो, छोगस्स य वलहो अहिय॑ ॥ 9 ॥ 
हरिवाहणो वि पुत्तं, पेत्तण दसाणणं समछीणो । परितुट्टो नरवसभो, दटढु त॑ सुन्दरायारं | ५॥ 
हरिवाहणस्स मनन्‍्ती, भणइ तओ इय पहु ! निसामेहि | एयस्स सूलरयणं, दिल्न॑ असुरेण तुट्ढेणं ॥ ६ ॥ 
अह जोयणाण संखा, दोण्णि सहस्साणि दोण्णि य सयाणि । गन्तृण सूलरयणं, पुणरवि य तहिं समलियइ ॥| ७ ॥ 
दिन्ना वरकल्ाणी, मणोरमा तस्स महुनरिन्दस्स | वत्त पाणिग्गहणं, अणन्नसरिसं वसुमईण ॥ ८ ॥ 





हँस रही थी ! (११९) नंवाए गए शबझुपक्षके सेकड़ों जनपदों द्वारा अभिनन्दित रावणने बड़े बड़े बादल-समूहोंसे व्याप्त 
वर्षोकालछ इस प्रकार सुखपूबक व्यतीत किया | (१२०) इस प्रकार पुण्योदयके फलस्वरूप पुरुष उन्नत शोभा प्राप्त करते हैं। 
समस्त भूतलमें उनकी कीति छा जाती हे ओर शशञ्रुपक्षकी सब आशाएँ चूण-विचूण हो जाती हैं। ये दिव्य रत्नोंके आवास 
हैं और लोगोंके पूज्य द्वोते हैं। बादमें विमल भाव एवं चरित्रवाले वे मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


। पद्मचरितमें 'भरुतके यज्ञका विनाश तथा 'जनपदका अनुराग नामका ग्यारहवाँ उद्देश्य समाप्त हुआ । 


१२. रावणका वैतात्यगमन, हन्द्रवन्धन और लंका प्रवेश 


इधर लंकाधिपति रावण अपने मंत्रियोंके साथ विचार-विनिमय करने छगा कि योवनसे परिपूर्ण मेरी यह लड़की 
किसे देनी चाहिए ? (१) इस पर मंत्रियोने उससे कहा हरिवाहन नामके मथुराके राजाका कुल और वंश उत्तम है। उसका 
पुत्र मधुकुमार है।(२) वह उत्तम छक्षणोंसे युक्त तथा योवन, वल, बीय और शक्तिसे सम्पन्न है। उसे यह उत्तम कन्या 
देनी चाहिए, ऐसा हमारा अभिप्राय है। (३) इस पर राक्षसेन्द्रने कहा कि हरिवाहनका पुत्र मधुकुमार शूर एवं विनय 
गणको धारण करनेवाला है तथा छोगोंको बहुत प्रिय है । (४) हरिवाहन भी अपने पुत्रको लेकर दृशाननके पास आया | 
उस सुन्दर आकृतिवाले मधुकुमारको देखकर मनुष्योंमें बृषमके समान उत्तम रावण सन्तुष्ट हुआ। (५) तब हरिवाहनको 
मंत्रियोंने इस प्रकार कद्दा-है प्रभो ! आप सुनें। तुष्ट असुर रावणने इस मधुकुमारको एक शूलरलत्र दिया है | ($) दो 
हज्जार और दो सौ योजन पयन्त यह शूलरत्न जाकर पुनः जहाँसे छोड़ा था वह्दीं वापस आ जाता है । (७) पश्चात्‌ दरिवाहनके 
पुत्र मधु राजाको उत्तम कल्याणोंके करनेवाली मनोरमा दी। उनका पाणिग्रदण-समारोद प्रथ्वीपर अद्वितीय था। (८) 


१२. २३ ] १२, वेयडुगमण-इन्दबंधण-लंकापवेसणाहियारो १२९ 

मधुकुमारपृव भव: शुलरत्रोत्पत्तिश्न -- 

एयन्तरम्मि पुच्छई, गगनाहं सेणिओ कयपणामों | द्विन्नं तिसूलरयगं, केण निमित्तेण असुरेणं ? ॥ ९ ॥ 
तो भणइ इन्दभूई, उप्पत्ती सुणसु सूलरयणस्स | धायइसण्डेरवए, सय्रदारपुरे दुवे मित्ता ॥ १०॥ 
एक्को त्थ हृवइ पभवो, सुमित्तनामो तओ भवे वीओ । एगगुरुसब्रियासे, सिक्ख॒न्ति कलागमं सय्ू ॥ ११ ॥ 
जाओ रज्ञाहिबई, तत्थ सुमित्तो गुणेह्ि पडिपुण्णो | पमवों वि तेण मित्तो, अप्पसरिच्छो कओ ताहे ॥ १२ ॥ 
अह अन्नया कयाई, रण्णं तुरणण पेसिओ सिघं । गहिओ सुमित्तराया, भिलेेंदडि अणज्सीलेदि ॥ १३ ॥ 
मिच्छाहिवेण दिल्ला, वणमाला तत्य नरिन्इत्स | परिणेकेग निग्रतोी, सयद्ारपुरं अह पविड्रो ॥ १० ॥ 
द्धूण मित्तमजं, पभत्रों कुसुमाउडस्प बागेहिं । विद्धो असत्यदेही, खगेग आयलयं पतो ॥ १५ ॥ 
दुक्ख॒भरपीडियज्ञं, पमव॑दद्ट,ण पुच्छट सुत्तितो | दुक्खस्स समुपत्ती, कहेड़ि जा ते पणासेमि ॥ १६ ॥ 
अड् भणइ तत्थ पभवो, वेज्जनरिन्दाण मित्तपुरिसाणं | आह्रणओं ये लोए, एथाण फुई कहेयबं || १७ ॥ 
नमिऊण तस्स चलणे, पमब्रो परिकट॒इ दुक्खउप्पत्तो । द्ढुण तुज्ञ महिल, सामिय आयल्लप्ं पतो ॥ १८ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, भणह सुमित्तो निसाखु वणमालं । वच्च तुम वीसत्था, पम्सयासं पसन्नमुद्दी ॥ १९ ॥ 
गामसहस्सं सुन्दरि, देमि तुम जइ करेहि मित्तहिय॑ । जह त॑ नेच्छसि भद्दे ! घोर ते निगाह काई || २० ॥ 
भणिऊण वयणमेयं, वणमाला पत्थिया समपओसे । पत्ता पमवागारं, तेण य सा पुच्छिया सहसा ॥ २१ ॥ 
कासि तुम वरसुन्दरि! केण व कज्जण आगया एव्यं? | तीए वि तस्‍्स सिद्ठ, नियय॑ वीवाइमाईय || २२ ॥ 
बह जावुलाबो, ताणं तावाइएगओ तहिं राया । पच्छन्नख्खथारी, चिट्ठट भवणन्तरनिद्ुको ॥ २३ ॥ 


इसके पश्चात्‌ श्रेणिकने प्रणाम करके गणनाथ गौतसमसे पूछा कि असुर रावण ने त्रिशलरत्न क्यों दिया था / (९) 
इस पर इन्द्रभूति गौतमने कद्दा कि इस शूलरज्लकी उत्पत्तिके बारे में तुम सुनो । धातकी खण्डके ऐरावत क्षेत्रमें आये हुए 
शतद्वारपुर नामक नगरमें दो मित्र रहते थे। (१०) उनमेंसे एकका नाम प्रभव ओर दूसरेका नाम सुमित्र था। वे दोनों 
एक ही गुरुके पास सब कलाओं तथा शाब्रोंका अभ्यास करते थे। (११) गुणोंसे परिपूर्ण सुमित्र उस नगर में राजा हुआ। 
उसने अपने मित्र प्रभवकों अपने जैसा ही राजा बनाया | (१२) एक दिन सुमित्र राजाको घोड़ा जंगलमें तेज्ोसे खींच ले 
गया। वहाँ अनाये आचरणवाले भीलोंने उसे पकड़ लिया। (१३) वहाँ स्लेच्छ राजाने अपनी कन्या वनमाछा राजाकों दी। 
उसके साथ शादी करके वह लौटा और शतद्वारनगरमें दाखिल हुआ। (१४) अपने मित्रकी पत्नीको देखकर कामदेवके 
बाणोंसे बींघा हुआ ओर अस्वस्थ शरीरबाला प्रभत्र एकदम बेचेन हो गया। (१५) दुःखके भारसे पीड़ित शरीरबाले 
प्रभवको देखकर सुमित्रने पूछा कि दुखकी उतल्रत्तिका कारण तुम मुझसे कह्दो, जिससे मैं तुम्हारा वह दुःखकारण दूर 
करूँ। (१६) इस पर प्रभवने कहा कि छोगोंमें ऐसी किंवदत्ती है कि वेद्य, राजा एवं मित्र पुरुषोंकों साफ़ साफ़ कहना 
चाहिए। (१७) उसके चरणोंमें नमन (करके प्रभव अपने दुःखकी उत्पत्तिका कारण कहने लगा कि, हे स्वामी ! तुम्दारी 
पत्नीकों देखकर मैं बेचेन हो उठा हूँ । (१८) प्रभवका ऐसा कथन सुनकर रात्रिके समय सुमित्रने वनमालछासे कहद्दा कि, 
दे प्रसन्नसुखी ! तुम विश्वस्त होकर प्रभवके पास जाओ । (१६) हे सुन्दरी ! यदि तू मेरे मित्रका द्वित करेगी तो मैं तुमे 
एक हज़ार गाँव दूँगा और, दे भद्दे ! यदि तू उसे नहीं चाहेगी तो मैं तुके कठोर दृण्ड दूँगा । (२०) ऐसा कथन सुनकर 
बनमाला चल पड़ी और रुंध्याके समय प्रभवके आवासमें आ पहुँची । उसने उससे सहसा पूछा कि, हे सुन्दरी ! तुम 
कौन हो ? और। किसलिए यहाँ पर आई द्वो? उसने भी प्रभवसे अपने विवाह आ। दिके बारेमें कहा। (२१-२२) उन 
दोनोंका इस प्रकार वार्तालाप दो रदह्या था कि वर्ददों गुप्ततेशधारों सुमित्र राजा आया ओर मकानमें छिपकर बेद 
गया । (२३) 

१७ 


१३० पडमचरियं [ १२. २४- 


तो जाणिऊकण पभवों, वणमाला पेसिया सुमित्तेणं | संवेगसमावन्नो, पडिवहहुत्त ब्रिसज्लेइ ॥ २० ॥ 
हा! कट्ठं चिय पावो, सुमित्तमहिलाहिलासकय्रहियओ । नृणं वज्जसरीरो, हिम॑ व जो ह॑ं न य विलछीणो ॥ २७ ॥ 
कि वा जीवेण महं, अयसकलंकुब्भडेण लोयम्मि? । खग्गेण निययसीसं, छुणामि सिग्धं अचारित्तो ॥ २६ ॥ 
आयड्िऊण खग्गं, नीलुप्पल्सल्निंहं कयं कण्ठे । परिणायचेट्टिएणं, सहसा धरिओ सुमित्तेणं ॥ २७ ॥ 
रागेण व दोसेण व, जे पुरिसा अप्ययं विवायन्ति | ते पावमोहियमई, भमन्ति संसारकन्तारे ॥ २८ ॥ 
खग्गं कराउ हरियं, सो य सुमित्तेण उवसम॑ नीओ । दोण्णि वि करेन्ति रज्ज॑, अवियण्हमण। बहुं काल ॥ २० ॥ 
अह अन्नया कयाई, पबज्ज॑गिण्हिकण कालगओ । ईसाणकप्पवासी, सुमित्तराया समुप्पत्नो | ३० ॥ 
चइऊण विमाणाओ, माहविदेवीएँ. गब्भसंभूओ । हरिवाहणस्स पुत्तो, जाओ एसो महुकुमारो ॥ २१ ॥ 
मिच्छत्तमोहियमई, पभवो मरिऊण भमिय संसारे । विस्सावसुस्स पुरे, जोइमईए सिही जाओ ॥ ३२ ॥ 
काऊण समणधम्मं, सणियाणं तत्थ चेव कालगओ | जाओ भवणाहिवई, चमरकुमारों महिद्दीओ ॥ ३३ ॥ 
अवहिविसएण मित्तं, नाऊण पुराकयं च उबयारं । महुरायस्स य गन्तुं, तिसूलरयणं पणामेइ || ३४० ॥ 
एयं ते परिकहिय॑, चरियं महुपत्थिवस्स निस्सेसं | जो पढइ सुणइ सेणिय ! सो पृण्णफलं समज्जेइ ॥ ३७ ॥ 
लझ्काहिवो वि पुहई, जिणिऊण:द्वाससेस वरिसेसु | जिणचेइ्यपूयत्थं, अद्वावयपबयं॑ पत्तो ॥ ३६ ॥ 
काऊण जिणहराणं, पूयं कुसुमेहि जलूय-थलणहिं । वन्‍्दर॒पहल्ठमणसो, दहवयणो पत्थिवसमग्गो || ३७ ॥ 


इधर सुमित्रने वनमालाकों भेजा है ऐसा जानकर प्रभवकों वैराग्य हो आया। उसने वनमाछाकों वापस 
भेज दिया । (२४) वह पश्चात्ताप करने लगा कि, अफ़सोस है! मैं पापी हूँ कि मैंने सुमित्रकी पत्नोके लिए मनमें 
अभिलाषा की । सचमुच ही मेरा शरीर वज्ज का बना हुश्रा हे, अन्यथा में बरफ़की भाँति पिघछ क्यों न गया ? अथवा 
छोकमें अपयशरूपी कलंकके कारण भयंकर ऐसे जीनेसे क्‍या फ्रायदा ? अचारिश्रशीछ मैं अपना सिर तलवा।रसे जल्दी ही 
जड़ा दूँ । (२५५६) नीलोत्पलके जैसी तलवार खींचकर ज्योंही उसने गले पर रखी, त्योंढी प्रभवकी चेष्टाको जाननेवाले 
सुमित्रने वह पकड़ ली | (२७) राग किंवा ठ्रेषवश जो पुरुष अपनी हत्या करते हैं वे पापसे विमोहित बुद्धिवाले संसाररूपी 
अरण्यमें भटका करते हैं ।|(२८) द्वाथमेंसे तलवार लेकर सुमित्रने उसे शान्त किया। बादमें दोनोंने निर्विप्रमनसे बहुत 
काल तक राज्य किया । (२९) 


इसके बाद कभी प्रत्नरज्या अंगोकार करके काछ करने पर सुमित्र राजा ईशान नामक देवलोकमें उत्पन्न हुआ | (३०) 
विमानसे च्युत होकर वह माधवीदेवीके गभसे उत्पन्न और हरिवाहनका यह मधुकुमार पुत्र हुआ है। (३१) मिथ्यात्वसे 
मोहित बुद्धिवाला प्रभव मरकर और संसारमें परिभ्रमण करके विश्वावसुका शिखी नामका दृदीप्यमान पुत्र हुआ। (३२) 
श्रावकधर्मका पाछन करके ओर उसीमें निदानपूवंक मरकर वह महान्‌ ऋड्धिवाला चमरकुमार नामका भवनाधिपति 
हुआ | (३३) अ्रवधिज्ञान द्वारा मित्रकों तथा पहलेके किये हुए उसके उपकारको जानकर वह मधुराजाके पास गया और 
त्रिशूलरत्न प्रदान किया। (१४) गौतमस्वामी कहते; हैं कि, हे श्रेणिक ! इस प्रकार मधुनरेशका समग्र चरित मैंने तुमसे 
कटद्दा। जो इसे पढ़ता है या सुनता है वह पुण्यफल प्राप्त करता है। (४५) 


लंकाका राजा रावण भी अठारह वर्षो्में प्थ्वीको जीतकर जिनचत्योंकी पूजाके निमित्त अष्टापद्‌ पर्वत पर 
आ पहुँचा । (३६) जल एवं स्थरूमें उत्पन्न होनेवाले फूलोंसे जिनचेत्योंकी पूजा करके प्रहष्ट मनवाला रावण दूसरे राजाश्रोंके 
साथ बन्दन करने लगा | (३७) इस बीच इन्द्रके द्वारा ढोकपालके पद पर अधिष्ठित नल्कूबर दुलधपुर नाभके नगरमें 
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एत्थन्तरम्मि जो सो, ठविओ इन्देण लोगपालतते | नलकुब्बरो त्ति नाम, दुललइपुरे परिबसइ ॥ ३८ ॥ 
नाऊण रावणं सो, अद्वावयपबण समलीणं | पेसेइ तस्स दूयं, रुट्टो नलकुब्बरो राया॥ ३९ ॥ 
संपत्तो चिय दूओ, दिट्ठो लड्ाहिवों सभामज्झे | रहओ य सिरपणामो, उबविद्टो आसणे भणइ || 9० ॥ 
नलकुब्बरेण दूओ, विसज्जिओ देव ! तुज्ञ पासम्मि | सो भणइ एह़ पेच्छड, दुललइुपुरिं रिवुदुल॒ड्ड ॥| ०१ ॥ 
भणिओ य रावणेणं, जाब अहंँ नन्दणे जिणहराइई । वन्दणनिमित्तदेउं, गन्तूण लहुँ नियत्तामि ॥ ४२ ॥ 
ताव तुम वीसत्थो अच्छसु वरकामिणीसु कीलन्तो | रे दूय! भणसु गमन्तुं, दुललहुपुराहिवं एवं ॥ 9३ ॥ 
मण-पवणचारुवेगी, दूओ गन्तृण सामिसालस्स | ज॑ रावणेण भणियं, त॑ सबं साहह फुडलं || ४४ ॥ 
अह तेण अग्गिपउरो, पायारो जोयणा सय॑ रइओ । जन्ताणि बहुविहाणि य, रिउभडजीयन्तनासाणि ॥ 9५ ॥ 
गन्तृण नन्दणवणं, वन्दित्ता चेश्याणि भावेणं | पुणरवि य पडिनियत्तो, दहवयणों निययआवासं ॥ ४६ ॥ 
सन्नढ्ध-बद्ध-कवया, पहल्थपमुहा भडा बलसमग्गा | पेसेह गहणहेउं, दुल्लड्डपुरि दहग्गीवो || ४७ ॥ 
पत्ता पेच्छन्ति पुरिं, ' समन्‍्तओ जलणतुझ्नपायारं । जन्तेसु अइदुलड्ं, भयजणणं सत्तसुहडाणं ॥ ४८ ॥ 
अह वेढियं समत्थं, अछीणा रकखसा कउच्छाहा । हम्मन्ति वेरिएणं, बहुविहविज्ञापओगेहिं ॥ ४९ ॥ 
मारिजन्तेहि तओ, रक्खससुहडेहि पेप्तिओ पुरिसो | गन्तृण सामिय॑ं सो, भणइ पह में निसामेहि | ५० ॥ 
डज्झन्ति अलियन्ता, सबत्तो धगधगन्तजलणेणं । मारिज्जन्ति पहुत्ता, जन्तेसु करालवयणेसु ॥ ५१ ॥ 
रावणस्य नल्कूबरेण सह युद्धम्‌:-- 

सोऊण इमं॑ वयणं, लक्षाहिवमन्तिणो मइपगब्भा। निययबलरक्खणट्टे, जाव उवाय॑ विचिन्तेन्ति ॥ ५२ ॥ 
ताव य उबरम्भाए, दृई नलकुब्बरस्स महिलाएं | संपेसिया य पत्ता, दहमुहनेहाणुरत्ताए ॥ ५३ ॥ 


रहता था। (३८) अष्टापद परबतके ऊपर रावण गया है ऐसा जानकर रुष्ट नलकूबर राजाने उसके पास दूत भेजा। (३९) 
दूत वहाँ आ पहुँचा । उसने दरबारमें लंकाधिप रावणको देखा और सिर पर द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया। बादमें आसन 
ऊपर बैठकर वह कहने छगा कि, हे देव! नलकूबरने आपके पास दूत भेजा है। उसने कहद्दा है कि शग्रुके द्वारा जिसका 
उल्लंघन नहीं दो सकता ऐसे इस दुलंघपुरमें आकर तुम मुझे मिलो । (४०-४१) इस पर रावणने कहा कि मैं नन्‍्दनवनमें 
आये हुए जिनचेत्योंके बन्दनाथ जाकर शीघ्र द्वी ोटता हूँ, तबतक तुम विश्वस्त होकर जाओ और उत्तम ख्त्रियोंमें क्रीड़ा करो । 
हे दूत ! तुम जाकर दुलघपुरके अधीशको ऐसा कहो ! (४२-४३) 

मन ओर वायुके समान चारु वेगवाला दूत अपने स्वामीके पास गया ओर रावणने जो कुछ कहा था उसे 
स्पष्ट रूपसे कह सुनाया। (४४) इस पर उसने अभ्रिसे व्याप्त सौ योजम विस्तृत क्षिलिकी दीवार बनवाई तथा शत्रुओंके 
योद्धाओंके जीवनका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके यंत्र स्थापित किये (४५) नम्दनवनमें जाकर और वहाँ चेत्योंको 
भावपूर्वक वन्दून करके रावण अपने आवासमें लोट आया। (४६) बादमें श््ोंसे लैस तथा कवच पहने हुए प्रहस्त आदि 
सुभटोंको सैन्यके साथ दुलेधपुरी छिन लेनेके लिए भेजा | (४७) वहाँ पहुँचने पर उन्होंने जलते हुए ऊँचे क़िलेसे घिरी 
हुई नगरी तथा शज्रुओंके सुभटोंमें भय पेदा करनेवाले अत्यन्त दुलूध्य यंत्र देखे । (४८) उत्स!हित राक्षसोंने उसे चारों 
ओरसे घेर लिया । अनेक प्रकारको विद्याओंके प्रयोगसे शत्रु द्वारा वे मारे जाने छगे। (४९) मार खाते हुए राक्षस 
सुभटोंने एक आदमी रावणके पास भेजा। उसने जाकर अपने स्वामोसे कहा कि, हे प्रभो ! आप मेरी बात सुनें । (५०) 
चारों ओर धगू-धग्‌ करती हुई आगके कारण उस नगरमें प्रवेश करनेवाले सत्र जल मरते हैं और कराछ मुखबवाले यंत्रोंके 
ह्वारा बहुतसे मारे जाते हैं (५१) दृतका एंसा कथन सुनकर लंकाधिपके अत्यन्त बुद्धिशाली मंत्री अपने सैन्यको रक्षाके 
लिए उपाय सोचने लगे | (५२) 


इस बीच द्शमुखके स्नेहमें अनुरक्त नलकूबरकी उपरंभा नामकी पन्नीने रावणके पास एक दूती भेजी और बह 
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काऊण सिरपणामं, एगन्ते भणइ रावणं दृई। जेण निमित्तेण पहू !, विसज़िया त॑ निसामेहि ॥ ५४ ॥ 
नलकुब्वरस्स महिला, उवरम्भा, नाम अत्थि विक्साया । ताए विसज्िया वि हु, नामेणं चित्तमाला हँ || ५० ॥ 
सा तुज्ञ दरिसिगुस्स॒ुय-हियया चिन्तेइ पेमसंबद्धा । निव्भरगुणाणुरत्ता, कुणयु पसाय॑ दरिसणेणं ॥ ५६ ॥ 
ठइऊण दो वि कण्णे, रयणासवनन्दणों मणइ एवं । वेसं परमहिलं पिय, न रूबमन्तं पि पेच्छेमि ॥ ५७ ॥ 
इह-परलोयविरुद्ं, परदारं॑ वज्जियवयं. निच्च । उचिद्रभोयण पिव, नरेण दढसीलजुत्तेणं | ५८ ॥ 
नाऊग दूइकजं, भणिओ मन्तीहि तत्थ कुसडेटि। अलियमबि भासियबं, अपहिय॑ परिगणन्तेदिं ॥ ५९ ॥ 
तुद्रा कयाइ महिला, सामिय! भेय॑ करेज्ज नयरस्स | सम्मागद्न्नपसरा, सब्भावषरायणा होइ || ६० ॥ 
भणिकण एवमेयं, दृई वि विसजिया दहमुहेणं । गन्तूण सामिगीए, साइड संदेसयं सबं ॥ ६१ ॥ 
सुणिऊण य उबरम्भा, वयगं दूं निगाया तुरिया । पत्ता दसाणगडर  तत्थ पविट्ठा सुहासीणा ॥ ६२ || 
भणिया य दहमुहेणं, भद्दे कि एल्थ रइसुहँ रण्णे? । न ये होइ माणियवं, दुल्लइ्डपुरं पमोत्तणं ॥ ६३ ॥ 
सोऊ्णं उबरम्भा, त॑ वयणं महुर-मम्मणुछाव॑ | देह मयणाउरा सा, विज आसालिया तस्स ॥ ६५ ॥ 
त॑ पाविऊण बिज्जं, दह्वयणों सब्रबल्समूहेणं । दुललड्डपुरनिवेसं, गन्तृूणं हर्‌इ पायार ॥ 5६५ ॥ 
सोऊण रावणं सो, समागयं नासियं च पायारं | अहिमाणेण य राया, विणिग्गओ कुब्बरो सहसा | ६६ ॥ 
अह जुज्किउं पवत्तो, समय विश रक्खसेदि संगामे । सर-सत्ति-करोन्त-तोमर-उभओक्लिप्पन्तसंघाए || ६७ ॥ 
अह दारुणम्मि जुज्झे, वहन्ते सुड्डजीवनासयरे | गहिओ विहीसणेणं, नलकुब्बरपत्थिवों समरे | ६८ ॥ 





आ भी पहुँची। (५३) सिरसे प्रणाम करनेके पश्चात्‌ दूतीने रावणसे एकान्तमें कह्दा कि, हे प्रभो ! जिस कारण मैं यहाँ 
भेजी गई हूँ उसे आप ध्यानपूवेक सुनें। (५४) नलकूबरकी उपरम्भाके नामसे एक विख्यात पत्नी है। उसने मुझे यहाँ 
भेजा है। मेरा नाम चित्रमाला है।(५५) तुम्हारे साथ प्रेमसे सम्बद्ध बद हृदयसे तुम्हारे दशनके लिए उत्सुक है। 
तुम्दारे गुगोंमें बह अत्यन्त अनुरक्त है, अतः दशन देकर उस पर कृपा कीजिए | (५६) दोनों कानोंको ढंककर रत्नश्रवाके 
पुत्र रावणने कहा कि वेश्या और दूसरेकी स्री रूपमती होने पर भी मैं उसको इच्छा नहीं रखता । (५७) दृदशील्युक्त 
मनुध्यके लिये उच्छिष्ट भोजनकी भाँति दूसरेकी ख्रीको अपनाना इस छोक और परलोकके विरुद्ध होता है। उसकेलिए 
. तो परदार विरमणत्रत ही सबदा पालनीय होता है। (५८) 


दूतीके कायके बारेमें जानकर कुशल मंत्रियोंने कहा कि आत्महितका विचार करनेवालेको झूठ भी बोलना 
चाहिए। (५९) हे स्वामी! सन्तुट्ठ त्रो भी शायद नगरका भेद कर सके, क्‍योंकि खूब सम्मान देनेसे वह सद्भावपरायण 
होती है | (६०) दशमुखने 'भले ऐसा ही हो! ऐसा कहकर दूतीको बिदा किया। अपनी मालकिनके पास जाकर उसने 
सारा सन्देश कद सुनाया। (६१) दूतीका वचन उुनकर उपरम्भा जल्दी ही निकल पड़ी । वह दशाननके आवासके पास 
पहुँची और उसमें प्रवेश करके सुखासन पर बैठी। (६२) दशमुख रावणने उसे कहा कि, भद्र ! इस जंगलमें रतिसुख 
कैसे मनाया जा सकता है? दुल्घपुरको छोड़कर वह नहीं मनाया जा सकता। (६३) मधुर एवं कामजनक बचन 
सुनकर कामातुर उस उपरम्भाने रावणको आशालिका नामकी विद्या दी । (६४) उस विद्याको प्राप्त करके रावणने सदलबल 
दुल्धपुरके पास जाकर क्रिडे पर कब्ज़ा जमा लिया। (६५) रावणने आकर क़्िलेकों तहसनहस कर दिया है ऐसा 
सुनकर नलकूबर राजा अभिमानके साथ एकदम वाहर निकला और दोनों ओरसे फेक जानेवाले बाण, शक्ति, भाहे और 
मुद्गरोंसे युक्त रणभूमिमें राक्षसोंके साथ युद्ध करने छगा। (६६-६७) सुभटोंके प्राणोंका नाश करनेवाले उस दारुण युद्धमें 
विभीषणने नलकूबर राजाको युद्धभूमि पर ही पकड़ लिया। (६८) लंकाधिप रावणने उपरम्भासे कहा कि भद्र ! तुमने. 





१. वैसा परमहिला वित्र न हवमंता वि पत्थेमि--मु० । २. कोन्त-मोग्गर उभभो--मुब्। 
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लक्काहिवेण भणिया, उवरम्भा मह तुम गुरू भद्दे! | जो देसि बलसमिद्धं, बिज्ज॑ आसालियं नाम ॥ ६०% ॥ 
उत्तमकुलसंभूया, जाया वि य सुन्दरीएँ गब्भम्मि | कासद्भयस्स दुहिया, सील रक्खन्तिया होहि ॥ ७० ॥ 
अज्ज वि तुज्ञ पिययमो, जीवइ भद्दे ! सुरूव-लायण्णो । एएण सह विसिट्टे, भुञ्सु भोणचिरं काल ॥ ७१ ॥ 
संपूरअण मुक्को, राया नलकुब्धरों दहमुहेणं | अमुणियदोसविभाओ, भुज्नह भोगे सम॑ तीए ॥ ७२ ॥ 
रावणस्य इन्द्रेण सम॑ युद्धम-- 

निणिऊण समरमज्झे, दुल्लट्भपुराहिब॑ सह बलेणं । पत्तो वेयड्डुगिरें, दहवयणो इन्दविसयम्मि || ७३ ॥ 
सुणिऊण तत्य इन्दो, समागय रावणं समासन्ने | रिवुयणकजारम्मं, पुच्छइ पियर सहस्सारं ॥ ७० ॥ 
तो भणइ सहस्सारो, पृत्तय एसो बलेण संपन्नो | विज्ञासहस्सधारी, एएण सम॑ वर सन्धी ॥ ७५ ॥ 
दब्ेण साहणेण व, जाव य॑ सत्त समो व अहिओ वा । नाऊण देस-यालूं, ताव य सन्प्री करेयबा || ७६ ॥ 
पुब्पुरिसिहि भणियं, बलिएहि सम॑ न कीरइ विवाओ । होह महायासयरो, त॑ पुण कर्ज न साहेइ ॥ ७७ ॥ 
त॑ चेव जाणमाणो, पुत्तय ' मा मुज्स निययकज्जम्मि । एयस्स देहि कन्नं, जद इच्छसि अत्तणों रज | ७७ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, इन्दो ददरोसपरिगयसरीरों | अह भाणिउं पवत्तो, सद्देण नहं व फोडन्तो ॥ ७० ॥ 
वज्ञस्स य दायबा, कन्ना कह ताय | भासिय॑ दीणं ?। माणुन्नयगरुयाणं, न होइ एयारिसं कम्म॑ ॥ ८० ॥ 
छज्जइ मरणं पि रणे, उत्तमपुरिसाण धीरहिययाणं । न य परपणामजणियं, रज्ज थि करेइ निवाणं ॥ ८१ ॥ 
एवं भणिऊग सक्ो, सिख सन्नाहमण्डव॑ छीणो । सन्नज्झिउ पयत्तो, समय॑ चिय लोगपालेहिं ॥ ८२ ॥ 


कक -->--००कन्म>न पडा - 


मुझे बलसे समृद्ध आशालिका नामकी विद्या दी थो, इस कारण तुम मेरो गुरु हो । (६०) तुम एत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो । 
सुन्द्रीकी कूखसे तुम पेदा हुई हो और आकाशध्बजकी तुम पुत्री हो, अतः तुम्हें अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिए | (७०) 
भद्दे ! अब भी सुन्दर रूप और छावण्यसे युक्त तुम्हरा प्रियतम जीवित है, अतः उसके साथ तुम चिरकाछ पयन्त विशिष्ट 
भोगोंका उपभोग करो । (७१) रावणने यथोचित सत्फार करके राज। नलकूबरको छोड़ दिया। रावणके साथके परिचयजन्य 
दोषको न जानता हुआ वह उस उपरम्भाके साथ भोग भोगने लगा । (७२) 


इन्द्रके साथ युद्ध--- 


इस प्रकार दुलधपुरके राजाको युद्धमें जीतकर राब्रण सैन्यके साथ वैताह्यगिरिमें आये हुए इन्द्रके देशमें आ 
पहुँचा । (७२) उस प्रदेशमें रावणका आगमन हुआ है ऐसा सुनकर इन्द्र अपने पिता सहख्नारसे शत्रुछ्लो रक्ष्यमें रखकर किये 
जानेवाले कार्येकी तैयारीके बारेमें पूछने छगा। (७४) इस पर सहस्तारने कहा कि, हे तात ! यह बलसे सम्पन्न तथा 
हज़ारों विद्याओंको धारण करनेवाला है। अतः इसके साथ तो सन्धि कर लेना ही उत्तम है। (७५) यदि शत्रु तुल्य 
बलवाला अथवा अधिक हो तो देश-कालका विचार करके द्रव्य और दूसरी साधन-सामग्री देकर उसके साथ सन्धि कर 
लेनी चाहिए। (७९) पुरखोंने कद्दा हे कि बलवानके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। उसके साथका बिवाद अत्यन्त 
दुःखदायी होता है और उससे अपना काय भी सिद्ध नहीं होता । (७७) हे पुत्र ! तू तो उसे जानता ही है, अतः अपने 
कायमें भ्रमाद न कर | यदि तू अपना राज्य सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे अपनी लड़की दे दे | (७८) 


यह सुनकर जिसके शरीरमें श्रत्यन्त रोष व्याप्त दो गया है ऐसा इन्द्र शब्द्से मानो आकाश फोड़ना चाद्दता हो 
इस तरह कहे लगा कि पिताजी ! जो वध्य है उसे में कन्या दूँ ऐसा दीनवचन आपने क्यों कद्दा ? स्वाभिमानसे जो 
उन्नत एवं गुरु है. उनका कार्य ऐसा नहीं होता । (७९-८०) धीर हृदयवाले उत्तम पुरुषोंके लिए युद्धमें मर जाना बेहतर है, 
परन्तु शत्रुको प्रणाम करनेसे मिलनेवाल्ा सुख-चैन और राज्य नहीं चाहिए। ऐसा कहकर इन्द्र शीघ्र हो आयुधशाटमें 


'निर्नकनन्‍मममकनन-नन-निनीना++-०+ “77 जिन नीयत न ++ 


१, य सत्तरस होइ सममहिओ--मु० । २. वय्ण--प्रत्य ० । 
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अन्नो रह विलग्गइ, ऊसियधयदण्डमण्डणाडोव | अन्नो चलन्तचमर , लड्ढ॒इ तुरय॑ फुरुफुरन्त ॥ ८३ 
सन्नाह-सिरत्ताणं, अन्नो वाहरह लहु पराणेह । धणु-सत्ति-खग्ग-सबल-अन्नोन्नाहवणारावं ॥ ८९ 
सन्नज्मिकण इन्दों, समय॑ चिय लोगपालचक्केणं । एरावणमारूढो, विणिग्गजो निययनयराओं ॥ ८७ 
पडुपडह-भेरिपउरं, काहल्‍ू-वरसह्डगहिरसद्दांल॑ । रसिऊकण समाढत्तं, तूरं घणसददनिगम्धोसं ॥ ८६ 
सोऊण तूरसद्ं, रकखससेन्न षि आयरुप्पित्थं | सन्नज्ञिडं पयत्तं, हय-गय-रह-तरय-पाइक ॥ ८७ 
सर-सत्ति-चक-तोमर-असि-मोग्गरगहियपहरणावरणं । तक्खणमेत्तेण कय॑ं, रणपरिहत्थ॑ तओ सं ॥ ८८ 
विसमाहयतूररवं, तुरज्ञवग्गन्त-चडुलपाइक्क । रक्खसबल महुन्तं, अड्मिट्टं. इन्दसुहडाणं ॥ ८५९ 
सुरवश्भडेहि एत्तो, फलिहसिलाकुन्तसत्तिपहरेहिं | रक्खसबलस्स पमुहं, भग्गं विवडन्तगय-तुरयं || ९.० 
दटठूण निययसेन्नं, भजजन्तं सुरभडेहि संगामे | सबाउदकयजोगा, आवडिया रक्‍्खसा ताणं ॥ ९१ ॥ 
बज्जो य वज्बेगो, हत्थ-पहत्थो तहेव मारीई । सुर-सारणो य जढरों, गयशुज्जलमाइया सुहडा ॥ ९२ 
सन्नद्ध-नद्ध-कवया, . दढरोसुज्जलियदृप्पमाहप्पा । तह जुज्झिं पवत्ता, जह इन्दबलं समोसरियं ॥ ९३ 
दटठ्रण सेन्रपमुहं, भजजन्ते रक्खसेहि संगामे । इन्दसुहडा वि ताणं, समुद्दिया सहरिस॒च्छाहा ॥ ९.४ 
घणमाली तडिपिज्जो, जलियक्खो अद्दपज्ञरों चेव | जलहरमाई एण, जुज्ञन्ति सम॑ निसयरेहिं ॥ ९७ 
हय-जाण-वहियजोहं, दट्ठूण कइद्धओ महिन्दसुओ । उद्घधाइओ य सहसा, पसन्नकित्ती रणपयण्डो ॥ ९६ 
अह मालवन्तपुत्ती, सिरिमाली सरसयाहँ मुख्चन्तो । पविसरइ सुराणीए, रण्णे जह वणदवो दित्तो ॥ ९७ 
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गया और लोकपालोंके साथ भ्रश्न-शक्षोंसे ऐेस होने छगा। (८-८२) कोई ऊपर उठे हुए ध्यजदण्डसे मण्डित रथ पर 
चढ़ा, दूसरा जिसकी कलगी हिल रदी है, ऐसे काँपते हुए घोड़े पर सवार हुआ। दूसरा कोई कवच और शिरख्राण 
धारण करके कहता था कि शत्रुकी जल्दी हाज़िर करो। धनुष, शक्ति, खड़ग तथा बछेसे लैस वे एक-दूसरेको छलकार 
रहे थे । (८३-5४) तैयार दोकर ऐरावत हाथी पर सवार इन्द्र लोकपाछोंके समूहके साथ अपने नगरमेंसे बाहर निकछा । (८५५) 
बड़े बड़े नगाड़े ओर भेरियोंसे व्याप्त, काहुल एवं उत्तम शंखोंके बजनेसे गम्भीर शब्द्वाले तथा बादुछकी गजनाकी भाँति 
निर्धोष करनेवाले युद्धवाद्य बजने लगे | (८५६) 


युद्धवाद्योकी आवाज़ सुनकर अशान्त और त्रस्त घोड़े, द्ाथी, रथ और पैदल सैनिकोंबाढी राक्षससेना भी तैयारी 
करने लगी | (५७) उसने फोरन ही बाण, शक्ति, चक्र, तोमर, तलवार और मुद्गर धारण करके तथा शख्रोंसे ढैस हो 
रणके योग्य सब तैयारी की | (८८) रणवादरोंके बजनेसे भयंकर आवाज करती हुई, कूदते हुए घोड़ों तथा चंचल पेद्ल 
सैनिकोंसे युक्त बड़ी भारी राक्षस सेना इन्द्रके सुभटोंके साथ भिड़ गई | (८५९) स्फटिक शिलाओं, बाण एवं शक्ति द्वारा 
प्रहार करनेवाले इन्द्रके सुभटोंने गिरते हुए हाथी ओर धोड़ेवाले राक्षससैन्यके अग्रिम भागको तदस-नहस कर डाला। (९०५) 
संग्राममें देवोंके सुभटों द्वारा अपने सैन्यका विनाश देखकर उसकी रक्षाके लिए सब प्रकारके आयुधोंसे सज्ज राक्षस आ 
पहुँचे । (५१) कवच पहने हुए तथा अत्यंत रोषके कारण रोषसे गौरवशाली आत्मावाले वद्न, वज्ञवेग, हस्त, प्रहस्त, 
मारीचि, शुक, सारण, जठर तथा गगनोज्व्बल आदि सुभट ऐसा युद्ध करने छगे कि इन्द्रकी सेना पीछे हट गई। (९२-९३) 
युद्धमें राक्षसों द्वारा अपने अग्रिम सैन्यका भंग देखकर इन्द्रके सुभठ हष और उत्साहके साथ रक्षाके लिए खड़े हुए। (९४) 
घनमाली, तडित्पिज्ञ, ज्वलिताक्ष, अद्विपंजर तथा जलूघधर आदि सुभट निशाचरोंके साथ भिड़ गये | (६५) घोड़े रथ 
एवं योद्धाओंफे बिनाशकों देखकर युद्ध करनेमें भयंकर महेन्‍्द्रपुत्र कपिध्वज प्रसन्नकीर्ति सहूसा उठ खड़ा हुआ | (९६) इस पर 
सैकड़ों बाणोंकों छोड़ते हुए मालवन्तके पुत्र श्रीमाछीने जंगढमें प्रदीप्त दावाग्निकी भाँति देवसेनामें प्रवेश किया । (९७) 


१. मंडलाडोव--प्रत्य० । 
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सिहि-केसरिदण्डो वि य, उग्गो कणयप्पभाइया सुहडा । जुज्ञन्ति तेहि समय॑, सिरिमालि-पसन्नकित्तीहिं || ९.८ ॥ 
सिरिमालीण रणमुहे, एयाण भडाण अद्भयन्देहिं | छिल्नाईं पडन्ति महिं, सिराहईँ जह पहुयाई व ॥ ९९ ॥ 
दट ठरण मारिया ते, भिनच्चा सबमेव उद्ठिओ इन्दो | धरिओ य अछियन्तो, पुत्तेण तओ जयन्तेणं ॥ १०० ॥ 
अच्छ पह ! वीसत्थओ, जावेए रणमुद्दे विवाडेमि | नक्खेण ज॑ विल्॒प्पइ, तत्थ य परसृण किंकज्जं? ॥ १०१ ॥ 
सिरिमालि-जयन्ताणं, आबडियं दारुणं महाजुञ्झ । विविहाउह॒पंघई, उद्दन्तफुलिड्जालोहं ॥ १०२ ॥ 
सिरिमालीण सहरिसं, चाब॑ आयड्डिऊअण कणएणं । विरहो कओ जयन्तो, मुच्छावसबेम्मडो जाओ | १०३ ॥ 
आसासिऊण समरे, तत्थ जयन्तेण परमरुद्टेंणं | पहओ थणन्तरोबरि, सिरिमालि गयप्पहारेणं || १०४ ॥ 
दट टरण विगयजीयं, सिरिमालिं इन्दईई रणमुहम्मि | वाहेऊण रहवरं, अभिमुहिहओ जयन्तस्स ॥ १०७ ॥ 
रावणपृत्तेण रणे, सुरिन्दपुत्तो सरेहि निब्मिन्नों | रुहिरार॒ुणियसरीरो, गिरि व जद गेरुयालिद्धों ॥ १०६ ॥ 
दटटरूण त॑ जयन्तं, पुत्तं सरघायरुहिरविच्छड्ु| । उद्धाइभो य. सहसा, इन्द्रों एरावणारूढ़ो ॥ १०७ ॥ 
ढकारवेण महया, विश्रद्घडा-रह-तुरब्अ-पाइक्क । वेढेह. इन्दसेन्नं,, समन्‍्तओो इन्द्रबकुमारं ॥ १०८ ॥ 
आलोइऊण पूत्तं, वेढ्जिन्त॑ रणे सुरबलेणं | लड्ढाहिवों पयट्टी, इन्दाभिमुही रहवरत्थो ॥ १०९ ॥ 
इन्दस्स लोगपाछा, आवडिया रक्‍्खसा य रणसूरा । मुश्रन्ता सरबरिसं, परोप्परं दारुणामरिसा ॥ ११० ॥ 
असि-कणय-चक्क-तोमर-मोग्गर-करवाल-कोन्त-सूलेहि । पहरन्ति एक्मेक, अदिल्नषट्टी रणे सुहहा ॥ १११ ॥ 
हण हण हण त्ति कत्थइ, कत्थह खण खण खणन्ति खग्गाइं । तड तड तड त्ति कत्थइ, सद्दो सरभिन्नदेहाणं || ११२ ॥ 
हत्थी हत्थीण समं, आहरुग्गो रहवरों सह रहेणं । तुरणण सह तुरझ्ो, पाइकी सह पयत्थेणं || ११३ ॥ 


शिखी, केसरी, दण्ड, उग्र, तथा कनकप्रभ आदि सुभट श्रीमाछो तथा प्रसन्नकीति आदिके साथ जूमने छगे। (९८) 
युद्धक्षेत्रमें श्रोमालीने इन सुभटोंके सिर अद्धं चन्द्र नामक बाणोंके प्रह्मरसे पंकज्रको भाँति तोड़कर ज़मीन पर लुढ़का दिये । (९९) 
इन सेवक्रोंका मरण देखकर स्वयं इन्द्र उठ खड़ा हुआ। तब उसके पुत्र जयन्तने पासमें जाकर उसे रोका कि, हे प्रभो ! 
जबतक मैं इन्हें युद्धमें धराशायो करता हूँ तवतक आप बिश्वस्त होकर ठद्दरो । जो नाखूनसे काटा जा सकता है वहाँ 
कुल्हाड़ीका क्‍या प्रयोजन ? (१००-१०१) 


श्रीमाली एवं जयन्त इन दोनोंके बीच दारुण महायुद्ध होने लगा । विविध प्रकारके आयुधोंकी टकराहटके कारण 
वहाँ उठती हुई चिनगारियोंका जाल-सा छग गयां। (१०२) श्रीमालीने गुस्सेमें धनुष्यकों खोंचकर बाण छोड़ा। उससे 
जयन्त रथसे च्युत कर दिया गया। मूच्छाके कारण बह विहल हो गया | (१०३) दोशमें आने पर अत्यन्त क्रोधमें 
आये हुए जयन्तने उस युद्धमें श्रीमालीको छातीके बीच गदाके प्रद्दाससे आघात किया । (१०४) श्रीमालीकों मरा जान 
इन्द्रजित युद्धक्षेत्रम,ं रथ लेकर आया और जयन्तके सामने उपस्थित हुआ | (१०५) रावणके पुत्र इन्द्रजितने सुरेन्द्रके पुत्र 
जयन्तको बाणोंसे ऐसा तो जजरित कर दिया कि गेरुसे युक्त पर्वेतको भाँति उसका शरीर रुधिरसे छाल-छाल हो गया। (१०६) 
बाणोंके आघातसे रक्त-प्रावित अपने पुत्रको देखकर ऐशाबत हाथीके ऊपर आरूदढ इन्द्र सहरसा दौड़ा। (१०७) नगाड़ोंके 
बड़े भारी आवाजके साथ बादलोंकी विस्तृत घटाके सरीखी रथ, घोड़े और पैदल सैनिकोंसे युक्त इन्द्रकी सेनाने इन्द्रजित- 
कुमारकों चारों ओरसे घेर लिया | (१०८) देवताओंके सैन्यके द्वारा अपने पुत्रकों युद्धमें घिरा देखकर उत्तम रथके ऊपर 
स्थित रावण इन्द्रके सम्मुख उपस्थित हुआ । (१०९) इधर इन्द्रके छोकपाल आये तो उधर लड़नेमें बहादुर राक्षस भी 
आ डटे। क्रोधयुक्त वे सब एक-दूसरेके ऊपर बाणोंकी वर्षो करने छगे। (११०) तलवार, बाण, चक्र, तोमर, मुद्दर, 
खुखरी, बर्द्ली तथा भालोंसे वे सुभट उस युद्धमें पीठ दिखाये बिना एक-दूसरे पर प्रहार करने छगे | (१११) "मारो, माएऐ, 
मारो? इस प्रकार सैनिक चिल्ला रद्दे थे। 'खन्‌ खन्‌ खन! इस प्रकार तलवार खनखना रही थीं। बाणोंसे विद्ध शरीरमेंसे 
“तड्‌ तड़्‌ तड़! ऐसा शब्द निकल रहा था । (११२) ह्वाथियोंक्रे साथ हाथी, रथके साथ रथ, घोड़ेके साथ घोड़े और पेदलके 
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सीसगहिएक्रमेका, सामियसम्माणलद्धमाहप्पा । जुज्ञन्ति समरसूरा, कायरपुरिसा पलायन्ति ॥ ११४ ॥ 
जुज्ञन्ताण सहरिसं, अन्नोन्नावडियसत्थधायग्गी | पञ्अलइ सबओ च्िय, जणयन्तो सुहडसंतावं ॥ ११७ ॥ 
पडुपडह-भेरि-काहल-गयगज्जिय-तुरयहिंसियरवेणं । न सुणन्ति एक्रमेक्न, उलछाव॑ कण्णवडियं पि॥ ११६ ॥ 
खग्ग-सर-सत्ति-तोमर-पहया लोलन्ति केइ महिवद्ढे | पडिउद्ठियं करेन्ता, अबरे हिण्डन्ति वरजोहा ॥ ११७ ॥ 
तक्खणमेत्तुकत्तिय-निवडियसिररुह्रिदिज्नचचिका । विसमाहयतूररवे, नच्चन्ति कब्रन्धसंघाया ॥ ११८ ॥ 
एयारिसम्मि जुज्झे, निवडन्ते सुहडसत्थसंघाए | लड्भाहिविग भणिओ, अह एत्तो सारही सुमई ॥ ११० ॥ 
वाहेहि रहवरं मे, तुरियं इन्दस्स अहिमु् समरे । कि मारिएहि कीरइ, अन्नेहि अतुलविरिएहिं ! ॥ १२० ॥ 
गुण-रूवअसामन्नं, इन्दत्त ज॑ इमेण आदढत्तं | फेडेमि सबमेय॑ं, गबं विजाबलुप्पन्न ॥ १२१ ॥ 
एवमणिएण सिम्धं, सारहिणा धय-बडायक्सोहों | मग-पवणसरिसत्रेगो, इन्दाभिमुद्दो रहो छूडो ॥ १२२ ॥ 
दट्ट्रण रावण ते, एज्जन्त सुरभडठा भउबिग्गा । अह नासिउं पयत्ता, लड्ढन्ता चेव अन्नोन्न ॥ १२३ ॥ 
भग्गं दटट्रण बलं, इन्दों एरावणट्विओ कुद्धो | मुश्नन्तों सरवरिसं, रक्खसनाहर्स अछीणों ॥ १२४ ॥ 
त॑ रावणो वि एन्तं, सरवरिस निययत्राणपहरेहि । सिम्धं दुड्ा विरिक्रं, करेह धरगुव्ेयचलुदत्थो | १२७ ॥ 
घेत्तण तो सरोसं, अग्गेयं पहरणं सुर्न्दिणं । लझ्भाहिवस्स उदबर्रि, विसज्ियं जझुणपञ्जलियं ॥ १२६ ॥ 
आरोलिय॑ समत्यं, घणतावुम्हवियरकबसाणीयं । अह रावणेण सिम्घं, वारुणसत्थेण विज्ञवियं || १२७ ॥ 
इन्देण पुणरवि लहुं, विसज्िय॑ तामस॑ महासत्यं | त॑ रावणो वि सिम्धं, उज्ञोयत्रेण नासेह ॥ १२८ ॥ 
जमदण्डसरिसरूवा, नायसरा फणमणीसु पञ्नलिया । लड्भाडिविण मुक्का, सयर बन्धन्ति सुरसेन्न ॥ १२० ॥ 


साथ पेदुल भिड़ गये। (११३) एकन-दूसरेके सिर लेकर और इस तरह अपने-अपने स्वामियोंसे सम्मान और शाबाशा 
प्राप्त करनेवाले रणशूर सैनिक तो युद्ध कर रहे थे, जब कि कायर पुरुष भाग जाते थे। (११४) गुस्सेमें आकर लड़नेवाले 
योद्धा एक-दूसरे पर जो शब्र फेंकते थे उनके टकरानेसे उत्पन्न दहोनेवाली और सुभटोंको जलानेबालो आग चारों ओर जल 
रही थी । (११०) बड़े-बड़े नगाड़े, ढोल ओर काहल जैसे वाद्य तथा हाथियोंकी चिंघाड़ और घोड़ोंकी हिनहिनाहूटके मारे 
कानमें पड़े हुए शब्द भी एक-दूसरेको सुनाई नहीं पड़ते थे । (११६) खडग, बाण, शक्ति एवं तोमरके प्रह्मरसे कई योद्धा 
जमीन पर लोट पड़ते थे और दूसरे अच्छे लड़ाकू उठ करके चलने लगते थे। (११७) उसी क्षण काटनेसे नीचे गिरे हु: 
मध्तकके रक्तसे लिपटे हुए धड़ोंके समूह आरोह-अवरोहके साथ बजाये जानेवाले बाद्योकी ध्वनिमें नाचते थे ! (११८) 


जब इस प्रकार युद्ध हो रहा था ओर सुभटों द्वारा फेंके गये शख-समूह गिर रदे थे तब लड्डाधिपति रावणने 
सारथी सुमतिसे कहा कि युद्धभूमिमें मेरा रथ तुम जल्दी द्वी इन्द्रके सम्मुख ले जाआ। असमान बलवाले दूसरे योद्धाओंको 
मारकर क्या करूँ ? (११९-२:) इसने गुण और रूपकी दृष्टिसे अयोग्य ऐसा जो इन्द्रत्व प्राप्त किया है उसे तथा विद्या एवं 
बलसे उत्पन्न गवें--इन सबको में नष्ट करता हूँ । (१२१) इस प्रकार कहनेपर सारथी ध्वज एवं पताकाओंसे शोभित तथा 
मत और पवनके जैसा वेगवाला रथ इन्द्रके सम्मुख ले गया। (१२२) रावणको आते देख भयसे उद्दिम्न देव-सुभट 
एक दूसरेके ऊपर गिरते-पड़ते भागने लगे। (१२३) अपने सैन्यका विनाश देखकर गुस्से में श्रया हुआ इन्द्र बाणोंकी वर्षा 
करता हुआ रावणके पास आ पहुँचा | (१९४) धनुष्यके वेगके कारण चंचल हाथवाले रावणने उप्त आती हुई शर वर्षाके 
अपने बाणोंके प्रद्यारोंसे शीघ्र दी टुकड़े-टुकड़ेकर डाले । (१९५) तब सुरेन्द्रने रोषपृबक आगसे जछते हुए आग्नेय शब्रको 
उठाकर लंकाके राजा रावणपर छोड़ा | (१२६) अत्यन्त आकुलित समस्त राक्षुससैन्यको एकत्रित करके रावणने शीघ्र ही 
वारुण शख्लसे उस आम्रय-शश्नको बुझा दिया। (१२७) फिर इन्द्रने फौरन ही तामस नामका मद्दाशख्र फेंका। रावणने 
उद्योत नामक शखसत्रके द्वारा उसका भो तत्काल नाश कर डाला । (१२८) बादमें लंकेश रावणने यमके दण्डक्रे समान रूपवाले 
तथा फणोंमें लगे हुए मणियोंसे प्रज्वलित नाग-बाण फेंके । उन्होंने समग्र देव-सेनाको बाँध लिया | (१९९०) नागोंके द्वारा 
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दद्ूण निययसेन्नं, बद्धं नाएहिं विगयसुहचेट्ट | गरुडत्थेण सुखई, भुयज्ञपसे पणासेइ ॥ १३० ॥ 
लक्काहिवों सुरिन्दं, द्वणं नागपासपरिमुक्क | आरुइइ तक्खण्॑ चिय, भुवणालड्जारमत्तगयं ॥ १३१ ॥ 
सको वि गयवरिन्दे, चडिओ एरावणे गिरिसरिच्छे | जुज्ञद दसाणणेणं, समय॑ हत्थी वि हत्थीणं ॥ १३२ ॥ 
दोण्णि वि महागइन्दा, आवडिया कढिणदप्पमाहप्पा । उत्तज्लमुसलूदन्ता, उप्पाइयपया चेव ॥ १३३ ॥ 
दोण्णि वि छुहन्ति घाण, दन्तेसु करेसु पुरिसगत्तेसु | गज्जन्ति गुलगुलेन्ति य, मेड़ा इव पाउसे काले ॥ १३४ ॥ 
पगलन्तदाणसलिला, महुयरगुझ्नन्तबद्धपरिवेद । चवलपरिहत्थदच्छा, जुज्मन्ति रणे महाहत्थी ॥ १३५७ ॥ 
जाव य जुज्झन्ति गया, ताव चिय दहमुहेण सुरनाहों | अभिलड्डिऊण गश्टिओ, हत्यारोहं विवाडेउं ॥ १३६ ॥ 
दिबंसुणएण बद्धो, निययगइन्द च वलइउं*सिग्घं । ववगयदप्पुच्छाहो, चन्दों इव राहुगहणम्मि || १३७ ॥ 
पेत्तण पुणो मुक्को, इन्दसुओ इन्दईण संगामे । कि वा तुसेसु कीरइ, तन्दुलसारम्मि संगहिए? ॥ १३८ ॥ 
एत्तो इन्द्स्स बलं, सबं गयवर-तुरज्ञ-पाइकक । भग्गं पलायमाणं, वेयड्डुगिरिं समणुपत्त ॥ १३९ ॥ 
पेत्तण सुराहिवई, दसाणणो निययसाहणसमग्गो । लक्लाहिमुहो चलिओ, छायन्तो अम्बर॑विडलं ॥ १४० ॥ 
द्भूण समासन्नें, लक्भापुरिजणवओ परियणों य | आगन्तृण अभिमुहो, अहिणन्दइ मझ्लसएसु ॥ १०१ ॥ 
ऊसियसियायवत्तोी, सुललियधुबन्तचामराजुयलो । लक्लापुरिं पविट्टो, देवावसहिं व देविन्दो ॥ १४२ ॥ 
संपत्तो निययधरं, नाणाविहमणिमऊहपजलियं । जयसददुगुट्टरवों, पुष्फविमाणाउ अवइण्णो ॥ १४३ ॥ 
सन्नद्ध-बद्ध-ऊवया जिणिऊण सत्तू , आणामिया य बहवे वरभूमिपाला । 
पुबजिएण विमलेण सुहोदणण, लड्काहिवों रमइ तत्थ सुहावगाढो ॥ १४9 ॥ 
॥ इह पउमचरिए वेयडुगमण-इंदबन्धण-लक्षापवेसणो नाम वारसमों उद्देसश्रो समत्तो॥ 
बद्ध ओर उस कारण सुखपूवक चेष्टा करना असम्भव हो गया है ऐसे अपने सैन्यको देखकर सुरपतिने गरुड़ाश्न द्वारा सर्पोंके 
बन्धनका नाश किया | (१३०) नागपा शसे विमुक्त सुरेन्द्रको देखकर रावण फौरन ही भ्रुवनालद्वार नामके अपने मत्त हाथीपर 
सवार हुआ । (१३१) इन्द्र भी पवत सरीखे उत्तम ऐरावत हाथीपर चढ़ा और इस तरह द्वाथोके साथ हाथीकों भिड़ाकर 
रावणके साथ लड़ने छगा | (१३२) भयंकर दपसे गोरवशाली, मुसछके जसे बड़े-बड़े दाँतवाले और उखाड़े हुए पबतके 
जैसे वे दोनों महयागजेन्द्र एक दूसरेसे भिड़ गये । ((३३) दोनों दाँतोंपर, सूढ़ोंपर तथा पुरुष-गात्रांपर चोट छगाते थे और 
वर्षोकालीन या भाँति गजना करते थे | (१३४) जिनमेंसे मदका पानी भर रहा है और घेरा लगाकर भौंरे जिनपर 
गूंज रदे हैं. तथा चपल एवं निपुण दाँतोंवाले वे दोनों हाथी युद्धमें जूक रहे थे । (१३५) जिस समय वे हाथी लड़ रहे थे 
उस समय ऊपरसे लॉघकर और महावतको गिराकर रावणने इन्द्रकों पकड़ लिया। (१३६) दिव्य वसत्रसे आध्त्त और 
राहुसे ग्रस्त चन्द्रकी भाँति दप एवं उत्साहसे शूत्य इन्द्रने अपने हाथीको शीघ्र ही छोटा लिया। (१३७) संग्राममें इन्द्रजितने 
इन्द्रसुत जयन्तको पकड़कर फिर छोड़ दिया। साररूप चावल ले लेनेके पश्चात्‌ भूसेसे क्या प्रयोजन ? (१३८) इधर इन्द्रकी 
हाथी, घोड़े ओर पेदलरूप सारी सेना तितरबितर होकर भागी और वेताह्यगिरिके पास आ पहुँची । (१३९) 
रावणका लंका-प्रवेश-- हे 
देवेन्द्र इन्द्रको पकड़कर अपनी सेनाके साथ राबण विशाल आकाशको छाता हुआ लंक्राकी ओर चढा | (१४०) 
लंकानगरीके निवासी ओर परिजन रावणको समीपमें आते देख सामने गये और सैकड़ों मंगछाचारोंसे उसका अभिनन्दन करने 
छगे। (१४१) श्वेत छन्र धरे हुए और दो सुन्दर चँबर डुलाए जाते रावणने देवसभामें प्रवेश करनेवाले इन्द्रकी भाँति लंकापुरीमें 
प्रवेश किया । (१४२) पुष्पकविमानमेंसे नीचे उतरा हुआ और “जय-जय? शब्दोंसे उद्घोषित रावणने नानाविध मणियोंमेंसे 
निकलनेवाली किरणोंसे प्रज्वल्ित अपने महलमें प्रवेश किया | (१४३) कवचधारी शब्रुओंको जीतकर और बहुतसे श्रच्छे-अच्छे 
राजाओंको झुकाकर पूवरोजित विमछ पुण्योद्यके प्रभावसे सुखमें छीन लंकानरेश रावण ब्ाँ आनन्दक़ीड़ा करने छगा। (१४४) 


। पद्मचरितम वेताब्यगमन, इन्द्रबन्धन तथा लंकाप्रवेश नाम वारह॒वाँ उद्देश समाप्त हुआ । 
श्ष 


१३. इन्दनिध्वाणगमणाहियारों 

एत्तो इन्दस्स भडा, पुरओ काऊण त॑ सहस्सारं । पत्ता रावणभवण्णं, पडिहारनिवेइओ ढिद्ठो ॥ 
काऊण सिरपणामं, उवविट्ठटो आसणे समासन्ने | तो भणह सहस्सारो, दहवयणं आयरतरेणं ॥ 
जो तुज्ञ पुरिसयारो, निबडिओ विकमो पयावो य । मुख्चसु न किचि कर्ज, इमेण इन्देण रुद्धेणं ॥ 
भणइ तओ दहवयणो, जद मह लक्षाएँ कज्जवकयारं । फेडेहि अपरितन्तो, दियहे दियहे निययकालं ॥ 
संमज्जिओवलित्ता, काऊण मही इमाएँ नयरीए । कुसुमेहि अश्चियबा, सुरहिसुगन्धेहि दिवेहिं॥ ५ ॥ 
एयारिसे निओगे, अज्पमूइं महं॑ जह करेहि । मुश्नामि तओ इन्दं, कत्तो पुण अन्नभेदेणं ? ॥ ६ ॥ 
ज॑ रावणेण भणिओ, सलोगपालो तओ सहस्सारो | इन्दस्स मोयणट्ठें, अह इच्छइ सबमेयं तु ॥ ७ ॥ 
लड्ढाहिवेण मुक्ोी, इन्दों वरदाण-माण-विभवेणं | सम्माणिकण भणिओ, अज्जपभूइं महं भाया ॥ ८ ॥ 
भुज्नसु वेयडुगिरिं, रहनेउरचकवालनयरत्थो । इन्दिय-मणामिरामं, अणुहवसु सुहँ जहिच्छाए ॥ ९ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, सहस्सारो सुरवईेण संजुत्तो | पत्तो सलोगपालो, रहनेउरचक्रवालपुरं ॥ १० ॥ 
निययभवर्णं पविट्टोी, सको विजाहरेहि थुबन्तो | सेसा वि लोगपाछा, सपुराईँ गया सपरिवारा ॥ ११ ॥ 
इन्द्रर्य वेराग्यम--- 

इन्दी उबिम्गमणो, न य भवणे आसणे घिईं कुणई । न य कुसुमवरुजञाणे, पउमसरे नेव रमणिज्े ॥ १२ ॥ 
कन्तासु न देह मणं, इन्दो चिन्तावरों जिणाययर्ं । गन्तृण पणमिऊण स, इच्छइ भड्ज विचिन्तेन्तो ॥ १३॥ 
घिद्ठी ! अहो | अकज्ज॑, कि कीरइ खेयराण रिद्धीए । विज्ञु व चश्चछाए, इन्दाउहलेहसरिसाए! ॥ १४ ॥ 
ताओ चिय विज्ञाओ, ते य भड्य ते य गय-तुरज्ञा य | तिणसरिसं व भुयबलं, जाय॑ पुण्णावसाणम्मि || १५ ॥ 
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१३. इन्द्रका निवोणगमन 

इधर सहस्तारको आगे करके प्रतिहार द्वारा निवेद्त इन्द्रके सुभट रावणके मह॒लमें आ पहुँचे। (१) शिरसे 
प्रणाम करके समीपवर्ती आसनके ऊपर सहस्नार बेठा। बादमें वह अत्यन्त आद्रपूर्वक रावणसे कहने छगा कि तुम्हारा 
जो पोरुष, विक्रम एवं प्रताप है वह सिद्ध हुआ हे । अब इस इन्द्रको बन्धनमें रखनेका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इसे 
छोड़ दो | (२-२३) इसपर रावणने कहा कि, यदि मेरी लंकामेंसे प्रतिदिन नियत समयपर खिन्न हुए बिना कूड़ा-करकट दूर 
करे, इस नगरीकी ज़मीन बुद्दारकर लीपपोत दे और सुगन्धित दिव्य पुष्पों द्वारा इसकी पूजा करे--इस प्रकारका मेरा 
आदेश है । यदि वह आजसे उसका पालन करे तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, दूसरी तरहसे उसकी मुक्ति कैसे सम्भव है ९ (४-६) 
रावणने जो कुछ कहद्दा वह सब लोकपाछोंके साथ सहस्नारने इन्द्रकी मुक्तिके लिये मंजूर किया। (७) रावणने इन्द्रको छोड़ दिया । 
बरदान, सम्मान एवं वैभवसे उसका सम्मान करके कहा कि आजलसे तुम मेरे भाई हो। (५) रथनू पुर-चक्रवाल नगरमें 
रहकर वेताह्यगिरिका उपभोग करो तथा इन्द्रिय एवं मनको अच्छे छगनेवाले सुखका यथेच्छ अनुभव करो । (९५) 'ऐसा दी 
दो! ऐसा कहकर सुरपति इन्द्र और छोकपालोके साथ सहस्नार रथनू पुरचक्रवालपुरमें आ पहुँचा | (१०) 


विद्याधरोंके द्वारा स्तुत इन्द्रने अपने भवनमें प्रवेश किया। दूसरे लोकपाल भी परिवारके साथ अपने अपने 
'नभगरको चले गये। (११) खिन्न मनवाले इन्द्रको अपने भवनमें, सिंदासनके ऊपर, पुष्पोंसे छाये हुए उत्तम विमानमें और 
रमणीय पद्मसरोबरमें कद्दीपर भी शान्ति नहीं मिलती थी | (१२) चिन्तापरायण इन्द्रका अपनी पत्नियोंमें भी मन नहीं छगता 
था। वह जिनचैत्यमें जाकर और वन्द्न करके अपनी पराजयके ब।रेमें सोचने छगा कि इस अकायके लिए मुमे! धिक्कार 
है। बिजलीकी भाँति चंचल और इन्द्रधनुष्यकी रेखाकी भाँति क्षणक खेचरोंकी इस ऋद्धिको लेकर में क्या करूँ ? (१३-१४) 
वे ही विद्याएँ थीं, वे द्वी सुमट तथा हाथी-घोड़े थे तथा वैसा द्वी भ्रुजबल था, फिर भी पुण्य समाप्त होनेपर वे सब 
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वेरियनिहेण मज्झं, जाओ लकऊ्काहिवों परमबन्धू। निस्सारसुहासत्तो, जेग॑ पडिबोहिओ इहईं ॥ १६ ॥ 
इन्दिय-मणामिरामं, सबं॑ सुहसंगम॑ पयहिऊण । गिण्हामि पावमहणी, पब्ज्ण जिणवरमयम्मि | १७ ॥ 
एयम्मि देसयाले, साहू निवाणसंगमो नाम | त॑ चेव जिणाययण्णं, अवइण्णो गयणमग्गाओ ॥ १८ ॥ 
दद्डूण मुणिवरिन्दं, सक्ो अब्भुट्ठिओ सपरितोसो | ओणमियउत्तमज्ो, बन्द परमेण भावेण ॥ १९ ॥ 
साह वि जहायारं, काऊण जिणिन्दचन्दपडिमाणं । दिज्लासणोबविट्टो, तवतेयसिरीएँ दिप्पन्तो ॥ २० ॥ 
इन्द्रस्य पू्वेभवचरितम्‌-- 

पुणरवि नमिऊण मुणी, पुच्छइ सको परेण विश्ञएणं । सामिय ! कहेहि मज्झं, पुब्रभवं ज॑ जहावत्त ॥ २१ ॥ 
अह साहिउं पवत्तो, साह त॑ पुबजम्मसंबन्धं । कह वि भमन्तेण तुमे, लद्घा वि हु माणुसी जाई ॥ २२ ॥ 
नयरे सिहिपुरिनामे, दालिदृकुरम्मि तत्थ उप्पन्ना | दुहिया अलक्खणगुणा, वाहीसयपीडियसरीरा ॥ २३ ॥ 
माया पिया य तीए, कालगया दो वि कम्मनोएणं । कहकह वि जीविया सा, लोगुच्छिट्रेंण भत्तेणं | २४ ॥ 
फुडियकर-पायजुयला, डुक्खसरीरा कुवत्थपरिहाणो | परिभमई दुविखियमणा, भेसिजन्ती जणवणणं ॥ २५ ॥ 
कम्मपरिनिजराए, काल काऊण तत्थ उबवन्ना । किंपुरिसस्स महिलिया, नामेणं खीरधार त्ति॥ २६ ॥ 
तत्तो चुया समाणी, रयणपुरे धारिणीएँ, गब्भम्मि | गोमुहकुडम्बियसुओ, सहस्सभाओ समुप्पत्नो ॥ २७ ॥ 
सम्मच॑पडिवन्नो, सहस्सभाओ अणुबयसमग्गों | काल॑ काऊण तओ, सुक्वविमाणे समुप्पन्नो ॥ २८ ॥ 
चविऊण विमाणाओ, पुबिले रयणसंचएण नयरे | गुणवल्लीण पुत्तो, जाओ चिय मणिरए नयरे ॥ २९ ॥ 


तिनकेके समान सिद्ध हुए। (१४) शशबत्रुतुल्य होनेपर भो रावण, जिसने यहाँ इन नि:सार सुखोंमें आसक्त मुझे जगाया है, 
मेरा परमबन्धु सिद्ध हुआ है। (१६) इन्द्रिय एवं मनको सुन्द्र प्रतीत होनेवाले सारे सुख-साधनोंको छोड़कर पापका नाश 
करनेबाली जिनवरके धममें जो प्रत्नज्या है वह मैं अंगीकार करूँ। (१७) ह 


उसी समय निर्वाणसंगम नामके एक साधु गगनमागंसे उस जिनभवनमें उतरे | (१८) उस मुनिवरकों देखकर 
आनन्दसे युक्त वह शक्र खड़ा हुआ ओर मस्तक झुकाकर उत्कृष्ट भावके साथ वन्दन किया। (१९) तपके तेजकी कान्तिसे 
देदीप्यमान बह मुनि जिनेश्वरदेवकी प्रतिमाओंका अपने आचारके अनुरूप ( पूजन ) करके दिये हुए आसनपर बेठे। (२०) 
मुनिको पुनः नमस्कार करके शक्रने अत्यन्त विनयके साथ पूछा कि, हे स्वामी ! मेरा जो और जैसा पूबभव था उसके 
बारेमें आप कहें । (२१) इसपर वह साधु उसके पूवेजन्मके सम्बन्धमें कहने लगे-- 


इन्द्रके पूवभवोंका वृत्तान्त-- 


परिभ्रमण करते हुए तूने किसी प्रकार मानवजन्म प्राप्त किया । (२२) शिखिपुर नामक नगरमें एक द्रिद्र कुलमें 
छक्षण एवं गुणसे रहित तथा सेकड़ों रोगोंसे पीड़ित एक छड़को उत्पन्न हुई थी । (२३) दुर्भाग्यवश उसके माता-पिता दोनों 
मर गये । लोगोंका जूठा अन्न खाकर वह किसी तरह जोती रही। (२७) फटे हुए हाथ-पेरोंबालो, रूत्त शरीर तथा 
गन्दे व फटे-पुराने बस्तर पहनो हुई और छोगोंसे डराई-घधमकाई जाती वह मनसें दुःखित होकर इधर-उधर भटकती रहती 
थी । (२५) कमेकी निजरावश मरनेके पश्चात्‌ वह किंपुरुषको स्री क्षीरधाराके नामसे वहाँ उत्पन्न हुई | (२६३) बहाँसे च्युत 
होनेपर रत्नपुरमें धारिणीके कृषक गोमुखके पुत्र सहस्तभानुके रूपमें उत्पन्न हुई। (२७) सम्यक्त्वधारी सहस्रभानुने अणुब्रत 
अंगीकार किये। वहाँसे मरकर वह शुक्र नामक विमानमें उत्पन्न हुआ | (२८) विमानसे च्युत होकर पूर्बके रत्नसंचय 
नगरमें मणिरत्नकी पत्नी गुणवल्लीक्े पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ | (२९) उस नन्दिवद्धनने राज्य करनेके पश्चात्‌ ज्ञिनवरफे 
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अह नन्दिवद्धणो सो, रज्ज॑ काऊण जिणवरेण सम॑ । पबइओ करिय तब॑, गेविज्ञ॑उत्तम॑ पत्तो ॥ ३० ॥ 
अहमिन्दपवरसोक्खं, भोत्तृण चुओ इहं भरहवासे । मणसुन्दरोएँ जाओ, सहसारसुओ तुम इन्दो ॥ ३१ ॥ 
इन्दत्त पडिवन्नो, मणामिलासेण गब्भसमयम्मि | इह चक्रवालनयरे, जाओ विज्ञाहराहिवई ॥ ३२ ॥ 
कि परितप्पसि दीहं, जह संगामे विणिज्जिओं अहय॑ ? । एयनिमित्तेण तुमं, कम्मकलझ्बभाउ मुखिहिसि ॥ ३३ ॥ 
कि न सरसि ज॑ पुबं, कीरन्तेण वि य दुण्णएण कय॑ । तं सबं फुडवियर्ड, कहेमि निसुणेहि एगमणो ॥ ३४ ॥ 
नयरे अरिजियपुरे, जलणसिहो नाम खेयराहिवई । महिला से वेगवई, दुहिया वि य होइ आहल्ला ॥ ३५ ॥ 
तीए सयंवरह्टे, मिलिया विज्ञाहरा बहुवियप्पा | बलू-रिद्धिसमुदएणं, तुम पि पत्तो तहिं चेव ॥ ३६ ॥ 
चन्दावत्तपुरुत्तम-सामी आणन्दमालिणो नाम॑ | गहिओ सयंवराए, परभवकम्माणुभावेणं ॥ ३७ ॥ 
परिणेऊण नरिन्दों, त॑ कन्न॑ रूव-जोबणापुण्णं । रइसागरोवगाढठो, भुञ्जञह भोगे सुरवरो व ॥ ३८ ॥ 
तत्तो पमूह तुहयं, ईसा|वसरोसपसरियसरीरों | न य छड्डसि अणुबन्बं, तस्सुवरिं नन्दिमाल्स्सि ॥ ३९ ॥ 
अह अन्नया कयाई, संजमकम्मोदणण पडिबुद्धों । निक्‍्खमइ नन्दिमाली, चइऊण परिग्गहा-55रम्मं ॥ ४० ॥ 
विहरन्तो संपत्तो, नदीएँ हंसावलीएँ तीरम्मि | समणसहिओ महप्पा, दिद्लों य तुमे भमन्तेण | ०१ ॥ 
ओलक्खिओ य साह, झाणत्थो प्रण रहावत्ते | सरियं ते जं वत्तं, आहल्लाकारणं सबं ॥ ४२ ॥ 
रुट्रेंण तुमे बद्धो, समणो स्बेसु चेव अज्ञेसु | तह वि न कृम्पह समणो, मेरू विव वायगुज्ञाहि ॥ ०३ ॥ 
समणस्स निययभाया, साह कल्लाणगुणघरों नाम॑ | दह्दूण य उवबसग्गं, रुट्टो पडिम॑ समाणेद ॥ ४४ ॥ 
कीवाणलेण सिम्धं, डहिऊण निरूविओ समाणेणं । सबसिरीएँ महरिंसी, उवसमिओ तुज्ञ महिलाएु ॥ ४५ ॥ 


पास दीक्षा ली और तप करके उत्तम ग्रवेयक विमानमें उत्पन्न हुआ | (३०) अहमिन्द्रके समान उत्तम सुखका उपभोग करके 
यहाँसे च्युत होनेपर इसी भरतत्ेत्रमें मन:सुन्द्रीसे उत्पन्न तुम सहख्नारके पुत्र इन्द्र हुए हो। (३१) गर्भसमयमें तुमने जो 
मनमें अभिलाषा की थी उससे तुमने इन्द्रत्व प्राप्त किया है। इस चक्रवाल नगरमें तुम विद्याधरोंके अधिपति हुए हो । (१२) 
लड़ाईमें में हराया गया, ऐसा दीघे कालसे अनुताप तुम क्‍यों करते दो ? इस निमित्तसे तुम कमरूपी कलंकसे मुक्त दो 
जाओगे । (३३) खेलखेलमें तुमने पूवकालमें जो दुर्नाति की थी वह क्या तुम्हें याद नहीं आा रही ? बह सब में स्फुटरूपसे 
कहता हूँ। तुम बरावर ध्यान देकर सुनो | (३४) 

अरिंजय नामक नगरमें ज्वलनसिंह नामका एक खेचराधिपति था। उसकी खत्री नेगवती थी तथा अहल्या नामकी 
एक पुत्री भी थी । (१५) उसके स्वयंवरमें बल एवं ऋद्धिसे सम्पन्न अनेक विद्याधघर इकदठे हुए थे। तुम भी वहाँपर 
आये थे। (३६) पूर्बजन्मके कर्मके फलरूप उस स्वयंवरा कन्या अहल्याने चन्द्रावत नामक उत्तम नगरके आनन्द्मालिवर 
नामक स्वामीको अंगीकार किया । (३७) रूप एबं यौवनसे पूर्ण उस कन्याके साथ शादी करके प्रमके सागरमें लीन वह 
राजा उत्तम देवकी भाँति भोगोंका उपभोग करने लगा । (३१८) तबसे लेकर ईष्यावश जिसके समग्र शरीरतवें रोष व्याप्र 
हो गया है ऐसे तुमने उस नन्दिमालीके ऊपर व्रभाव नहीं छोड़ा । (१९) एक बार संयमजनक कमेके उद्यसे नन्दिमाछीको 
धोध हुआ और परिप्रह एवं आरम्भका त्याग करके उसने दीक्षा ले ढी। (४०) श्रमणोंके साथ विद्वार करता हुआ वह 
मद्दात्मा हंसावली नदीके तीरपर आ पहुँचा। घूमते हुए तुमने उसे देखा। (४१) राथावत पर्बेतके ऊपर ध्यानस्थ उस 
मुनिकों तुमने पहचान लछिया। अहल्याके कारण जो कुछ हुआ था वह्द सब तुम्हें याद हो आया। (४२) क्रोधमें आकर 
तुमने सभी अंगोंसे उस साधुको बाँध लिया, फिर भी गुंजारव करते हुए वायुसे जिस तरह मेरुपबेत कम्पित नहीं होता उसी 
तरह वह कंपित न हुआ । (४७३) अ्रमणका अपना भाई और कल्याणगुणधर नामका साधु इस उपसगंको देखकर क्रुद्ध हुआ । 
उसने प्रतिमायोग ( ध्यान ) पूर्ण किया । (४४) फौरन द्वी कोपरूपी अग्निसे जलाकर श्रमणने देखा । तुम्दारी पत्नी सवभीने 
उस महर्षिको शान्त किया । (४५) सम्यक्त्वयुक्त बुद्धिवाला और दयालु वह श्रमण उस ख्रीको देखकर तत्काल शान्त हो 


१४. ५ ] १४. अणंतविरियधम्मकहणाहियारो १४१ 


सम्मत्तभावियमई, त॑ महिलं पेच्छिडं दयावत्नो | समणो पसन्नमणसो, जाओ चिय तक्खणं चेव ॥ ४६ ॥ 
निम्ममनिरह्लारं, जो निन्दह साहव॑ दढचरित्त | आहणइ सवइ मूढो, सो पावह दीहसंसारं || ४७ ॥ 
एवं नाऊण तुमे, पुण्णस्स पराभवस्स य किसिसं | धम्मेण नवरि छिल्लइ, एयं दुक्खासयं सबं॑ ॥ ४८ ॥ 
सुणिऊण निययचरियं, सको संवेगजायसब्भावों | पणमइ मुणी निसण्णो, पुणो पुणो मुणियपरमत्थो ॥ ४९ ॥ 
दाऊणं॑ उबएस, साह संपत्थिओ निययठाणं | इन्दों वि सयलरज्जे, ठवेई पुत्त विरियदत्त || ५० ॥ 
अपुच्छिकण सको, माया-पिय-सयण-महिलियाओ य | गिण्हह जिणोवइट्टं, पबज्ज॑ दुक्खमोक्खट्टे ॥ ५१ ॥ 
अन्नोन्ननोगकरणेहि तवोविहाणं, काअण कम्मकलुसस्स य सकनासं | 
उप्पन्ननाणविमलामलसुद्धभावो, इन्दो सिव॑ उवगओ परिनिष्टियट्टो ॥ ५२ ॥ 


॥ इय पठमचरिए इन्दनिव्वाणगमणों नाम तेर्समों रहसओ समत्तों।॥ 


१४. अणंतविरियधम्मकहणाहिया रो 


अह सो सुरिन्दनाहो, मेरुं गन्तृण चेइयहराई | थोऊण पडिनियत्तो, आगच्छइ निययलीलाएु ॥ १ ॥ 
घणगुरुगभीरसरिसं, सद्द॑ सोऊण रावणो खुहिओ । पेच्छह; य पलोयन्तो, कुंकुमवण्णं दिसाचक्क ॥ २ ॥ 
परिपुच्छह मारीई, कस्सेसो मेहसरिसनिम्धोसो? | कि वा इम॑ समत्थं, भुवर्ण रत्तारुणच्छायं ? ॥ ३ ॥ 
भणइ तओ मारीई, सुवण्णतुज्ञे अणन्तविरियस्स | लोगा-एलोगपगासं, उप्पन्नं केवल नाणं ॥ ४ ॥ 
जन्ताण साहुमूलं, देवाणं एस तृरनिग्धोसो | मणिमठडडकिरणपसरिय-रणण भुवर्ण पि विच्छुरियं ॥ ५ ॥ 


गया । कद ६) ममत्व एवं अहंकार रहित तथा चरित्रमें दृढ़ ऐसे साधुकी जो मूर्ख निन्दा करते हैं, उन्हें मारते हैं. या दुःखी 
करते हैं वे दीघ संसार प्राप्त करते हैं | (2७) इस प्रकार पुण्य एवं पराभवके बोच जो विशेषता है वह तुम जानो। वस्तुतः 
इस समूचे ठुःखका आधार घमसे हो नष्ट होता है । (४८) 


अपने पूबाचरणके बारेमें सुनकर बराग्यभाव जिसे उत्पन्न हुआ है! ऐसे उप्त इन्द्रने मुनिकों बन्दून किया ओर 
परमांथपर पुनः पुनः विचार करता हुआ बैठा | (१९) उपदेश देकर साधुने अपने स्थानकी ओर प्रस्थान किया । इन्द्रने भी 
अपने समग्र राज्यपर बीयदत्त नामक पुत्रको स्थापित किया । (५०) माता, पिता, स्वजन एवं पत्नियोंकी अनुमति प्राप्त करके 
इन्द्रने दुःखके विनाशके लिए जिनोपदिष्ट प्रश्नज्या अंगीकार की । (५१) विभिन्न योग एवं करणोंसे तपविधि करके तथा कमेरूपी 
मेलका सवंनाश करके निमल ज्ञान एवं निष्कलंक व शुद्ध भाववाले और अथके पारगामी इन्द्रने मोक्ष प्राप्त किया । (९२) 


। पदूमचरितम इन्द्रका निर्वाण-गमन नामक तेरहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१४. अनन्तवीयंका धर्मोपदेश 


एक बार वह सुरेन्द्रनाथ रावण मेरुपबंत पर जाकर और चैत्यगृह्रोंमे स्‍तवन करके आरामसे वापस छौट रहा 
था (१) बादलके समान अतिगम्भीर शब्द सुनकर रावण छ्षुब्ध हुआ। चारों तरफ़ दृष्टि डालने पर उसने कु'कुमके 
सदृश वर्णवाली दिशाएं देखीं। (२) उसने मारीचिसे पूछा कि मेघके समान यह निर्धाष किसका है? और यह समग्र 
लोक अरुणके समान छालकान्तिबाला क्‍यों हो गया है ? (३) इस पर मारीचिने कहा कि सुवर्णंगिरिके ऊपर अनन्तवीयको 
लोक एवं अलोकको प्रकाशित करनेबाला केवलक्ञान हुआ है जो प्राणियोंके कल्याणके मूलरूप है। देबोंके वाद्योंका यह 
निर्घोष हे तथा उनके मुकुटोंकी मणियोंमेंसे निकलनेवाढी किरणोंके प्रकाशसे यद्द विश्व व्याप्त हो गया है। (४-५) उसका 


१४२ पडमचरियं [ (४. ६- 


सुणिऊण तस्स बयणं, अवहृण्णो रावणो जणियतोसो । बन्द्‌इ मुणिवरबसहं, तिकखुत्त पयाहिणं काउं ॥ ६ ॥ 
ताव चिय पढमयरं, देवा अभिवन्दिऊण उवविद्या । बीओ सुराहिबों इव, तत्थाएइसीणो दहमुहो वि ॥ ७॥ 
देव-मणुण्सु एत्तो, खेयरवसहेसु आसणत्थेसु | सीसेण तत्थ समणो, जोवहिय॑ पुच्छिओ धम्म॑ ॥ ८ ॥ 
तो फुड-वियडपयत्थं, निम्मल-निठणं सहावमहुरगिर । कहिऊण समाढत्तो, बन्धं मोक्‍्खं॑ च मुणिवसहों ॥ ९ ॥ 
अट्टविहकम्मबदड्धोी, जीवों परिभमह दीहसंसारं | दुक्वाणि अणुहवन्ती, उदएणं वेयणिज्स्स ॥ १० ॥ 
जह कह वि माणुसत्त, लभइ य परिनिजराएँ कम्माणं । तह विय न कुणइ धम्मं, रस-फरिसवसाणुगो जीवो || ११ ॥ 
रत्ता दुद्च मूढा, जे एव्थ कुणन्ति पावयं कम्मं | ते जन्ति नरयलोयं, बहुवेयणसंकुरं घोरं ॥ १२॥ 
वच्चन्ति महारम्भा, महाहिगरणा परिग्गहमहन्ता | तिबकसायपरिणैया, ते वि य नरय॑ पवजन्ति | १३ ॥ 
नरक गति :-- 

माया-पिह-गुरु-भाया-भगिणी-पत्ती-सुयं च घाएन्ति | ते चण्डकम्मकारी, वच्चन्ति मया महानरयं ॥ १४ ॥ 
मंसरसलद्धगा वि य, वाउरिया वाह-मच्छबन्धा य | आलीविया वि चोरा, गामा-उ 5गर-देसधघाया य || १५ ॥ 
जे वि य मारेन्ति पसू , पुरोहिया होमकारणुज्ञत्ता । गुम्माहिवई वि नरा, ते वि य नरगोवगा हुन्ति ॥ १६ ॥ 
सीह-5च्छमल-चित्तय-तन्तुय-तिमि-मयर-पुंछुमारा य । वच्चन्ति ते वि नरय॑, जोबाहारा महापावा॥ १७ ॥ 
पाडिप्पवग-बलाया, गिद्धा कुरुढ य वज्ञलल चेव | उरगा महोरगा वि य, सबे ते नरयपहगामी ॥ १८ ॥ 
एए उ महारम्भा, भणामि एत्तो महाहिगरणा य। जे नरवईण मन्‍्ती, दूया आएसदाया य॥ १९ ॥ 


कथन सुनकर आननन्‍्दमें आया हुआ रावण नीचे उतरा और तीन बार प्रदक्षिणा देकर मुनियोंमें व्षभके समान श्रेष्ठ ऐसे 
उन मुनिवरको वन्द्न किया । (६) तबतक तो बन्दून करके पहले ही देव बैठ गये थे। दूसरे सुरेश अर्थात्‌ इन्द्रके जैसा 
रावण भी वहाँ जाकर वेठा । (७) वहाँ देव, मनुष्य तथा उत्तम विद्याधरोंके आपन पर बैठ जाने पर किसी एक शिष्यने 
श्रमण भगवानसे जीवबोंके लिए कल्याणकर धमके बारेमें पूछा। (८) तब रफुट एवं गम्भीर पद्‌ तथा अथबाली, अत्यन्त 
निर्मेल और अत्यन्त मधुर वाणामें मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे अनन्तवीय प्रभुने बन्ध एवं मोक्षके बारेमें कहना शुरू किया । (९) 


आठ प्रकारके कर्मोंसे बद्ध जीव वेदनीय कर्मके उद्यके अनुसार दुःखोंका अनुभव करता हुआ दीधघे संसारमें 
परिभ्रमण करता है। (१०) कर्मोंकी निजरावश यदि वह किसी तरह मनुष्यभव प्राप्त करता है तो भी रस एबं स्पशके. 
वशीभूत होकर जीव धम्म नहीं करता। (११) इस संसारमें जो दुष्ट एबं मूढ़ जीव पापकर्म करते हैं वे अत्यन्त वेदनासे 
भरे हुए घोर नरकलोकमें जाते हैं। (१२) जो हिंसादि महान्‌ आरम्भ-समारम्भ करनेवाले हैं, जो अत्यन्त असंयमी होते हैं, 
जो बड़ा भारी परिम्रह रखते हैं और जो क्रोधादि तीत्र कषायोंसे युक्त द्वोते हैं वे भी नरकमें जाते हैं। (१३) जो माता, 
पिता, गुरु, भाई, बहन, पत्नी और पुत्रका घात करते हें--ऐसे भयंकर कम करनेवाले भी मर करके घोर नरकमें जाते 
हैं। (१४) मांस एवं रसमें लुब्ध, शिकारी, बद्देलिये, मच्छीमार, श्राग लगानेबाले, चोर, गाँव नगर एवं देशका विनाश 
करनेवाले तथा यज्ञके लिए उ्य्यक्त जो पुरोहित पशुको मारते हैं और जो मनुष्य सेनाके अधिपति द्वोते हैं वे भी नरकमें 
जानेवाले होते हैं । (१४-१६) सिंह, रींछ-भालू, चिता तथा तन्तु ( जलजन्तु-विशेष ), मछली, मगरमच्छ एवं सुंसुमार 
( मत्स्य-विशेष ) जीवोंका आह्यार करनेवाले ऐसे जो महापापी पशु हैं. वे भी नरकमें जाते हैं। (१७) पारिष्रबक (पत्ती-विशेष) 
बगुले, गीध, कुरुछ ( पक्षी-विशेष ), बंजुल ( पक्षी-विशेष ), सप तथा महानाग--ये सभी नरकमार्गके अनुगामी हैं। (१८) 
ये सब महद्दारम्भ अर्थात्‌ दिंसादि पापाचार करनेवाले हैं। अब जो महाधिकरण अर्थात्‌ असंयमी हैं उनके बारेमें कहता हूँ | 
राजाके जो मंत्री, दूत तथा आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, जो बाण एवं अश्नविद्याके उपाध्याय हैं, जो विष एवं थघतके प्रयोक्ता 


१, नत्रिवारा। २. म्ताः । ३. वाग्ुरिका3 । 


१४. ३४ ] १७. अणंतविरि यधम्मकहणा हियारो १७३ 


इसत्थउवज्ञाया, विसजोगपठज्ञणा अलियवादी | मरिकण जन्ति निरय॑, नरिन्दनेमित्तिया जे य || २० 
अन्ने वि एवमाई, वायाए अजिणन्ति जे पावं | ते सबे अहिगरणा, हवन्ति नरओवगा मणुया ॥ २१ । 
चकहरा य नरिन्दा, मण्डलिया रट्टसामिणो जे य। अन्ने वि एवमाई, बहवे नरओवगा होन्ति ॥ २२ 
मण-वयण-कायगुत्तं, निरहंकारं निइन्दियं धीरं | समणं च जो दुगुब्छइ, सो वि य नरय॑ समज्जेइ || २३ । 
एवंविहा य जीवा, नरण वहुवेयणा समुप्पत्ना | छिजन्ति य भिज्जन्ति य, करवत्त-एसिपत्त-जन्तेसु ॥ २४ । 
सीहेसु य वम्पेसु य, पक्खीसु य लोहतुण्डमाईसु । खज्जन्ति आरसन्ता, पावा पावन्ति दुक्‍्खाई ॥ २५ | 
तियेगगति: -- मु 
जे पुण नियडीकुडिला, कूडतुला-कूडमाणववहारी । रसभेदिणों य पावा, जे य ठिया करिप्तणाईसु ॥ २६ 
अन्ने वि एवमाई, इन्दियवसगा विमुक्धम्मधुरा । अद्वज्ञाणेण मया, ते वि य गच्छन्ति तिरियगईं | २७ 
निश्व॑ भयदूदुयमणा, असण-तिसा-वेयणापरिग्गहिया । अगुद्दोन्ति तिरियजीवा, तिक्खें दुकख निययकालं || २८ 
मनुष्यगति :-- 
गो-महिसि-उद्द-पसुया, तणचारी एवमाईया बहवे । मरिऊण होन्ति मणुया, मन्दकसाया नरा जे य॥ २९ ॥ 
आरिय-अणारिया वि य, कुलेसु अहमुत्तमेसु उववन्ना | अप्पाउया य दीहाउया य जीवा सकम्मेसु ॥ ३० ॥ 
केए्थ अन्ध-बहिरा, मूया खुज्जा य वामणा पहकु | धणवन्ता गुणवन्ता, केइ दरिद्देण अभिभूया ॥ ३१ ॥ 
लोभमहागहगहिया, केई पविसन्ति रणमुहं सूरा। अबरे ये सायरवरे, वीईसंघट्कललोले ॥ ३२ ॥ 
केएत्थ अडविमज्ञे, सत्थाह्य पविसरन्ति बीहणयं | अब्ने वि करिसणाईवावारसणएसु संजुत्ता ॥ ३३ ॥ 
देवगति:-- 
एवं मणुयगदेण, सबत्तो जाणिकण दुक्‍खाई । सहरागसंजमा वि य, करेन्ति धम्म॑ बहुवियप्पं | ३४ ॥ 
है, जो असत्यवादी हैं तथा राजाके जो ज्योतिषो हैं वे मर करके नरकमें जाते हैं। (१६-२०) ऐसे ही दूसरे भी जो वचनके 
पापको नहीं जीतते वे सब अधिकरण ( असंयमी ) मनुप्य नरकमें जानेवाले होते हैं । (२१) चक्रवर्ती राजा, सामम्त, जो राष्ट्रके 
अधिपति द्वीते हैं. वे तथा ऐसे दूसरे भी बहुतसे नरकगामी होते हैं। (९२) मन, वचन एवं कायाका संयम करनेवाले, निरहंकार, 
जितेन्द्रिय तथा धीर ऐसे श्रमणकी जो निन्‍्दा करता है वह भो नरक प्राप्त करता है| (२३) अत्यन्त वेदनावाले नरकोंमें उत्पन्न 
ऐसे जीव करवत, तलवार तथा यंत्रों द्वारा काटे तथा खण्ड खण्ड किये जाते हैं । (२४) सिंह, व्याप्र तथा लोहतुण्ड आदि पत्तियों 
द्वारा वे खाये जाते हैं। उस समय चिल्लाते हुए वे पापी दुःख प्राप्त करते हैं। (२५) जो कपटो और कुटिल होते हैं, जो मूठे 
तौल और झूठे मापसे व्यवद्दार करते हैं, जो रसवालो चीज़ोंमें मिलावट करते हैं, जो खेती आदवियें छगे हुए है्‌ तथा दूसरे भी 
ऐसे ही जो इन्द्रियके बशीभूत एवं धमधुराका त्याग करनेत्राले होते हैं वे भी आतध्यानसे मरकर तियच गतिमें जाते 
हैं। (२६२७) भयसे पीड़ित मनवाले तथा खाने-पीनेकी वेदनासे व्याकुल पशु-पक्ती आदि तियच जोब नियत काल तक 
अथोत्‌ आयुष्यपयन्त सदैव तीत्र दुःखका अनुभव करते हैं। (२८) गाय, भैंस तथा ऊँट और ऐसे ही दूसरे घास खानेवाले 
पश्ुु तथा मन्द कषायवाले मनुष्य मर करके मनुष्य द्वोते हैं। (२५) श्रल्प आयुष्य अथवा दीघ अ युष्यवाले जीब अपने 
कमेके अनुसार आये अथवा शअनाये तथा उत्तम अथवा अथम कुछोंमें उत्पन्न द्वोते हैं । (३०) कोई यहाँ पर अन्धे, बहिरे, 
गूँगे, कुबड़े, बोने, पंगु होते हैं, कोई धनी और गुनी द्वोते हैं. तो कोई दारिद्रथसे अभिभूत द्वोते हैं हे । लोभरूपी महाप्रहसे अस्त 
कोई शरबीर युद्धफे मुखमें तो दूसरे सरंगोंके टकरानेसे शब्दायमान समुद्रमें प्रवेश करते हैं । इस संसारमें कई सार्थवादद 
बीहड जंगलमें प्रवेश करते हैं तो दूसरे खेती आदि सैकड़ों व्यापारोंमें जुड़े हुए हैं। (३१-३३) इस प्रकार मनुष्यगतिमें चारों 
ओर दुख है ऐसा जानकर सरागसंयमी (गृहस्थ ) अनेक प्रकारके धर्मका पालन करते हैं । (३४) पाँच अणुत्रतसे युक्त 
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पश्चाणुबयजुत्ता, केएत्थ अकामनिजराए य। एवंविहा मणुस्सा, मरिंझंण लहन्ति देवत्त ॥ ३५॥ 
केएत्थ भवणवासी, वन्तर-जोइसिय-कप्पवासी य। जोगविसेसेण पुणो, हवन्ति अहमुत्तमा देवा ॥ ३६ ॥ 
एवं चउप्पयारे, संसारे संसरन्ति कम्मवसा। जीवा मोहपरिणया, त॑ सिवसोक््ख अपावेन्ता ॥ ३७ ॥ 


सुपात्रकुपात्र दानं, तत्रकारा:, फर्ले च:-- 
दाणेण वि लभइ नरो, सुमाणुसत्तं तहेव देवत्त | ज॑ देह संजयाणं, चारित्तविशुद्धसीलाणं ॥ ३८ ॥ 
जे नाण-संजमरया, अणजन्नदिद्टी जिइन्दिया धीरा। ते नाम होन्ति पत्तं, समणा सबृत्तमा लोए ॥ ३९ ॥ 
सुह-दुक्खेसु य समया, जेसिं माणे तहेव अवमाणे । लाभा-इलामे«य समा, ते पत्तं साहवो भणिया || ४० ॥ 
भावेण य जं दिल्नं, फासुयदाणोसहं मुणिवराणं । त॑ इन्दियामिरामं, विउलं पुण्णप्फलं होइ॥ 9१ ॥ 
मिच्छदिट्वीण पुणो, ज॑ दिज्जइ राग-दोसमूढाणं । आरम्भपरिणयाणं, त॑ चिय अफलं हवह दाणं ॥ ४२ ॥ 
कूएकरसजलेणं, अहिसित्ता पायवा बहुवियप्पा | तित्तं च महुर-कडया, हवन्ति निययाणुभावेणं ॥ 9३ ॥ 
एवमिह भत्तमेयं, सुसीलवन्ताण सीलरहियाणं॑ । दिन्न॑ अन्नम्मि भवे, सुहमसुहफलावहं होइ ॥ ४४ ॥ 
अप्पसरिसाण दाणं, ज॑ दिजइ कामभोगतिसियाणं । त॑ न हु फलं पयच्छह, धणिय॑ पि हु उज़मन्ताणं || ४५ ॥ 
हा! कट्टं चिय लोओ, कहय॑ वयारिओ कुलिड्लीहि । कुग्गन्थकत्थ्एहिं, उम्मग्गपलोइजीवेहि ! ॥ ४६ ॥ 
उबहट्ट चिय मंसं, जागं काऊण भुज्जह न दोसो । इन्दियवसाणुगेहिं, परलोगनियत्तचित्तेहिं | ४७ ॥ 
काऊण धम्मबुद्धी, जे मंसं देन्ति जे य खायन्ति | उभओ वि जन्ति नरयं, तिबमहावेयणं घोर || ४८ ॥ 
. जइ वि हु तव॑ महन्तं, कुणइ य तित्थामिसेवर्ण सयलं । मंसं च जो न भुझ्न३, त॑ तेण समं न य भवेजञा ॥ ४९ ॥ 


कोई-कोई यहाँ अकामनिजरा करते हैं। इस प्रकारके मनुष्य मर करके देबत्व प्राप्त करते हें। (३५) कई इस देवगतिमें 
भवनवासी होते हैं तो कई व्यंतर ज्योतिष्क तथा कल्पवासी देव होते हें और अपनी मन-वचन-कायाकी प्रश्ृत्ति रूप योग 
विशेषके अनुसार अधम अथवा उत्तम देव बनते हैं। (३६) इस प्रकार चतुर्विध संसारमें मोहमें परिणत जीब 
परिभ्रमण करते हैं, और उस शिवसुखको (मोक्षको) प्राप्त नहीं करते। (३७) 

दानसे मनुष्य अच्छा मानवभव प्राप्त करता है तथा जो चारित्र एवं विशुद्ध शीलवाले संयमीको दान देता है. वह 
देवगति प्राप्त करता है। (३८) जो ज्ञान एवं संयममें रत हैं और जो सत्यरष्टि, जितेन्द्रिय तथा धीर होते हैं वे ही सर्वोत्तम 
श्रमण दानके पात्र हैं । (३९) सुख-दुःखमें जो समभाव रखते हैं, जो मान एवं अपमानमें तथा लाभ एवं ह्वानिमें सम रहते हैं, 
वे ही साधु दानके पात्र कहे गये हैं । (४०) भावपूबक जो प्रासुक दान तथा औषध मुनिवरोंकी दिया जाता है. वह इन्द्रियोंके 
लिए सुन्दर तथा विपुल पुण्यरूपी फलमें कारणभूत होता है। (2१) किन्तु राग-द्ेषसे भूढ़ तथा हिंसादि आरस्भमें लगे हुए 
मिथ्यादृष्योंको जो दान दिया जाता है वह निष्फत्त जाता है। (४२) जिस प्रकार कुएँके एक ही स्वादवाले पानीसे 
सींचे गये अनेक प्रकारके बृत्त अपने अपने स्वभावके अनुसार तीखे, मीठे अथवा कडुए द्वोते हैं, इसी प्रकार सुन्दर 
शीलवबालोंको तथा शीलरहित जनोंको दिया गया भोजन दूसरे भवमें शुभ अथवा अशुभ फलदायी होता है। (४३-४४) अपने 
ही जैसे कामभोगोंमें रुषित लोगॉको जो दान दिया जाता है वह प्रशंसनीय होने पर भी उसमें उद्यम करनेवालोंको फल नहीं 
देता । (४५) अफसोस है कि कुशाखोंका कथन करनेवाल तथा उन्माग पर फेंके गये मिथ्यात्व्री जीबोंने किस तरह लोगोंको 
ठगा है ! (2६) इन्द्रियोंके वशवर्ती तथा परलोकसे जिन्होंने मन हटा लिया है ऐसे लोगोंने उपदेश दिया है कि यज्ञ करके 
मांस खाओ तो इसमें दोष नहीं है। (४७) धमेबुद्धिसे जो मांस देते हैं और जो खाते हैं वे दोनों घोर तथा अत्यन्त तीत्र 
.» बेदनासे युक्त नरकमें जाते हैं। (25) यदि कोई बड़ा भारी तप करता है. और समग्र तीथोंकी सेवा करता है तो पह, जो 
मांस नहीं खाता उसकी बराबरी नहीं कर सकता। (४९) जोगोदान, कन्यादान, भूमिदान तथा सुबणंदान करते हैं ये 
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गो-इत्यि-भूमिदाणं, सुवण्णदाणं च जे पउज्जन्ति | ते पावक्रम्मगझुया, भमन्ति संसारकन्तारे | ५० ॥ 
बन्धण-ताडण-दमणं, तु होह गाईण दारुणं दुक्खं। हल-कुल्सिसु य पुहई, दारिजजह जन्तुसंघायं || ५१ ॥ 
जो वि हु देह कुमारी, सो वि हु रागं॑ करेइ गिद्धि च। रागेण होइ मोहो, मोहेण वि दुममईगमर्ण ॥ ५२ ॥ 
हेम॑ भयावह पुण, आरम्भ-परिगहस्स आमूलं | तम्हा वज्जन्ति मुणी, चत्तारि इमाणि दाणाणि ॥ ५३ ॥ 
नाणं॑ अभयपयाणं, फासुयदाणं च भेसजं॑ चेव | एए हवन्ति दाणा, उवइद्बया वीयरागेहिं ॥ ५४० ॥ 
नाणे उ दिबनाणी, दीहाऊ होइ अभयदाणेणं | आहारेण य भोगं, पावह दाया न'संदेहो ॥ ५५ ॥ 
लहइ य दिबसरीरं, साहणं भेसजस्स दायारो। निरुवमअज्ञोवज्ञो, उत्तमभोगं॑ च अणुइववद ॥ ५६ ॥ 
जह वद्भूद वडबीय॑, पुहइयले पायवों हवइ तुझो । तह मुणिवराण दाण॑, दिल्न॑ विउल॑ हवह पुण्णं ॥ ५७ ॥ 
जह खेत्तम्मि सुकिट्टे, सुबहुत्त अब्भुयं॑ हवइ बीयं । तह संजयाण दाणं, महन्तपुण्णावह होइ ॥ ५८ ॥ 
जह उसरम्मि बीयं, खित्त न य तस्स होह परिवुड्डी । तह मिच्छत्तमइलिए, पत्ते अफलं हवह दाणं ॥ ५९ ॥ 
संद्धा सत्ती भत्ती, विन्नाणेण य हवेज्ञ ज॑ दिल्न॑ | त॑ दाणं बिहिंदिन्ं, पुण्णफ् होइ नायबं ॥ ६० ॥ 
विविहाउहगहियकरा, सबे देवा कसायसंजुत्ता । कामरहरागवसगा, . निशच्चकयमण्डणाभरणा ॥ ६१ ॥ 
जे एवमाइ देवा, न हु ते दाणस्स होन्ति नेयारों | सयमेव जे नतिण्णा, कह ते तारन्ति अन्नजणं ? ॥ ६२ ॥ 
जइ पहुलेण पड्नू, निज्भइ देसन्तरं सखन्धेणं | तह एएसु वि धम्मो, देवेसु न एत्थ संदेहो ॥ ६३ ॥ 
जे य पुण वीयरागा, तित्थयरा सबदोसपरिमुका | ते होन्ति नवरिं छोए, उत्तमदाणस्स नेयारा ॥ ६४ ॥ 





अशुभ क्मोंसे भारी हो संसाररूपी जंगलमें भटकते हैं। (५०) बन्धन, ताड़न तथा दमन जैसा दारुण दुःख गायोंको 
होता है। इलोंके फलोंसे जन्तुओंसे व्याप्त प्रथ्वी तोड़ी-फोड़ी जाती है। (५१) जो कन्या देता हे वह भी राग और 
आसक्ति पैदा करता है। रागसे मोह होता है और मोहसे तो दुगगंतिमें गमन होता है । (५२) सोना तो आरम्भ-परिप्रहका 
मूल है। अतः मुनि इन चार दानोंका परित्याग करते हैं। (१३) ज्ञान दान, अभयदान, प्रासुक अन्न-जलका दान तथा 
ओषधदान--बीतराग द्वारा उपविष्ट ये चार दान हैं। (५४) ज्ञानदानसे दिव्य ज्ञानो, अभयदानसे दीघआयुष्य तथा 
आहदारदानसे दाता भोग प्राप्त करता है इसमें सम्देह नहों हे | (५५) साधुको दवाका दान देनेवाला दिव्य शरीर ब 
निरुपम अंगोपांग प्राप्त करता है तथा उत्तम भोगका अनुभव करता है । (५६) जिस प्रकार बरगदका बीज बढ़नेपर 
प्रथ्वी पर विशाल वृक्ष बनता है उसी प्रकार मुनिबरकों दान देनेसे विपुल पुण्य होता है। (५७) जिस प्रकार अच्छी तरह 
जुते गये खेतमें बहुत बड़ी मात्रामें और अद्भुत दाने पैदा होते हैं उसी प्रकार संयत मुनियोंकों दिया गया दान बड़े भारी 
पुण्यका कारण द्वोता है । (५८) जिस तरद्द ऊसर ज़मीनमें बीज बोने पर उसकी अभिवृद्धि नहीं होती, उसी तरह मिथ्यात्वसे 
मलिन पात्रमें दिया गया दान निष्फठ जाता है.। (५९) श्रद्धापृबंक, यथाशक्ति, भक्तिभावसे तथा विवेकबुद्धिसे जो दान 
दिया जाता है वह विधिपूर्वक दिया कहा जाता है और वही पुण्यफलदायी द्योता है ऐसा समझना चाहिए। (६०) 
विविध प्रकारके आयुध द्वाथमें धारण करनेवाले, सब देव काम रति एवं रागके वशीभूत तथा सदैव मण्डन व आभूषण धारण 
करनेवाले द्वोते हैं। (६१) ऐसे ही जो दूसरे देव हैं वे द[नको प्रदण करनेवाले नहीं होते, क्योंकि जो स्वयं पार नहों पहुँचे 
हैं वे दूसरे लोगोंको कैसे पार लगायेंगे? (६०) जिस प्रकार एक लंगड़ा दूसरे लंगड़ेको अपने कम्घेपर बिठाकर दूसरे 
स्थानपर ले जाय ( जो अशक्य है ), उसी प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि इन देवोंमें धमे असम्भव है। (६३) जो सब 
दोषोंसे रहित बीतराग तीथंकर होते हैं वे इस लोकमें उत्तम दानके अधिकारी हैं। (६४) आसक्तिसे पार उतरे हुए 


१. अनुयोगद्वारेष कुलिसस्थाने कुलियाशब्दो दृश्यते--“जण्णं हल-कुलियादीहिं खेत्ताईं उवक्कामिजन्ति! सूत्र ६७ 
पत्र ४८-१ । “अधोनिवद्धतियंक्रीश्णलोहपश्टिक मयिकाकृपुतरं का तृणादिच्छेदा्थ यत्‌ क्षेत्रे वाह्मते तदू मद्मण्डलादिग्रसिद्ध कुलिकमुच्यते । 

२. श्रदया शकत्यां भकक्‍या । 

१९ 
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जे निणवराण धम्म॑, करेन्ति पडिमाण तिण्णसन्ला्ं । पूयासु य उज्जुत्ता, ते होन्ति सुरा महिड्डीया ॥ ६५ ॥ 
धयवडय पट्टयं वा, धूवं दीव॑ च जे जिणाययणे । देन्ति नरा सोममणा, ते वि य देवत्तणमुवेन्ति ॥ ६६ ॥ 
एवंविह तु दाणं, दाऊण नरा परंपरसुहाईं । भोत्तण देवमणुयत्तणम्मि पच्छा सिव॑ जन्ति ॥ ६७ ॥ 
सुणिऊण भाणुकण्णो, दाणं सयवित्थरं कयपणामों । पुच्छटइ अणन्तविरियं, सामिय धम्म॑ परिकहेहि ॥ ६८ ॥ 
तो भणइ अणन्तबलो, दुविहो धम्मो जिणेहि उवड॒द्ों । सायार निरायारो, सो वि हु बहुपज्ञओ होइ ॥ ६५० ॥ 
श्रमणधर्मं: -- 

हिंसा-एलिय-चोरिका-मेहुण-परिग्गहस्स  नियत्ती | एयाईं पश्चव॒ मुहब॒याणि समणाण भणियाणि ॥ ७० ॥ 
हरिया भासा तह एसणा य आयाणमेव निक्‍्खेवो । उच्चाराई समिई, पश्चमिया होइ नायवा | ७१ ॥ 
मणगुत्ती वयगुत्ती, तहेव कायस्स जा हवइ गुत्ती | एयाउ मुणिवरेणं, निययमिह धारियबाओ ॥ ७२ ॥ 
कोहो माणो माया, लोभो रागो य दोससंजुत्तो | एए निरुम्मियवा, देहे छीणा महासत्त्‌ ॥ ७३ ॥ 
अणसणमूणोयरिया, वित्तीसंखेव कायपरिपीडा । रसपरिचागो य तहा, विवित्तसयणासणं चेव ॥ ७9 ॥ 
पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च॑तहेव सज्ञाओ । झाणं चिय उस्सग्गो, तवो य अब्भिन्तरों एसो ॥ ७५ ॥ 


जिनवरोंके धमेको जो प्रमाणरूप मानते हैं और जो उनको पूजामें उद्यमशील रहते हैं वे बड़ी भारी ऋद्धिवाले देब होते 
हैं। (६५) जो सोम्यमनरक मनुष्य जिन शासनमें ध्वज एवं पताकाके लिए वस्लन, धूप तथा दीपका दान देते हैं वे भी देवत्व 
प्राप्त करते हैं । (६६) इस प्रकारका दान देनेप्ते मनुष्य देव एवं मानत्र भवमें सुखोंको परम्पराका उपभोग करके बादमें 
मोक्तमें जाते हैं। (६७) 


इस प्रकार विस्तारके साथ दानके बारेमें सुनकर प्रणत भानुकणने अनन्तवीयंसे निवेदन किया कि, हे स्वामी ! 
घमके बारेमें आप कहें। (६८) इसपर अनन्तवोय प्रभुने कहा कि जिनेश्वर भगवानोंने दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया 
है, सागार ओर अनगार । इसके भी अनेक भेद हैं | (६६) हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन एवं परिग्रहसे निश्वत्ति--ये श्रमणोंके 
पाँच महत्रत कहे गये हैं। (७०) ईया, भाषा, एपगा, आदान-निक्षेप तथा उत्सग--ये पाँच समितियाँ ज्ञातव्य हैं ।* (७१) 
मनोगुप्ति, वबचनगुप्ति तथा कायगुप्ति--ये तीन गुप्तियाँ मुनिवरको अवश्यमेव धारण करनी चाहिएरे। (७२) क्रोध, मान, 
माया, छोभ तथा हृषक्े साथ राग -ये शरीरमें रहनेवाले महाशत्र हैं, अत: इनका विरोध करना चाहिए । (७३) अनशन, 
ऊनोदरिता, वृत्तिसंत्तेप, कायक्न श, रसपरित्याग तथा विविक्तशय्यासन -ये छः बाह्य तप हैं। (७४) प्रायश्वित, विनय, 
वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सगं ये छः अभ्यन्तर तप हैं। (७५) जिनवरोंने बारह प्रकारके* इस तपका उपदेश 
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१. सागारः निरगारः । 

२. (१) दर्यासमिति--किसी भी जन्तुको क्लेश न हो इस प्रकार सावधानीसे चलना। (२) भाषासमिति--सत्य, ह्ितकारी, 
परिमित एवं सन्देहरद्दित बोलना। (३) एपणासमितिं>“जीवनयात्राक़े लिए आवश्यक निर्दोष साधनोंको जुटनेमें सावधानौके साथ प्रश्नृत्ति 
करना । (४) आदाननिश्षेपसमिति--उस्तुमात्राकों भलीभाँति देखकर तथा प्रमाजित करके लेना था रखना। (५) उत्सगंसमिति--जन्तुशून्य 
अदेशमें देखकर एवं प्रमार्जित करके द्वी अनुपयोगी वस्तुअंको डालना । | 

३, (१) कायगुप्ति--डेने-देने अथवा बैउने-3ठने आदिमें विवेर्पूवंक शारीरिक व्यापारका नियम करना । (२) वचनगुप्ति--बोलनेका 
प्रसंग उपस्थित द्वोने पर या तो वचनका नियम करना या अवसरोचित मौन धारण करना । (३) मनोगुप्ति--दुष्ट एवं भले-बुरे मिश्र संकल्पका 
परित्याग करके शुभ संकल्पका सेवन करना । 

४. जिस तपमें शारीरिक क्रियाकी प्रधानता द्ोती दे वह बाझ्म तप ओर जिसमें मानसिक क्रियाक्ी प्रधानता होती दै वह अभ्यन्तर 
तप। अभ्यन्तर तपकी पुष्टिमें दी बाझ तपरा महत्व माना गया है। छ; बाह्य तप ये हैं--(१) भनशन--मर्यादित समय तक अथवा 
जौबनके अन्ततक. सभी प्रकारके आद्वारका त्याग करना । (२) ऊनोदरिता--भूखसे कम आहार लेना। (३) वृत्तिसंक्षेप--विविध वस्तुओंकी 
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एसो बारसभेओ, होह तवो जिणवरेहि उद्धिद्ों | कम्मद्निज्जरट्ट, करेन्ति समणा समियपावा ॥ ७६ ॥ 
देहे वि निरवयक्खा, निरहंकारा जिइन्दिया धीरा | बारसअणुपेक्खासु य, नियय॑ं भावेन्ति अप्पाणं || ७७ ॥ 
वासी-चन्दणसरिसा, मन्नन्ति सुहँ तहेव दुक्खं वा । जत्थत्थमियनिवासी, सीहा इवनिव्भया समणा ॥ ७८ ॥ 
धरणी विव सबसहा, पवणो इव सबसझ्परिमुका | गयणं व निम्मलमणा, गम्भीरा सायरं चेव ॥ ७९ ॥ 
सोमा निसायर पिव, तेणएण दिवायर॑ व दिप्पन्ता । मेरु व धीरगरुया, विहगा इव सड्जपरिहीणा ॥ ८० ॥ 


दिया है। जिनके पाप शान्त दो गये हैं. ऐसे श्रमण कर्मोकी निजरा (क्षय) के लिए इसका आचरण करते हैं। (७६) 
शरीरमें भी अनासक्त, निरहंकार, जितेन्द्रय तथा धीर जन बारद्द अनुप्रेज्ञाओंमें' आत्माकी नित्य भावना करते हैं। (७७) 
श्रमण वासीचन्दनसदृश' द्वोनेसे सुख-दु.खक्ी समान मानते हैं, सूर्यके अस्त होने पर ठहर जाते हैं और सिंहकी भाँति होते 
हैं। (७८) श्रमण प्रथ्वीको भाँति सब कुछ सदन करनेवाले, पवनकी भाँति सब प्रकारके संग से विमुक्त, आकाशकी भाँति 
निर्मल मनवाले, सागरकी भाँ ति गम्भीर चन्द्रमाकी भाँति सौम्य, सूयंकी भाँति तेजसे दीप्त, मेरुके भाँति धीरगम्भीर और 
पक्तीकी भाँति संगरहित द्वोते हैं। (७९-८०) साधुजन अठारह हजार प्रकारफे शीढके अंगॉको' धारण करते हैं। निराकुल 


लालचको कम करना । (४) रसपरित्याग-घी, दूध, मद्य, मधु, मक्खन आई विकारजनक रसका त्याग। (७) कायक्लेश--टंड, गरमी 
तथा विविध आसनों ध्वारा शरीरको कष्ट देना। (६) विविक्त शय्यासन--बाभारद्वित एक्ान्त स्थानमें रहना । 

छः अभ्यन्तर तप ये हैं: (१) प्रायश्चित--धारण किये हुए ब्रतमें प्रमाइजनित दोषोंका शोधन करना । (२) विनय --ज्ञान आदि 
सदूगुणोंमें बहुमान करना । (३) वेयाइतत्य--योग्य साथनोंको जुदाकर अथवा अपने आउगको काममें लगाकर गुरुजन शारिकी सेवा-अश्रषा 
करना। (४) स्वाध्याय--ज्ञान प्राप्तिके लिए विविध प्रक्वारका अभ्यास करना। (७) ध्यान--चिकत्तके विशक्षेपोंकः त्याग करना। 
(६) उस्सग--भहन्त्व ओर ममस्वका त्याग करना । । 

१. भलुप्रेक्षा ( अनु +प्रेक्षा ) का अथ दे गहन चिन्तन । तात्त्विक एवं गद्दन चिन्तनसे राग-देष आदि वृत्तियाँ रुक जाती हैं । 
जिन विषयोंका चिन्तन जीवनशुद्धिमें विशेष उपयोगी द्वो सकता दे, ऐसे बारद्द विषयोंको चुनकर उनके विविध चिन्तनको ही बारद्द अनुप्रेक्षाओंदे 
रूपमें गिनाया दै। भनुप्रेक्षाहरो भावना भी कददते हैं । ये बारह भनुप्रक्षाएँ इस प्रकार हैं - 

(१) अनित्यानुप्रेक्षा--आसक्ति कम करनेके लिए शरौर एवं घरबार भादिमें अनित्यत्व एवं अस्थिरत्का चिन्तन करना। (२) 
अशरणानुप्रेक्षा - सिंहके पंजेमें पड़े हुए दिरनकी भाँति-आधि, व्याधि एवं उपाधिसे अस्त मैं भो सवदाके लिए अशरण हूँ ऐसा चिन्तन करना । 
(३) संसारानुप्रेक्षा-- संसारगत तृष्णाका त्याग करनेके लिए “यह संसार हर-शोक, सुख-दुःख आदि इन्द्रोंका अधिधान और सचमुच ही कश्मय 
है? ऐसा सोचना। (४) एकत्वानुप्रेक्षा--निल्पताकी साधनाके लिए “मैं अकेला ही जन्मता-मरता हूँ तथा अक्रेला ही अपने किये कर्मों का फल 
भोगता हूँ? ऐसा चिन्तन करना । (५) अन्यलानप्रक्षा--शरीर एवं वाह्म पदर्थो' परसे आसक्ति दूर करनेके लिए शरीर आदिकी स्थूलता व 
जड़ताका तथा आत्माक्ी सूक्ष्ता व चेतनता आदिका चिन्तन करना । (६) अशुचित्वानुप्रक्षा--शरीर ही सबसे बड़ा आसक्तिका रथान है, अत: 
उस परसे आसक्ति दूर करनेके लिए उसकी अशुचिताका विन्तन करना। (७) आख्वानुप्रक्षा--इन्द्रियोंके भोगोंड्रो आसक्तिको घटानेके लिए 
इन्द्रिय सम्बन्धी रागमेंसे उत्पन्न द्वोतेवाले अनिष्ट परिणामोंका चिन्तन करना | (८) संबरानुप्रेक्षा - दुबत्तिके ध्वारोंढों बन्द करनेके लिए 
सदूद्त्तिके गुणोंका चिन्तन फरना । (५) निजंरानुप्रेक्षा--कर्मके वन्धनोंकों नष्ट करनेकी इत्ति दृढ़ करनेके लिए उसके विविध विपाकोंका चिन्तन 
करना । (१०) लोकानुप्रक्षा--तत्वज्ञानक्ी विशुद्धिके निमित्त दिश्वके वास्तविक रवहूपका चिन्तन करना । (११) वोधिदुलभत्वानुप्रेक्षा--प्राप्त 
हुए मोक्षमागमें अप्रमत्तभावकी साधनाके लिए सोचना छि अनादि संसारके अनन्त दुःख सहते हुए जीवको सम्यग्दष्टि एवं शुद्ध चारिव्रि पाना 
अर ९ दि ९ ९ ० रो 
दुलंभ दे। (१२) पर्मस्वाष्यातत्वाणुप्रक्ष--त्रमेमागसे च्युत न होने तथा उससे स्थिरता वनाये रखनेके लिए सोचना कि जिससे सब प्राणियोंका 
कल्याण हो सकता दे ऐसे सर्वगुणसम्पत्ष धमका सत्पुरुषोंने उपदेश दिया दै, यद्द कितना बड़ा सोभाग्य है । 

२. वासीचन्दनसदश--चन्दनके वक्ष रे कुषहाड़ीसे काटने पर उसमेंसे अधिक सुगन्त्र तो निकलती ही दे, साथ ही काटनेबालौी 
कुह्दाडीकी भी वह सुगन्बित करता दै; उसी प्रकार सच्चा साघक श्रमण भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति मधुर दृष्टि हो रखता दे ओर अपकारक एवं 
उपकारक दोनोंके प्रति 6 ष या राग बुद्धि न रखकर समान भावसे व्यवहार करता दे । 

३. शौलके अठारद दज़ार अंगोंकी गिनती इस प्रकार कौ जाती दै--- 

जोए करणे सन्ना, इन्दिय भोमाइ समणत्रम्मे य । सौलंगसहस्साण्ं अठारससदस्स णिप्फत्ती ॥ --ओपघनियुक्ति, गाथा १७७ 


१्ध्द पठमच रिय॑ [ १४. ८१० 


अट्टासस य सहस्सा, सोलज्ञाणं धरन्ति सप्पुरिसा | चिन्तन्ता परमपयं, विहरन्ति अणाउल समणा ॥ ८१ ॥ 
उप्फन्नरिद्धिविहवा, जिणवरधम्मेण साहवो धीरा | तवसिरिविहसियज्ञा, अब्भुयकम्माणि कुबन्ति ॥ ८२ ॥ 
केएत्थ दियसनाहँ, नित्तेय. त्रखणेण कुबन्ति। उच्छाइऊण चन्दं, केई मेह व वरिसन्ति ॥ ८३ ॥ 
चालन्ति मन्दरगिरिं, नमेण वच्चन्ति परणसमवेगा | चलणरएण मुणिवरा, पसमन्ति अणेयवाहीओं ॥ ८9 ॥ 
महु-खीर-सप्पिसविणो, अमयस्सविणो य कोट्टबुद्धो य। केदे पयाणुसारी, अबरे संभिन्नसोया य ॥ ८५ ॥ 
एवंविहा य समणा, कालं काऊण निययजोगेणं । ठाणाईँ देवलोए, पावन्ति सिवालय॑ केइ ॥ ८६ ॥ 
उबवन्ना कयपुण्णा, सोहम्माईसु वरविमाणेसु । केई हवन्ति इन्दा, सामाणिय अद्जरक्खा य ॥ ८७॥ 
एवं बहुप्पयारा, अहमुत्तम-मज्िमा सुरा भणिया । अबरे वि य अहमिन्दा, केइत्थ सिवालयं पत्ता ॥ ८८ ॥ 





श्रमण परमपद मोक्षका चिन्तन करते हुए विचरते हैं। (५१) जिनवरके धमके आचरणके फलस्वरूप आमोसही आदि ऋद्धि* 
एवं वैभव जिनमें उत्पन्न हुए हैं ऐसे घोर और तपरूपी लक्ष्मोसे विभूषित शरीरबाज्ते साधुपुरुष अद्भुत काय करते हैं। (८२) 
सपके प्रभावसे कोई तो सूर्यको तत्कण निस्तेज बना देते हैं. तो कोई चन्द्रको उछालकर बादुलकी भाँति बरसाते हैं। (८३) 
कोई मेरुपबतको चलित करते हैं, तो पवनकफे समान वेगवाले कोई आकाशमागसे जाते हैं। मुनिवर चरणकी रजसे अनेक 
व्याधियोंकों शान्त करते हैं। (८४) कोई शहद, दूध एवं घृत बद्दानेवाले द्ोते हैं, कोई अमृतवर्षी द्वोते हैं, कोई ऐसे द्वोते 
हैं जो एक बार जानने पर फिर कभी नहीं भूलते, कोई दूर दूर तक उड़कर जाने-आनेकी शक्तिवाले द्वोते हैं तो दूसरे कोई 
शरीरके किसी भी अंगसे सुननेकी अथवा एक इन्द्रियसे सब्र इन्द्रियोंका काय लेनेकी क्षमता रखते हैं | (५५) ऐसे श्रमण मर 
करके अपने अपने योगके अनुसार देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं और कोई कोई तो शिवधाम मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। (८६) 
जिन्होंने पुण्यका उपाजन किया है ऐसे कई सोधमांदि उत्तम विमानोंमें उत्पन्न होकर इन्द्र, सामानिक और अंगरक्षक बनते हैं । 
(८७) इस तरह बहुत प्रकारके अधम, मध्यम तथा उत्तम देव कहे गये हैं। दूसरे अहमिन्द्र' होते हैं और कई पुण्यशाढी तो 
यहीं पर मोक्ष प्राप्त करते हैं (८८) 


कल्िओा 
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अर्थात्‌ योग, करण, संज्ञा, इन्द्रिय, प्ृथ्वीकाय आदि तथा श्रमणश्रमं--इस प्रकार शीलके अग्रह हजार अंगोंकी सिद्धि होती है। 

एसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार दै--- 

यतिधमे दस प्रकारका दे :--(१) क्षमा, (२) मारदव, (३) आजेब, (४) मुक्ते, (५) तप, (६) संयम, (७) सत्य, (४) शौच, 
(९) अकिंचनत्व॒ और (१०) ब्रद्मचय । ये शीलझ्ले दस अंग हुए। इन धर्माते युक्त यतिको (१) प्रृथ्वीकाय-समारम्भ, (२) अप्कायसमारम्भ, 
(३) तेजसकाय-समारम्भ, (४) वायुक्राय-समर रम्भ, (५) वनत्पतिकाय-समारम्भ, (६) द्वोन्द्रिय-प्मारम्भ, (७) त्रीन्द्रिय-समारम्भ, (८) चतुरिन्द्रिय- 
समारम्भ, (९) पंचेन्द्रिय-समारम्भ, तथा (१०) अजीव-समारम्भ (अजोीवमें जीवबुद्धि) इन दस समारम्भोंकरा त्याग करना चाहिए । अतः 
उपयुक्त क्षमा आदि दस यतिधममेंपे प्रत्येक गुण दस दस प्रकारका होते पर शीलके १०० अंग हुए । 

यतिघर्मयुक्त यतना ( जयणा ) पाँचों इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके करनो पढ़ती है, अतः कुल संख्या ७०० ( १००)८५ 
>- ५०० ) हुईै। यतिधर्मयुक्त यतना द्वारा किया गया इन्द्रियजय आह्वारसज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसंश्ञा ओर परिप्रद्सज्ञासे रहित द्ोना चाहिए, 
तथा वह मन, वचन एवं कायासे अकृत, अक्रारित ओर अनबुमोदन हूप होनेसे ७५० ०)८४०८३१८३ ८ १८,००० द्वोता दे । 

१. वेदिक, बोद एवं जैन सभी परम्पराओमें योगजन्य विभूति अथवा लब्धियोंका वर्णन आता है। पातंजल योगसूत्रके 
द्वितीय तथा तृतीय पादमें इसका समिस्तार दर्णन है। इसी प्रकार जत परम्पराके शास्त्रमिं भी संयमसे प्राप्त होनेवाली अनेक लब्वियोंका 
उत्»डेख आता है। उनमें ते कतिपय ये हैं--आमोसद्दि (स्पशमात्रसे रोगक्ा दुर द्वोना ); विप्पोसदि, खेलोसहि, जल्लोसद्दि ( शरीरक्े 
मूत्र, इहेष्म आाईि मलोंके स्पशसे ही रोगक़ा दूर होना ); संभिन्नसोय ( शरीरके किसी भी भागसे सुन सकना अथवा प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा भन्‍्य 
हम्द्रियोंका कार्य सम्पन्त होना; सब्वोसहि ( सब अवयव ओऔषधका काय करें ), चारण ( दूर-दूरतक उड़कर जाने-आनेकी शक्ति ), भासौविस 
( ह्वाप देनेशी शक्त )। विशेषक्रे छिए देखो 'येगशतक' परिशिष्ट ३। 


२. ग्रवेयक और अनत्तर विमानके निवासी देव । 


३४. १०३ ] १४. अण॑तविरियधम्मकद्दणाहियारों १४९ 


देवविमानानि देवा: तत्सौरुयं च-- 
अह तत्थ देवलोए, बहुभत्तिविचित्तकन्तिकलियाईं | देवाण विमाणाईं, सूर॑ पिव पज्जलन्ताईं ॥ ८९ ॥ 
वज्जिन्दनील-मरगय-वेरुलियविचित्तभत्तिर्म्माई॑_।  दढवियडपेढनिग्गय-थम्भसहस्सोहनिवहाई. ॥ ९० ॥ 


गय-वसह-सरह-केसरिं-वराह-रुरु-चमरकीट्टिमतलाईं ।  मिउपवणबलाघुम्मिय-नच्नन्तवयग्गइत्थाई ॥ ९१ ॥ 
गोसीससरसचन्दण-कारागरुछुरहिधूवगन्धाइईं । जलूथलयकुसुमबहुविह-कप्रच्चणाईं विमाणाइं ॥ ९२ ॥ 


गन्धबगीय-वाइय-वीणा-वरवंसमहुरसद्ाईं । एयारिसेसु देवा, भुज्ञन्ति महन्तसोक्खाई ॥ ९३ ॥ 
रयणमिव निरुवलेवा, मंस-5ट्टिविवज्जिया अणोक्ड्ा | देवा अगब्भनाया, अणिमिसनयणा सभावेणं ॥ ९४ ॥ 
समचउर॑सट्ठाणा, मणिमउड-विचित्तकुण्डलाभरणा । अमरबहूमज्ञगया, रमन्ति रइसागरोगाढा ॥ ९० ॥ 
तत्थ य सुरबहुयाओ, वियसियवरपउठमसरिसवयणाओ | नयग-इसणा- एड्रा-एइमरूथणजुयलुब्मिन्नसोहाओ।॥ ९६ ॥ 
रत्तासोगसमुज्ज लू-को मलकर-चरण-पिहुलसोणीओ । छन्‍्दाणुवत्तणीओ, सहावमिउ-मणहरगिराओ ॥ ९७ ॥ 
एयारिसासु समयं, देवीसु मणोहरं विसयसोक्खं । भुञ्न्ति निययकारंं, देवा धम्माणुभावेणं ॥ ९८ ॥ 
जेविय ते अहमिन्दा, गेविज्ञाईसु वरविमाणेस्ु । उवसन्तमोहणिज्ञा, सोक्खमणन्तं अणुहवन्ति ॥ ९९ ॥ 
सिद्धाल्यम्मि पत्ता, समणा जे सबसन्नउम्मुका | ते तत्थ अणन्तसुहं, अणन्तकार्ं अगुहवन्ति ॥ १०० ॥ 
सयलूम्मि वितेलोके, ज॑ होइ नरा-एमराण विसयसुहं । त॑ सिद्धाग न अग्घइ, अणन्तकोडीण भागम्मि || १०१ ॥ 
देवाण माणुसाण य, जं सोक्खं होइ सयलजियलोए । त॑ सब धम्मफलं, जिणवरवसहेहि परिकहियं ॥ १०२ ॥ 
देवत्त इन्दत्त, अहमिन्दत्तं च ज॑ं च सिद्धत्त | तं सब॑ मणुयभवे, जीवा धम्मेण पावन्ति ॥ १०३ ॥ 


देबलोकमें देबोंके अनेक प्रकारको विचित्र शोभासे युक्त तथा सूययको भांति देदीप्यमान विमान होते हैं।(८६) 
वज्र, इन्द्रनीठ, मरकत एवं वैडूयंकी विचित्र रचनाके कारण रम्य; मज़बूत और विशाल पीठिकामेंसे उठे हुए हक्षारों 
स्तम्भोंसे समृद्ध; कृत्रिम, हाथी, वृषभ, सिंह, केसरी, वराह, म्रग एवं चमरीगायके बने हुए आसनवाले, मृदु पवनके 
चलनेसे कम्पित और डोलती हुई पताकाओं रूपी अग्रहस्तवाले; रसयुक्त गोशीषचन्दन व फालागुरुकी सुगन्धित धूपसे 
सुरभित ओर जल एवं स्थल पर उगनेवाले नानाविध पुष्पोंसे पूजित तथा गन्धवाँके गाने बजाने और उत्तम बीगा ब बंसीके 
मधुर शब्दोंसे युक्त वे विमान होते हें। ऐसे विमानोंमें देव बड़े बड़े सुखोंका उपभोग करते हैं। (९०-९३) रक्नकी 
भाँति अलिप्त, मांस एवं अस्थिसे रहित, अनवद्य शरीरवाले, गर्भसे पैदा न होनेवाले तथा स्वभावसे निमेषशून्य आँखोवाले देव 
द्ोते हैं। (६७) समचतुरस्र संस्थानवाले, मणिमय मुकुट, विचित्र कुण्डल तथा आभूषगोंसे अलंकृत वे देवकन्याओंके 
बीचमें स्थित हो रतिके सागरमें अवगाहन करके आनन्दानुभव करते हैं। (९५) वहाँ खिले हुए सुन्दर कमलोंके समान 
मुखवाली, निमेल नेत्र दाँत तथा अधरवाढीं, विकसित दोनों स्तनोंके कारण शोभान्बित, छाल कमलके समान उच्ज्बछ 
कान्तिवालीं, कोमल हाथ-पेरोंसे युक्त तथा मोटे नितम्ब प्रदेशवाढी, इच्छानुसार काये करनेवालीं, स्वभावसे मृदु तथा 
मनोहर वाणी बोलनेवालीं देवियाँ होती हैं। ऐसी देवियोंके साथ देव अपने अपने पुण्यके अनुसार निश्चित समय तक 
मनोहर विषय-सुखका अनुभव करते हैं। (९६-९८) पग्रेवेयक आदि उत्तम विमानोंमें जिनका मोह उपशान्त हो गया है 
ऐसे जो अहसिन्द्र द्ोते हैं वे अनन्त सुखका उपभोग करते हैं। (९०) सब प्रकारके संगोंसे उन्मुक्त जो भ्रमण सिद्धधाम्मे 
पहुँचते हैं वे बहाँ अनन्त काछतक अनन्त सुखका अनुभव करते हैं। (१००) समप्र तीनों लोकोंमें मनुष्य एवं देवोंका 
जो 5 होता है बह सिद्धोंके सुखके अनन्त करोड़वें जितने भागके भी योग्य नहीं है। (१०१) सम्पूर्ण जीवलोकमें 
देव एवं मनुष्योंको जो सुख द्ोता है वह सब धर्मका दी फछ है ऐसा उत्तम जिनवरोंने कद्दा है | (१०२) 

जो देवत्व, इन्द्रत्व, अहमिन्द्रत्व तथा सिद्धत्व है वह सब धर्मफे कारण जीव मनुष्यभवरमें प्राप्त करते हैं। (१०३) 
जैसे पक्षियोंका राजा गरुढ़ और सब पशुओंका राजा सिंह है वैसे ही संसारी जीवोंका राजा मनुष्य है। वह गुणोंके 
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जह पक्खिणाण गरुडो, राया सीहो य सबपसवाणं । तह माणुसो भवाणं, गुणेहि दूर॑ समुबहद ॥ १०४ ॥ 
एक्को गुणो महन्तो, मणुयभवे जो न होइ अन्नत्तो । ज॑ जाइ इओ मोक्खं, जीवो कम्मक्खय॑ काउं ॥ १०५ ॥ 
जह सागरम्मि नट्ठं, रयणं न य पेच्छण गवेसन्तो । तह धम्मेण विरहिओ, जीवो नय लहइ मणुयभवं ॥ १०६ ॥ 
एवं केवलिविहिय॑, धम्म॑ सोऊण परमसद्भाए | अह भणइ भाणुकण्णो, अणन्तविरियं पणमिऊ्ण ॥ १०७ ॥ 
अज्ज वि नवीयरागो, भयव॑ ! भोगामिलासिणो अहय॑ । उग्गं तबोविहाणं, असमत्थो समणभम्मम्मि ॥ १०८ ॥ 
तो भणइ अणन्तबलो, गिहत्थधम्मं सुणाहि एंगमणी | काऊण जं॑ विमुच्चसि, कमेण संसारवासाओ ॥ १०९ ॥ 
सायार निरायारो, दुविहों धम्मी जिणेहि उवहट्टो | समणाण निरायारो, होइ गिहत्थाण सायारो ॥ ११० ॥ 
श्रावकधर्म: -- 

कहिओ ते पढमयरं, भम्मो साहण महरिसीणं तु । एत्तो सावयधम्मं, सुणाहि सायारचारित्त ॥ १११ ॥ 
पश्च य अणुबयाईं, तिण्णेव गुणबयाइ भणियाईं । सिक्खावयाणि एत्तो, चत्तारि जिणोवह्द्याणि ॥ ११२ ॥ 
थूलयर॑ पाणिवह, मूसावाय॑ अद्त्तदाण॑ च । परजुबईण निवित्ती, संतोसवर्य च पश्चमयं ॥ ११३ ॥ 
दिसिविदिसाण य नियमो, अणत्थदण्डस्स वजणं चेव । उवभोगपरीमाणं, तिण्णेव गुणबया एए ॥ ११४ ॥ 
सामाइयं॑ च उववासपोसहो अतिहिसंविभागो य । अन्ते समाहिमरणं, सिक्‍्खासु वयाईूँ चत्तारि ॥ ११५ ॥ 
राईभोयणविरदद, महु-मंस-सुराविवज्णं भणियं । पूया-सीलविहाणं, एसो धम्मो गिहत्थाणं || ११६ ॥ 
एवं सावयधम्मं, काऊण नरा विसुद्धसम्मत्ता। मरिकण जन्ति सरगं, सोहम्माईसु कप्पेसु | ११७ ॥ 
देवत्ताओ मणुया, होन्ति पुणो सुखरा महिड्डीया । सत्तःट्ट भरे गन्तुं, सिद्धि पावन्ति धुयक्रम्मा ॥ ११८ ॥ 


कारण बहुत उन्नत समभा जाता हे | (१०४) मनुष्यभवमें एक बहुत बड़ा गुण है जो अन्यत्र नहीं होता। वह यह है 
कि यहींसे कर्मोका क्षय करके जीव मोक्षमें जाता है। (१०५) जैसे सागरमें खोया हुआ रत्न खोजने पर भी द्वाथ नहीं 
लगता वैसे ही धमंसे रहित जीव मानवभव प्राप्त नहीं करता । (१०६) 


इस प्रकार केवली भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट घमंको परम श्रद्धापूषंक सुनकर भानुकणने अनन्तवीय प्र्ुको 
प्रणाम करके कहा कि, हे भगवन्‌ ! भोगामिछाषों में अब भी रागशून्य नहीं हुआ हूँ। श्रमणधममें करने योग्य उम्र 
तपबिधि करनेमें मैं असमथ हूँ | (१०७-१०८) इस पर अनन्तवीय प्रभ्ुने कद्दा कि तुम ध्यान लगाकर यृहस्थधर्मके बारेमें 
सुनो, जिसका आचरण करके तुम संसारके वाससे धीरे धीरे मुक्त हो सकोगे। (१०९) जिनबरोंने सागार और अनगार 
ऐसे दो तरहके धमंका उपदेश दिया हे। श्रमणोंके लिए अनगार-धर्म है, जबकि गृहस्थोंके लिए सागार-धर्म है। (११०) 
साधु-मह्षियोंका अनगार धम मैंने तुमसे पहले ही कहा । अब श्रावकके धर्म सागार चारित्रके बारेमें सुनो । (१११) 


जिनोपदिष्ट पाँच अणु्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत इस श्रावकधमेमें कहे गये हैँ। (११२) स्थूछतर 
प्राणिवष, असत्यवचन, अदत्तादान ( चोरी ) ओर परख्नरी इनसे निश्वत्ति तथा पाँचवाँ सनन्‍्तोषन्रत-ये पाँच अजुब्रत हैं । (११३) 
दिशा एवं विद्शाओंका नियमन, अनथदण्डका त्याग तथा उपभोगका परिमाण करना--ये ही तीन गुणब्रत हैं। (११४) 
सामायिक, उपवास-पोषध, अतिथिसंविभाग तथा अन्तमें समाधिमरण--ये चार शिक्षाश्रत हैं । (११५) रात्रिभोजनका त्याग 
मधु, मांस एवं मद्यका वजन तथा पूजा एबं शीलका आचरण--यह्‌ यृहस्थोंका धर्म है । (११६) ऐसे श्रावक्घमका आचरण 
करके विशुद्ध सम्यक्त्ववाले मनुष्य मर करके सोधमे आदि देवलोकोंमें उत्पन्न होते हैं। (११७) देवत्वसे च्युत होकर 
वे मनुष्य द्वोते हैं, पुनः वे महद्धिक देव द्ोते हैं। इस प्रकार सात-आठ जन्म धारण करके तथा कर्मोंझा क्षय करके वे 
मोक्ष श्राप्त करते हें। (११८) मनुष्यत्व प्राप्त करके जो जिनवरोंके धर्म पर भ्रद्धा रखते हैं वे नरक एवं तियच गतिमें 


२. पक्षिणाप। २. सागारः निरगारः । 
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लहिऊण माणुसत्तं, जो धम्मं जिणवराण सदृहइ । सो वि हु न दीहकालं, परिहिण्डइ नरय-तिरिएसु ॥ ११९ ॥ 
जो पुण सम्महिद्वो, जिणपूया-विणय-वन्दणाभिरओ । सो वि य कमेण पावइ, निबाणमणुत्तरं सोक्ख || १२० ॥ 
निस्सड्लियाइएसुं, गुणेसु सहिया य सावया परमा । अभिगयजीवा-5जीवा, ते होन्ति महिद्धिया देवा ॥ १२१ ॥ 
जो कुणइ ससत्तीए, अहमुत्तम-मज्िमं नरो धम्मं | सो लह॒इ तारिसाईं, ठाणाईं देवलोगम्मि ॥ १२२॥ 
अह भणइ मुणिवरिन्दो, एत्तो तब-संजमं बहुवियप्पं । ज॑ काऊण मणूसा, अक्खयसोक्ख अणुहवन्ति || १२३ ॥ 
थेवो थेवो वि वर्र कायबों नाणसंगहो नियय॑ | सरियाउ कि न पेच्छह, बिन्दूहि समुदृरभूगाओ? ॥ १२४ ॥ 
एक पि अह मुहुत्तं, परिवजइ जो चउबिहाहारं | मासेण तस्स जायह, उववासफलं तु सुरकोण ॥ १२५॥ 
द्सवरिससहस्साऊ, भुज्ञइ जो अन्नदेवयासत्तो | पलिओवमकोडी पुण, हो३ ठिई जिणवरतवेणं ॥ १२६ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, मणुयभवे लहइ उत्तमं॑ भोगं । जह तावसदुहियाए, छद्ध॑ रण्णे बसन्‍्तीण ॥ १२७ ॥ 
भुझ्नइ अणन्तरेणं, दोण्णि य वेखाउ जो निश्मोगेणं | सो पाव६ उववासा, अद्बाबीसं तु मासेणं ॥ १२८ ॥ 
सो तस्स फल विउलं, भुज्नह सुरजुबइनिवहमज्झगओ । सिरि-क्रित्ति-लच्छिनिलओ, द्वामलविर्‌इयाभरणो ॥ १२९ ॥ 
अणुभविय विसयसोक्खं, आयाओ माणुसम्मि लोगम्मि । उत्तमवंसुब्भूओ, रमइ य रइसागरोगाडो ॥ १३० ॥ 
एवं मुहुत्तवुद्डी, उबवासे छद्ठमद्ठमादीए | जो कुणइ जहाथामं, तस्स फल तारिसं भणियं ॥ १३१॥ 
सो तस्स फलं विउलं, सुरलोए भुज्लिउं सुचिरकार् | रहिऊण माणुसत्तं, बहुजणसयसामिओ होइ ॥ १३२ ॥ 
रात्रिभोजनविरतिस्तत्फलं च:-- 

जो कुणइ अणत्थमियं, पुरिसो जिणभत्तिभावियमईओ । सो वरविमाणवासी, रमइ चिरं सुरवहसहिओ ॥ १३३ ॥ 


दीघेकाल पयन्त परिभ्रमण नहीं करते । (११९) जो सम्यम्दष्टि जिन पूजा, विनय एवं वन्दनादिमें अभिरत होता हे वह भी 
क्रमशः अनुपम निर्वाणसुख प्राप्त करता है। (१२०) जिनप्रोक्त धमममें निःशंकता आदि गुणोंसे युक्त तथा जीव-अजीव 
आदि तत्त्वोंके जानकार आदि जो उत्तम श्रावक होते हैं वे बड़ी भारी ऋद्धिवाले देव होते हैं। (१९१) जो मनुष्य अपनी 
शक्तिके अनुसार अधम, मध्यम या उत्तम धर्मका आचरण करता दै वह देवलोकमें वेसा ही स्थान प्राप्त करता है । (१२२) 


मुनियोंमें इन्द्रके समान उन अनन्तवीय प्रभुने आगे कहा कि यहाँ नानाविध तप-संयमका आचरण करके मनुष्य 
अक्षयसुख मोक्षका अनुभव करते हैं । (१२३) थोड़ा-थोड़ा भी सतत ज्ञानसंग्रह करना चाहिए। क्‍या तुम नहीं देखते हो 
कि दूँदोंको जमा करके ही नदियाँ समुद्र जैसी विशाल द्वो जाती हैं। (१२४) जो चारों प्रकारके आह्यारोंका एक मुहूतके 
लिए भी परित्याग करता है उसे एक मास पूण्ण होने पर स्वगंछोकमें एक उपवाससे मिलनेबाला पुण्यफछ मिलता है। (१२५) 
अन्य देवमें आसक्त जो मनुष्य दश हज़ार वर्ष तक्र स्वरगमें सुख भोगता है, वही स्थिति जिनवरके द्वारा उपद्ष्ट तपके 
आचरणसे कोटि पल्‍्योपम जितनी हो जाती है। (१२६) वहाँसे च्युत होने पर जंगलमें रहनेवाली तापसकी कन्याने 
जैसा उत्तम सुख प्राप्त किया वैसा वह मनुष्यभवमें उत्तम सुखोपभोग प्राप्त करता हे । (१२७) जो नियमपूवक दो मुहूत 
अर्थात्‌ प्रतिदिन दो बार ही भोजन करता है वह एक मह्दीनेमें अद्टाईस उपवासोंका फल प्राप्त करता है| (१२८) देवकन्याओं के 
समूहके मध्यमें स्थित, श्री, कीर्ति एवं लक्ष्मीका आवासरूप तथा द्व्य एवं निमेछ आभूषणोंसे अलंकृत वह उन उपवासोंका 
बिपुल फल भोगता है । (१२९) वहाँ स्वगंलोकमें विषयसुखका अनुभव करके मनुष्य लोकमें आय। हुआ बह उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हो तथा सुखरूपी सागरमें निमग्न हो क्रोड़ा करता है। (१३०) इस प्रकार एक-एक मुहतकी अभिवृद्धि करते-करते 
जो यथाशक्ति उपवास बेला या तेछा करता है उसका वैसा ही फल कटद्दा गया है। ((३१) देवलोकमें उसके विपुल फलका 
चिरकाल तक उपभोग करके और वहाँ से च्युत द्दोनेपर मनुष्यजन्म प्राप्त करफे वह सैकड़ों छोगोंका स्वामी बनता है। (१३२) 
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१, अनस्तमितं रात्रिभोजनविरतिरित्यथः । ह 


१५२ पउमच रियं [ १४. १३४- 


अणथन्ते द्विसयरे, जो चयइ चउबिहँ पि आहार । सो जगजगेन्तसोहे, वसह विमाणे चिरं काल ॥ १३४ ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, उप्पन्नो एत्थ माणुसे लोए। बहुनयर-खेड-कब्बड-रह-गयवरसामिओ होइ ॥ १३५ ॥ 
पुणरवि जिणवरविहिए, धम्मे काऊण दढयर॑ चित्त | आराहियतव-नियमो, कमेण सिवसासयं लहइ ॥ १३६ ॥ 
जे पुण रयणीसु नरा, भुज्जन्ति असंजया वयविह्ृणा । ते नरय-तिरियवासे, हिण्डन्ति अणन्त्य॑ काल॑ ॥ १३१७ ॥ 
अणुहृ॒विऊण य दुक्‍्खं, जइ कह वि लहन्ति माणुसं जम्मं। तत्थ वि होन्ति अणाहा, जे निसिभत्तं न वजन्ति ॥ १३८॥ 
महिला य जा न रत्ति, भुज्नर आहार-खाण-पाणविहिं । जिणधम्मभाविग्रमई, सा वि य देवत्तण॑ लहइ ॥ १३१९ ॥ 
तत्थ विमाणम्मि चिर॑, विसयसुहं भुज्जिउं चुयसमाणी । आयाइ माणुसत्ते, उत्तममहिला सुरूवा य ॥ १४० ॥ 
तीए हवह पकाम॑, कश्बण-मणि-र्यण-रुप्पय-पवाल । धण-धन्नं च बहुविहं, जीएँ न भुत्तं वियालम्मि ॥ १०१ ॥ 
सेज्ञाहि सुहनिसण्णा, विज्जिजइ चामरेहि विलयाहिं। आभरणमूसियड्ी, जा निसिभत्त विवज्ेह ॥ १४२ ॥ 
चकहर-वासुदेवाण होन्ति महिलाउ ललियरूवाओ । भुज्ञन्ति विसयसोढकखं, जाओ विवज्जन्ति निसिभत्तं ॥ १४३ ॥ 
जाओ पुण महिलाओ, रत्ति जेमन्ति धम्मरहियाओ । ताओ वि हु दुक्‍्खाईँ, अणुहोन्ति बहुप्पयाराइं ॥ १४४ ॥ 
होणकुलसंभवाओ, धण-धन्न-सुवण्ण-रूवरहियाओ । जायन्ति महिलियाओ, जाओ भुझ्ञन्ति निसिभत्त ॥ १४५ ॥ 
दारिद-दृ हवाओ, नि्च कर-चरणफुद्ककेसीओ । होन्ति इह महिलियाओ, जाओ भुझन्ति निसिभत्त ॥ १४६ ॥ 
जह वि हु किंचि निओगं, करेन्ति अन्नाणभम्मसद्भधाए । तह वि य त॑ अप्पफलं, होइ य निसिभोयणरयाणं | १४७ ॥ 
तम्हा वज्जेह इमं, निसिभत्तं जीवधायंणं ज॑ च | अलियं अदत्तदाणं, परदारं तह य महुमंसं ॥ १४८ ॥ 


जिनेश्वरकी भक्तिसे युक्त बुद्धिवाला जो पुरुष दिनमें भोजन करता हैः वह उत्तम विमानका वासी बनकर चिरकाल पयेन्‍्त 
देवकन्याओंके साथ रमण करता है | (१३३) सूयके अस्त न होने पर भी जो चतुर्विध आहद्यारका त्याग करता है। बह 
देदीप्यमान शोभावाले बिमानमें चिर्काल तक निवास करता है। (१३४) वहाँसे च्युत होनेपर इस मनुष्यलोकमें उत्पन्न 
दोकर वह बहुतसे नगर, गाँव एवं छोटे-छोटे नगरोंका तथा रथ एवं उत्तम हाथियोंका स्वामी बनता है| (१३५) जिनवरके 
द्वारा कहे गये धम में पुनः चित्त अत्यन्त दृढ़ करके जो तप एवं नियमकी आराधना करते हैं. वे क्रमशः शाश्वत शिवपद प्राप्त 
करते हैं । (१३६) जो असंयमो और प्रतहीन मनुष्य रातमें खाते हैं वे नरक एवं तियचगतिमें अत्यन्त काढ्तक परिभ्रमण. 
करते हैं । (१३७) दुःखका अनुभव करके किसी तरह यदि मनुष्य-जन्म प्राप्त करने पर भी जो रात्रिभोजनका त्याग नहीं 
करते वे अनाथ द्वोते हैं । (१३८) जिनधममें दृढ़ बुद्धिवाली जो ख्री रातमें भोजन नहीं करती और अशन एवं खानपानका 
नियम करती है वह भी देवत्व प्राप्त करतो है। (१३६) वहाँ विमानमें चिरकाल विषयसुखका भोग करके च्युत होनेपर 
मनुष्यभवमें आती है ओर उत्तम एवं रूपवती सत्री दोती है। (१४०) जो सायंकालमें भोजन नहीं करती उसे बहुत ही 
सोना, मणि, रन्न, चाँदी, प्रवा् तथा बहुतिध धन-धान्य मिलते हें। (१४१) जो रात्रिभोजनका त्याग करती है बह 
शैय्यामें सुखपूतक आराम करती है, स्लियाँ उसे चामर ढोलती हैं तथा उसका शरीर आभूषणोंसे अलंकृत होता है। (१४२) 
जो रात्रिभोजनका त्याग करती हैं बे चक्रवर्ती एवं वासुदेबोंकी सुन्दर रूपबाली महिलाएँ होती हैं. तथा विषयसुखका उपभोग 
करती हैं। (१४३) जो धमंरद्दित ञ्लियाँ रातमें खाती हैं वे निश्चयसे अनेक प्रकारके दुःखोंका अनुभव करती हैं । (१४४) 
जो ख््रियाँ यहाँ पर रातमें भोजन करती हैं वे द्दीन कुलमें उत्पन्न होती हैं तथा धन, धान्‍्य, सुबर्ण एबं चाँदीसे रहित होती 
हैं। (१४५) जो खत्लियाँ यहाँ पर रात्रिभोजन करती हैं वे सदा द्रिद्र और कमनसीब द्वोती हैं तथा उनके हाथ और पैरमें 
बाल फूट निकलते हैं। (१४९) राक्रिभोजनसमें निरत यदि कोई अज्ञान एवं धम्मश्रद्धावश नियम करता भी है तो भी बह 
अल्प फल देनेवाला होता है । (१४७) इसलिए इस रात्रिभोजनका तथा जीवघात, असत्य, चोरी, परदारा तथा मधु-मांसका 
परित्याग करो । (१४८) अन्‍्ये धमेका त्याग करो तथा जिनशासनमें सबंदा प्रयन्नशील रहो। तभो सब संगोंसे मुक्त 


१. रुप्यरहिताः। २. दुभगाः । 
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परिहरह अन्नदिट्ठी, जिणसासणउज्जया सया होह। तो सबसझ्ञमुका, कमेण मोकखं पि पाविहह ॥ १४९ ॥ 
रयणाहँ रयणदीवे, जह कोइ नरो लणइ लाहत्थी | तह मणुयभवे गिण्हह, धम्मत्थी नियमरयणाईं ॥ १७५० ॥ 
भणिओ धम्मरवेणं, मुणिणा लंकाहिवो जिणमयम्मि । एक पि गिण्ह नियमं, रयणद्वीवे जहा रयणं ॥ १५१ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, दसाणणों भणइ केवर्लि नमिउं । भयवं | असमत्थो 5हं, दुक्करचरिया मुणिवराणं ॥ १५२ ॥ 
जह वि हु सुरूववन्ता, परमहिला तो वि हं न पत्थेमि । नियया वि अप्पसण्णा, विलया एय॑ व्य॑ मज्म ॥ १७३ ॥ 
अह सो वि भाणुकण्णो, गेण्हइ नियम॑ मुर्णि पणमिऊर्ण । अज्जप्पमिई य मए, जिणाभिसेओ करेयबों | १५४ ॥ 
पूया य बहुवियप्पा, थुईं य सूरुग्गमाइ कायबा । एसो अभिग्गहों मे, जावज्जोब॑ परिग्गहिओ ॥ १७५५ ॥ 
अन्ने वि बहुवियप्पा, नियमा परिगेण्हिड॑ ससत्तीण | साहुँ नमिऊण गया, निययद्धाणाईँ सुरमणुया ॥ १५६ ॥ 
अह रावणो वि एत्तो, मुणिवसहँ पणमिऊण उप्पइओ । सुरवरसमाणविभवो, लंकानयरिं समणुपत्तो ॥ १७५७ ॥ 

एवं तु कम्मस्स खओवएसे, गेण्हन्ति जीवा गुरुभासियत्थं । 

काऊण तिबं विमलं च धम्मं, सिद्धालयं जन्ति विसुद्धभावा ॥ १५८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए अणन्तविरियधम्मकहणो नाम चडउदसमों उद्देसतों समत्तो॥ 


१५. अंजणासुन्द रीबीवाहविहाणाहियारो 


तस्स मुणिस्स सयासे, हणुमन्त-बिहीसणेहि सम्मत्तं | गहिय॑ अणन्नसरिसं, काऊण सुनिम्मलं हियय॑ ॥ १ ॥ 
तह वि य दूरेण ठियं, हणुमन्तस्स य विसुद्धसम्मत्तं | अन्नाणमारुणणं, न चलिज्जइ मन्द्रो चेव ॥ २॥ 


होकर तुम क्रमसे मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। (१४९) जिस तरह कोई लाभकी इच्छावाला पुरुष रल्नद्वीपमें जाने पर रत्न 
प्राप्त करता है उसी तरह मनुष्यभवमें धर्मोर्थी पुरुष नियमरूपी रत्न प्रहण करता है । (१५०) 

इसके पश्चात्‌ धमरब मुनिने लकानरेशसे कहा कि जिनधमंमें रत्नद्वीपमें रत्नके जैसा एक भी नियम तुम धारण 
करो । (१५१) यह वचन सुनकर केवी भगवानकों नमस्कार करके रावणने कहा कि, हे भगवन्‌ ! मुनिवरोंके दुष्कर 
आचारका पालन करनेमें में असमथ हूँ। (१५२) रूपवती होने पर भी दुसरेकी स्री को और मेरी भी अप्रसन्न दो तो 
में उसकी अभिलाषा नहीं करूँगा। यह मेरा ब्रत है। (१५३) इसके अनन्तर उप्त भानुकणने भी मुनिको प्रणाम करके 
नियम धारण किया कि आजसे में जिनाभिषेक स्नात्रपूजा करूँगा | (१५४) सूर्योदय होने पर अनेक प्रकारकी पूजा और 
स्तुति करूँगा। यह अभिम्रह्‌ मैंने जीवनपयन्तके लिए धारण किया है। (१०५) अपनी अपनी शक्तिके अनुसार दूसरे 
भी अनेक प्रकारके नियम धारण करके तथा मुनिबरको नमस्कार करके देव एवं मनुष्य अपने-अपने स्थान पर गये। (१५६). 
इसके पश्चात्‌ देवोंके समान वैभववाला रावण भी मुनिश्रेष्ठको प्रणाम करके ऊपर उड़ा और लंका नगरीमें आ पहुँचा । (१५७) 

इस प्रकार कमके क्षयके लिए दिये गये उपदेशमें जीव गुरु द्वारा भाषित अथंको ग्रहण करते हैं। विशुद्ध 
भाषदवाले वे तीघ्र एवं विमल धर्मंका आचरण करके सिद्धधाम मोक्षमें जाते हैं । (१५८) 


| पद्मचरितमें अनन्तवीयका धर्मोपदेश नामका चौदहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१५७५. अंजनासुन्दरीका विवाह-विधान 


हनुमान एवं विभीषणने अपना हृदय निमेछ बनाकर उन्हीं मुनिवर अनन्तवीयंके पास दूसरे किसीसे ज्ञिसकी 
तुलना न की जा सके ऐसा अद्वितीय सम्यक्त्व अंगीकार किया। (१) फिर भी हनुमानका सम्यकत्व अज्ञानरूपी दवासे 
२० 
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सुणिऊण वयणमेयं, परिपुच्छइ गणहर॑ मगहराया । भयवं ! को हणुमन्तो, कस्स सुओ कत्थ वत्थबों ॥ ३ ॥ 
हनुमन्तचरित्रमू -- 


अह भासिउं पयत्तो, गणाहियो अत्थि भारहे वासे । वेयड्डो नाम गिरी, उभओ सेढीसु अइरम्मो | ४ ॥ 
तत्था 5 5दच्चपुरवरं, अत्थि वरुज्ञाण-काणणसमिद्धं । पल्हाओ नाम निवो, त॑ भुझ्नई खेयरों सूरो ॥ ५॥ 
महिला से कित्तिमई, पुत्तो परणंजओं त्ति नामेणं । जो सयलजीवलोए, गुणेहि दूरं समुबहह ॥ ६ ॥ 
दटठरूण त॑ कुमारं, जोबण-लायण्ण-कन्तिपडिपुण्णं | चिन्ता कुणइ नरवई, कुल-वंसुच्छेयपरिभीओ || ७ ॥ 


अख्जनासुन्द्री चरितम -- 


ताव5च्छठ संबन्धो, सेणिय ! पवरणंजयस्स जो भणिओ । तस्स महिलाएँ एत्तो, सुणसुप्पत्ती पवक्खामि ॥ ८ ॥ 
भारहवरिसन्ते खछ, दाहिणपासम्मि सायरासन्ने | दन्‍्ती नाम महिहरो, ऊसियवरसिहरसंघाओ ॥ ९ ॥ 
तत्थ पुरं विक्‍्खायं, महिन्दनयर॑ कय महिन्देणं | वरभवण-तुज़्तोरण-अद्टालय-वियडपायारं || १० ॥ 
अह हिययसुन्द्रीए, महिन्दभज्जाएँ पवरपुत्ताणं | जायं सय॑ कमेणं, अरिन्दमाई सुरूवाणं ॥ ११ ॥ 
भइणी ताण कणिद्ठा, वरअज्ञणसुन्दरि त्ति नामेणं । रूवाणि रूविणीणं, होऊण व होज्ज निम्मविया | १२ ॥ 
सा अन्नया कयाई, कीलन्ती तेन्दुएण वरभवणे | नवजोबणचिन्चइ्या, सहसा दिद्वा महिन्देणं || १३ ॥ 
सद्दाविया य मन्‍्ती, कयविणया आसणेसु उवविद्य । भणिया य साहह फुडं, कस्स इमा देमि कन्ना हैं ॥ १४ ॥ 
मइसायरेण भणिओ, महिन्दविज्ञाहरो पणमिऊर्ण । लक्लाहिवस्स दिज्जइ, एस कुमारी गुणब्भहिया | १५ ॥ 
अहवा दिज्जइ कन्ना, दहमुहपुत्ताण रूवमन्ताणं । घणवाहणिन्दई्ण, विज्ञा-बलगबियमईणं ॥ १६ ॥ 


विचलित न द्वोनेवाले मेरुकी भाँति अत्यन्त स्थिर था। (२) ऐसा कथन सुनकर गणधर गौतमसे मगधनरेश श्रेणिकने 
पूछा कि, है भगवन्‌ ! यह हनुमान कोन है ? किसका पुत्र है ? ओर कहाँ रहता है ? (३) 


इसपर गणाधिप गौतमने कद्दा कि भरत्त्षेत्रमें दोनों तरफकी श्रेणियोंसे अतिरम्य ऐसा वैताब्य नामका पवत है | (४) 
यहाँ उत्तम बाग़-बगीचोंसे समृद्ध आदित्यपुर नामका नगर है । प्रह्मद नामक शुरवीर खेचर उसका उपभोग करता था। (५) 
उसकी कीर्तिमती नामकी पत्नी और पवनंजय नामका पुत्र था, जो सारे जीवलोकमें अपने गुणोंके कारण सर्वश्रेष्ठ था | (६) 
यौबन, लावण्य एवं कान्तिसे परिपूर्ण उस कुमारकों देखकर कुछ एवं वंशके उच्छेदके कारण भयभीत राजा चिन्ता करने 
लगा । (७) अस्त, 


हे श्रेणिक ! पवनंजयका जो वृत्ताग्त कहा बह यहीं रहे । अब उसीकी ख््रीकी उत्पत्तिके बारेमें अब मैं कहता हँ। उसे 
तुम सुनो । (८) भारवषके छोरपर दृक्षिणदिशामें सागरके समीप ऊँचे और उत्तम शिखरोंके समूहवाल्ा दन्ती नामका एक पर्वत 
आया है। (९) वहाँ महेन्द्रने उत्तम भवन, ऊँचे तोरण, अट्टालिकाओं तथा विशाल परकोटेवाला महेन्द्रनगर नामका प्रसिद्ध नगर 
निर्मित किया । (१०) इसके पश्चात्‌ महेन्द्रकी भायों हृदयसुन्द्रीसे अरिन्दूम आदि सुन्दर और उत्तम सौ पुत्र क्रमशः हुए । 
(११) उनकी अंजनासुन्दरी नामकी छोटी बहन थी । बह मानो रूपबतियोंके रूपको एकत्रित करके निर्मित की गई थी ! (१२) 
नवयौवनसे मण्डित वह्‌ एक बार कभी अपने उत्तम भवनमें गेंदसे खेल रह्दी थी कि सहसा महेम्द्रने उसे देखा | (१३) उसने 
मंत्रियोंकी बुलाया। विनय प्रदर्शित करके वे आसन पर बेठे। फिर राजाने कद्दा कि आप स्पष्ट रूपसे कहें कि मैं यह 
कन्या किसे दूँ ? (१४) महेन्द्र विद्याधरको प्रणाम करके मतिसागरने कहद्दा कि गुणोंसे विशिष्ट यह कुमारी लंकाधिप राबणको 
दीजिए | (१५) अथवा रावणके सुन्दर रूपवाले तथा विद्या एवं बलसे गर्वित मतिवाले मेघवाहन या इन्द्रजित आदि पुत्रोंको 
लड़की दी जाय। (१६) ऐसा कथन सुनकर सुमतिने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा कि रावणको यह कन्या नहीं देनी चाहिए, 


१५. ३२ ] १५. अंजणाउुन्द्रीबोबाहविद्यणाहियारों १५५ 


सुणिऊण वयणमेयं, सुमई तो भणद परिफुडुछावों | न य रावणस्स कन्ना, दिज्जइ सो5णेयजुबइपई ॥ १७ ॥ 
जहइ इन्द्‌इस्स दिज्जइ, तो रूसइ मेहवाहणो नियमा । घणवाहणस्स दिल्ञा, तो कुप्पइ इन्दइकुमारों ॥ १८ ॥ 
गणियाहेउं जुज्झं, जाय॑ सिरिसेणरायपुत्ताणं । पिह-माइदुक्खजणयं, कि न सुय॑ ज॑ पुरा बत्त ? ॥ १९ ॥ 
सुमईण तत्थ भणिय॑, वेयड्र दक्खिणिछसेडीण | कणयपुरं अत्थि तहिं, हरिणाहों खेयराहिवई || २० ॥ 
सुमणा तस्स वरतणू , पुत्तो विज्जुप्पहो त्ति नामेणं | रूव-गुण-जोबणेणं , अइसयमभूओ तिहुयणम्मि ॥ २१ ॥ 
तस्सेसा वरकन्ना, दिज्जइ मा एत्थ संसयं कुणह । अणुसरिसनोवणाणं, अचिरा वि हु होउ संजोओ ॥ २२ ॥ 
घुणिऊण उत्तिमड़ं, मन्‍्ती सन्देहपारओं भणइ । भवेओ सिवपहगामी, होही विज्जुप्पहकुमारों ॥ ॥ २३ ॥ 
अद्वारसमे वरिसे, भोगं मोत्तृण गहियवय-नियमो । सिद्धालयं॑ गमीही, एवा5ड्ट्ं मुणिवरेणं ॥ २४ ॥ 
वरजोबणुज्जला वि हु, तेण विमुका इमा य वरकन्ना । होही वबगयसोहा, चन्देण विणा जहा रयणी ॥ २५ ॥ 
अह भणइ तत्थ मन्‍्ती, निमुुणह आइच्चपुरवरे राया | विज्ञाहरो महप्पा पल्हाओ नाम नामेणं ॥ २६ ॥ 
भज्जा से कित्तिमई, पुत्तो पवृणंजनो पहियकित्ती | रूवेण जोबणेण य, कामस्स सिरिं विडम्बेइ ॥ २७ ॥ 
नन्दीश्वरयात्रा -- 

एयन्तरम्मि मासो, संपत्तो फग्गुणो . गुणसमिद्धों । जणयन्तो नवपल्व, दुमाण कमलायराणं च॥ २८ ॥ 
छजजन्ति उबबणाईं, नाणाविहकुसुमरिद्धिगन्धाईं । गुमगुमगुमन्तमहुयर-कोइलकोलाहलरबाईं ॥ २९ ॥ 
एयारिसम्मि काले, देवा नन्दीसरं परमदीव॑ । गन्तृण अट्ट दियहे, करेन्ति महिम॑ जिणवराणं ॥ ३० ॥ 
पूयाउवगरणकरा, सबे विज्ञाहरा समुदए्ण । पत्ता वेयद्ुगिरें, पणमन्ति जिणालूए तुट्ठा ॥ ३१॥ 
तत्थ महिन्दो वि गओ, पूया काऊण सिद्धपडिमाणं । थुइमजलेहि नमिठं, उबविट्ठों समसिलावट्टे ॥| ३२ ॥ 


क्योंकि वह अनेक युवतियोंका स्वामी हे | (१७) यदि इन्द्रजितकों दी जाती है तो मेघवाहन बिगड़ उठेगा ओर मेघवाहनको 
दी जाती है तो इन्द्रजित रुष्ट होगा। (१८०) एक गणिकाके लिए श्रीसेन राजाके पुत्रोंमें माता-पिताके लिए दुःखजनक जो 
युद्ध प्राचीन समयमें हुआ था वह्द क्या नहीं सुना है ? (१९) तत्र सुमतिने कद्दा कि वैताह्यकी दृक्षिण श्रेणीमें कनकपुर 
आया है। वहाँ हरिणनाभ नामक एक खेचर राजा है । (२०) सुमना उसकी स्त्री है। उनका रूप एवं यौबनसे सम्पन्न 
तथा तीनों छोकोंमें प्रशंसित ऐसा विद्य॒ुद्नमम नामका एक पुत्र है । (२१) उसे यह कन्या दो जाय। इसमें तुम सन्देद्द मत 
करो । अनुरूप योवनवालॉंका संयोग शीघ्र द्वी हो। (२२) इसपर सिर धुनाकर सन्देहपारग मंत्रीने कहा कि भव्य 
( मोक्षमें जानेकी योग्यतावाछा ) यद्द विद्याप्रभकुमार शिवपथ (मोक्ष ) पर प्रयाण करनेवाला होगा। (२३) अठारहवें 
बषमें भोगका त्याग करके तथा त्रत एवं नियम अंगीकार करके मोक्षमें जायगा ऐसा मुनिवरने कहा है| (२४) उत्तम 
यौवनसे देदीप्यमान यह कन्या उसके द्वारा परित्यक्त होनेपर चन्द्रसे रहित रात्रोकी भाँति शोभादीन दहोगी। (२५) इसपर 
एक मंत्रीने कहा कि आदित्यपुरमें प्रह्दाद नामका एक बड़ा विद्याधर राजा है। (२०) उसकी भायो कीर्तिमती है और रूप 
एवं योवनसे कामदेवकी भी विडम्बना करनेवाला पवनंजय नामका उसका एक यशस्वी पुत्र है। (६७) 

इस बीच गुणसे समृद्ध तथा बृत्त एवं कमछसमूहोंमें नवपल्लव पेदा करनेबाला फागुनका महीना आ गया। (२८) 
नानाविध कुसुमोंकी सम्रद्धि एवं गन्धसे व्याप्त तथा भौंरोंकी गुनगुनाहट एवं कोयढके मधुर कलरवसे युक्त उपबन शोभित 
होने लगे । (२९) ऐसे समयमें देव नन्‍्दीश्वर नामके उत्तम द्वीपमें जाकर आठ दिन तक जिनवरोंकी भक्ति करते हैं। (३०) 
पूजाकी सामग्री द्याथमें लेकर सब विद्याधर आनन्दके साथ वैताह्यपबंत पर गये और तुष्ट द्वोकर जिनालयोंमें वन्‍्दन 
करने लछगे | (३१) वहाँ महेन्द्र भी गया और पूजा करके सिद्धप्रतिमाओंका स्तुति-मंगल द्वारा वनदून किया। बादमें 
यह शिलापट्ट पर बैठा । (३२) प्रह्नाद्‌ राजा भी भक्तिरागसे प्ररित होकर वहाँ गया और मनमें उत्साहशीर होकर सब 
१. पत्नी । 


१५६ पडमचरियं [ १५, ३३० 
पल्हाओ वि नरवई, भत्तीरागेण चोइओ सन्‍्तो | गन्तृण पययमणसो, संथुणइ जिणालए सबें ॥ ३३ ॥ 


अज्जनाया: पत्रनज्लयेन सह सम्बन्ध! -- 


अह सो समत्तनियमो, दिद्वो अब्भुट्ठिओ महिन्देणं । कयविणय-पीइपमुहा, दो वि जणा तत्थ उबविद्ठा || ३४ ॥ 
पल्हाएण महिन्दी, तत्थ सरीराइ पुच्छिओ कुसलं | भणिओ य महिन्देणं, कत्तो कुसलं अपृण्णस्स 2 ॥ ३५ ॥ 
दुहिया पढमवयत्था, अत्थि महं रूव-जोबण-गुणोहा । तीए य वर सरिसं, न लभामि य दुक्खिओ अहय॑ ॥ ३६ ॥ 
पुणरवि महिन्द्राया, पल्हाय॑ भणइ महुरवायाए | मन्तीहि मज्झ सिद्ठं, तुज्स सुओ अन्थि पवणगई | ३७ ॥ 
तस्स कुमारी सुपुरिस ! दिन्ना य मए करेह कल्लाणं | परिचिन्तिया य बहुसो, पूरेहि मणोरहे सब्े || ३८ ॥ 
अह भणइ तत्थ वयणं, पल्हाओ सच्चमेव एयं तु । गाढ पम्हि परिग्गहिओ, महिन्द ! तुज्ञाणुराएणं ॥ ३९ ॥ 
दोण्ह॑ पि अणुमएणं, माणसवरसरतडे निओगेणं । गन्तृण य कायबो, वीवाहों तइयदियहम्मि || ४० ॥ 
एवं कमेण दोण्णि वि, निययद्वाणाईं तत्थ गन्तृ्णं । हय-गय-परियणसहिया, संपत्ता माणसं तुरिया ॥ 9१ ॥ 
उभयघलसन्निवेसा, विज्ञाहर-सयण-परियणापुण्णा | सोहन्ति तत्थ वियडा, अहिट्टिया रिद्धिसंपन्ना ॥ 9२ ॥ 


दश कामवेगा: -- 

दिवसेसु तीसु होही, वीवाहों एवं गुरुजणाइट्ट । कन्नाएँ दरिसगमणो, न सहइ पबरणंजओ गमिउं ॥ ०३ ॥ 
मयणोरगावरद्धों, उदरह्ठियवेयणापरिग्गहिओ । दोस॑ गुणं न पेच्छह, न य जाणइ जाणियबं ति ॥ ४४ ॥ 
सत्त य हवन्ति वेगा, भुयज्ञदट्ठल्स गारुडे भणिया | दस य पुणो सविसेसा, हवन्ति मयणाहिद्वस्स ॥ ४५ ॥ 
पढ़मम्मि हवइ चिन्ता, वेगे बीयम्मि इच्छण दटठु' | तइण दीहुस्सासो, हवह चउत्थम्मि जरगहिओ ॥ ४६ ॥ 


जिनालछयोंमें स्तुति करने छगा। (३३) पूजा आदिका नियम जिसका पूण हुआ है ऐसे उस प्रह्मदको देखकर महेन्द्र 
सम्मान करनेके लिए खड़ा हुआ। विनय एव प्रेम आदि जताकर वे दोनों वहाँ बेठे । (३४) 


उस समय भ्रह्मादने महेन्द्रसे शरीर आदिकी कुशल पूछी। महेन्द्रने कह्दा कि अधुण्यशाढीके लिए कुशल कहाँसे ? (३५) 
प्रथय बयमें आई हुई तथा रूप, योवन एवं गुणोंसे युक्त मेरी एक लड़की है। उनके योग्य वर नहीं मिल रहा । इससे मैं दुःखी 
हूँ। (१६) फिर महेन्द्र राजाने मीठे शब्दोंमें प्रह्मदसे कहा कि मंत्रियोंने मुझे कहा था कि आपका पवनगति नामका पुत्र है। 
(३७) हे सुपुरुष ! मैंने उसे कन्या दे दी । उनका विवाहमंगल करो । मैंने बहुत विचार किया है । अब सब मनोरथ पूर्ण करो । 
(३८) तब प्रह्मादने कहा कि यह सत्य है। हे महेन्द्र ! तुम्हारे अनुरागसे मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ।(३९) दोनोंका 
विवाह मानस सरोबरके तट पर आजसे तीसरे दिन पर करना चाहिए ऐसा निम्चय उन्होंने मान्य रखा | (४०) इस 
प्रकार निश्चय करके वे अपने-अपने स्थान पर गये और घोड़े, हाथी एवं परिजनोंके साथ वे जल्दी ही मानससरोवरके 
पास आ पहुँचे। (४१) विद्याधर, स्वजन एवं परिजनसे पू्ण तथा विशाल, प्रतिष्ठित और ऋद्धिसम्पन्न दोनों सेनाओंकी 
छावनियाँ थीं। (४२) 

तीन द्निमें विवाह होगा ऐसा गुरुजनोंने कद्दा, किन्तु कन्‍्याके दशनके अभिलछाषी पवनंजयके लिए वे 
तीन दिन बिताने असझ्य दो गये। (४३) मदनरूपी सॉापसे डेंसा हुआ और इसीलिए उदरमें रही हुई वेदनासे 
व्याप्त वह्द न तो गुण या दोष ही देख सकता था ओर न जानने योग्य ही जान सकता था। (४४) साँपसे काटे हुएके 
सात वेग द्वोते हैं ऐसा सपंशासत्रमें कद्दा गया है, परन्तु मदनरूपी सपके काटे हुएके तो और भी अधिक--दस होते हैं । (४५) 
प्रथम वेगमें चिन्ता होती है, दूसरेमें देखनेको चाह होती है, तीसरेमें दीघ उदास निकलते हैं, चौथेमें कप ग्रत्त्त 
होता है, पाँचवें वेगमें जलता है, छठेमें भोजन विष जैसा छगता है, सातवेंमें प्रलाप करता है, आठवें वेगमें ऊँचेसे 
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पश्चमवेगे डज्झइ, छट्टे भत्त विसोवर्म होइ । सत्तमयम्मि पलवइ, अट्ठमवेगम्मि उग्गाह ॥ ४७॥ 
नवमे मुच्छाविहछो, दसमे पुण मर्‌ह चेव अकयत्थों | एवं विहा उ वेगा, कहिया मयणाहिदद्वस्स ॥ 9८ ॥ 
एवं कामभुयज्ञम-दद्ों पवरणझ्ओ विगयहासो । विरहविसघायणट्टे, त॑ कन्नाओसहिं. महइ ॥ 9९ ॥ 
वरभवणगओ वि धिइं, न लहइ सयणा- 5 एसणे महरिहम्मि । उज्जाण-काणण-बणे, पउमसरे नेव रमणिज्ञे ॥ ५० ॥ 
चिन्तेह तग्गयमणों, कइया तं वरतणुं नियच्छे हं । निययद्डम्मि निविट्ट, फुसमाणो अज्जमन्नाइं ? ॥ ५१ ॥ 
निज्ञाइऊण बहुय॑, छायापुरिसो व निययपासत्थो । पवणंजणण मित्तो, भणिओ चिय पहसिओ नाम ॥ ५२ ॥ 
अन्नस्स कस्स व नए, मित्तं मोत्तण कारण गझुयं | समपिजइ सुह-दुकखं ?, जं भण्णसि तं निसामेहि ॥ ७५३ ॥ 
जह त॑ महिन्दतणय॑, अज्ज न पेच्छामि तत्थ गन्तृर्ण | तो विगयजीविओ हं, होहामि न एव्थ संदेहो || ५४ ॥ 
जो एक चिय दियहं , पहसिय ! न सहामि दरिसणविओगं | द्विसाणि तिण्णि सो हं, कह य गमिस्सामि अकयत्थो ! ॥७०॥ 
त॑ चिय कुणसु उवाय॑, जेण अहं अज्ज तीएँ मुहयन्दं । पेच्छामि तत्थ गन्तुं, पहसिय ! मा णे चिरावेहि ॥ ५६ ॥ 
भणिओ य पहसिएणं, सामिय | मा एवं कायरो होह । दावेमि अज्ज तुज्झं, अज्ञणवरसुन्दरिं कन्नं ॥ ५७ ॥ 
जाव चिय उलावो, वह दोण्ह पि ताण एयन्ते | ताव समोसरियकरो, दिवसयरों चेव अत्थाओ ॥ ५८ ॥ 


पवनअझयेन शअ्रक्ननाया द्शेनं तद्विरागश्व -- 

अन्धारिण समत्ये, मित्तो परणंजएण आजणत्तो | उद्ठेहि ठाहि पुरओ, वच्चामों जत्थ सा कन्ना ॥ ५९ ॥ 
उप्पदया गयणयले, दोण्णि वि वच्चन्ति पवणपरिहत्था । वड्डुन्तवणसिणेहा, संपत्ता अज्जणाभवर्ण ॥ ६० ॥ 
सत्तमतलं पविद्ठा, उबविद्य आसणेसु दिवेसु । पेच्छन्ति त॑ वरतणुं, कोमुइससिसयलमुहसोहं ॥ ६१ ॥ 


गाता हे, नवेंमें मूच्छोसे विहछ हो जाता हे ओर दसवेंमें तो अक्ृतार्थ बह मर जाता है। इस प्रकारके वेग मदनरूपी 
सपसे काटे हुएके कहे गये हैं। (४६-४८) इस तरह कामरूपी सपंसे काटे गये पवनंजयका हास्य विलुप्त द्वो गया। 
विरहरूपी विषके नाशके लिए वह उस कन्यारूपी औषधकी आकांक्षा करने लगा | (४९) उत्तम राजमहलमें रहने पर भी 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ शयनासनमें बह शान्ति प्राप्त नहीं करता था। बाग़-बग्रीोचोंमें तथा पद्मसरोबरोंमें उसका मन नहीं 
लगता था । (५०) उस कन्यामें ही जिसका मन लगा है ऐसा वह सोचता था कि कब मैं उस सुन्द्रीको देखूँगा ओर 
अपनी गोदमें बेठी हुई उसके अंगोंसे मेरे अंगोंका स्पश करूँगा। (५१) बहुत सोचविचार करके छायापुरुषकी भाँति 
अपने पासमें रहनेवाले प्रहसित नामके मित्रसे पवनंजयने कद्दा कि भित्रकों छोड़कर दूसरे किसको में दुःखका कारण 
कहूँ | मित्रको ही सुख-दुःख समर्पित किया जाता है, अतः मैं तुझे जो कहता हूँ बह तू सुन | (५२-५३) यदि महेन्द्रकी 
उस कन्याका आज ही वहाँ जाकर दशन नहीं करूँगा तो में मर जाऊँगा, इसमें सन्देह नहीं है। (५४) हे प्रहसित ! 
यदि मैं एक ही दिन दशनका वियोग सह नहीं सकता तो फिर शअ्रकृतार्थ मैं तीन दिन कैसे बिताऊँगा १ (५५४५) इसलिए, 
हे प्रहसित ! बेसा उपाय कर जिससे मैं आ्आाज वहाँ जाकर उसके मुखचन्द्रको देख सकूं। तू देर मत लगा (५६) प्रहसितने 
कहा कि, हे स्वामी ! आप इस तरह कायर न बनें। आज आपको अंजनासुन्द्री कन्याके दशन कराता हूँ । (५७) इस 
प्रकार जब उन दोनोंके बीच एकान्तमें बातौलाप द्वो रह्या था कि किरणोंको समेटता हुआ सूय्य अस्त हो गया। (४८) 


अन्धकार फैल ज्ञाने पर पवनंजयने मित्रसे कहा कि उठ और आगे हो । जहाँ वह कन्या दै वहाँ हम जाएँगे। (५९) 
वे दोनों आक्ाशमें छड़े, पवनके समान दक्ष वे चले और अत्यन्त बढ़े हुए स्नेहवाले वे दोनों अंजनासुन्द्रोके महऊके पास 
आ पहुँचे । (६०) महलकी सातवीं मंजिलमें प्रवेश करके और दिव्य आसन पर बैठकर उन्होंने पूर्णिमाके चन्द्रकी भाँति 
सम्पूर्ण मुख-शोभावाली उस सुन्दरीको देखा। (६१) उसके दोनो स्तन मोटे और ऊँचे थे, उसका कटिभाग पतला था, 


२१. एकान्ते। २. अस्तमाय।तः अस्तज्नत इत्यथः । 
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पीणुनत्रवधणजुयछा, तणुमज्या वियड-पीवरनियम्बा । रत्तासोयसमुज्जऊ-कर-चरणालत्तयच्छाया | ६२ ॥ 
रूवेण जोबणेण य, जंपिय-हसिएण गइ-सहावेण । देवाण वि हर्‌ह मं, कि पुण एसा मणुस्साणं? ॥ ६३ ॥ 
त॑ द्दूण वरतणू , पवणगई विम्हिओ विचिन्तेइ । कि होज्ञ पयावइणा, रूवपडाया कया एसा! ॥ ६४ ॥ 


अजद्जनासख्युल्ला पा: 

एयन्तरम्मि सहिया, वसन्ततिलय त्ति नामओो भणइ । धन्ना सि तुम॑ बाले !, जा दिज्ना पवणवेगस्स ॥ ६५ ॥ 
एयस्स पवरकित्ती, गेह॑ गेहेण भमइ जियलोए । अणिवारियगइपसरा, पदुट्ल्‍महिल ब निस्सक्ा ॥ ६६ ॥ 
भणिया वसन्ततिल्या, सहियाए तत्थ मीसकेसीए । पुरिसाण गुणविसेसे, उत्तम-अहमे न लक्खेसि ॥ ६७ ॥ 
विज॒ुप्पम॑ पमोत्तु,, चरिमसरीरं गुणायरं धीरं । पवरणंजय॑ पसंससि, वसनन्‍्ततिलए ! परममूढे ! ॥ ६८ ॥ 
भणिया य मिस्सकेसी, वसन्ततिलयाएँ सो हु अप्पाऊ | तेण विहणा बाला, होही पब्भट्वलायण्णा ॥ ६९ ॥ 
अह भणइ मीसकेसी, वर खु विज्॒प्पमेण सह पेम्मं | एक्क॑ पि होउ दियहं, न दीहकालं कुपुरिसेणं || ७० ॥ 
सोऊण वयणमेयं, प्रणगई रोसपसरियामरिसो | जुबईण मारणद्वा, आयडुइ असिवर॑ सहसा | ७१ ॥ 
पहसिय ! बालाएँ इमं, वयणं अणुयज्निय॑ निरुत्तेणं | जेणेब जंपमाणी, न निसिद्धा अत्तणों सहिया ॥ ७२ ॥ 
एयाण असिवरेणं, सिराईं छिन्दामि दोण्ह वि जणीणं । हिययस्स वल्लइयरो, वरेड विज्ञप्पहों इहईं || ७३ ॥ 
दण समुग्गिण्णं,, खग्गं जुबईण मारणट्ठाए । वारेह पवणवेगं, मित्तो महुरेहि वयणेहिं ॥ ७७ ॥ 
वरसुहडजीयनासं, खग्गं गयकुम्भदारणसमत्थं । बहुदोसाण वि धीरा, महिलाण इमं न वाहिन्ति ॥ ७५ ॥ 
उत्तमकुलसंभूओ, उत्तमचरिएहि उत्तमो सि तुम । मा कुणसु पणइणिवहं, तम्हा कोव॑ परिचयसु ॥ ७६ ॥ 


विशाल एवं मोटे उसके नितम्ब थे तथा अशोकके छाल पुष्पोंके सहृश कान्तिवाले उसके द्वाथ-पेर आलतेसे रंगे हुए थे। (६२) 
वह अपने रूप, योवन, वातोलाप, हास्य एबं गतिके सोन्द्यसे देवोंका मन हरती थी, तो फिर मनुष्योंका तो कहना ही 
क्या ? (६३) उस सुन्द्रीको देखकर विस्मित पवनगति सोचने छगा कि प्रजापतिने क्या यह रूपको पताका बनाई 


है ? (६४) 

इस बीच वसनन्‍्ततिलका नामकी सखीने कहा कि, हे बाले ! तू धन्य हे; जो पवनवेगको दी गई है। (६५) 
जिसकी गतिका विस्तार रोका नहीं जा सकता अथोत्‌ सबंत्र गति करनेवाली और निःशंक दुष्ट महिलाकी भाँति इसकी 
उत्तम कीर्ति जीवलोकमें घर-घर परिभ्रमण करती है। (६६) वहाँ उपस्थित दूसरी सखी मिश्रकेशीने बसन्ततिलकासे 
कहा कि तू पुरुषोंके उत्तम, अधम जेसे गुणविशेष नहीं जानती (६७) हे अत्यन्त मूढ़ बसन्ततिलके ! गुणके निधान, धीर 
और चरमशरीरी विद्युत्नभको छोड़कर तू पवनंजयकी प्रशंसा करती है ? (६८) इस पर वसन्ततिलकाने मिश्रकेशीसे कट्दा कि 
वह अल्पायु है। उसके बिना यह बाला लावण्यद्दीन हो जायगी । (६९) तब मिश्रकेशीने कहा कि विद्युग्रभके साथ एक 
दिन भी प्रेम दो तो वह्‌ अच्छा है, किन्तु कुपुरुषके साथ दीघकाल तक दो तो बह अच्छा नहीं है । (७०) यह वचन 
सुनकर गुस्सेमें भरे हुए पवनगतिने उस युवतीको मारनेके लिए एकदम तलवार खेंची | (७१) हँसकर और उत्तर न देकर 
इस कन्या (अंजनासुन्दरी) ने इस कथनका अनुमोदन किया है, क्योंकि इस तरह बोछती हुई अपनी सखीको उसने रोका 
नहीं । (७५२) इन दोनों स्रियोंका सिर मैं तलवारसे काटता हूँ, अब अपने प्रेमी विद्य्रभके साथ भले ही शादी करे । (७३) 
युवतियोंके बधके लिए ऊपर उठाई हुई तलबारको देखकर मित्र मीठे वचनोंसे ॥ उसे रोकने लगा | (४४) बड़े बड़े सुभटोंके 
जीवनका नाश करनेवाढी तथा द्वाथियोंके गण्डरथलका दान करनेमें समथ यह्‌ तलवार बहुत अपराध करनेपर भी 
महिलाओंके ऊपर नहीं चलाई जाती | (७५) तुम उत्तम कुलमें पेदा हुए हो ओर उत्तम आचरणके ,कारण तुम उत्तम हो, 
अतः प्रणयिनीका बध मत करो और क्रोधका त्याग करो। (७६) इस प्रकार प्रहसित द्वारा मधुर बचनसे शान्त किया गया 


१५८ ९३ ] १५, अंजणासुन्दरीबीबाहविद्दाणाहियारो १५९ 


महुरक्खरेहि एवं, उदसमिओ पहसिएण पवणगई । निग्गन्तृण घराओ, निययावा्सं समहीणों ॥ ७७ । 
सयणम्मि सुहनिसण्णो, महिलावेरग्गमुवगओ भणइ । मा वीसम्भह नियय॑, विलयाणं अन्नहिययाणं ॥ ७८ । 
मुक्ख॑ चेव कुमित्त, सत्त' भिश्चत्णं समछीणं | महिला य परायत्ता, लद्गण कओ सुहं होइ! ॥ ७९ 
एवं कमेण रयणी, वोलीणा आहय॑ विबुहतूर॑ | बन्दिजणेण सहरिसं, पाहाउयमज्जलं घुट्टं ॥ ८० 
पडिबुद्धेण य भणिओ, मित्तो पवणंजएण तृर॒न्तो । दावेहि गमणसझुं, नियययुरं जेण वच्चामो ॥ ८१ 
दिन्नो य गमणसछूो, मुहमारुयचवल-तुझ्लसद्ालो | सोअण त॑ समत्थं, पडिबुद्धं साहणं तुरियं ॥ ८२ 
ताव चिय दिवसयरो, उदिओ मिउकिरणमण्डलाडोबो । विहसन्तो वरकमले, मउलावेन्तो उ कुमुयाईं ॥ ८३ 
हय-गय-रहपरिहत्थी, चलिओ पवणंजओ 'सपुरहुत्तो । ऊसियसियायवत्तो, धयवडघुबन्तकयसोहों | ८४ 
सोऊण तस्स गमणं, बाला चिन्तेह अक्रयपुण्णा हं । अन्नावराहजणिए, चयइ मम॑ जेण हियहट्ढी ॥ ८५ 
नृणं मे अन्नमवे, पावं॑ अइदारुणं समणुचिण्णं | दाऊण य अत्थनिही, नयणविणासो कओ पच्छा ॥ ८६ 
एयाणि य अन्नाणि य, जाव य सा अज्जणा विचिन्तेइ । ताव अणुमगारूग्गा, पवणस्स महिन्द-पल्हाया ॥ ८७ 
तुरिय-चवलेहि गन्तुं, दिल्ले पवणंजओ समारत्तो | भणिओ य कि अकज्, गमणारम्भो तुमे रहओ ? ॥ ८८ 
पल्हायनरवईणं, भणिओ मा पुत्त! जाहि अकयत्थो । कि वा अकज़रुट्टो, लोए दावेहि लहुयत्त ? ॥ ८९ 
जं॑ होह गरहणिज्जं, उबहासं ज॑ च नरयगदहगमणं । उत्तिमपुरिसिण जए, तं चिय कम्म॑ न कायबं ॥ ९० । 
सुणिऊण वयणमेयं, परणणई तो मणेण चिन्तेइ । एयं अलड्डगणिज्जं, कायबं गुरुजणाइट्ट ॥ ९१ ॥ 
अहवा पाणिग्गहणं, काऊणं त॑ इहं समुज्ञे हं | जेण महं अन्नस्स य, न होइ इद्ठा निययकालं ॥ ९२ ॥ 
पवनखझयेन अद्जनायाः परिणयनम्‌ -- 
पल्हाय-महिन्देहिं, अणेयउवए्ससयसहस्साईं । दाऊण कुमारबरो, नियत्तिओ बुड्धिमन्तेहिं ॥ ९३ ॥ 
पवनगति घरसे निकलकर अपने आवासमें आया। (७७) शयनमें आरामसे बेठा हुआ तथा स्त्री पर वैररूपी अग्निसे युक्त 
वह कहने लगा कि दूसरेमें जिनका मन लगा द्वो ऐसी स्लियोंका कभी विश्वास मत करो | (७८) मुख कुमिन्न, नौकर रूपसे 
रहे हुए शत्रु तथा दुसरेमें आसक्त श्ली--इन्हें पाकर कौन छुखी हो सकता है ? (७९) इस प्रकार क्रमशः रात व्यतीत हुई । 
जगानेके वाद्य बजने छगे। बन्दिजनोंने आनन्दके साथ प्रभातकालीन मंगलगीत गाये। (८०) जगनेपर पवनंजयने 
मित्रसे कहा कि फ़ौरन ही प्रयाणका शंख बजाओ, जिससे अपने नगरकी ओर हम प्रयाण करें। (८१) मुँहकी हवासे खुब 
ऊँची आवाज़ करनेबाला जानेका शंख बजाया गया । उसे सुनकर समस्त सेना शीघ्र ही जग गई । (८२) उसी समय 
उत्तम कमलोंको विकसित करनेवाला तथा मृदु किरणोंके मण्डलसे अलंकृत सूय उद्ित हुआ | (८५३१) घोड़े, हाथी और 
रथसे घिरा हुआ, सफ़ेद छत्रधारी तथा ध्वजाओंके पटके हिलनेसे शोभित ऐसा वह पवनंजय अपने नगरकी ओर चछा | 
(८४) उसके गमनके बारे में सुनकर वह बाला (अंजनासुन्दरी) सोचने लगी कि मैने पुण्य नहीं किया है, क्योंकि दूसरेफे 


अपराधपर हे हृदयेश्वरने हि मुझे छोड़ दिया हे। (८५) अवश्य ही पूबभवमें मैंने अति भयंकर पाप बाँधा है। अर्थनिधि 
देकर बादमें उसकी आँखें फोड़ी होंगी। (८६) ऐसे तथा दूसरे विचार जब बह कर रही थी तब पवनंजयके मार्गका 
अनुगमन करनेवाले महेन्द्र और प्रह्मद भी आ पहुँचे। (८७) जल्दी जल्दी जाते हुए पवनंजयको देखकर उन्होंने पूछा कि 
असमयमें जानेका आरम्भ तुमने क्‍यों किया है ? (८८) प्रह्माद राजाने कद्दा कि, हे पुत्र! काय पृण किये बिना तुम मत 
जाओ, श्रथवा अकायसे रुष्ट द्वोकर तुम मुझे लघुता क्‍यों दे रहे हो ? (५९) जो निन्दास्पद, उपहसनीय और नरकगतिमें 
जाने योग्य काय होता है बह उत्तम पुरुषको इस संसारमें नहीं करना चाहिए। (९०) ऐसा कथन सुनकर पवनगति मनमें 
विचारने छगा कि यह्‌ अनुल्लंघनीय है। गुरुजनके आदेशका पालन करना चाहिए। (९१) अथबा पाणिप्रहण करके उसे 
मैं यहीं छोड़ दूँ, क्योंकि बह अवश्य हो मेरे अथवा अन्यके लिए इृष्ट नहीं है । (९२) | 


अषयाामम्म् अन्यायामक-, अरन्‍कारच्घरफ, _अन्‍रमकालड. कमा अकमफयालााइक, वमाााबार फल 
अाकाकक, क्रमशाटद पर क्या ञ्श्ड ग्राक | सर्वर, डक, सदर, अदा, स्काकपकावाज, ही जाई वविकमममक मकान 
इ्वडरेजेतए. 


१६० पडठमचरियं [ १५, ९४- 


पवर्णंजए नियत्ते, दोसु वि सेन्नेसु होइ आणन्दी । बहुखाण-पाण-मोयण-सणएसु छोओ समारद्धों ॥ ९9 ॥ 
सबम्मि सुपढिउत्ते, सुतिहि-सुनक्खत्त-करण-लम्गम्मि | वत्त पाणिग्गहणं, कन्नाएँ सम॑ कुमारस्स ॥ ९५ ॥ 
वत्तम्मि य वारिज्जे, उभओ सम्माणदाणकयविभवा । तत्थेव मासमेगं, अच्छन्ति महिन्द-पल्हाया ॥ ९६ ॥ 
अह ते अवियण्हमणा, अन्नोन्नाभासणाइ काऊणं । विज्ञाहररायाणों, निययपुराइईं समणुषत्ता ॥ ९७ ॥ 
हय-गय-रहपरिकिण्णो, ऊसियधय-विजय-वेजयन्तीहिं । पवृणंजओ पविदट्टो, सपुरं चिय अज्ञणासहिओ ॥ ९८ ॥ 
दिन्न॑ं से वरभवर्ण, मणिकोहिम-सालिभज्जियाकलिय॑ । अह सा महिन्दतणया, तत्थ पविद्ठा गमइ काल ॥ ९९ ॥ 

प्रभवजणिय॑ जं॑ दुक्कयं सुकयं वा, उवणमइह लोए सोक्ख-दुक्खावहं त॑ । 

चउगहभयभीया जायसंवेगसड्डा, विमलहिययभावा ' होह धम्मेकचित्ता || १०० ॥ 


॥ इय पठमचरिए अज्ञगासुन्दरीबीबाहबिहणो नाम पन्नरसमों उद्सओ समत्तो॥ 


१६. पवर्णजय-अंजणासुंदरी भोग विहणाहिया रो 
अद्जनायास्त्याग: परिदेवनं च-- 


सरिऊण मिस्सकेसी-बयणं पव्णंजएण रुट्टेंणं | चत्ता महिन्दतणया, दुक्खियमणसा अकयदोसा || १ ॥ 
रे ५ 

विरहाणलतवियज्ञी, न लभइ विद्वाणलोयणा निद्दं | वामकरधरियवयणा, वाउकुमार विचिन्तन्ती || २ ॥ 

उक्कण्ठिय त्ति गाढं, नयणजलासित्तमलिणथणजुयला | हरिणी व वाहभीया, अच्छ मग्गं पलोयन्ती ॥ ३ ॥ 


बुद्धिशाली प्रह्द एवं महेन्द्रने सेकड़ों और हज़ारों ऐसे अनेक उपदेश देकर कुमार पवनंजयकों वापस लौटाया। 
(९३) पवनंजयके लौटने पर दोनों सेनाओंमें आनन्द छा गया। नानाविध खानपान और सैकड़ों प्रकारके भोजनसे 
लोगोंन आनन्द मनाया | (९४) सब भलीभाँति व्यवस्थित होने पर शुभ दिन, नक्षत्र, करण एवं रग्नमें कन्याके साथ 
कुमारका पाणिप्रहण सम्पन्न हुआ | (९४) तिवाद्द पूण द्वोने पर दान एवं वैभव द्वारा एक-दूसरेका सम्मान करके महेन्द्र 
ओर प्रह्माद वहीं एक मास तक ठहरे। (९६) इसके बाद अविभक्त मनवाले वे दोनों विद्याधर राजा एक वूसरेके साथ 
परामशे करके अपने अपने नगरमें आ पहुँचे। (९७) घोड़े, द्वाथी एवं रथसे घिरे हुए पवनंजयने ध्वजा एबं विजय-बैजयंती पताका 
फहराते हुए अंजनाके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया । (९५८) मणिसे खचित तल वाला तथा शाल्मंजिका पुतलियोंबाला एक 
उत्तम महल उसे दिया गया। महेन्द्रकी पुत्री अंजना उसमें प्रवेश करके काल बिताने छगी । (९९) परभवमें जो पाप या पुण्य 
किया होता है वद्द इस लछोकमें दुःख अथवा सुखका कारण उपस्थित करता है, किन्तु चारों गतिके भयसे भीत, वैराग्य और 
श्रद्धासे सम्पन्न तथा हृदयके विमल भाववाले मनुष्य धमंमें ही एकचित्त द्वोते हैं । 


| पद्मचरितमें अंजनासुन्द्रीका विवाह-विधान नामक पन्द्रहवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥ 


१६. पवनंजय ओर अज्लनसुन्दरी का भोग-विधान 


मिश्रकेशीके वचनको याद करके रुष्ट पवनंजयने निर्दोष और दुःखित मनवालछी महेन्द्रकी पुत्री अंजनासुन्द्रीका 
परित्याग किया | (१) बविरहाग्निसे तप्त शरीरवाली, फीकी आँखोंबाली तथा बाँये हाथपर सिर थामे हुई वह वायुकुमारके 
बारेमें सोचती हुई नींद नहीं लेती थी । (२) अत्यन्त उत्कण्ठित तथा आँसुओंसे सींचे जानेके कारण मलिन स्तनोंवाली 
वह बाघसे डरी हुई हिरनीकी भाँति रास्ता देखती हुई बेठी रहती थी | (२) जिसके सब अंग अत्यन्त क्षीण हो गये थे तथा 


१, वौवाहे। २. स्वस्वामिनं पवनजयम्‌ दत्यथ: । 
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अइतणुइयसबझ्ली, कडिसुत्तय-कडयसिढिलियाभरणा । भारेण अंसुयस्स य, जाइ महन्तं परमखेयं ॥ ४ ॥ 

ववगयदप्पुच्छाहा, दुक्‍्खं॑ धारेदइ अज्ञमन्ञाईँ | एमेव सुन्नहियया, पलवइ अन्नश्नवयणाइं ॥ ५ ॥ 

पासायतलत्था चिय, मोह गच्छइ पुणो पुणो बाला। नवरं आसासिजजइ, सोयलूपवणेण फुसियज्ञी ॥ ६ ॥ 

मिउ-महुर-मम्मणाए, जंपइ वायाएँ दीणवयणाईं । अइतणुओ वि महायस !, तुज्ञ ज़राहो मए न कओ ॥ ७ ॥ 

मुश्चसु कोवारम्भं, पसियसु मा एवं निद्ुरों होहि | पणिवश्यवच्छला किल, होन्ति मणुस्सा महिलियाणं ॥ ८ ॥ 

एयाणि य अज्नाणि य, जंपन्ती तत्थ दीणवयणाइईं । अह सा महिन्द्तणया, गमेह का चिय बहुत्त ॥ ९ ॥ 

रावणर्य वरुणेन सह विरोध: -- | 

एत्थन्तरे विरोहों, जाओ अइदारुणो रणारम्भो | रावण-वरुणाण तओ, दोण्ह वि पुण दृष्पिययलाणं ॥ १० ॥ 

लड्भाहिवेण दूओ, वरुणस्स य पेसिओ अइतुरन्तो । गन्तुण पणमिऊण य, कयासणों भणइ वयणाईं ॥ ११ ॥ 

विज्ञाहराण सामी, वरुण ! तुम॑ भणइ रावणों रुट्ठे | कुणह पणाम॑ व फुड, अह ठाहि रणे सबडहुत्तो ॥ १२॥ 

हसिऊण भणइ वरुणो, दूयाहम | को सि रावणो नामं ? । न य तस्स सिरपणामं, करेमि आणापमाणं वा ॥ १३ ॥ 

न य सो वेसमणो हं, नेय जमो न य सहस्सकिरणो वा । जो दिबसत्थमीओ, कुणइ पणामं तुहं दीणो ॥ १४ ॥ 

वरुणेणं॑ उबलद्भो, दूओ जं एवं फहसवयणेहिं | तो रावणस्स गन्तुं, कहेइ सबं जहाभणियं ॥ १७ ॥ 

सोऊण दूयवयणं, रुट्टो लझ्ाहिवों भणइ एवं । दिवत्थेहि विणा मएँ, अवस्स वरुणो जिणेयब्ो ॥ १६ ॥ 

एत्थन्तरे पयट्टोी, द्साणणो सयलबलकयाडोवो | संपत्तो वरुणपुरं, मणि-कणयविचित्तपायारं ॥ १७ ॥ 

सोऊण रावणं सो समागयं पृत्तचलूसमाउत्तो | रणयरिहत्युच्छाहो, विणिग्गमो अभिमुहो वरुणो ॥ १८ ॥ 

राईवपुण्डरीया, पुत्ता बत्तीसईं सहस्साई । सन्नद्ध-बद्धकवया, अब्मिद्धा रक्खसभडाणं ॥ १९ ॥ 
कटिसूत्र एवं कड़े आदि आभूषण जिसके ढीले पड़ गये थे ऐसी वह अपने वस्रके भारसे बहुत अधिक खेद अनुभव करती 
थी। (७) दप एवं उत्साह नष्ट होनेपर उसके प्रत्येक अंगमें पीड़ा दो रही थी । इस प्रकार शुन्यह्ृद्या वह असम्बद्ध बचन 
बोला करती थी । (५) प्रासादतढमें रहनेपर भी वह ख्रो बार-बार मूर्च्छित हो जाती थी। शीतल पवनका शरीरसे रपश 
होनेपर वह बादमें आश्वस्त की जाती थी ! (६) मदु, मधुर एवं अव्यक्त वाणीसे वह दीनवचन कहती थी कि, हे मदायश ! 
मैंने तुम्हारा स्बल्प भी अपराध नहीं किया है । (७) तुम क्रोधका त्याग करो और मुझकपर अनुप्रह करो। ऐसे निष्ठुर 


मत बनो। प्रणिपात करनेवाली मद्दिलाओंपर पुरुष तो प्रेम करते हैं। (८5) ये तथा दूसरे दीनवचन कद्दती हुई उस 
महेन्द्रपुत्नी अंजनाने बहुत काछ बिताया। (९) 


इस बीच बलके कारण द्पयुक्त रावण और वरुण दोनोंमें विरोध जगा और बादमें अतिभयंकर लड़ाई शुरू 
हुई | (१०) लंकाधिप रावणने शोघ ही वरुणके पास दूत भेजा। वहाँ जाकर और प्रणाम करके आसनपर बेठे हुए उसने 
कहा कि, विद्याधरोंके स्वामी दे वरुण ! रुष्ट रावणने तुमसे कद्दा है कि या तो तुम स्पष्ट रूपसे प्रणाम करो या युद्धमें समक्ष 
खड़े रहो । (११-१२) इसपर हँसकर वरुणने कहा कि, हे अधम दूत ! रावण कोन है? न तो में उसे सिरसे प्रणाम करूँगा 
और न उसकी श्राज्ञा शिरोधाय करूँगा | (१३) मैं न तो वह वैश्रमण हूँ, न यम और न सहस््रकिरण जो दिव्य शखोंसे 
भयभीत ओर दीन हो तुमे प्रणाम करूँगा । (१४) इस प्रकार कठोर वचनों द्वारा वरुणसे उलहना पाये हुए दूतने रावणके 
पास जाकर जेसा वरुणने कहा था वह सब कद्द सुनाया | (१४) दूतका वचन सुनकर रुष्ट लंफेश रावणने ऐसा कहट्दा कि 
दिव्याल्रोंके बिना ही मैं वरुणको अवश्य जीतू गा । (१६) इसके पश्चात्‌ सम्पूण सेनासे युक्त द्वो दशाननने प्रयाण किया और 
मणि एवं सुबर्णसे विचित्र प्राकारबाले बरुणपुरके पास आ पहुँचा। (१७) रावणको आया जान युद्धके छिए परिपूणे 
रुत्साहबाला वरुण पुत्र एवं सैन्यके साथ सामना करनेके लिए बाहर निकत्टा । (१८) राजीव, पुण्डरीक आदि बत्तीस हज़ार 


पुत्र तैयार हो तथा कवच धारण करके राक्षस सुभटोंका साममा करने छगे | (१९) एकद्भूसरेके तोड़े जाते शखोंसे संकुल, 
२१ 
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अन्नोन्नसत्थभज्जन्त-संकुलं. हुयवहुट्टियफुलिज्नं । अइदारुणं... पवत्तं, जुज्म॑विवडन्तवरसुह्ड ॥ २० ॥ 
रह-गय-तुरज्ञ-जोहा, समरे जुज्ञन्ति अभिमुहावडिया | सर-सत्ति-खग्ग-तोमर-चक्ाउह-मोग्गरकरुगा ॥ २१॥ 
रक्‍्खसभडेहि भग्गं, वरुणबर्ल विवडिया55स-गय-जोहं । दह्ठ,ण पलायन्तं, जलकन्तो अभिमुहीहओ ॥ २२ ॥ 
वरुणेण बल भग्गं, ओसरियं पेच्छिकण दहवयणो । अब्भिड्‌इ रोसपसरिय-सरोहनिवहँ विमुश्चन्ती ॥ २३ 
वरुणस्स रावणस्स य, वहन्ते दारुणे महाजुज्से | ताव य वरुणसुणहिं, गेहिओ खरदूसणो समरे ॥ २४ 
द्ड,ण दूसणं सो, गहिओ मन्‍्तीहि रावणो भणिओ । जुज्झन्तेण पहु | तुमे, अवस्स मारिजए कुमरों ॥ २७५ 
काऊण संपहारं, समय॑ मन्तीहि रक्खसाहिबई । खरदूसणजीयत्थे, रणमज्ञाओ समोसरिओो ॥ २६ 
पायालूपुरवर॑सो, पत्तो मेलेइ सबसामन्ते । पल्हायखेयरस्स वि, सिम्ध॑ पुरिसं विसजेइ ॥ २७ 


अदरमायमानक, -सकमक्रफाक, अलराकमकमका, _सातमबकफसबपका. अमाबनपक. 


पवनझयस्य रणाथ निस्सरणम्‌-- 


गन्तृण पणमिऊण य, पर्हायनिवस्स कहइ संबन्ध॑ | रावण-वरुणाण रणं, दूसणगहणं जहावत्ते || २८ 
पडियागओ महप्पा, पायालपुरट्धिओ ससामन्तो | मेलेइ रक्खसवई, अहमवबि बीसज्जिओ तुज्ञ ॥ २९ 
सोऊण वयणमेय॑, पल्हाओ तकखणे गमणसज्जो | पवरणंजणण धरिओ, अच्छ तुम॑ ताव वीसत्थो ॥ ३० । 
सन्‍्तेण मए सामिय !, कीस तुम॑ कुणसि गमणआरम्मं ! । आलिड्न णफल्मेयं, देमि अहं तुज्स साहीणं ॥ ३१ ॥ 
भणिओ य नरवईणं बालो सि तुम॑ अदिद्वसंगामो । अच्छसु पुत्त! घरगओ कीलन्तो निययक्रीलाण ॥ ३२ ॥ 
मा ताय | एवं जंपसु, बालो त्ति अहं अदिट्वरणकजो । कि वा मत्ततरगए, सीहकिसोरों न घाणइ? ॥ ३३ ॥ 


अग्निमेंसे उठनेवाली चिनगारियोंसे व्याप्त तथा जिसमें अच्छे-अच्छे सुभट गिर रहे हैं ऐसा अत्यन्त भयंकर युद्ध होने 
छगा। (२०) बाण, शक्ति, तलवार, तोमर, चक्र, आयुध एवं मुद्गर हाथमें लिये हुए रथ, हाथी एवं घोड़ोंपर आरूढ़ योद्धा 
सामने जाकर युद्धमें जूमने लगे | (२१) गिरे हुए घोड़े, हाथी एवं योद्धाओं वाले वरुणसैन्यको भग्न और भागते देख जलछका 
स्वामी वरुण सामने आया। (२२) बरुणके द्वारा सैन्यका भंग और पीछे हटना देख रावण रोषबश बाणोंका समूह छोड़ता 
हुआ आगे बढ़ा | (२३) जब वरूण और रावणका भयंकर महायुद्ध हो रहा था उस समय वरुणक्रे पुत्रोंने खरदूषणको युद्धमें 
पकड़ लिया। (२४७) दूषण पकड़ा गया है ऐसा देखकर मंत्रियोंने उस रावणसे कहा कि, हे प्रभो! आप लछड़ते 


रहेंगे तो कुमार अवश्य मारा जायगा। (२५) मंत्रियोंके साथ निश्चय करके राक्षसाधिपति रावण खरदूषणके जीवनके 
लिए रणमेंसे वापस छोटा | (२६) 


पावालपुरमें वह आ पहुँचा और सब सामन्तोंको इकट्ठा किया। प्रह्गमाद खेचरको बुलानेके लिए 
भी शीघ्र एक आदमी भेजा।(२७) जा करके और प्रणाम करके प्रह्नद राजासे उसने रावणका सम्बन्ध, 
रावण और वरुणका युद्ध तथा दृषणका पकड़ा जाना, जैसा हुआ था वैसा, कह सुनाया। (२८) 
वापस छोटा हुआ ओर सामस्तोंसे युक्त पातालपुर स्थित महात्मा राक्षसपति रावण आपसे मिलना चाहता 
और इसीलिए मुझे भी आपके पास भेजा है। (२९) यह बचन सुनकर प्रह्मद उसी समय जानेके ढिए तैयार 
हुआ। यह देखकर पवनंजयने उसे रोका और कहा कि आप यहीं पर विश्वस्त होकर ठहरें | (३०) हे स्वामी ! 
मेरे रहते आप जानेकी तैयारी क्‍यों करते हैं ? मैं आपके अधीन हूँ। मुझे यह आलिंगनका फल दें, अर्थात्‌ मुझे 
आलिंगनपूबंक जानेकी अनुमति दें । (३१) राजाने कद्दा कि तुम अभी बच्चे हो । तुमने अबतक कभी लड़ाई नहीं देखी। 
पुत्र! तुम अपना खेल खेलते हुए घर पर ही रहो । (१२) इसपर पवनंजयने कद्दा कि, दे तात ! आप ऐसा मत कहें कि में 
चश्चा हूँ ओर लड़ाई कभी नहीं देखी | क्या मदोन्‍्मत्त हाथीको सिंहका बच्चा नहीं मारता । (३३) तब प्रह्माद राजाने पषनवेगको 


१, वरुण दृत्यथः । 
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पल्हायनरवईणं, ताहे वीसज्जिओ पवणवेगो | भणिओ य पत्थिवजय॑, पुत्तय ! पावन्तओ होहि ॥ ३४ ॥ 
तातस्स सिरपणामं, काउं आपुच्छिऊण से जणणि । आहरणभूसियज्ञो, विणिग्गओो सो सभवणाओ || ३५ ॥ 
सहसा पुरम्मि झओ, उल्लोलो निग्गओ पवणवेगो | सोऊण अज्ञणा वि य, त॑ सह निग्गया तुरियं ॥ ३६ ॥ 
अइपसरन्तसिणेहा, थम्मलीय पईं पलोयन्ती । वरसालिभज्जिया इवं, दिद्ठा बाला जणवएणं ॥ ३७ ॥ 
पेच्छइ य त॑ कुमारं, महिन्दतणया नरिस्दमग्गम्मि | पुलयन्ती न य तिप्पइ, कुबलयदलूसरिसनयणेहिं || ३८ ॥ 
पवणंजएण वि तओ, पासायतलट्टिया पलोयन्ती | दूर॑ उबियणिज्ञा, उक्का इव अज्ञणा दिद्दवा॥ ३९ ॥ 
त॑ पेच्छिकण रुट्टो, पवणगई रोसपसरियसरीरों | भणइ य अहो ! अलज्जा, जा मज्झ उवद्विया पुरओ ॥ ४० ॥ 
रइऊण अज्जलिउडं, चलणपणामं च तसस काऊण | भणइ उवाल्म्भन्ती, दूरपवासो तुम॑ सामी!॥ 9१ ॥ 
वच्चन्तेण परियणो, सबो संभासिओ तुमे सामि| | न य अन्नमणमएण वि, आलत्ता हं अकयपुण्णा ॥ ४२ ॥ 
जीय॑ मरणं पि तुमे, आयत्तं मज्झ नत्थि संदेहो । जह वि हु जासि पवासं, तह वि य अम्हे सरेजञासु ॥ ४३ ॥ 
एवं पलवन्तोए, पवणगई मत्तगयवरारूढो । निग्गन्तृुण पुराओो, उवद्टिओ माणससरम्मि ॥ ४४ ॥ 
विज्ञाबलेण रइओ, तत्थ निवेसो घरा-55सणाईओ । ताव चिय अत्थगिरिं, कमेण सूरो समहीणो ॥ ४७ ॥ 


सन्ध्यावणनम्‌ , पवनझ्ञयेन अज्जनाया: स्मरणम्‌ू-च -- 


अह सो संझासमए, भवण-गवक्‍्खन्तरेण पवणगई । पेच्छह सर॑सुरम्मं, निम्मलवरसलिलसंपुण्णं | 9६ ॥ 
मच्छेसु कच्छभेसु य, सारस-हंसेसु पयलियतर्जं । गुमुगुमुगुमन्तभमरं, सहस्सपत्तेसु संछन्नं | ४७ ॥ 
अइदारुणप्पयावो, लोए काऊण दीहरज्ज॑ सो । अत्थाओ दिवसयरों, अवसाणे नरवई चेव ॥ ४८ ॥ 


जानेकी अनुज्ञा दी ओर कहा कि, हे पुत्र ! तुम राजाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले हो ! (३४) पिताको सिरसे प्रणाम करके 
तथा माताकी अनुमति लेकर आभूषणोंसे भूषित शरीरवाला वह अपने महलूमेंसे बाहुर निकला | (३५) 


नगरमें एकद्म कोलाहल सच गया कि पवनवेग जा रहा है। ऐसा शब्द सुनकर अंजना भी तत्काल बाहर आई ।(३६) 
अत्यन्त स्नेह फेज्नाती तथा स्तंभका सहारा लेकर पतिको निहारती उस खरी अंजनासुन्द्रीको लोगोंने सुन्दर शालभंजिका पुतढी जैसी 
देखा । (३७) पुलकित द्वोकर कमलद्लके समान नेत्रों द्वारा राजमागमें उस कुमारको देखती हुई वह महेन्द्रतनया अंजना सुन्द्री 
तृप्त नहीं होती थी । (२८) उस समय पवनंजयने भो प्रासादृतछ पर खड़ी होकर देखनेवाली उस अंजनाको उद्धंगप्रद उल्काकी 
भाँति देखा । (१९) उसे देखकर जिसके शरीरमें रोष फैल गया है ऐसे पवनगतिने रुष्ट होकर कद्दा कि यह कितनी निलज्जता 
है कि तुम मेरे सामने उपस्थित हुई द्वो । (१०) इसपर द्वाथ जोड़कर और उसके चरणोंमें प्रणाम करके उपालम्भ देती हुई वह 
कहने लगी कि, हे स्वामी ! आप प्रवास पर जा रहे हैं। हे नाथ ! जाते समय आपने सब परिजनोंके साथ सम्भाषण 
किया । अन्यमनस्क आपने पापी मेरे साथ तो बात भी नहीं की। (४१-४२) इसमें सन्देह नहीं है कि मेरा जीवन ओर 
मरण भी आपके अधीन हे! यद्यपि आप प्रवासमें जा रहे हैं, फिर भो मैं तो याद्‌ करती रहूँगी। (४३) इस प्रकार जब 
वहू प्रछाप कर रही थी तब पवनगति मत्त हाथीके ऊपर सवार द्दोकर नगरमेंसे बादर निकला और सानससरोबरके पास 
आ पहुँचा । (४४) विद्याफे बलसे वहाँ घर तथा शैय्या आदिसे युक्त आवासस्थानकी रचना की। उस समय सूय भी 
क्रमशः परिभ्रमण करता हुआ अस्ताचल पर आ गया। (४५) 


संध्याके समय भवनके गवाक्षमें स्थित होकर पवनगतिने निर्मेल एवं उत्तम जलसे परिपूर्ण उस सुन्दर सरोबरकों 
देखा । (४६) मत्स्य, कच्छप, सारस एवं हंसोंसे उसकी तरंगें चंचल हो रही थीं। सद्दखदल कमलोंमें गुंजारव करनेवाले 
अमरोंसे वह छाया हुआ था | (४७) अतिदारुण प्रतापवाले राजाकी भाँति दीघकाल पयेन्त राज्य करके वह सूयथ अवसानके 
समय अत्तत दो गया। (४८) दिवसमें विकसित और भ्रमरकुछने जिनके दलोंका त्याग किया है ऐसे कमछ सूयके विरदसे 


१६४ पउमचरियं [ १६. ४९- 


दियहम्मि वियसियाईं, निययं भमरउलछड्डियदलाईं । मउलेन्ति कुवलयाईं, दिणयरविरहम्मि दुहियाईं ॥ ४९ ॥ 

अह ते हंसाईया, सउणा छीलाइउं सरवरम्मि | दूं संझासमयं, गया य निययाहँ ठाणाईं ॥ ५० ॥ 

तत्येका चकाई, दिल्या पवरणंजएण कुबन्ती | अहिय॑ समाउलमणा, अहिणवविरहग्गितवियड्ी ॥ ५१ ॥ 

उद्धाइ चलइ वेवह, विहुणइ पक्खावलिं वियम्भन्ती । तडपायवे विरूमगगह, पुणरवि सलिलं समलियदइ ॥ ७५२ ॥ 

विहडेइ पउमसण्डं, दइययसझूाएँ चब्चुपहरेहिं | उप्पयद गयणमग्गं, सहसा पडिसदय॑ सोउं | ५३ ॥ 

गरुयपियविरहदुहियं, चक्कि दद्ढूण तम्गयमणेणं | पवणंजएण सरिया, महिन्द्तणया चिरपमुका ॥ ५9 ॥ 

भणिउऊण समादत्तो, हा! कट्॑ जा मए. अकज्जेणं । मूढेण पावगुरुणा, चत्ता वरिसाणि बावीसं ॥ ५० ॥ 

जह एसा चक्काई, गाढं पियविरहदुक्खिया जाया | तह सा मज्झ पिययमा, सुदीणवयणा गमइ काल ॥ ५६ ॥ 

जह नाम अकण्णसुहं, भणियं सहियाएँ तीएँ पावाए । तो कि मए विमुका, पसयच्छी दोसपरिहीणा ? || ५७ ॥ 

परिचिन्तिऊण एवं, वाउकुमारेण पहसिओ भणिजो | दटठरूण चक्षवाई, सरिया में अज्ञणा भज्जा ॥ ५८ ॥ 

एन्तेण मए दिद्वा, पासायतलद्ठिया पलोयन्ती | ववगयसिरि-सोहरगा, हिमिण पहया कमलिणि ब ॥ ७९ ॥ 

है। 

त॑ चिय करेहि सुपुरिस |, अज्ज उवायं अकालहीणम्मि | जेण चिरविरहदु हिया, पेच्छामि अहज्जणा बाछा ॥ ६० ॥ 

परिमुणियकज्जनिहसो, पवणगई भणइ पहसिओ मित्तो | मोत्तण तत्थ गमणं, अन्नोवायं न पेच्छामि ॥ ६१ ॥ 

पवणंजएण तुरियं, सद्दावेजण मोग्गरामच्चो | ठविओ य सेन्नरक्खोी, भणिओ मेरुं अहं जामि ॥ ६२ ॥ 

चन्दणकुसुमविहत्था, दोण्णि वि गयणन्ञनणेण वच्चन्ता । रयणीए तुरियचवला, संपत्ता अज्ञणाभवर्ण ॥ ६३ ॥ 

तो पहसिओ ठवेउं, घरस्स अग्गीवए पवणवेगं । अब्भिन्तरं पविद्टो, दिद्लो बालाएँ सहस त्ति ॥ ६४ ॥ 
दुःखित होकर सकुचा गये । (४९) हंस आदि जो पत्ती उस सरोवरमें क्रीड़ा करते थे वे भी संध्याकाल देखकर अपने-अपने 
स्थानोंमें चले गये। (५०) वहाँ पवनंजयने अत्यन्त व्याकुड मनवाली, ताजे विरहरूपी अग्निसे तपे हुए शरीरबाली तथा 
अनेक प्रकारकी चेष्टा करनेबाली एक चकवीको देखा | (५१) वह ऊँचे जाती थी, चलती थी, कॉपती थी, जमुहाई खाती 
हुई पर फड़फड़ाती थी, तटवर्ती पेड़ पर बेठतो थी और फिर पानीमें डुबकी मारतो थी । (५२) प्रियकी आशंकासे चंचुप्रहार 
करती हुई वह कमलसमूहमेंसे होकर चछती थी और प्रतिध्वनि सुनकर एकद्म आकाशमार्गमें उड़ जाती थी। (५३) प्रियके 
बिरहसे अत्यन्त दुःखित उस चकवीको देखकर उसमें लगे हुए मनवाले पवनंजयको चिरकालसे परित्यक्त अंजनासुन्द्री की 
याद आई । (५४) वह कहने छगा कि अफ़सोस है कि मूढ़, अकायंकारी और पापसे भारो मैंने बाईस साछसे उसे छोड़ 
दिया है | (५५) जैसे यह चकवी अपने प्रियक्रे विरहसे अत्यन्त दुःखी हो गई हे वेसे ही मेरी बह अत्यन्त दीनवदना 
प्रियतमा समय व्यतीत करती होगी । (१६) यदि उसको दुष्ट सखीने कानोंके लिए असुखकर कहद्दा तो मैंने क्‍यों दोषरदहदित 
उस विशाल नेत्रोंबालीको छोड़ दिया। (५७) ऐसा सोचकर पवनकुमारने प्रहसितसे कहा कि चकवीको देखकर मुझे 
मेरी पत्नी अंजना याद आई है। (५८) आते हुए मैंने पालेसे पीड़ित पक्मिनीकी भाति श्री एवं सोभाग्यसे रहित उसे 
महलमें खड़ी होकर अवलोकन करती हुई देखा था (५९) हे सत्पुरुष ! समय बिताये बिना दी खुम आज कोई ऐसा 
उपाय करो जिससे चिरकालोन विरहसे दुःखित अंजनाकुमारीकों में देख पाऊं | (६०) कायके महत्त्वको जानकर 
मित्र प्रहसितने पवनगतिसे कहा कि वहाँ जानेके अछाबा दूसरा कोई उपाय मैं नहीं देखता। (६१) पबनंजयने मुद्गर 
नामक अमात्यको शीघ्र द्वो बुठाकर और सेनाधिपतिके पद्‌ पर स्थापित करके कहष्दा कि में मेरकी ओर जाता हूँ। (६२) 
चन्दन एवं पुष्प हाथमें धारण करके वे दोनों आकाशमागसे प्रयाण करते हुए जल्दी दवी अंजनाके भवनके पास आ। 
पहुँचे । (६३) बादमें पवनवेगको घरके आगेके हिस्सेमें रखकर प्रहसितने भीतर प्रवेश किया। अंजनासुन्द्रीने उसे 
सहसा देखा । (६४) उसने पूछा कि तुम कौन हो ? किसलिए यहाँ आये हो ? तब उसने प्रणाम करके कहट्दा कि मैं 


२. दुहिये पेच्छामि अज्ञ० ब.लं--प्त्य०ण । २. गृहरय मध्यप्रदेशे यत्राज्ञना55सते । 
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भणिओ य भो ! तुम॑ को ?, केण व कज्जेण आगओ एत्थं ? | तो पणमिऊण साहइ, मित्तो ह॑ पवणवेगस्स ॥ ६७ ॥ 
सो तुज्म पिओ सुन्दरि ! , इहागओ तेण पेसिओ तुरियं। नामेण पहसिओ हं, मा सामिणि ! संसय॑ कुणसु ॥ ६६ ॥ 
सोऊण सुमिणसरिसं, बाला पवणझ्ञयस्स आगमणं | भणइ य कि हससि तुम ?, पहसिय ! हसिया कयन्तेणं | ६७ ॥ 
अहवा को तुह दोसो ?, दोसो चिय मज्झ पुब्रकम्माणं । जा हँ पियपरिभूया, परिभूया सबलोएणं ॥| ६८ ॥ 
भणिया य पहसिएणं, सामिणि ! मा एवं दुक्खिया होहि। सो तुज्झ हिययहइट्टो, एव्थं चिय आगओ भवणे ॥ ६९ ॥ 
कच्छन्तरषट्टिओ सो, वसन्तमालाएँ कयपणामाएु | पवृणंजओो कुमारो, पवेसिओ वासभव्णम्मि || ७० ॥ 
अब्भुट्टिया य सहसा, दइयं दटठरूण अज्ञणा बाला | ओणमियउत्तमड्डा, तस्स य चलणज्जली कुणइ ॥ ७१ ॥ 
पवणज्ञओवविट्टी, कुसुमपडोच्छइयरयणपलकझे । हरिसवसुब्भिन्नज्ञी, तस्स ठिया अज्ञणा पासे ॥ ७२ ॥ 
कच्छन्तरम्मि बीए, वसन्‍्तमाला सम॑ पहसिएणं । अच्छइ विणोयमुहला, कहासु विविहासु जंपन्ती ॥ ७३ ॥ 
पवनश्ञयापञ्ञनयो: मोलनप्‌ -- 

तो भणइ पवणवेगो, जं सि तुमं सासिया अकज्जेणं । त॑ में खमाहि सुन्दरि !, अवराहसहस्ससंघायं || ७४ ॥ 
भणइ य महिन्द्तणया, नाह ! तुम॑ नत्धि कोइ अवराहो। सुमरिय मणोरहफलं, संपइ नेहं वहेज्जासु || ७५ ॥ 
तो भणइ पवणवेगो, सुन्दरि ! पम्हुससु सब॒अवराहे । होहि सुप्सन्नहियया, एस पणामी कओ तुज्ञं ॥ ७६ ॥ 
आलिज्ञिया सनेहं, कुवबलयदुलसरिसकोमलसरीरा | वयणं पियस्स अणिमिस-नयणेहि व पियद अणुरायं ॥ ७७ ॥ 
घणनेहनिब्भराणं, दोण्ह वि अणुरायलद्धपसराणं | आवडियं चिय सुरयं, अणेगचडुकम्मविणिओगं || ७८ ॥ 
आलिडब्नण-परिचुम्बण-रइ3च्छाहणगुणेहि सुसमिद्धं । निबवियविरहृदुक्खं, मणतुदट्ठियरज्ञियजहिच्छे || ७९ ॥ 





पवनवेगका मित्र हूँ । (६५) हे सुन्द्रो ! तुम्हारा वह प्रिय यहाँ आया है। एसने तत्काल द्वी यहाँ मुझे भेजा है। 
मेरा नाम प्रहसित है। हे स्वामिनी ! तुम सन्देह मत करो। (६६) स्वप्नके समान पवनंजयके आगमनकी बात सुनकर 
अंजनाने कहा कि, हे प्रहसित! तुम क्‍यों मज़ाक कर रहे हो ? में कृतान्त ( यम, मृत्यु ) द्वारा उपहसनीय हुई हूँ (६७) 
अथवा तुम्हारा क्‍या दोष है? मेरे पूवकर्मोका दी दोष है कि मैं प्रियसे तिरस्कृत हुई हूँ, सब लोगोंसे अपमानित हुई 
हूँ । (६८) इस पर प्रहसितने कहा कि, हे र्वामिनी ! तुम इस तरह दुःखी मत दह्ो। तुम्हारा वह हृदयस्थ इसी भवनमें 
आया हुआ हे। (६९) वसन्तमाछाने दूसरे कक्षमें स्थित पवनंजयकुमारकों प्रणाम करके शयनगरहमें दाखिल 
किया। (७०) प्रियकों देखकर अंजनाकुमारी सहसा खड़ी हो गई और सिर झुकाकर उसके चरणोंमें प्रणाम 
किया। (७१) पवनंजय पुष्पोंकी चाद्रसे शआच्छादित रत्नमय पलंगके ऊपर बेठा। हषबश रोमांचित शरीरवाली 
अंजना उसके पास बेठी । (७२) विनोदपूर्ण बातें और विविध प्रकारकी कथाएँ कहनेवाली वसन्‍्तमाला प्रहसितके साथ 
दुसरे कक्षमें ठहरी । (७३) 


तब पवनवेगने कहा कि, हे सुन्दरी ! श्रकायकारी मैंने जो तुम्हें दुःखित किया है उस मेरे हज़ारों अपराधके 
समूहको क्षमा करो । (७४) इसपर महेन्द्रतनया अंजनासुन्द्रीने कद कि, हे नाथ ! इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । 
मनोरथके फलको याद करके अब शआआप रनेह बहावें | (७५) तब पवनंजयने कहा कि, हे सुन्दरी ! सब अपराधोंकोी भूठ जाओ 
और सुप्रसन्न हृदयवाली हो। मैंने तुम्हें यह प्रणाम किया | (७६) कमलद॒लके समान कोमल शरीरवाली अंजनाका 
आलिंगन किया। अनिमेष नयनोंसे वह प्रियके बदनका अनुरागपूबक पान करने लगी । (७७) प्रगाढ़ स्नेहसे भरे हुए तथा 
अनुरागके कारण प्रसारप्राप्त-खिले हुए उन दोनोंमें अनेक प्रकारके प्रिय कर्मोंका जिसमें विनियोग किया जाता है ऐसा सुरतक्म 
हुआ | (७) आलिंगन, चुम्बन, रति एवं उत्साह गुणोंसे अतिसम्रद्ध, विरहका दुःख जिसमें उपशान्त द्वो गया है तथा 


१, पिययमों हृह समागओ--प्रत्य* । 


१६६ पउमचरियं [ १६. ८०७० 


सुरतूसवे समत्ते, दोण्णि वि खेयाल्सब्मन्जाईं । अंन्नोन्रभुयालिज्रण-सुहेण निदूं पवन्नाईं ॥ ८० ॥ 
एवं कमेण ताणं, सुरयसुहासायलद्धनिद्वाणं | किंचावसेससमया, ताव य रयणी खय॑ पत्ता ॥ ८१ ॥ 
रयणीमुहपडिबुद्धो, पवणगई भणइ पहसिओ मित्तो । उद्देहि लहुं सुपुरिस !, खन्‍्धावारं पगच्छामो ॥ ८२ ॥ 
सुणिऊण मित्तवयणं, सयणाओ उद्टिओ पवणवेगो | उबंगूहिऊण कन्तं, भणइ य वयणं निसामेहि ॥ ८३ ॥ 
अच्छ तुम॑ वीसत्था, मा उब्ेयस्स देहि अत्ताणं | जाव अहं दहवयणं, दट्ट्रण लहु नियत्तामि ॥ ८४ ॥ 
तो विरहदुक्खभीया, चलणपणामं करेइ विणएणं । मम्मण-महुरुहावा, भगइ य पवणंजयं बाला ॥ ८५ ॥ 
अज्ज॑ चिय उदुसमओ, सामिय ! गब्भो कयाइ उयराम्मि | होही वयणिज्जयरो, नियमेण तुमे परोक्खेणं ॥ ८६ ॥ 
तम्हा कहेहि गन्तुं, गुरूण गब्भस्स संभवं एय॑ । होहि बहुदीहपेही, करेहि दोसस्स परिहारं ॥ ८७ ॥ 
अह भणइ पवबणवेगो, मह नामामुद्दियं रयणचित्तं । गेण्हसु मियज्ञवयणे !, एसा दोसे पणासिहिइ ॥ ८८ ॥ 
आपुच्छिकण कन्ता, वसन्‍्तमाला य गयणमम्गेणं | नियय॑ निवेसमवर्ण, पहसिय-पवरणंजया पत्ता ॥ ८९ ॥ 
धम्मा-5धम्मविवागं, संजोग-विओग-सोग-सुहभावं । नाऊण जीवलोए, विमले जिणसासणे समुज्जमह सया ॥ ९० ॥ 
॥ इय पठमचरिए पवर्णजयअज्जणासुन्दरी भोगविहाणो नाम सोलसमो उद्दसओ समत्तो ॥। 


१७, अंजणाणिवासण-हणुयउप्पत्तिअहिया रो 


केत्तियमेतते वि गए, काले गब्भप्पयासया बहवे | जाया विविहविसेसा, महिन्द्तणयाएँ देहम्मि ॥ १ ॥ 
पीणुज़्या य थणया, सामल्वयणा कडी य वित्थिण्णा | गब्भभरभारकन्ता, गई य मन्दं समुबहह ॥ २॥ 


मनको सन्‍्तोष हो इस प्रकार जिसमें यथेच्छ रंजन किया गया है ऐसा बह सुरतोत्सव था । (७९) सुरतोत्सव समाप्त दोनेपर 
खेद एवं आल्स्यसे युक्त अंगवाले वे दोनों एक दूसरेकी भुजाओंके आलिंगन सुखमें लीन हो सो गये | (८०) 
इस प्रकार सुरतसुखके आस्वादके बाद सोये हुए उनकी रात, जिसमें थोड़ा द्वी समय बाकी रहा था, बीत गई । (५१) 
प्रातःकालमें जगे हुए मित्र प्रहसितने पवनगतिसे कहा कि, हे सुपुरुष ! जल्दी उठो। छावनीकी ओर प्रयाण करें। (५२) 
मित्रका बचन सुनकर पवनवेग शय्यामेंसे उठ खड़ा हुआ और पत्नीको आलिंगन करके कहा कि मेर। कहना छुनो । (८५३) 
जबतक मैं रावणका दशन करके शीघ्र हो वापस आत। हूँ तबतक तुम विश्वस्त होकर यहाँ रहो और मनमें उद्देगर मत धारण 
करो | (८४) तब विरहदु:ख़से भीत उस बाढाने विनयपूवक चरणोंमें प्रणाम करके प्रमपूण ओर मधुर स्वरमें पवनंजयसे 
कहा कि, हे नाथ ! आज ऋतुकालमें शायद उद्रमें गर्भ रह्या हो । निश्चय द्वी तुम ( लछोगोंकी दृष्टिमें ) परोक्ष दो, अतः बह 
मेरे लिए निन्दनीय ही होगा । (५५-६३) अतः गुरुजनोंके पास जाकर|।इस गर्भकी सम्भावनाके बारेमें कद्दो | बहुत दूरकी बात 
देखनेवाले बनो अर्थात्‌ दीघरृष्टि बनो और दोषका परिहार करो । (८७) इसपर पवनवेगने कहद्दा कि, हे चन्द्रमुखी ! तुम मेरे 
नामसे अंकित यह रल्लखचित मुद्रिका छो | यह दोषका नाश करेगी । (55) पत्नी तथा वसनन्‍्तमालाको पूछकर और गगनमागेसे 
प्रयाण करके प्रदुसित एवं पवनंजय अपने पड़ावके भवनमें आ पहुँचे | (८५९) घम एवं अधमके फलस्वरूप संयोग एबं वियोग 
तथा सुख एवं दुःख इस जीवलोकमें होते हैं ऐसा जानक ए विमल जिनशासनमें तुम उद्यमशोल बनो । (९०)। 
| पद्मचरितमें पवनंजय-अंजनासुन्दरीका भोगविधान नामक सोलहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१७. अज्ञनाका निवोसन ओर हनुमानका जन्म 


कुछ समय व्यतीत होनेके अनन्तर महेन्द्रननया अंजनासुन्द्रीके शरीरमें गर्भके सूचक अनेक प्रकारके विशिष्ट 
चिह् उत्पन्न हुए। (१) उसके स्तन मोटे और ऊँचे हुए, मुँह श्याम पड़ गया और कमर फेल गई। गरभके भारसे 


१. पवणगईइ--प्रत्य० । २. कंत॑ वसन्तमालं च--प्रत्य ० । 


१७. १७ ] १७. अंजणाण्व्वासण-हरणुयउप्पत्तिअहियारो १६७ 


एएहि लक्खणेहिं, मुणिया पवृणंजयस्स जणणीए | भणिया य जायगब्भा, पावे ! कन्ते पउस्थम्मि ॥ ३ ॥ 
काऊण सिरपणामं, कहेह पवर्णजयागमं सबं । मुद्दा य पद्चयत्थं, तह वि यन पसजई सासू ॥ 9 ॥ 
भणइ तओ कित्तिमई, जो न वि नाम॑ पि गेण्हई तुज्झं । सो किह दूर॒पबासं, गन्तृण पुणो नियत्तेइ ! ॥ ५ ॥ 
घिद्धि ! त्ति दुद्डतीले !, निययकुलं-निम्मल॑ कय॑ मलिणं । लोगम्मि गरहणिज्ज॑, एरिसकम्मं जणन्तीण || ६ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, उबलम्मेजण तत्थ कित्तिमई | आणवइ कम्मकारं, नेह इम॑ पियहर सिम्ध॑ ॥ ७ || 
लद्भधाए्सेण तओ, समय॑ सहियाएँ अज्ञणा तुरियं । जाणम्मि समारूढा, महिन्दनयरामुहँ नीया ॥ ८ ॥ 
संपत्ता य खणेणं, पावो मोत्तृण पुरवरासन्ने | खमेऊण नियत्ती, ताव य अत्यंगजो सूरो ॥ ९ ॥ 
जाए तमन्धयारे, बाला परिदेविकण आदत्ता | हाहक्कारमुहरवा, दस वि दिसाओ पलोयन्ती | १० ॥ 
भणइ य वसन्तमाले |, पावं अहदारुणं पुराचिण्णं | जेणेस अयसपडहो, पुहइयले ताडिओ मज्झं ॥ ११॥ 
एक्क॑ चिय जाव न॑ वी, दुक्‍्ख॑ वोलेह जणियपियविरहं | ताव य उवध्ठियं मे, बीयं अववायसंबन्धं | १२ ॥ 
कि मज्य पयावहणा, इमं सरीर॑अलद्धसुहसाय॑ । बहुदुक्खसन्निह्णं, जाणन्तेणेव निम्मबियं ? || १३ ॥ 
भणइ य वसन्तमाला, बाले ! कि विलविएण रण्णम्मि ? । पु्कय॑ निम्मायं, अगुहवियबं अविमणाए ॥ १४ ॥ 
कयपलवोवहाणे, वसन्तमालाएँ विरइए सयणे | सुवद खणलद्धनिद्दा, पडियां चिन्तासमुद्दम्मि ॥ १५ ॥ 
सूरुग्गमम्मि तो सा, सहीएँ समय कुलोचियं नयरं | पविसन्ती दीणमुही, पडिरुद्धा दारवालेणं ॥ १६ ॥ 
पडिपुच्छियाएँ सिट्ठं, वसन्तमालाएँ. दारवालस्स | पवणंजयमाईयं, सं चिय. अज्ञणागमणं ॥ १७ ॥ 


सुन्दर प्रतीत दहोनेवाली उसकी गति मन्द हो गई | (२) पवनंजयकी माताने इन रूक्षणोंसे जानकर कहा कि हे पापी ! 
पतिक्रे बाहर जाने पर भी गर्भवती हुई हो। (३) सिरसे प्रणाम करके पवनंजयके आगमनका सब वृत्ताग्त उसने कह 
सुनाया ओर साक्षीके तोर पर मुद्रिका भी दिखलाई, तथापि सासको विश्वास नहीं हुआ। (४७) तब कीरतिमतीने कद्दा कि 
जो तेरा नाम भो नहीं लेता था वह दूर प्रवासमें जाकर कैसे वापस छोट सकता है ? (५) दे दुष्टशीले ! तुझे घिक्कार हे, 
धिक्कार हे । लोकंमें निन्दित ऐसा कर्म करके तूने अपना निमंछ कुछ कलूुंकित किया है। (६) इस तरह अनेक प्रकारसे 
उसे बुराभला कहकर कीर्तिमतीने नोकरको आज्ञा दी कि इसे जल्दी ही इसके मायके ले जाओ | (७) तब आश्षा मिलने 
पर अंजना अपनी सखीक़े साथ जल्दी ही सवारीमें जा बेठी। वह महेन्द्रगरकी ओर ले जाई गई । (५) थोड़ो ही 
देरमें वह वहाँ पहुँच गई। नगरके सर्म/प वहू पापी नोकर उसे छोड़कर और क्षमा माँगकर छौटा । उस समय सूय भी 
अस्त हो गया | (९) रातका अ्रन्धकार फैल जाने पर दसों दिशाओंमें नज़र घुमाती हुई वह मुंहसे दाह्यकार ध्वनि 
करती हुई रोने लगी और कहने छगी कि, हे वसन्तमाले ! पहले मैंने अतिभयंकर पाप किया है जिससे ऐसा अयशका 
ढोल मेरे लिए दुनियाँ में बजाया गया है। (१०-११) प्रियके विरहसे उत्पन्न एक दुःख भी अभी पूरा नहीं होता वहाँ तो 
अपयश सम्बन्धी दूसरा दुःख मेरे लिए हाजिर हो गया है। (१२) प्रजापति ब्रह्माने सुख और शान्ति न पानेवाले 
और श्रनेक दुःखोंके आधाररूप मेरे इस शरीरको क्‍या जानकर बनाया होगा ? (१३) 


इस प्रकार विछाप करती हुई अंजनासे बसन्तमालाने कद्दा कि, हे बाले! इस अरण्यमें विलाप करनेसे क्या 
फ्रायदा ? पहले किये हुए का फल मनमें खिन्न हुए बिना अनुभव करना चाहिए | (१७) जिसमें पत्तोंका सिरहाना 
बनाया गया है ऐसी बसन्‍न्तमाला द्वारा निर्मित शब्यामें चिन्ता-समुद्रमें डूबी हुई अंजना नींद आने पर क्षण भरके लिए सो 
गई । (१०) सूर्योदय होने पर सखोके साथ अपने कुछोचित नगरमें प्रवेश करने पर दीनमुखी बह द्वारपालछ द्वारा गेकी 
गई । (१ ३) द्वारपाल द्वारा पूछनेपर वसन्‍्तमाछाने पबनंजयसे लेकर अंजनाक्षे श्रागमनका सारा बृत्तान्त कद सुनाया । 


१-२ केउमई--मु०। 


१६४ पउमचरियं [ १७, १८- 


अह सो वि दारवालो, सिलाकवाडो त्ति नाम गन्तृणं । त॑ चेव वयणनिहसं, महिन्दरायस्स साहेह ॥ १८ 
ज॑ दारवालएणं, सिट्ट दुहियागम॑ सअवबवायं । तं सोअण महिन्दो, अहोमुहो छजिओं जाओ ॥ १९ 
रट्टो पसन्नकित्ती, महिन्दपुत्तों तओो भणइ एवं । धाडेह पावकम्मा, बाला कुलदूसणो एसा ॥ २० 
नामेण महुच्छाहो, सामन्‍्तो भणइ एव न य जुंत्तं । दुहियाण होह सरणं, माया-वित्तं महिलियाणं ॥ २१ 
अच्न्तनिट ठुरा सा, केउ(!कित्ति)मई लोयधम्मकयभावा । निद्दोसा एस पह !, बाला निद्धाडिया तीए ॥ २२ | 
भणइ य महिन्दराया, पुष्िं पि मए सुयं जहा एसा | पवणंजयस्स वेसा, तेण य गब्भस्स संदेहो ॥ २३ । 
मा होहिइ अववाओ, मज्झं पि इमाएँ संकिलेसेणं । भणिओ य दारवालो, धाडेह लहुं पुरवराओ ॥ २४ 
तो दारवालएणं, लरद्धाएसेण अज्ञणा तुरियं । निद्धाडिया पुराओो, सहीएँ समय॑ परविएसं ॥ २७ 
सुकुमालहत्थ-पाया,. खरपतन्‍्थर-विसमकण्टइलेणं । पन्थेण वच्चमाणी, अइगरुयपरिस्समावन्ना || २६ 
ज॑ ज॑ सयणस्स घरं, वच॒हद आवासयस्स कज्जेणं | तं त॑ वारेन्ति नरा, नरिन्दसंपेसिया सबं | २७ 
एवं धाडिज्जन्ती, सबेण जणेण निरणुकम्पेणं । घोराडविं पविद्य, पुरिसाण वि जा भय॑ देह ॥ २८ 
नाणाविहगिरिपउरा,  नाणाविदपायवेहिः संछज्ना । महई अणोरपारा, नाणाविहसावयाइण्णा ॥ २९ 
वाया-55यवपरिसन्ना, तण्हाएँ छुहाएँ पीडियसरीरा । एगुद्देसम्मि ठिया, करेह परिदेवणं बाला || ३० 


अज्जनाया: परिदेवनम्‌ -- 
हा कट्टं चिय पहया, विहिणा हं विविहदुक्खकारीणं | अणहेउवइरिएणं, क॑ सरणं वो पवज्ञामि ? ॥ ३१ ॥ 
भत्तारविरहियाणं, होइ पिया आलओ महिलियाणं । मह पुण पुण्णेहि विणा, सो वि हु वइरीसमो जाओ॥ ३२ ॥ 


(१७) इसके बाद शिलाकपाट नामके उस द्वारपालने जाकर महेन्द्र राजासे वह सारा समाचार कह सुनाया | (१८) 
द्वारपालका कहा गया अपनी पुत्रीका अपवादपूर्ण आगमन सुनकर महेन्द्रने ठज्नित हो सिर कुका दिया। (१९) तब महेन्द्रका 
पुत्र प्रसन्नकीति गुरसे में आकर कहने ढगा कि कुछको कलंकित करनेवाली इस पापी लछड़कीको बाहर निकाल दो | (२०) तब 
महोत्साह नामक एक सामनन्‍्तने कहा कि यह उचित नहीं है। पुत्री जैसी ब्वलियोंके लिये तो माता-पिता ही शरणरूप होते 
हैं। (२१) लोकिक धमका अनुसरण करनेवाली वह कीर्तिमती अत्यन्त निष्ठुर है। हे प्रभो ! यह निर्दोष बाला उसके 
द्वारा बाहर निकाल दी गई है। (२२) इस पर महेन्द्र राजाने कहा कि पहले भी मैंने सुना था कि यह पवनंजयकी 
दषभाजन है, अतः: इसके गर्भके बारेमें सन्देह है। (२३) इस कलंकसे मेरी भी बेइज्जतोी न हो, ऐसा समझकर उसने 
द्वारपालसे कहा कि नगरमेंसे इसे जल्दी बाहर निकाल दो । (२४) तब आदेशप्राप्त द्वारपालने सखीके साथ अंजनासुन्द्रीको 
तुरंत द्वी नगरमेंसे बाहर परदेशमें निकाल दिया। (२५) सुकुमार हाथ-पेरवाढी उसे तोद्ण पत्थर और कॉटोंसे व्याप्त 
विषम मागंसे जाने पर अति भारी परिश्रम पड़ता था। (२६) आवासके लिए जिस जिस स्वजनके घर वह जाती थी 
उस-उसको--सबको राजाके द्वारा भेजे गये पुरुष रोकते थे। (२७) इस प्रकार सब निदय छोगोंके द्वारा निष्कासित उसने 
ऐसे घोर वनमें प्रवेश किया जो पुरुषोंके लिए भी भयानक था | (२८) वह जंगल अनेक प्रकारके पवतोंसे व्याप्त था, 
नानाविध वृक्षोंसे बह छाया हुआ था, वह्‌ बहुत बड़ा ओर अतिविस्तृत था तथा अनेक प्रकारके जंगली पशुओंसे भरा हुआ 
था । (२९) पवन और धूपसे पीड़ित तथा भूख एवं प्याससे दुःखित शरीरवाली वह एक स्थान पर ठद्दरकर रोने छगी कि 
अफ्रसोस है! अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले ओर निष्कारण वैरी विधाताने मुझ पर प्रह्मर किया है। किसकी शरण 
प्राप्त करूँ ९ (३०-२१) पतिसे रद्दित मद्दिलाओंकी शरण पिता दोते हैं। पुण्यसे बिरहित मेरे लिए तो वे भी शब्रुके जैसे 
हो गये हैं। (१२) जब तक ख््री अपने पतिके घरसे नहीं निकाढी जाती तब तक दही माता, पिता एवं बन्धुजनोंके हृदयमें 








१. पावकम्मं बाल॑- प्रत्य० । २. पवन्ना -प्रत्य* । 


३७. ४७ ] १७ अंजणानिव्वासण-हणुयउप्पत्तिअदियारो १३९ 


ताव चिय हियइट्गा, माऊण पिऊण बन्धवाणं च। जाव न धाडेइ पई, महिल्य निययस्स गेहस्स ॥ ३३ ॥ 
ताव सिरी सोहरगं, ताव य गहयाउ होन्ति महिलाओ । जाव य पह महस्ं, सिणेहपक्खं समुबहह | ३४ ॥ 
माया पिया य भाया, वच्छलं तारिसं करेऊणं । अवराहविरहियाए, कह मज्झ पणासियं सबं ? ॥ ३५७ ॥ 
न य मज्झ सासुयाए, न चेव पियरेण मूढभावेणं । अयसस्स मूलदलियं, दोसस्स परिक्खर्ण न कय॑ं ॥ ३६ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, रोवन्ती अज्ञणा निवारेउं | भणइ य वसन्तमाला, सामिणि ! वयणं निसामेहि ॥ ३७ ॥ 
अवलोइऊण बाले |, पेच्छ गुहा सुन्दरा समासन्ने | एय॑ बच्चामु लहुँ, एव्वं पुण सावया घोरा ॥ ३८ ॥ 
गब्भस्स मा विवत्ती, होही भणिउं वसन्तमालाए | हत्थावलम्बियकरा, नीया य गुहामुहं तुरिया ॥ ३९ ॥ 
दिद्ले य तत्थ समणो, सिलायले समयले सुहनिविद्ठी । चारणलद्भाइ्सओ, जोगारूढो विगयमोहो | ४० ॥ 
करयलकयझ्जलीओ, मुणिवसह॑वन्दिऊण भावेणं । तत्थेव निविट्ठाओ, दोण्णि वि भयवज्जियज्ञीमो ॥ 9१ ॥ 
ताव य झाणुवओगे, संपुण्णे साहवी वि जुबईओ । दाऊण धम्मलाहं, पुच्छइ देसे कहिं तुम्हे ? ॥ ०२ ॥ 
तो पणमिऊण साहू, वसन्तमाला कहेइ संबन्ध | एसा महिन्दधूया, नामेणं अज्लणा चेव ॥ ४३ ॥ 
पवणंजयस्स महिला, लछोए गब्भाववायकयदोसा । बन्धवजणेण चत्ता, एत्थ पविद्या अरणणम्मि ॥ ४४ ॥ 
केण व कज्जेण इमा, वेसा कन्तस्स सासुयाए य ? । अणुहवह महादुक्‍्खं, कस्स व कम्मस्स उदएणं ? ॥ 9५ ॥ 
को वा य मन्दपुण्णो, जीवो एयाएँ गब्भसंभूओ ? । जस्स कएण महायस ! जीवस्स वि संसय॑ पत्ता ॥ ०६ ॥ 
तत्तो सो अमियगई, कहेइ सबं तिनाणसंपन्नो | कम्म॑ परभवजणियं, फुड-वियडत्थ॑ जहावत्तं ॥ 9७ ॥ 


बह स्थान पाती है | (३३) जबतक पति अत्यन्त मूल्यवान्‌ ऐसे स्नेहके पक्षको धारण करता है. तभी तक श्री एवं सौभाग्य 
तथा गौरव होता है । (१४७) माता, पिता और भाईने कैसा वात्सल्य किया ? निरपराध मेरा सब कुछ कैसे नष्ट हो 
गया ? (१५) नतो मेरी सासने ओर अज्ञानके वशीभूत होनेसे न पिताने बदनामीका मूछ नष्ट किया और न दोषकी 
परीक्षा ही की । (३६) 


इस प्रकार अनेक तरहसे रुदन करती हुई अंजनाकों रोककर वसंतमालाने कहा कि, हे स्वामिनी ! मेरा कहना 
सुनो । (१७) हे बाले! पासमें आई हुईं इस सुन्दर गुफ़ाको बराबर अवलोकन करके देखो। वहाँ हम जल्‍दी जावें, 
क्योंकि यहाँ पर भयंकर जानवर रहते हैं । (३१८) गभ विनाश न द्दो-ऐसा कहकर वसन्‍्तमालछा हाथसे हाथका सहारा 
देकर उसे शीघ्र द्वी गुफाके मुंहके पास ले आई । (३९) वहां पर उन्होंने समतरू शिलातल पर सुखपू्बक बैठे हुए, 
चारणलब्धिके अतिशयसे युक्त, योगमें आरूढ़ तथा निर्मोही एक श्रमणको देखा। (४०) भयसे रहित शरीरबवाढी तथा हाथ 
जोड़ी हुई वे दोनों मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे उस मुनिको प्रणाम करके वहीं बैठ गई | (४९) उसी समय ध्यानोपयोग सम्पूर्ण 
होने पर साधुने युवतियोंकों 'धर्मेंछाभ” देकर पूछा कि तुम्दारा देश कोनसा है? (४२) तब साधुको प्रणाम करके 
वसन्तमालाने वृत्तान्त कहा कि यह महेन्द्रकी पुत्री है और इसका नाम अंजना है । (४३) लोगोंमें गर्भके अपवादसे 
दूषित मानी गई पवनंजयकी इस पत्नीका बन्धुजनोंने परित्याग किया है और इसीलिए इसने इस बनमें प्रवेश किया 
है | (2४) किसलिए यद्द अपने पति तथा सासकी दष्या हुई हैँ? और किस कमके उद्यसे बढ़ाभारी दुःख सह रद्दी 
है? (४५) हे महायश ! इसके गभ में कौन पुण्यदीन जीव पेदा हुआ है, जिसकी वजद्से जीवनके बारेमें भी संदेह 
हो गया है ? (४६) तब त्रिज्ञानसे युक्त अमितगतिने परभवमें कृत कर्म के विषयमें जेसा हुआ था वेसा, स्फुट एवं विशद्‌ 
रूपसे कहा । (४७) -- 
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१. महिल निययाउ गेहाओ-प्रत्य० । २. रोवन्ति अज्ञर्ण---प्रत्य० । ३. वच्चामि--प्रत्यण । ४. साहुं->प्रत्य० । 
३ 


१७० पउमचरियं॑ [ १७. ४प- 
अख्नागरभपूवभवचरितम्‌ -- 


इंह जम्बुद्दीववरे, पियनन्दी नाम मन्दिरपुरम्मि | तस्स जया वरमहिला, पुत्तो से होइ दमयन्तो ॥ ४८ ॥ 
अह अन्नया कयाई, दमयन्तो पत्थिओ वरुज्ञाणं । पुररणकयपरिवारों, कीलइ रहसागरोगादो ॥ ४९ ॥ 
रमिऊण तओ सुदरं, पेच्छइ साहु तहिं गुणसमिद्धं | गन्तृण ताण पासे, धम्म॑ सोऊण पडिबुद्धों ॥ ५० || 
दाऊण भावसुद्धं, सत्तगुणं फाछ्ुयं॑ मुणिवराणं । संजम-तव-नियमरओ, कालगओ सुरवरों जाओ ॥ ५१ ॥ 
दिवा-5मलदेहधरो, सुरसोक्खं भुज्जिकण चिरकालं | चविओ य इहा5धयाओ, जम्बुद्दीवे वरपुरम्मि ॥ ५२ ॥ 
हरिवाहणस्स पत्ती, जाओ गब्मे पियह्लुलच्छीए | नामेण सीहचन्दो, सबकलापारओ सुहओ ॥ ५३ ॥ 
लिणधम्मभावियमणो, कालं काऊण वरविमाणम्मि । सिरे-कित्ति-लच्छिनिलओ, देवो जाओ महीड्डीओ ॥ ५४ ॥ 
तत्तो वि देवसोक्खं, भोत्तण चुओ इहेव वेयड्डें | कणओयरीएँ गब्मे, सुकण्ठपुत्तो समुप्पन्तो ॥ ५७ ॥ 
अह सीहवाहणो सो, अरुणपुरं भुञ्िजण चिरकालं । लच्छीहंरस्स पासे, निःखन्तो विमलनिणतित्ये ॥ ५६ ॥ 
काऊण तबमुयारं, आराहिय संजरम तबबलेणं | जाओ लन्तयकप्पे, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ५७ ॥ 
ते अमरपवरसोक्खं, भोत्तृण चुओ महिन्दतणयाए | गब्भम्मि समावन्नो, इह जीवो पुबकम्मेहिं || ५८ ॥ 
एसो ते परिकहिओ, इमस्स गब्भस्स संभवों भद्दे ! | तुह सामिणीएँ हेउं, सुणेहि घणविरहदुक्खस्स ॥ ५५९ ॥ 


अज्जनापू्व भवचरितम्‌ -- 


एसा आसि परभवे, बाला कणओयरी महादेवी | लच्छि त्ति नाम तइया, तीएँ सवत्ती तहिं बीया || ६० ॥ 
सम्मत्तभावियमई, सा रूच्छी झविऊण जिणपडिमा । अच्चेह पययमणसा, थुणइ य थुहमज्जलसएहिं ॥ ६१ ॥ 
तो निययसवत्तीए, गा कणओयरीएँ रुद्ठाए | घेत्तूण सिद्धपडिमा, ठविया घरबाहिरुद्देसे | ६२ ॥ 


इस उत्तम जम्बूद्वीप्में आई हुई मन्दिरपुर नामकी नगरीमें प्रियनन्दी नामका एक आदमी रहता था। उसकी 
जया नामकी उत्तम स्लरी थी। उसका दमयंत नामका एक पुत्र था। (४७5) एक दिन दमयन्त एक सुन्दर उद्यानकी ओर 
गया। नगरजनोंसे घिरा हुआ वह रतिरूपी सागरमें अबगाहन करके क्रीड़ा करने छगा | (४९) बहुत देरतक क्रीड़ा करनेके 
पश्चात्‌ वहाँ उसने गुणसे समृद्ध ऐसे एक साधुको देखा। उच्तके पास जाकर और धम सुनकर बह प्रतिबोधित हुआ । (५०) 
मुनिवरोंको भावशुद्धिपूषक सास्विक गुणोंसे युक्त प्रासुक दान देकर तथा संयम, तप एवं नियममें रत बह मरनेपर उत्तम 
देव हुआ | (५१) दिव्य एवं निर्मेल देहधारी बह देवसुलभ सुखका चिरकालतक उपभोग करनेके पश्चात्‌ च्युत होकर इस 
जम्बूद्वीपके उत्तम नगरमें पेदा हुआ । (५२) प्रियंगुलक्ष्मीके गर्भसे हरिवाहनकों सिंहचन्द्र नामका सब कलाओंमें पारंगत 
तथा सुन्दर पुत्र हुआ | (५३) जिनध्ममें भक्तियुक्त मनवाला वह मरकर उत्तम देवविमानमें श्री, कीर्ति एवं लक्ष्मीका धामरूप 
एक महद्धिक देव हुआ | (५४) देवसुखका उपभोग करके वहाँसे च्युत द्वोनेपर इसी वैताह्यमें कनकोदरीके गर्भसे सुकण्ठके 
पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ । (५५) उस सिंहवाहनने चिरकालछ पयनन्‍्त अरुणपुरका उपभोग करके विमलछजिनके तीर्थमें छत्तमीधरके 
पास दीक्षा अंगीकार की | (५६) उम्र तप करके और तपके सामथ्यसे संयमझी आराधना फरके वह छान्‍तक नामक देवलोकमें 
दिव्य रूपधारी देव हुआ | (५७) | देवके उस्त अत्युत्तम सुखका उपभोग करके च्युत दोनेपर पूर्व कर्मों कारण बह जीव 


यहाँपर महेन्द्र-तनयाके गभेमें आया है| (५८) हे भद्रे! इस गर्भको उत्पत्तिके बारेमें मैंने तुके यह वृत्तान्व कद्दा। तेरी 
मालकिनके विरदजन्य घने दुःखका कारण अन्न तू सुन । (५९) 


परभव्में यह स्त्री पटरानी कनकोदरी थी। उस समय वहाँ उसकी लक्ष्मी नामकी एक दूसरी सपत्नी थी। (६०) 
सम्यक्त्वसे भावित बुद्धिवाली बह छक्ष्मी जिनप्रतिमाकी स्थापना करके एकाग्म मनसे पूजा करती थी तथा सैकड़ों स्तुतियों 
एवं मंगलगीतोंसे स्तुति-प्राथना करती थी। (६१) इसपर उसकी सपल्नी कनकोद्रीने अत्यन्त रुष्ट हो जिनप्रतिमाको उठाकर 


जी 


१७. ७५ ] १७. अंजणानिव्वासणद्ृणुयउप्पत्तिअहियारो १७१ 


नामेण संजमसिरी, तइया अज्ञा कएण भिकक्‍्खाएं । नयरम्मि परिभमन्ती, पेच्छह घरबाहिरे पडिमा || ६३ ॥ 
मुणियपरमत्थसारा, अजञा कणओयर्रिं भणइ एत्तो । भद्दे! सुणाहि वयणं, ज॑ तुज्म हिय॑ चपत्थं च ॥ ६४ ॥ 
नरय-तिरिए्सु जीवो, हिण्डन्तो निययपावपडिबद्धों | दुक्खेहि माणुसत्तं, पावइई कम्मावसेसेणं ॥ ६७ ॥ 
त॑ चेव तुमे लद्गं, माणुसजम्म॑ कुल चिय विसिट्ठ | होऊण एरिसयुणा, मा कुणसु दुगुब्छियं कम्मं ॥ ६६ ॥ 
जो जिण-गुरुषडिकुट्टो, पुरिसो महित्य व होइ जियलोए । सो हिण्डइ संसारे, दुक्खसहस्साइ पावेन्तो ॥ ६७ ॥ 
सोऊण अजियाए, वयर्ण कणओयरी सुपडिबुद्धा | ठावेह चेइयहरे, जिगवरपडिमा पयत्तेणं ॥ ६८ ॥ 
जाया गिहिधम्मरया, कार काऊण संजमगुणेणं । देवी होऊण चुया, उप्पन्ना अज्नणा एसा॥ ६९ ॥ 
ल॑ बाहिरम्मि पड़िमा, ठविया एयाएँ राग-दोसेणं | त॑ एस महादुक्ख, अणुहय॑ रायधूयाण ॥ ७० ॥ 
गेण्हसु जिणवरधम्मं, बाले! संसारदुक्खनासयरं । मा पुणरवि घोरयरे, भमिहिसि भवसायरे घोरे ॥ ७१ ॥ 
जो तुज्म एस गब्भो, होही पुत्तो गुणाहिओ लछोए | सो विज्ञाहरइड्िं, सम्मत्तमुणं च पाविहिइ ॥ ७२ ॥ 
थोवदिविसेसु बाले !, दृइणएण सम॑ समागमो तुज्ञ । होही निस्संदेहं, भयमुबेय॑ विवज्जेहि ॥ ७३ ॥ 
भावेण वन्दिओ सो, समणों दाऊण ताण आसीसं । उप्पह्य नहयलेणं, निययद्टणं गओ धीरो || ७४ ॥ 
पल्यड्गगुहावासे, तोए  उवगरण-भोयणाईयं । सब॑ वसन्तमाल, करेह विजानिओगेणं ॥ ७५॥ 
एवं कमेण सूरो, अत्थाओ सयलकिरणपरिवारों | उत्थरिकण पवत्तो, बहलतमों कजजलसवण्णो ॥ ७६ ॥ 
ताव चिय संपत्तो, सीहो दढदाढकेसरारुणिओं | पञनलियनयणजुयलो, ललन्तजीहों कयन्तो ब ॥ ७७ ॥ 
त॑ पेच्छिऊण सीहं, दोण्णि वि भयविहलुपृण्णवयणाओ । अच्चन्तमसरणाओ, दस वि दिसाओ पलोयन्ति ॥ ७८ ॥ 


घरके बाहरके भागमें रख दिया | (६२) नगरमें भिक्षार्थ परिभ्रमण करती हुई संयमश्री नामकी आयोने घरके बाहर प्रतिमा 
देखी | (६३) परमार्थका सार जिसने जान लिया है ऐसी उस आयोने तब कनकोदरीसे कहा कि, हे भद्रे ! जो तुम्हारे लिए 
हितकर एवं पथ्य है ऐसा वचन सुनो | (६४) अपने पापसे जकड़ा हुआ जीव नरक एवं तियच गतिमें भटकता-भटकता कमेका 
माश होनेपर बड़ी कठिनाईसे मनुष्य जन्म प्राप्त करता है । (६५) इस तरदद तुमने मनुष्यजन्म तथा विशिष्ट कुल प्राप्त किया है । 
ऐसे गुणोंसे युक्त होकर तुम निन्दित कार्य मत करो | (६६) जिनेश्वरदेव तथा गुरु द्वारा निषिद्ध वस्तुका आचरण करनेबाली 
जो स्त्री या पुरुष होता है वह हज़ारों दुःख मेलता हुआ संसारमें परिभ्रमण करता दै। (६७) आयिंकाका ऐसा वचन 
सुनकर अच्छी तरहसे प्रतिबोधित कनकोद्रीने आदरके साथ जिनप्रतिमाकी चैत्यग्रहमें स्थापना की | (६८) वह ग्रदृस्थ 
धर्ममें रत हुईं। मरकर संयमगुणके कारण देवी हुई और वहाँसे च्युत होकर वह इस अंजना रूपसे पेदा हुई है। (३९) 
इसने राग-इषके वशीभूत होकर जो बाहर प्रतिमा स्थापित की थी उसीसे इस राजपुत्रीने मद्दादु:खका अनुभव किया है। (७०) 
हे बाले | संसारके दुःखका नाश करनेवाला जिनधमे तू अंगीकार कर, अन्यथा घोर एबं घोरतर भवसागरमें पुनः 
भ्रमण करना पड़ेगा | (७१) तेरे गर्भमें जो यह पुत्र है बह छोकमें अत्यंत प्रशंसित होगा । बह विद्याधरोंकी ऋद्धि 
तथा सम्यक्त्वगुण प्राप्त करेगा । (७२) हे बाल्े! थोड़े ही दिनोंमें पतिके साथ निस्सन्देद्द तेरा समागम होगा अतः 
भय एवं उद्देगका परित्याग कर | (७३) भावधपूवक वन्दित वह धीर श्रम्ण उन्हें आशीर्वाद देकर ऊपर उड़ा और 
आकाशमार्गसे अपने स्थान पर गया। (७४) पयक गुफाके उस आवासमें बसन्‍्तमाछाने विद्याके बलसे पलंग आदि 
उपकरण तथा भोजनादि सब कुछ जुटाया। (७५) उस समय समम्म किरणोंसे व्याप्त सूय क्रमशः गति करता हुआ अस्त 
हुआ और काजलके समान व्णेबाला गाढ़ अन्धकार छा गया। (७६) ऐसे समय मज़बूत डाढ़ों और केसरके कारण 
अरुण आभावाछा, प्रज्वद्धित दोनों आँखोंबाठा तथा जोभ लपलपाता हुआ यमके जेसा सिंह वद्दां आया | (७७) उस 
सिंहदको देखकर भयजन्य विहलतासे व्याप्त बदनवाली वे दोनों अत्यन्स अशरण द्ोकर वसों विशाओंमें देखने लगीं। (७८) 
१. राजवुहिध्या। २. कंपंतसरीराओ--अ्रत्य ० । 
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दूँ वसन्तमाला, तिदत्थमेत्तट्रिय॑ गयवरारिं । पसेस अज्ञणाएं, कुरलि ब. नहज्ञण भमइ ॥ ७९ ॥ 
हाहय ! हया सि मुद्धे !, पुबं दोहग्गविरहदुक्खेणं । बन्धवजणेण चत्ता, पुणरवि सीहेण पढिरुद्धा ॥ ८० ॥ 
एसा महिन्दतणया, पवर्णजयगेहिणी गुहामज्से । सीहेण खज्जमाणी, रक्खसु वणदेवए | तुरियं ॥ ८१ ॥ 
द्दूण गुहावासी, मणिचूलो नाम तत्थ गन्धबो । काऊण सरहरूदं, धाडेइ गुहाउ पश्चमुह ॥ ८२ ॥ 
सीहभयम्मि ववगए, संपडिए जीवियबए बाला | सयणिज्मम्मि निंसण्णा, वसनन्‍्तमालाएँ र्‌इंयम्मि ॥ ८३ ॥ 
ताव चिय गन्धबो, भणिओ देवोएँ चित्तमालाण | सामिय | गायसु गीय॑, एयाणं सज्ञसावहरं ॥ ८४ ॥ 
तो गाइउं पवत्तो, गन्धवों मणहरं सह पियाएं। वरवीणागहियकरो, जिणवरथुइमड्जलसणाहं ॥ ८५ ॥ 
सोऊण गीयसदं, महिन्दरणया वसन्तमाला य | ववगयभयाउ दोण्णि वि, अच्छन्ति तहिं गृहावासे ॥ ८६ ॥ 
जाए पभायसमए, नाणाविहजलय-थलयकुसुमेहिं । मुणिसुबयस्स चलणे, अच्चेन्ति विध्ुद्धभावाओ ॥ ८७ ॥ 
अच्छन्ति तत्थ दोण्णि वि, जिणपूया-वन्दणुज्जयमईओ । गन्धबों चिय ताओ रक्‍्खइ नियय॑ पयत्तेणं ॥ ८८ ॥ 


अख्जनायाः पुत्रप्रसृतिः -- 

अह अज्ञणा कयाई, वसन्तमालाए विर्‌इएऐं सयणे | वरदार॒यं॑ पसूया, परुबदिसा चेव दिवसयरं ॥ ८९ ॥ 
तस्स पभावेण गुहा, वरतरुवरकुसुम-पलवसणाहा । जाया कोइलमुहला, महुयरझंकारगीयरवा || ९० ॥ 
पेत्तण बालय॑ सा, उच्छल्ले अज्षणा रुयइ मुद्धा । कि वच्छ ! करेमि तुहं, एत्थारण्णे अपुण्णा हं? || ९१ ॥ 
एस पिया ते पुत्तम् | अहवा मायामहस्स य घरम्मि | नह तुज्म जम्मसमओ, होन्‍्तो वि तओ महाणन्दों ॥ ९२ ॥ 
तुज्स पसाएण अहं, पृत्तय! जीवामि नत्थि संदेहो | पहसयणविप्पमुका, जूहपणद्वा मई चेव ॥ ९३ ॥ 





अंजनाके पास तोन हाथ जितनी दूरी पर स्थित सिंहको देखकर वसन्तमाला कुरली पक्षिणीकी भाँति आकाशमें घूमने 
छगी । (७९) दे मुग्धे! पहले दुभोग्ययश विरदद-दुःखसे तू मारी गई और बन्‍्धुजनोंने तेरा परित्याग किया। अब पुनः 
तू सिंहके द्वारा घेरी गई है | (८५०) दे वनदेवते ! यह महेन्द्रकी पुत्री और पवनंजयकी गृहिणी गुफ्रामें सिंह द्वारा खाई जा 
रही है, इसको तुम जल्दी रक्षा करो | (५२) उस गुफ़ामें रहनेबाले मणिचूड़ नामके गन्धवने यह देखकर शरभका 
रूप धारण किया और गुफ़ामेंसे सिंदकों भगा दिया । (८5२) सिंहका भय दूर होने पर और जानमें जान आने पर वह 
धाला अंजना वसनन्‍्तमालछा द्वारा रचित शय्या पर बेठी । (५३) उस समय देवी चित्रमालाने गन्धवेसे कह्दा कि, हे स्वामी ! 
इनके भयको दूर करनेवाला एक गीत आप गावें | (८5४७) तब वह गन्धवे उत्तम बीणा हाथमें धारण करके अपनी 
प्रियाफे साथ जिनवरकी खुति एवं मंगलसे युक्त मनोहर गीत गाने लगा | (८५) गीतकी ध्वनि सुनकर जिनका भय दूर 
हो गया है ऐसी महेन्द्रतनया अंजना और बसन्तमाला दोनों द्वी उस गुफ़ागृहमें ठहरीं। (५६) प्रभातवेला होने पर जलमें 
एवं स्थरूमें उत्पन्न द्दोनेवाले नानाविध पुष्पोंसे उन्होंने मुनिसुश्रतस्वामीके चरणोंमें विशुद्ध भावसे पूजा की ) (5७) वहाँ 
पर जिनपूजा एवं वन्दनमें उद्यमशील बुद्धिवाी वे दोनों रहने लगीं और गन्धबे भी सतत प्रयत्नसे उनकी रक्षा करने 
छगा। (८5८) 


इसके पश्चात्‌ कभी वसन्‍्तमाला द्वारा बिरचित शयनके ऊपर अंजनाने पूवंदिशामें उगनेवाले सूयकी भाँति एक 
उत्तम पुत्रको जन्म दिया। (८५९) उसके प्रभावसे वह गुफ़ा उत्तम वृत्तोंके सुन्दर फूछ और पत्तोंसे युक्त, कोयलसे मुखरित 
तथा भौरोंके झंकारकी गीतध्बनिसे व्याप्त हो गई। (६०) बालकको गोदमें धारण करके वह मुग्धा अंजना रोती थी कि, 
हे बत्स ! अपुण्यशाली मैं इस अरण्यमें तेरे लछिए क्‍या करूँ ? (६१) है पुत्र ! पिताके अथवा मातामहके घरमें तेरा यह 
जनन्‍्मोत्सव होता तो आनन्द-आनन्द छा जाता (९२) है पुत्र ! तेरे प्रसादसे द्वी यूथसे परिभ्रष्ट हिरनीकी भाँति पति एवं 
स्वजनसे मुक्त मैं जी रही हूँ। (९१) इस पर वसन्तमालाने कहा कि, हे स्वामिनी ! ऐसी सारी ग्लानिका परित्याग 


१७, १०६ ] १७. अंजणानिव्वासण-हणुयउप्पत्तिश्रहियारो १७३ 
भणइ य वसन्‍न्तमाला, सामिणि छड्डुं हि परिभवं सब | न य होइ अलियवयणं, ज॑ पुष॑ मुणिवराइट्ट ॥ ९9 ॥ 
अजखनाया: मातुलमी लनप-- 


एयं ताण पलावं, सुणिऊण नहज्लेणाउ ओइण्णो | संयलपरिवारसहिओ, ताव य विज्ञाहरो सहसा ॥ ९५ ॥ 
पेच्छइ गुहापविद्ो, जुबईओ दोण्णि रूवकलियाओ । पुच्छह किवालुयमणो, कत्तो सि इहा 5 उगया तुब्भे ! | ९६ ॥ 
भणइ य वसन्‍्तमाला, सुपुरिस ! एसा महिन्दनिवधूया | नामेण अज्ञणा वि हु, महिला पवर्णंजयभडस्स || ०५७ | | 
सो अजन्नया कयाई, काऊण इमाएँ गब्भसंभूई । चलिओ सामिसयासं, न य केणइ तत्थ परिणाओं ॥ ९८ ॥ 
दिद्दा य सासुयाए, गुरुभारा एस मूढहिययाएं | काऊण दुद्भसीला, पिउभवर्ण पेसिया सिम्ध ॥ ०९ ॥ 
तेण वि य महिन्देणं, निच्छूढा तिबदोसभीएणं | समय॑ मए पविद्ठा, एसा रण्णं महाघोरं | १०० ॥ 
एसा दोसविमुका, रयणीए अज्ञ पच्छिमे जामे | वरदारयं पसूया, पलियड्भगुहाएँ मज्ञम्मि || १०१ ॥ 
एयं चिय परिक्रहिए, जंपइ विज्ञाहरों सुणसु भद्दे ! | नामेण चित्तमाणू , मज्ञ पिया कुरुवरद्दीवे ॥ १०२ ॥ 
पडिसुज्जउ त्ति अहयं, सुन्दरमालाएँ कुच्छिसंभूओ । वरहिययसुन्दरीए, भाया य महिन्द्रभज्जाए ॥ १०३ ॥ 
मह एस भइणिघूया, बाला चिरकाडदिद्वपम्हुद्रा | साभिन्नाणेहि पुणो, मुणिया सयणाणुराणणं | १०४ ॥ 
नाऊण माउलं सा, रुवइ वणे तत्थ अज्ञणा कलणं । घणदुक्खवेढियज्ञी, वसन्तमालाएँ समसहिया || १०५ ॥ 
वारेऊण रुयन्ती, भणिओ पडिसुज्णण गणियण्णु | नक्खत्त-करण-जोगं, कहेहि एयर्स बालस्स ॥ १०६ ॥ 
सो भणइ अज्ज दियहो, विभावस्‌ बहुलअट्टमी य चेत्तस्स। समणो चिय नक्खत्तं, बम्भा उण भण्णए जोगो ॥ १०७ ॥ 
मेसम्मि रवी तुझो, वट्टद३ मयरे ससी य समठाणे | आरो वसभे गमणो, कुलिरम्मि य भग्गवो तुझो ॥ १०८ ॥ 
गुरुसणि मोणे तुन्ना, बुहो य कण्णंमि वट्टए उच्चो | साहिन्ति रायरिद्धि, इमस्स बालस्स जोगत्तं ॥ १००९ ॥ 


करो | मुनिवरने पहले जो कुछ कहा है वह असत्य कथन नहीं होगा। (९४७) उनके ऐसी बातचीतको जानकर सम्पूण 
परिवारके साथ एक विद्याधर सहसा वहाँ आकाशमेंसे नीचे उतरा। (९५) गुफ़ामें प्रवेश करके उसने दो रूपवती 
युवतियोंको देखा। दयालु मनवाले उसने पुछा कि यहाँ पर तुम कहाँसे आई हो १ (९६) इस पर वसन्तमाछाने कहा कि, 
हे सुपुरुष ! यह महेन्द्रको अंजना नामकी पुत्री तथा सुभट पवनंजयकी पत्नी हे। (९७) वहू पवनंजय कभी एक बार 
इसमें गर्भकी उत्पत्ति करके स्वामी रावणके पास चला गया | किसीने भी वहाँ यह बात न जानी | (९८) मूढ़ हृदयवाली 
सासने देखा कि यह्‌ गर्भवती है। कुशीलका दोषारोपण करके उसे शीघ्रही पिताके घर पर भेज दिया। (९९) बड़े भारी 
दोषसे भयभीत उस महेन्द्रने भी इसे निकाल दिया | इस कारण मेरे साथ इसने अतिभयंकर अरण्यमें प्रवेश किया है । (१००) 
दोषसे रहित इसने आज रातके पिछले प्रहरमें इस पयकगुफ़ामें उत्तम पुत्रको जन्म दिया है। (१०१) इस प्रकार कहने पर 
विद्याधरने कदह्य कि, हे भद्र ! सनो। कुरुबर द्वीपमें मेरे चित्रभानु नामके पिता हैं। सुन्दर माताकी गोदसे उत्पन्न मैं 
प्रतिसूयक, महेन्द्रकी भायो वरहृदयसुन्दरीका भाई हूँ | (१०२-१०३) यह कन्या मेरी बहनकी लड़की है। चिरकालके बाद 
देखनेफे कारण यह विम्रत-सी हो गई थी, परन्तु स्वजनके अनुरागके कारण मैंने इसे पहचान लिया है । (१०४) अपने 
मामाकों पहचानकर वह अंजना उस अरण्यमें करुण स्वरसे रोने लगी। अत्यन्त दुःखसे परिव्याप्त शरीरवाली वह्‌ वसन्तमाला 
द्वारा आश्वस्त की गई । (१०४) रोती हुईं उसे शान्त करके प्रतिसूयकने ज्योतिषीसे पूछा कि इस बालकका नक्षत्र, करण एवं 
योग कहो | (१०६) उसने कट्टा कि आज रविवारका दिन तथा चैत्रमासकी क्रृष्णाष्टमी है। श्रवण नक्षत्र और ब्राह्म नामका 
योग कट्दा गया है। (१०७) मेषमें रवि उच्च स्थान पर है, मकरमें चन्द्रमा समस्थान पर है। मंगछका गमन बृषमें है 
ओर मेषमें शुक्र उच्च स्थान पर है। (१०८) गुरु और शनि मीनमें उन्नत स्थानपर हैं, बुध कन्या राशिमें उच्च है। ये सब 
इस बालककी राज-ऋद्धि तथा योगित्वके सूचक हैं। (१०६) दे सुपुरुष ! उस समय शुभ मुहूर्त था और मीनका उदय था। 


१७४ पउमचरियं ल्‍ञ [ १७, ११०- 


सुपुरिस | सुभो मुहुत्तो, उदओ मीणस्स आसि तबेलं । सबे गहा5णुकूछा, विद्धिद्वणेसु वइन्ति ॥ ११० ॥ 
एवं महानिमित्तं, भणियं बल-भोग-रज्ज-सामिद्धी । भोत्तुण एस बालो, सिद्धिसुहँ चेव पाविहिई ॥ १११ ॥ 
नक्खत्तपाढय॑पि य, संपूएऊण तत्थ पडिसूरो | तो भणइ भाइणेजी, हणुरुहनयरं॑ पगच्छामो || ११२ ॥ 
तो निग्गया गुहाओ, ठाणनिवार्सि सुरं खमावेउं | वच्चह नहड्रणेणं, वरकणयविमाणमारूढा ॥ ११३ ॥ 
उच्छल्नवष्टिबतणू , बालो दह्न,ण खिद्धिणोजालं | मीणो ब समुच्छलिउं, पडिओ गिरिणो सिलावट्टे ॥ ११४ ॥ 
द्टूण सुय॑ पडिय॑, रोयन्ती भणइ अज्ञणा कछुणं । दाऊण निही मज्ञझं, अच्छीणि पुणो अवहिमाणि ॥ ११५॥ 
तो सा महिन्दतणया, समय॑ पडिसुज्ञणण अवइण्णा । हाहाकारमुहरवा, पेच्छश य सिलायछे बाल | ११६ ॥ 
निरवहयज्ञोवज्ञी, गहिओ बालाएँ परमतुद्नए । पडिसुजजएण वि तओ, पसंसिओ हरिसियमणेणं || ११७॥ 
जाणविमाणारूढ़ा, समय पृत्तेण अज्ञणा तुरियं । बहुतूरमज्लेहि, पवेसिया हणुरुहं नयरं ॥ ११८ ॥ 
जम्मूसवी महन्तो, तस्स कभो खेयरेहि तुद्ठेहिं | देवेहि देवलोए, नज्जइ इन्दे समुप्पन्ने ॥ ११९ ॥ 
बालत्तणम्मि जेण॑, सेलो आचुण्णिओं य पडिएणं। तेण॑ चिय सिरिसिलो, नामं पडिसुजएण कय॑ ॥ १२० ॥ 
हणुरुहनयरम्मि जहा, सकारो पाविओ अइमहन्तो । हणुओ त्ति तेण नाम॑, बीय॑ ठवियं गुरुषणेणं || १२१ ॥ 
सबजणाणन्दयरो, तम्मि पुरे सुरकुमारसमरूवों | अच्छइ परिकीलन्तो, सुहेण जणणीएँ हियहट्टो || १२२ ॥ 

एवं नरा सुणिऊण महन्तं, पुबकयं बहुदुक्खबिवायं । 

संजमसुद्टियउज्ञयभावा, होह सया विमले जिणधम्मे || १२३ ॥ 


॥ इय पडमचरिए हणुयसंभवविद्दयाणो नाम सत्तरसमो उद्सओ समत्तो॥ 


सब अनुकूल ग्रह वृद्धिस्थानमें रहे हुए हैं। (१९०) यह महानिमित्त कहता है कि बछ, भोग, राज्य एवं समृद्धिका उपभोग करके 
यद्द बालक मोक्षसुख प्राप्त करेगा । (१११) वहाँ प्रतिसूयने नक्षत्रपाठक (ज्योतिषी) का सम्मान करके अपनी भानजीसे कहा 
कि हम हनुरुह नगरको जाबें। (११२) बादमें उस स्थानमें रहनेबाले देवसे क्षमायाचना करके वह गुफ़ामेंसे बाहर निकली 
और सोनेके बने हुए उत्तम बिमानमें आरूढ़ होकर चली | (११३) गोदमें जिसका शरीर धारण किया हुआ है ऐसा वह 
बालक किंकिणीके समूहको देखकर मछलोकी भाँति उछला और पहद्दाड़की शिछापर जा गिरा । (११४) पुत्र नीचे गिरा है 
ऐसा देखकर अंजना करुण स्वरमें रोकर कद्दने लगी कि मुझे खज़ाना देकर फिर आँखें छीन ली है ! (११५) तब मुखसे 
हाह्कार ध्वनि करती हुई वह मद्देन्द्रतनया अंजना प्रतिसूयके साथ नीचे उतरी और शिलछातल पर बालकको देखा | (११६) 
अक्षत अंगोपांगवाले उस बालकको अंजनाने आनन्दमें विभोर होकर उठा लिया। ह॒र्षित मनवाले प्रतिसूयने भी तब उसकी 
प्रशंसा की | (११७) पुत्रके साथ अंजना शीघ्र ही विमानके वाहन पर आरूुढ़ हुई और नानाविध मंगल वाद्योंके साथ 
हनुरुहनगरमें। उसका प्रवेश कराया गया। (११८) इन्द्रके उत्पन्न होने पर देवलोकमें देवों द्वारा जैसा जन्मोत्सब मनाया जाता 
है वेसा ही आनन्दमें आये हुए खेचरोंने उसका जन्मोत्सव मनाया। (११९) बचपनमें चूँकि गिरनेसे पहाड़ चूण-चूण 
कर दिया था, अतएब प्रतिसूयने उसका नाम श्रीशेछ रखा । (१२०) और चूँकि हनुरुदनगरमें बहुत बड़ा सत्कार पाया था, 
इसलिए गुरुजनोंने उसका दूसरा नाम हनुमान रखा। (१२१) सब छोगोंको आनन्द देनेवाला, देवकुमारके समान रूपधाला 
ओर मातांफे मनकी प्रिय बहू उस नगरमें क्रोड़ा करता हुआ सुखपुवेक रहने लगा | (१२२) 


इस प्रकार बड़े भारी और अत्यन्त दुःखदायी फल देनेवाले पूर्यकृत कर्म के बारेमें सुनकर मनुष्य विमल जिनधर्ममें 
सबदा संयममें सुस्थित तथा ऋजुभावसे युक्त द्वों | (१२३) 


। पद्मचरितम हनुमानजन्मविधान नामक सन्रहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१८. पवर्णनय-अंज्रणासुदरीसमागमविहाएं 

पवनझ्येन अज्जनाया गवेषणा-- 

एवं ते मगहाहिव!, कहिय॑ सिर्सिलजम्मसंबन्ध । एत्तो स्ुणाहि संपई, पवणंजयकारणं सब ॥ १॥ 
पवणंजएण एत्तो, गन्तुं लड्ाहिव॑ पणमिऊरण । लद्घाएसेणं चिय, वरुणेण सम॑ कय॑ जुज्मझ ॥ २॥ 
संगामम्मि पवत्ते, वरुणं उबउद्ठविकण पवणगई । कारेह संधिसमयं, जलकन्तो दूसणं मुय्‌इ ॥ ३ ॥ 
लड्ढाहिविण. एत्तो, सम्माणेअण तत्थ पवणगई । वीसज्जिओ य वच्चइ, सपुरं गयणेण तूरन्तो ॥ 9 ॥ 
पविसर्‌ह निययनयरं, गुरूण काऊण सहरिसो विणय॑ । कन्तासमूसुयमणो, अलीणो अज्ञणाभवर्ण ॥ ५॥ 
तत्थ भवणे निविट्टठी, संभासेअण परियणं सयलं । कन्तं॑ अपेच्छमाणों, पुच्छइ पवणंजओ मित्तं ॥ ६ ॥ 
परिमुणियकारणेणं, सिट्ट॑ मित्तेण तुज्स सा महिला । नीया महिन्दनयरं, तत्थ5च्छट पिहहरे बाला ॥ ७॥ 
एवं च कहियमेत्ते, महिन्दगयरं गओ पबणवेगो । द्भूण निययससुरं, रियइ तओ अज्ञणामवर्ण || ८ ॥ 
तत्थ वि य अपेच्छन्तो, कन्ताविरहग्गितवियसबज्ञो | भवणेक्रवरतरुणी, पुच्छह कत्तो महं भज्जा? ॥ ९ ॥ 
तीए वि तस्स सिट्टं, सा महिला तुज्ञ गब्भदोसेणं । अववायजणियदुक्खा, गुरूहि चत्ता गया रण्णं | १० ॥ 
सुणिकण वयणमेय, पवणगई दुक्खदूमियसरीरों | छिद्देग य निगगन्तुं, भमह य कन्ता गवेसन्तो ॥ ११ ॥ 
परिहिण्डिकण वसुहं, अलहन्तो अज्ञणाएँ पडिवत्ती | गच्छसु आइचचपुरं, मित्तं परणंतो भणइ ॥ १२॥ 
एयं चिय संबन्धं, गुरूण सबं कहेहि गन्तृण | अहय॑ पुण पुहइयले, भमामि कन्ता गवेसन्तो ॥ १३ ॥ 
जह त॑ महिन्दतणयं, एत्थ न पेच्छामि परिभमन्तो हँ | तो निच्छएण मरणं, मित्त पहन्ना महं एसा ॥ १४ ॥ 


१८, पवनंजय तथा अंजनासुन्द्रीका समागम 


श्रीगोवम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि, हे मगधनरेश ! मैंने इस प्रकार तुम्हें श्रोशेलके जन्मका वृत्तान्त 
कहा । अब यहाँसे पवनंजयके बारेमें जो कुछ कहता हूँ वह सब तुम सुनो । (१) 

उधर लंकाधिप रावणके पास जाकर, प्रणाम करके तथा आज्ञा लेकर पवनंजयने वरुणके साथ युद्ध किया । (२) 
युद्ध होने पर वरुणकोी हराकर पवनगतिने संधि कराई। जलके रवामी वरुणने खरदूषणको छोड़ दिया। (३) इस पर 
रावणने पवनगतिका ढंकामें सम्मान करके उसे जानेकी अनुमति दी। वह गगनमागेसे जल्दी जल्दी प्रयाण करता हुआ 
अपने नगरकी ओर चल पड़ा । (2) अपने नगरमें प्रवेश किया। आनन्दमें आये हुए उसने गुरुजनोंका विनय किया । 
बादमें पत्नीके लिए उत्सुक मनवाले उसने अंजनाके भवनमें प्रवेश किया | (५) उस भवनमें प्रविष्ट पवनंजयने सभी 
परिजनोंके साथ बातचीत की, किन्तु अपनी पत्नीको न देखकर उसने मित्रसे पूछा। (६) कारण जानकर मित्रने कहा कि 
तुम्हारी उस पत्तीको. महेन्द्रनगर ले गये हें। वहाँ अपने मायकेमें बह बाला है।(७) इस प्रकार कहने पर पवनवेग 
महेन्द्रनगरमें गया | और अपने श्रसुरके दशेन करके वह्‌ अंजनाके भवनमें गया। (८५) वहाँ पर भी पत्नीको न देखकर 
सारे शरीरमें विरद्दाग्निसे जलते हुए उसने उस भवनमें रहनेवाली एक सुन्दरीसे पूछा कि मेरी भायो कहाँ है' ? (९) उसने 
भी उसे कद्दा कि गर्भके दोषके कारण द्दोनेवाली निन्‍्दासे दुःखित गुरुजनोंने तुम्हारी स्त्रीका परित्याग कर दिया है, जिससे 
बह अरण्यमें चली गई है। (१०) यह बात सुनकर दुःखसे पीढ़ित शरीरवाला पवनगति दरवाजेसे बाहर निकछा और 
पत्नीको खोजता हुआ भटकने छगा | (११) प्रृथ्बीमें परिभ्रमण करने पर भी अंजनाकी ख़बर न छगनेसे पवनंजयने मित्रसे 
कहा कि तुम आदित्यपुर जाओ। (१२) वहाँ जञाकर गुरुजनोंसे यह समग्र वृत्तान्त कह सुनाना। मैं तो प्रथ्वीतलूपर 
पत्नीको ढूँढ़ता फिरता हूँ। (१३) दे मित्र ! परिभ्रमण करता हुआ मैं यदि उस अंज़नाको यहाँ नहीं देखूँगा तो निश्चय ही 

१. श्यत्तिनाजछति। २, तरुणि-न्ञत्यण। ३-४, कंत॑--प्रत्य० । | 





१७६ पडमचरियं [ १४, १५- 
त॑ मोत्तण पहसिओ, आइच्चपुर॑ खणेण संपत्तो | पव्ंजयसंबन्धं, गुरूण सब॑ निवेणद ॥ १५ ॥ 
पवनजझयस्य विलपनम्‌ -- 


पवणंजओ वि एत्तो, आरुहिउं गयबरं गयणगामी | परिहिण्डिकण बसुहं, कुणइ पलाव॑ तओ विमणो ॥ १६ ॥ 
सोगायवसंतत्ता, मिणालदलकमलकोमलसरीरा | हरिणि ब जूहमभद्ठा, कत्तो व गया महं कन्ता? ॥ १७॥ 
गुरुभारखेइ्यज्ञी, चलणेहिं. दब्भस्ूइभ्रिन्ने्िं । गमणं अणुच्छहन्ती, कि खइया दुद्ढसत्तेणं! ॥ १८ ॥ 
कि वा असण-तिसाए, बाहिजन्ती मुया अरण्णम्मि ? । कि खेयरेण केणइ, अवहरिया सा महं कन्ता? ॥ १९ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, पवणगई विलविऊण दीणमुहो । भूयरव॑ नाम वर्ण, संपत्तो सो गवेसन्तो ॥ २० ॥ 
तत्थ वि य अपेच्छन्तो, महिल पवणंजओ, विगयहासो । तो सुमरिं पइन्नं, सत्येसु सम मुयइ हत्थी ॥ २१ ॥ 
ज॑ परिहवों महन्तो, तुज्म कओ वाहणाइसत्तेणं | तं खमसु मज्स गयबर ! विहरसु रण्णे जहिच्छाए ॥ २२ ॥ 
एवं चिय वोलीणा, रयणी पवणंजयस्स तम्मि वणे | ज॑ पिउणा तस्स कयं, त॑ मगहवई सुणसु एत्तो ॥ २३ ॥ 
पवर्ण जयवुत्तन्ते, मित्तेण निवेइए गुरूण तओ । सबो सयण-परियणों, जाओ अइदुक्खिओ विमणो ॥ २४ ॥ 
सुयसोगगग्गरगिरा, केउ (कित्ति) मई भणइ पहसिय॑ एत्तो । पुत्तं मोत्तण ममं, एगागी कि तुमं आओ? ॥ २५ ॥ 
सो भणइ देवि! तेणं, अहय॑ संपेसिओ इहं तुरिओ । विरहभयदुक्खिएणं, काऊण इम पइन्न॑ तु ॥ २६ ॥ 
जइ त॑ एत्थ वरतणू , न य हँ पेच्छामि सोमससिवयणं | ता मज्झ एत्थ मरणं, होही भणियं तुह सुएणं ॥ २७ 
सुणिऊण वयणमेयं, केउ (कित्ति) मई मुच्छिया समासत्था । जुवईहि संपरिवुडा, कुणइ पलाव॑ तओ कलणं ॥ २८ ॥ 


मेरा मरण समझो--यह मेरी प्रतिज्ञा है। (१४) उसे छोड़कर प्रहसित क्षणभरमें आदित्यपुर आ पहुँचा और पवनंजयका 
सारा वृत्तान्त कद्द सुनाया | (१५) 

इधर विमनस्क पवनंजय भी गगनगासी उत्तम दहाथीके ऊपर आरोहण करके प्रथ्व्री पर भ्रमण करता हुआ प्रलाप 
करने छगा कि शोकरूपी आतपसे सन्‍्तप्त और मृणाल एबं कमलूदलके समान कोमर शरीरवाली मेरी पत्नी युथभ्रष्ट 
हरिणीकी भाँति कहाँ गई है ? (१६-१७) गर्भके भारसे खिन्न अंगवाली और दभंकी सूई जैसी नोकोंसे पैर क्षत-विक्षत 
हो जानेसे गमनके लिए भनुत्पाहित उसे किसी दुष्ट प्राणीने खा तो नहीं लिया ट्ोगा ? (१८) अथवा भूख और प्याससे 
पीड़ित होकर जंगलमें वह मर तो नहीं गई होगी ? किसी खेचरने तो कया मेरी उस पत्नीका अपहरण नहीं किया होगा ? 
(१९) इस तरह अनेक प्रकारसे प्रछाप करके दीन मुखवाले पबनगतिने खोजते खोजते भूतरव नामके वनमें प्रवेश किया । 
(२०) जिसकी हँसी नष्ट हो गई है ऐसे पवनंजयने वहाँ पर भी पत्नीको न देखकर ओर अपनी प्रतिज्ञाको याद करके 
शस्त्रोंके साथ द्ाथीको छोड़ दिया । (२१) हे गजवर ! वाहनमें अत्यन्त आसक्त मैंने तुम्हारा जो बढ़ा भारी तिरस्कार 
किया है उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो और इच्छानुसार वनमें विचरण करो । (२२) इस प्रकार उस वनमें पवनंजयकी 
रात व्यतीत हुई । 

है मगधपति ! इधर उसके पिताने जो किया वह तुम अब सुनो। (२३) जब मभिन्नने पवनंजयका बवृत्तान्त 
गुरुजनोंसे निवेदित किया, तब सभी स्वजन परिजन अत्यन्त दुःखित हो शुन्यचित्तसे हो गये । (२४) दुःख एबं शोकके 
कारण गद्गदू वाणीमें कीतिमतीने प्रहसितसे कह्दा कि मेरे पुत्रको अकेला छोड़कर तू यहाँ क्‍यों आया ? (२५) उसने कह्दा 
कि, हे देवी ! विरहके भयसे दुःखित उसीने ऐसी प्रतिज्ञा करके यहदाँपर मुझे जल्दी भेजा हे। (२६) आपके पुत्नने कद्दा है कि 
उत्तम शरीरवाली तथा चन्द्रमाके समान सौम्य बदनवाढी उसे में यहाँ नहीं देखूँगा तो मेरा यहाँ मरण द्वोगा। (२७) यह 
वचन सुनकर कीर्तिमती मूर्चिछित दो गई । होशमें आनेपर ब्लियोंसे घिरी हुई वद्द करुण प्रढाप करने छगी। (२८) कार्याकायका 


१, मया--प्रत्य०ण । २, भूयवरं-प्रत्य०। ३. हत्थि--प्रत्यण। ४. वरतजुं-प्रत्य० । 
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अमुणियकजाएँ मए, पावाए एरिस कय कम्म॑ । जीवस्स वि संदेहो, ओण य पुत्तस्स मे जाओ ॥ २५९ ॥ 
एयं. आइचपुरं, आरामुज्ञाण-काणणसमिद्धं । मह पुत्तेण विरहियं, देइ सोह अरण्णं ब॥ ३० ॥ 
संठाविऊण महिलं, पल्हाओ निग्गओ पुरवराओ । पुत्तस्स मग्गणट्टे, पुरओ चिय पहसिय॑ काउं ॥ २१ ॥ 
सबे वि खेयरिन्दा, वाइरिया उमयसेदिवत्थबा | सिम्ध॑ चिय संपत्ता, पल्हायनराहिवसया्स ॥ ३२ ॥ 
हिण्डन्ति गवेसन्ता, पणगई ते समन्तओ पुहईं | पडिसुज्णण दिद्वा, दूया पल्हायनिवतणया ॥ रेरे ॥ 
परिपुच्छिणहि सिट्ं, पवरणंजयकारणं अपरिसेसं । सोऊग अज्ञणा वि य, अहिययरं दुक्खिया जाया ॥ ३४ ॥ 
रोवन्ती भणइ तओ, हा नाह ! कओ गओ अपुण्णाए | बहुदुक्वभाइणीए, अलड्धसुहसंगमासाए! ॥ २५ ॥ 
पडिसुज्ञओ बि एत्तो, आसासेऊण अज्ञणा तुरिय । उप्पहओ गश्रणयले, पेच्छइ विज्ञादरे सबे ॥ ३६ ॥ 
अह ते गवेसमाणा, भूयारण्णं वणं समणुपत्ता। पेच्छन्ति तत्थ हत्थि, पवणंजयसन्तियं मत्त || ३७ ॥ 
दद्दूण गयवरं तं, सब विज्ञाइरा सुपरितृद्दा । ज॑पन्ति एक्मेकं, पवरणणई एत्थ निक्‍्खुतत ॥ २८ ॥ 
अज्ञणगिरिसमसरिसो, सियदन्तो चडुलूचलणगइगमणो । पासेसु परिभमन्तो, रकखई सामी सुभिच्चो व ॥ ३९ ॥ 
दद्दूण पवणवेगं, ओइण्णा खेयरा नहयलाों। वारेइ अलियस्ते, तस्स समीवं गयवरों सो ॥ ४० ॥ 
काऊण वसे ह॒त्थि, पवणसमीवम्मि खेयरा पत्ता | पेच्छन्ति अचलियज्जं, मुणि ब जोग समारूढ ॥ ४१ ॥ 
आलिज्ञिऊण पूत्तं, पल्हाओ रुयह बहुविहृपलावं । हा वच्छ ! महिलियाए, कएण दुक्‍्ख॑ इम॑ प्तो || ४२ ॥ 
परिवज्ियमाहारं, कयमोणं मरणनिच्छिउच्छाहं | नाअण साहइ फुडं, पडिसूरो अक्ञणापगय ॥ ५३ ॥ 
एत्तो कुमार ! निमणसु, संझागिरिमत्थण, मुणिवरस्स । उप्पन्न नाणवरं, नामेण अणन्तविरियस्स ॥ ४४ ॥ 
त॑ वन्दिऊण समणं, आगच्छन्तेण तत्थ स्यणीण । पलियड्गुद्दाएँ मए, रोवन्तो अक्ञणा दिद्व ॥ ४५ ॥ 


ज्ञान न रखनेवाली पापी मैंने ऐसा काय किया है, जिससे मेरे पुत्रफे बारेमें सन्देह हो गया है। (२९) वन-उपवनों से समृद्ध 
यह आदित्यपुर मेरे पुत्रके अभावमें जंगलकी भाँति सुख नहीं देता | (३०) पत्नीको ढाद्स बंधाकर प्रह्माद प्रहसितको आगे 
करके पुत्रकी खोजके लिए नगरमेंसे निक्रठा । (३१) दोनों श्रेणियोंमें रहनेवाले सभी खेचरेन्द्र बुलाये गये। प्रह्ाद राज़ाके 
पास वे शीघ्र ही आये | (१२) पवनंजयको खोजते हुए वे प्रथ्वीपर चारों ओर धूमने छंगे। श्रह्माद राजा के सन्देशवाहक 
पुत्रोंकी प्रतिसूयने देखा। (३३) पूछनेपर पवनंजयका समग्र वृत्तान्त उन्ह्दोंने कद्दू सुनाया। उसे सुनकर अंजना भी बहुत ही 
अधिक दुःखी हुई । (१४) रोती हुई वह कहने लगी कि, हा नाथ ! पापी, अतिदु:खभागी और मिलनसुख जिसे नहीं मिला 
है ऐसी मुझे छोड़कर तुम कहाँ गये द्वो ? (३०) प्रतिसूर्य भी अंजनाको आश्वासन देकर बहाँसे जल्दी ही आकाशतलूमें जड़ा 
और उसने सब विद्याधरोंको देखा । (१६) उसे ढूँढ़ते हुए वे भूतारए्य नामक वनमें आ पहुँचे। वहॉपर उन्होंने पवनंजयके 
पास जो मदोन्‍्मत्त हाथी था उसे देखा। (३७) उस हाथोकों देखकर सब विद्याधर आनन्दित होकर एक-दूस रेसे कद्दने 
लगे कि पवनगति यहाँपर अवश्य है। (१८) अंजनगिरिके समान श्याम बर्णवाला, सफेद दाँववाढा और पेरोंसे चपलगति 
करनेवाछा वह हाथी अच्छे सेवकको भाँति चारों ओर घूमकर अपने स्वामीकी रक्षा कर रहा था । (३९) पवनवेगको देखकर 
आकाशमसे सब विद्याधर नीचे उतरे । गजबर उसके पास आनेबालोंको रोकता था। (४०) द्वाथीको वशमें करके खेचर 
पवन जयकफे समीप पहुँच गये । वहाँ उन्होंने योगमें आरूढ़ मुनिक्री भाँति निश्चल शरीरबाले पवनंजयको देखा | (४१) पुत्रको 
आहिंगन करके प्रह्मद अनेक प्रकारका बिलाप करके रोने छगा कि, हा वत्स ! स्रीके लिए तुमने यह दुःख प्राप्त किया है। (४२) 
आहारका त्याग करके मौन धारण किये हुए और मरणफे लिए दृढ़ उत्साहबाले तथा अंजनासे विरहित उसे पहचानकर 
प्रतिसूर्यने स्पष्ट रूपसे कद्दा कि; द्वे कुमार ! तुम सुनो। संध्यागिरिके शिखरपर अनन्तवीय नामके मुनिको केवल ज्ञान उत्पन्न 
हुआ था । (४३-४७) उन श्रमणको वन्दन करके वापस लौटते हुए मैंने वहाँ पल्यंकगुफामें रोती हुई अंजनाको देखा। (४५) 


१. अज्णं--ध्रत्य ० । 
१३ 
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परिपुच्छिया य तीए, सिट्॑ निबासकारणं सबं । आसासिया मए च्िय, सयणसिणेहं वहन्तेणं ॥ ४६ ॥ 
तद्िवसं चिय तीए, जाओ पुत्तो सुरूवकायण्णो । दिबविमाणारूढो, निञ्न्तों महियले पडिओ ॥ ४७ ॥ 
ओइण्णो चिय सहसा, गयणाओ अज्जणाएँ समसहिओ । पेच्छामि बालयं तं, पडिय॑ गिरिकन्दरुद्देसे || 9८ ॥ 
संचुण्णिणो य सेलो, सहसा बालेण पडियमेत्तेणं । तेणं चिय सिर्सिलो, नाम॑ से कय॑ं कुमारस्स ॥ ४९ ॥ 
सहियाएँ. सम॑ बाला, गहियसुया आयरेण छीलाए । नीया हणुरुहनयरं, तत्थ पमोओ कओ विउलो ॥ ५० ॥ 
तत्तो य हणुरुहपुरे, जेणं संवद्धिओ य सो बालो । हणुओ त्ति तेण नाम॑, बीयं चिय पायडं जाय॑ ॥ ५१ ॥ 
एसा ते परिकहिया, समय॑ पुत्तेण मह पुरे बाला | अच्छइ महिन्दतणया, मा अन्नमणं तुम॑ कुणसु ॥ ५२ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, चलिओ प्रणंजओ परमतुट्टी । विज्ञाहरेहि समयं, हणुरुटनयरं समणुपत्तो | ५३ ॥ 
विज्ञाहरेहि परमो, तत्थेव कओ समागमाणन्दों। बहुखाण-पाण-भोयण-नड-नट्वरमन्तअइसोहो ।॥ ७५४ ॥ 
गमिऊण दोण्णि मासे, तत्थ गया खेयरा नियपुराइं । पवणंजओ वि अच्छह, तम्मि पुरे अज्ञगासहिओ ॥ ५५ ॥ 
तत्थेव य हणुमन्तो, संपत्तो जोबणं सह कलासु । साहियविज्जो य पुणोी, जाओ बल-विरियसंपन्नो ॥| ५६ ॥ 
पुत्तेण महिलियाए, सहिओ पवणंजओ हणुरुहम्मि | अच्छ३ भोगसमिद्धि, भुजञ्जन्तो सुरवरों चेव || ५७ ॥ 

पवणगइविओगे अज्ञणासुन्द्रीए, परभवजणियं जं पावियं तिबदुक्खं । 

हणुयभवसमूहं जे सुणन्तीह तुट्ठा, विमलकयविहाणा ते हु पावन्ति सोक्खं || ५८ ॥ 


॥ इय पउमचरिए पवर्णजयज्ञगासुन्द्रीसमागमविहाणो नाम अट्ठारसमों उद्देसओ समत्तो ॥ 





पूछनेपर उसने निवासनाका सारा कारण कह सुनाया। स्वजनके सनेहको धारण करनेवाले मैंने उसे आश्वासन दिया । (४६) 
उसी दिन उसे रूप एवं लावण्यसे युक्त सुन्दर पुत्र हुआ था । दिव्य विमानमें आरूद होकर ले जाया जाता वह प्रथ्बीपर 
गिर पड़ा | (४७) सखीसे युक्त अंजनाके साथ मैं एकदम आकाशमेंसे नीचे उतरा और देखता हूँ तो पर्बंतकी कन्द्राओंके 
प्रदेशमें वह पड़ा हुआ थ। | (१८५) बालकके सहसा गिरने मात्रसे वद्द परत चूर्ण विचूण हो गया था । इसीलिए उस कुमारका 
नाम श्रीशेल रखा गया है| (४६) सखीके साथ बालककों धारण करनेवाली अंजना आदरके साथ सुखपूर्वक हनुरहनगरमें 
छाई गईं। वहाॉँपर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। (४०) चूँकि हनुरुदनगरमें वह बालक पाला-पोसा गया, अतः उसका 
दूसरा हनुमान नाम प्रसिद्ध हो गया | (५१) 


यह मैंने तुम्हें कद्दानी कह्दी। पुत्रके साथ अंजनाकुमारी मेरे नगरमें है, अतः तुम मनमें अन्यथा विचार मत 
करो | (५२) ऐसा कथन सुनकर अत्यन्त आनन्दित पवनंजय विद्याधरोंके साथ चल पड़ा और हनुरुहनगरमें आ पहुँचा। (५३) 
विद्याघरोंने वहाँ नानाविध खान-पान एवं भोजन तथा नटोंकी और नृत्यकी क्रीड़ासे अत्यन्त शो भनीय ऐसा आगमनका परम 
आनन्द मनाया | (५४) वहाँ दो मास व्यतीत करके खेचर अपने-अपने नगरोंमें गये | अंजनाके साथ पवनंजय भी उसी नगरमें 
रहा | (५५) वहींपर हनुमान कछाओंके साथ योवनको प्राप्त हुआ और विद्याऑओंकी साधना करके बल एवं बीयसे सम्पन्न 


हुआ | (५६) पुत्र एवं पत्नीके साथ पवनंजय दनुरुदनगरमें उत्तम देवकी भाँति सुख एवं सम्रद्धिका उपभोग करता हुआ 
रहने लगा । (५७) 


पवनगतिके बवियोगमें अंजनासुन्दरीने परभवजनित जो तीज्र दुःख प्राप्त किया उसे तथा हनुमानके पूव॑भवोंके 
समूहको जो यहाँ तुष्ट होकर सुनते हैं वे अपने भाग्यको विमल करके सुख प्राप्त करते हैं | (५८) 


। पद्मचरितमें पवन॑जय एवं अंजनासुन्द्रीके समागमका विधान नामका अठारहवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१९. वरुणपराजय-रावण रज्जविहाणं 
रावणस्य वरुणेन सह सहसप्राम: -- 


अह रावणो वि दीहं, कोहभरुबहणदूमियसरीरों | वरुणस्स विग्गहत्थे, मेलेई खेयरे सबे ॥ १ ॥ 
किकिन्धिपुरनिवासी, पायालझ्भारपुरवरे जे य। रहनेउरवन्थबा, सबे विजाहरा मिलिया ॥ २॥ 
अह रावणेण दूओ, सिम्घ॑ संपेसिओ हणुरुहम्मि | गन्तृण सामिवयणं, कहेह पडिसूर-पवणाणं || ३ ॥ 
सुणिऊण दृूयवय्रणं, गमणसमुच्छाहनिच्छियमईया । हणुयस्स निरूबरणं ते, करेन्ति रज्जामिसेयस्स || ४ ॥ 
जणिओ य तूरसद्दो, पडुपडह-गभीरभेरिनिग्घोसो । मन्‍्ती वि कल्सहत्था, हणुयस्स अवध्तिया पुरओ ॥ ५ ॥ 
परिपुच्छिया य तेणं, साहह कि एरिस इम॑ कर्ज ? । मनन्‍्तीहि वि परिकहियं, कीरइ रज्जामिसिओ ते ॥ ६ ॥ 
पवरणंजएण भणिओ, पुत्तय ! सद्दाविया दणुवईणं । अम्हेहि सामिकर्ज, लड़ा गन्तृण कायबं ॥ ७ ॥ 
अत्थि रसायलनयरे, वरुणो नामेण तस्स पडिसत्तू | पुत्तसयत्रलूसमत्थो, अइचण्डो दुज्अओ समरे ॥ ८ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, हणुमन्तो भणइ विणयनमियज्ञो । सन्‍्तेण मए तुज्झं, न य जुत्त रणमुद्दे गन्तुं ॥ ९ ॥ 
भणिओ पवबणगईणं, पुत्तय ! बालो महारणे घोरे । रुट्टाण भडाग तुमं, अज्ज वि वयणं न पेच्छाहि ॥ १० ॥ 
भणइ तओ सिरिसेलो, कि ताय ! वएण कायरस्स रणे ? । बालो वि हु पश्चमुहो, मत्तगइन्दे खयं नेइ ॥ ११ ॥ 
वारिज्जन्तो वि वहुं, गमणग्गाहं॑ जया न छड्डु इ। अणुमन्निओ कुमारो, गुरूण ताहे चिय पयद्टों ॥ १२ ॥ 


१९, वरुणका पराजय एवं रावणका राज्य 


दीघकाल पयन्त क्रोधके भारको धारण करनेसे दुःखित शरीरवाले रावणने वरुणके साथ विग्रहके लिये सभी 
विद्याधरोंकों इकट्टा किया। (१) किष्किन्धिपुरके निवासी, पाताललंकापुरमें जो थे तथा रथनू पुर नगरमें जो रहनेवाले थे 
वे सब्र विद्याधर इकट्ठ हुए।(२) इसके बाद रावणने शीघ्र ही हनुरूहमें दूत भेजा। डसने जा करके प्रतिसूय तथा 
पवनंजयको अपने सर्बामीका वचन कह सुनाया । (३) दूतका वचन सुनकर गमनके लिए उत्साहों और निश्चल बुद्धिवाले 
उन्होंने हनुमानके राज्याभिषेककी उदूघोषणा की। (9) उस समय वाद्योंकी ध्वनि तथा नगारोंका ऊँचा और भेरियोंका 
गंभीर निर्ाप होने छगा । हाथमें कलश धारण करके मंत्री भी हनुमानके आगे खड़े हुए। (५) इस पर उसने पूछा कि 
कही तो, ऐसा यह क्‍या काय है? मंत्रियोंने कहा कि आपका राज्याभिपेक किया जाता है | (६) पवनंजयने कहा कि 
व॒त्स ! हनुरुहके राज़ाकों बुलाया गया है। हमें अपने स्वामीका कार्य लंका जाकर करना चाहिए । (७) रसातल नगरमें 
वरुण हक! उसका एक बिरोधी शत्रु है। वह सो पुत्रों तथा सैन्यके कारण शक्तिशाली, अत्यन्त प्रचण्ड और युद्धमें 
दुजय है.। (८) 


यह वचन सुनकर विनयसे नत शरीरवाले हनुमानने कहा कि मेरे रहते युद्धमें जाना आपके लिए उपयुक्त 
नहीं है। (९) पवनंजयने कहा कि, हे पुत्र ! तू बच्चा है। घोर संग्राममें रुष्ट सुभटोंका मुंह तूने अभी तक देखा नहीं 
है । (१०) इस पर दनुमानने कद्दा कि कायरका युद्धमें जानेसे क्या फ्रायदा ? बालक होने पर भी सिंह मत्त हाथियोंका 
विनाश करता है| (११) बहुत मना करने पर भी जब कुमारने जानेका आग्रह न छोड़ा, तब गुरुओंने अनुज्ञा दी 
और वह प्रवृत्त हुआ | (१२) स्नान और बलिकर्म करके वह सच गुरुजनोंको पूछकर और उत्तम विमान पर आरूढ़ 











१. लंक--प्रत्य०ण । २. सोऊण--प्रत्यण । ३. भह मन्निओ कुमारो गुरुहिं--प्रत्य० । 


१८० पडमचरियं [ १९, १३- 


ण्हाओ कयबलिकम्मो, आपुच्छेऊण गुरुयणं सबं । आरुहिय वरविमाणं, चलिओ लड्का सह बलेणं ॥ १३ ॥ 
जलवीइपबओवरिं, रत्ति गमिऊण उग्गए सूरे। पेच्छन्तो सलिलनिहिं, पहसइ लक्डापुरिं हणुओ ॥ १४ ॥ 
साइणकयपरिहत्थो, सबालझ्लारभूसियसरीरों | निसियरजणेण दिद्लो, ह्णुयन्तो सुरकुमारों ब॥ १७ ॥ 
एबं द्साणगणसहं, हणुओ पविसरइ रयणविच्छुरिओं । सामन्तकयाडोबो, अणेयकुसुमच्रणविहाणो || १६ ॥ 
मत्तगयलीलगामी, पणमइ लऊक्लाहिब॑ पवणपृत्तो । तेण वि. ससंभमेणं, अब्भुट्टेजअण उबगूढों | १७ ॥ 
दिज्नासणे निविट्ठं, पुच्छट हणुयं दसाणणों कुसलं | कुणइ य सम्माणवरं, अइगरुय॑ दाणविभवेणं | १८ ॥ 
एवं समत्थसाहण-सहिओ लक्षाहिवो पुरवरीए | रणपरिहत्थुच्छाहो, विणिम्गओो वरुणपुरहुत्तो ॥ १९ ॥ 
विजाएँ सायरवरं, भेत्तण य वरुणसन्तियं नयर॑ । संपत्तो चिय सहसा, सन्नाहकयज्नरायबलो ॥ २० ॥ 
सोऊण रावणं सो, समागयं तत्थ सबबलसहिओ । सन्नद्ध-बद्ध-कबओ, विणिग्गयो अहिमुहो वरुणो ॥ २१ ॥ 
वरुणस्स सुयाण सयं, अब्भिट्ट रक्खसाण संगामे । सर-सत्तिखर्ग-मोग्गर-आउहबिच्छूहघाओह || २२ ॥ 
वरुणसुएहि रणमुहे, निद्यपहरेडि रक्‍्खसाणीयं । भग्गं दटठरूण सयं, समुद्ठिओ रावणों तुरियं ॥ २३ ॥ 
जुज्झन्तो दहवयणो, वरुणस्स सुएदि वेढिओ समरे । मेहेहि व दिवसयरो, पाउसकाले समोत्थरिओ || २४ ॥ 
इन्दइ-बिहीसणा वि य, सुहडा तह भाणुकण्णमाईया । चक्क॑ व समारूढा, वरुणेण भमाडिया सबे ॥ २० ॥ 
रक्‍्खसबलं विसण्णं, हणुमन्तो पेच्छिकण परिकुबिओ । बाणासर्णि मुयन्तो, समुद्टिओ निययब्रल्सहिओ || २६ ॥ 
खग्गेण मोग्गरेण य, चक्रेण य पवणनन्दणों सुहडे | आहणइ चडुलपसरन्तविकमो जह कयन्तो ब || २७ ॥ 
जुज्ञ॑ काऊण चिरं, गिण्हइ वरुणस्स ननन्‍्दणे हणुओ । अह रावणों वि बन्धइ, वरुणं चिय नागपासेहिं ॥ २८ ॥ 


होकर सेन्यके साथ लंकाको ओर चल पड़ा | (१३) जलबीचि नामक पवतके ऊपर रात बिताकर सूर्य उगने पर समुद्रको 
देखते हुए हनुमानने लूंकापुरीमें प्रवेश किया | (१४) सैम्यमें दक्षता प्राप्त और सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरवाला 
हनुमान राक्षसों द्वारा देवकुमारकी भाँति देखा गया । (१५) रत्रोंसे देदोप्यमान, सामन्तोंसे घिरे हुए और अनेक प्रकारके 
पुष्पोंसे जिसकी पूजनविधि की जा रही है ऐसे हनुमानने रावणकों सभामें प्रवेश किया । (१६) मदोन्‍्मत्त हाथीकी भाँति 
गमन करनेवाले पवनपुत्रनने लंकेश रावणको प्रणाम किया । उसने भी जल्दीसे खड़े द्वोकर उसका आहलिंगन किया । (१७) 
दिये गये आसन पर बेठे हुए हनुमानसे रावणने कुशल पूछी और बैभवके प्रदान द्वारा उसका बड़ा भारी सम्मान 
किया । (१८) 


इस प्रकार समरत सैन्यके साथ युद्धके लिए परिपूर्ण उत्साहवाले रावणने नगरीमेंसे निकलकर वरुणपुरीकी ओर 
प्रयाण किया । (१९) कबचका द्वी जिसकी सेनाने अंगराग किया है ऐसा वह रावण विद्याके बलसे सागरका भेद करके 
सहसा वरुणके नगरके पास आ पहुँचा | (२०) रावणका वहाँ आगमन सुनकर तैयार और बद्ध कवचवाला वरुण 
सम्पृणसेनाके साथ रावणका सामना करनेके लिए निकछा | (२१) शर, शक्ति, तलवार एवं मुद्दर जैसे श्रोंक छोड़नेसे चोट 
पर चोट लगते हुए बरुणके सौ पुत्र संग्राममें राक्षसोंसे भिड़ गये । (२२) युद्धमें निदेय प्रह्यार करनेवाले बरुणपुत्रोंने राक्षस- 
सैन्यकोी नष्ट कर दिया दे यह देखकर रावण शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ । (२३) वर्षाक्रालमें बादलों द्वारा ढँके गये सूयकी 
भाँति बरुणह पुत्रोंने युद्धमें लड़ते हुए राबगको घेर लिया | (२४) इन्द्रजित, विभीषण तथा भानुकण आदि सब सुभटोंको, 
मानो वे चक्र पर चढ़ें हों इस तरह वरुणने घुमाया । (२५) राक्षससैन्यको विषण्ण देखकर अत्यन्त कुपित हनुमान बाणरूपी 
बजा फेंकता हुआ अपनी सेनाके साथ उपस्थित हुआ । (२६) चारों ओर प्रसरित विक्रमवाछा हनुमान तलवार, मुद्दर तथा 
चक्रसे यमकी भाँति सुभटोंको मारने लगा | (२७) चिरकाछ पयन्त युद्ध करनेके बाद हनुमानने वरुणके पुत्रोंको पकड़ लिया । 
राबणने भी नागपाशसे वरुणको बाँध लिया। (२८) पुत्रके साथ बरुणको लेकर कृताथ लंकाधिपने उत्तम उद्यानमें डेरा डाढा 
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घेत्तण पुत्तसहियं, वरुणं॑ आवासिओ वरुज़ाणे | लक्भाहिवों कयत्थो, तत्थाउज्सोणो ससामन्तो ॥ २९ ॥ 
विद्वत्थ॑ नयरवरं, रक्खससुहडेहि नायगविहेणं । गहियवरदबसारं, बन्दीजणसंकुलारावं ॥ ३० ॥ 
दिट्टू रस्खसवइणा, त॑ नयर॑ सबओ विलुप्पन्तं | सिम्ध॑ दयाद्वणणं, निवारिय पवरपुरिसेणं ॥ ३१ ॥ 
मुक्को य वरुणरायां, सुयसहिओ रावणं पणमिऊणं । हणुयस्स देह कन्नं, सच्चमई नाम नामेणं ॥ ३२ ॥ 
वत्ते पाणिग्गहणे, वरुणं ठविऊण निययनयरम्मि । रणरसलद्धामरिसो, दह्वयणों आगओ लड्ढ॑ ॥ ३३ ॥ 
हणुयस्स रावणेण वि, दिल्ना कन्ना गुणेहि संपुण्णा | धूया चन्द्रणहाएणु, अणजन्नकुसुम त्ति नामेणं ॥ ३४ ॥ 
काऊण करग्गहणं, तीएँ सम॑ कण्णकुण्डले नयरे | भुज्नइ भोगसमिद्धि, सिर्सिलो सुरकुमारो 4 ॥ ३५७ ॥ 
तत्तो नलेण दिल्ना, कन्ना हरिमालिणि त्ति नामेणं । हणुयस्स किन्नरपुरे, किन्नरकन्नासयं लद्धं ॥ ३६ ॥ 
किक्रिन्धिपुराहिबई, दुहिय॑ ताराएँ तत्थ सुग्गीवो | नामेण पउमरागं, दटठु चिन्तावरों जाओ ॥ ३७ ॥ 
तीए वरस्स कज्जे, विज्ञाहरपत्थिवाण रूबाईं | लिहविकण आणियाई, कमेण बाला पलोएड ॥ ३८ ॥ 
एवं पलोयमाणी, पेच्छह हणुयस्स सन्तियं रूव॑ | कुसुमाउहसमसरिसं, त॑ चेव अवद्वियं हियण. || ३०९ ॥ 
मुणिऊण तीएँ. भाव, सुग्गीवों पवरणनन्दर्ण सिग्धं | आणेइ सदृएणं, महया विभवेण साहीणं || ४० ॥ 
हणुणण वरतणू सा, परिणीया दाण-माण-विभवेहिं | सिरिपुरगओ महप्पा, भुज्नइ भोगे रहगुणडुं ॥ ०१ ॥ 
एवं सहस्समेगं, जाय॑ हणुयस्स पवरमहिलाणं । रूव-गुणसालिणीणं, संपुण्णमियज्ञवयणाणं | ४२ ॥ 
अह रावणो वि रज्ज, कुणइ तिखण्डाहिवो विजियसत्तू | सिरि-कित्ति-लच्छिनिलओ, विज्ञाहरनमियपयवीढो || ४३ ॥ 
चक्क॑ सुद्रिसणं तं, दिवं मज्झण्हकालरविसरिसं । दण्डरयणं षि जाय, भयजणणं सबरायाणं ॥ ४४ ॥ 


कि 





और सामन्तोंके साथ वद्दीं ठहरा । (२९) नायकसे रहित, उत्तम द्रव्य एवं सारभूत पदार्थ जिसमेंसे ले लिये गये हैं. और 
क़दमें पकड़े गये छोगोंके रुदनसे व्याप्त ऐसे उस उत्तम नगरको राक्षस सुभटोंने विध्वस्त कर दिया | (३०) उस नगरका चारों 
ओरसे नाश देखकर दयालु और उत्तम पुरुष राक्षसपति रावणने शीघ्र ही उन्हें रोका । (३१) पुत्रोंके साथ मुक्त वरुणराजाने 
रावणको प्रणाम करके सत्यवती नामकी कन्या हनुमानको दी। (३२) विवाह सम्पन्न होने पर वरुणकों अपने नगरमें 
स्थापित कर युद्धरसके कारण जिसे क्रोध आया था ऐसा रावण लंकामें लोट आया। (३३) राबगने भी हनुमानको 
गुणोंसे परिपृर्ण चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमा नामकी कन्या दी। (३४) उसके साथ पाणिप्रहण करके कणकुण्डलछ 
नामके नगरमें हनुमान देवकुमारकी भाँति भोगसमृद्धिका उपभोग करने लगा | (३५) उसके बाद नलने हरिमालिनी नामकी 
कन्या दी। किन्नरपुरमें हनुमानने सौ किन्नरकन्याएँ प्राप्त कीं। (३१६) किष्किन्धिपुरीका राजा सुप्रीव ताराकी पद्मरागा 
नामकी पुत्रीको देखकर चिन्तित हुआ। (३७) उसके वरके लिये विद्याधर राजाओंके चित्र अंकित करके लाये गये । वह 
कन्या उन्हें क्रमसे देखने लगी | (३८५) इस प्रकार देखती हुई उसने कामदेवके जैसा हनुमानका रूप देखा और बह उसके 
हृदयमें स्थिर हो गया। (२९) उसके भातक्नो जानकर सुग्रीवने दूत द्वारा शीघ्र ही हनुमान को बुलाया और बड़े भारी 
समारोहके साथ स्वाधीन की । (४०) दान, मान एवं वैभवके साथ हनुमानने उस सुन्दरोके साथ विवाह किया। वह 
श्रीपुर॒ गया ओर रतिगुणसे युक्त भोग .भोगने छगा | (४१) इस तरह हनुमानकी रूप एवं गुणसे सम्पन्न और पूर्णिमाके 
चन्द्रके समान सुन्दर मुखवालीं एक हज़ार उत्तम ख्रियाँ थीं। (४२) 


इधर तीन खण्डका स्वामी, श्री, कीर्ति एवं छक्ष्मीका धाम तथा बिद्याधर जिसके पादपीठमें नमस्कार करते हैं ऐसा 
राबण शज्ुओं पर विजय प्राप्त करके राज्य करने छगा | (४३) मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी सुद्शदनचक्र तथा सब 
राजाओंको भयभीत करनेवाला दण्डरत्न भी पेदा हुआ | (४४) 


१८२ पउमचरियं (१९. ४५- 


एवं जिणिन्दवरसासणसुद्धभावा, काऊण पृषण्णमउ्॑ इह माणुसत्ते । 
ते देवलोगजणियं विमलं सरीरं, पावन्ति उत्तमसुहं च सया समिद्धं ॥ ४५ ॥ 


॥ इय पउ्मचरिए रावणरजविहाणो नाम एगृणबीसइमो उद्देसभो समत्तो॥ 


२०. तित्थयर-चकवद्दि-वलदेवाहभवाइट्राणकित्तणं 

तीथकराः तेपां च द्विचरमपूब जन्मनगये:-- 

एवं मगहाहिवई, चरियं सोऊण रक्खसिन्दस्स । पुच्छह गणहरवसहं, जिण-चक्रहराण उप्पत्ती ॥ १ ॥ 
अद्गमओ पुण जो सो, बलदेवो तिहुयणम्मि विक्खाओ । वंसे कस्स महायस !, उप्पन्नो कि व से चरियं? ॥ २॥ 
एवं गणाहिवों सो, ज॑ भणिओ सेणिएण नमिऊणं । तो साहिउं पवत्तो, उसभाईणं जिणवराणं ॥ ३ ॥ 
उसभो अजिओ य जिणो, सुरमहिओ संभवो भवविणासों । अहिणन्दणों य सुमई, पउमसवण्णी सुपासो य ॥ 9 ॥ 
चन्दाभी कुसुमरदो, दसमो पुण सीयलो य सेयंसो । भयव॑ पि वासुपुञ्जो, विमछो एणन्ती ये धम्मो य ॥ ५ ॥ 
सनन्‍्ती कुन्थू य अरो, मल्ली मुणिसुबभ नमो नेमी । पासो य वद्धमाणो, जस्स इमं वह्णु तित्थं ॥ ६ ॥ 
परलोयम्मि पहाणा, आसि पुरी पुण्डरीगिणी पढ़मा | तयणन्तरं सुसीमा, खेमपुरी रयणवरचम्पा || ७ ॥ 
उसभाई तित्थगरा, जाव चिय वासुपुजजजिणवसभी । तावेयाउ पुरीओ, आसि पुरा रायहाणीओ ॥ ८ ॥ 
एत्तो य महानयरं, रिट्ठपुरं भदिल च विक्‍्खाय॑ । अह पुण्डरीगिणी वि य, हवइ सुसीमा महानयरी ॥ ९ ॥ 
खेमा ववगयसोगा, चम्पा नयरी तहेव कोसम्बी । नागपुरं साएया, छत्तायारं पुरं रम्मं ॥ १० ॥ 





इस प्रकार इस मनुष्यमव्मे जिनेन्द्रोंके उत्तम शासनमें शुद्ध भाववाले जो जीव अनुपम पुण्य उपाजन करते हैं वे 
देवलोकमें उत्पन्न हो बिमल शरीर और अत्यन्त वेभवयुक्त उत्तम सुख नित्य प्राप्त करते हैं. । (४५) 


। पद्मचरितमें रावणराज्य विधान नामका उन्नीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२०. तीथंकर आदिके भवोंका अनुकीतेन 


राक्षसेन्द्र रावणका ऐसा चरित्र सुनकर मगधाधिपति श्रेणिकने गणधरोंमें व्षभके समान श्रेष्ठ गोतमस्वामीसे 
तीथकर तथा चक्रवतियोंकी उत्पत्तिके बारेमें पूछा कि, हे महायश ! आठवाँ जो बलदेब तोनों लोकोंमें विख्यात है वह 
किसके वंशमें उत्पन्न हुआ था और उसका चरित्र केसा था ? (१-२) इस प्रकार श्रेणिकने बन्दन फरके जब उन गणाधिपसे 
पूछा तब वे ऋषभ आदि जिनवरोंके बारेमें कहने लगे । (३) 


ऋषभ", देवों द्वारा पुजित अजितजिन, भवका विनाश करनेवाले सम्भव', अभिननन्‍द्न", सुमति*, पद्मप्रभ* 
सुपाश्वः*, चन्द्रप्रभ", कुसुमरद (पुष्पदन्त), दसवें शीतलनाथ?", श्रयांसनाथ"', वासुपुज्य' * भगवान्‌ , विमलनाथ ' हे 
अनन्तनाथ? *, धमंनाथ' *, शान्तिनाथ' * , कुन्थुनाथ!”, अरनाथ?", मल्लि' *, मुनिसुब्रत* ", नमिनाथ' ', नेमिनाथरे रे 
पाश्चनाथ * ', और जिनका यह तीथ चल रहा है वे वर्धभानस्वामी * *--ये जिनवर हुए हैं । (४-६) 


पूबेजन्ममें प्रथम पुण्ढरीकिणी नगरी थी । उसके बाद सुसीमा, क्षेमपुरी, रत्नवर चम्पा--ये नगरियाँ ऋषभसे 
लेकर वासुपूज्य जिनेश्वर तककी पृवकालमें राजधानियाँ थीं। (७-८५) मद्दानगर, रिष्टपुर, सुप्रसिद्ध भद्दिलपुर, पुण्डरीकिणी 


१, लद्भावा-- प्रत्य ० । 


२०. २२ ] २०. तित्थयर-चक्कतरद्टि-बलरेवाइभवाइट्ठाणकित्तण १८३ 
सेसाण जिणवराणं, अणुपरिवाडीएँ पुब्ंजम्मम्मि | नरबइधम्मपुरीओ, एयाओ सुरपुरिसमाओ ॥ ११ ॥ 


तीथकराणां द्विचरमाः पूवभवा :-- 

पढमो एत्थ बज्जनाभो, बीओ पुण विमलवाहणों होइ । अह विउल्वाहणो वि य, महाबलो अइबलो चेव ॥ १२ ॥ 
अवराइओ उत्थ अन्नो, हवइ तहा नन्दिसिणनामो य । पठमो य महापउमो, एत्तो पउमुत्तरो चेव ॥ १३ ॥ 
राया पह्यगुम्मो, अणुपरिवाडीएँ नलिणिगुम्मो य | पठमासणो य एत्तो, पउमरहो दढरहों चेब || १४ ॥ 
मेहरहो सीहरहो, वेसमणो चेव हवइ सिरिधम्मो । खुबइट्ठो सुरजेट्टो, सिद्धत्थो चेव आणन्दों || १५ ॥ 
तह चेव सुणन्दों खल़, इमाणि तित्थंकराण पुबभवे । नामाणि आप्ति सेणिय, सिद्वाईं मए कमेणं तु ॥ १६ ॥ 


शत 


तीथकराणां द्विचरमपूवजन्मगुरव: -- 

पढमो य वज्जसेणो, अरिदमणो तह सयंपभो चेव । अह बिमल्वाहणो पुणो, गुरवी सीमंधरो वीरो || १७ ॥ 
पिहियासवों महप्पा, अरिदमणो तह जुगंभरों य मुणी | सबजणाणन्दयरों, सत्थाओ वजदत्तो य॥ १८ ॥ 
गुरवो य वज्जनाभोी, सबसुगुत्तो तहा मुणेयत्रो | चित्तारिक्खों अह विमव्वाहणों घणरहो चेव ॥ १९ ॥ 
अह संवरो य एत्तो, साह वि य संवरो मुणेयत्रो | वरधम्मी य सुनन्‍्दो, नन्‍्दो य वईयसोगो य | २० ॥ 
भणिओ य डामरमुणी, पोटलो चेव पुबजम्मम्मि | तित्थथराणं एप, कमेण गुरवों मुणेयव्ा ॥ २१ ॥ 


तीथकराणामुपान्त्यदेवभवा: -- 
सबद्ं विजयन्तं, गेविज्ज॑ बे जयन्तनामं च | उवरिम-मज्झिम भणिया, गेविज्ञा वेजयन्तं च॥ २२॥ 





महानगरी सुसीमा, शोकरहित क्षेमा, चम्पानगरी, कोशाम्बी, नागपुर, साकेत ( अयोध्या ), सुन्दर छत्राकारपुर-ये अवशिष्ट 
जिनेश्वरोंकी पुवजन्ममें अछकापुरीके समान अनुक्रमसे राजाओंकी धमपुरियाँ ( राजधानियाँ ) थीं। (९-११) 


प्रथम वजञ्ननाभ” हुए, दूसरे विमलवाहन' हुए। उनके बाद विपुलवाहन', महाबल*" तथा अतिबल*, इनके बाद 
दूसरे अपराजित*, तथा नन्दिपेण” नामके हुए। बादमें पद्म", महापद्म* हुए। उनके बाद पद्मोत्तर'" हुए। इनके अनंतर 
क्रमश! पंकजगुल्म ! हि राजा, नलिनीगुल्म *, पद्मासन' १, 8 पद्मरथ) * एवं दृदरथ"” हुए। तब मेघरथ'६, सिंहरथ१*, 
वैश्रमण'“, श्रीधम! *, कम ”, सुरज्येप्ठः ', सिद्धाथ**, आनन्द्‌*' तथा सुन्दर * हुए। दे श्रेणिक ! पू॑भवमें 
तीथकरोंके ये नाम थे। मैंने क्रमसे उनका उल्लेख किया है। (१२-१६) 

प्रथम वजसेन?, उनके बाद अरिद्मन' , स्वयंप्रभ', विमलछवाहुन" तथा वीर सीमन्धरगुरु", महात्मा पिहितास्रय*, 
अरिद्मन*, तथा युगन्धर< नामके मुनि, स्वेजनान्दकर *, साथक' " और वज्दत्त)?, वज्नाभगुरु) *, इनके बाद स्वेसुगुप्त*' 
को जानना चाहिए। इनके पश्चात्‌ चित्तरक्ष' *, विमलवाहन ' *, बादमें घनरथ '*, संवर!” ओर साधुसंवर** को, वरधमे? ९, 
सुनन्‍्द *, नन्द**, व्यतीतशोक' ९, डामर* >े और पोट्टिल* " - क्रमशः इन्हें तीथकरोंके गुरु जानो | (१७-२९) 

असर्वाथसिद्धि), वैजयन्त' ह ग्रवेयकरे डे दो जयन्त* * $ ऊर्पारि *-ग्रवेयक तथा मध्यम “*-प्रवेयक, वेजयन्त , अपराजित॒* 
विमान, सोभाग्यशाढी आरण” ", पुष्पोत्तर ?, कापिष्ट' *, सहस्वार?', पुष्पोत्तर'", विजय? *, सुन्द्र अपराजित** विमान 
तथा बेजयन्त' * और अन्‍्तमें पुष्पोत्तर" "--इन विमानोंमेंसे च्युत होकर इस भारतवषमें तीथकर रूपसे उत्पन्न और सुर व 
असुरों द्वारा प्रणत वे सिद्ध हुए हैं। (२२-५) 


ब--_-_>-.+ +» नशिभितन-+भ.3++' 





१. अमियसोगो--प्रत्य ० । ४ 
# इन चार ( २२-२५ ) गाथाओंमें तीथंकर जिन देवलोकोंमें से च्युत होकर यद्द तीर्थंकर रूपसे उत्पन्न हुए थे इसका वर्णन है; 
परन्तु गिनने पर कुल अठारद विमानोंका निर्देश ही इनमें आता है। इसीके आधार पर लिखे गये पद्मपुराण ( पवे २० ) में भी प्रायः 


१८४ पडमच रियं [ २०. २३- 


अवराइय॑ विमाणं, नायबं॑ आरणं महाभागं । पुष्फोत्तर च एत्तो, काविट्ट अह सहस्सारं | २३ ॥ 
पुष्फोत्तर च बिजयं, एत्तो अवराइयं वरविमाणं । तह चेव वेजयन्तं, अन्ते पुष्फोत्तं होइ ॥ २४ ॥ 
एएसु विमाणेसुं, चइया तित्थंकरा समुप्पन्ना । इह भारहम्मि वासे, सुर-असुरनमंसिया सिद्धा ॥ २५ ॥ 


तीथकराणां जन्मनगयः माता-पितव: नक्षत्राणि ज्ञानपादपाः निर्वाणस्थानं च -- 


नयरी माया य पिया, नकखत्तं नाणपायवों चेव | निवाणगमणठाणं, कहेम्ति सब॑ जिणवराणं ॥ २६ ॥ 
साएयं मरुदेवी, नाही तह उत्तरा य आसाढा । वडरुक़खों अद्बावय, पढमजिणो मझ्जलं दिसंउ१ ॥ २७ ॥ 
अह कोसला य बिजया, जियसत्त्‌ रोहिणी निणो अजिओ। रुकखो य सत्तवण्णो, सेणिय ! तुह मड़लं दिसंउर ॥२८॥ 
सावत्यी सेणा वि य, विजयारी संभवों जिणवरिन्दो । इन्दतरू वरसालो, मगहाहिब ! फुसउ पावं ते३ ॥ २९ ॥ 
सिद्धत्था पढमपुरी, रितरिख॑ तु पुणबसू सरलरुक्खों  अह संवरो नरिन्दो, जिणो य अहिणन्दणों पुणठ9 ॥ ३० ॥ 
मेहप्पभो पियज्ू , सुमजला पुरवरी य साएया । रिक्खं मधा य सुमई, मज्ञलमउलं तुह नरिन्द !५ ॥ ३१ ॥ 


उन जिनवरोंके नगरी, माता व पिवा, नक्षत्र, वृक्ष एवं निवाणगमनस्थान ये सब कहता हूँ (२६) - 


१. साकेत नगरी, मरुदेवी माता तथा नाभि पिता, उत्तराषादड़ा नक्षत्र, वट वृक्ष तथा अष्टापद प्वत--प्रथम 
जिन ऋषभदेव तुम्दारा कल्याण करें। २. कोशछानगरी, विजया माता और जितशत्रु पिता, रोहिणी नक्षत्र, सप्तपणवृक्त 
तथा अनित जिन, हे श्रेणिक ! तुम्दारा मंगल करें। ३. हे सगधाधिप ! श्रावस्ती नगरी, सेना माता और विजयारि 
पिता, जिनवरेन्द्र सम्भवनाथ और उत्तम माछा घारण करनेवाला इन्द्रवृत्त तुम्हें पापसे बचावे। ४. सिद्धार्था नामकी 
उत्तम नगरी, पुनवसु नक्षत्र, सरल वृक्ष, संबरराजा और अभिनन्द्न जिन तुम्हें पवित्र करें। ४. हे नरेन्द्र ! मेघप्रभ पिता, 











इन्हों विमानोंका निर्देश है:-- 
सर्वार्थसिद्धिसंशब्दो वैजयन्तः सुखावहः । प्रेवेयकों महाभासः वैजयन्तः स एव च ॥ ३१ ॥ 
ऊध्वग्रेवेयको भेयो मध्यमश्व प्रकीर्तित। बैजयन्तो महातेजा अपराजितसंज्ञकः ॥ ३२॥ 
आरणश्व समाण्या|तस्तथा पुथ्पोत्तराभिधः । कापिष्टः पुर शुक्रश्न सदस्तारो मनोहरः ॥ ३३ ॥ 
प्रिपुष्पोत्तसंजशोतो. मुक्तिस्थानचररिथितः ।  विजयाख्यस्तथा  श्रीमानपराजितसंज्ञक॥ ॥ ३४ ॥ 
प्राणतो$नन्तरातीतो वंजयन्तों मद्दायुतिः । पुष्पोत्तर इति ज्ञेयो जिनानाममरालयाः ॥ ३५ ॥ 
ययपि छपे हुए इस पद्मपुराणका पाठ कहाँ कहीं अशुद्ध प्रतीत द्वोता है, तथापि 'त्रिपुष्पोत्तरः से तीन पुष्पोत्तर ले तो भी बीसकी 
संज्ञा होती है, अवशिष्ट चारका निर्देश रह ही जाता दे। इसका कारण सोचने पर ऐसा लगता है कि रविषेणके पहलेसे हो मूलमेंसे एक गाथा 
छूट गई हो और इस कमीकी ओर किसीका ध्यान ही न गया हो । जो कुछ भी हो, इस विषयमें जेन परम्परा जाननेके लिए सप्ततिशतस्थानमेंसे 
नीचेकी गाथाएं उद्धुत को जाती हैं :-- 
सब्वट्ठ_ तह विजय॑ सत्तमगोविजरय दुसु जयन्तं । नवम॑ छट्ठ' गेविजयं तओ वेजयंतं व ॥ ५४ ॥ 
आणयन-पाणय अच्चुअ पाणअ सहसार पाणय विजय । तिखु सब्बद्व-जयंतं अवराइय पाणय॑ चेव ॥ ५७ ॥ 
अवराइय पाणयर्ग पाणयगमिमे अ पुण्बभवसग्गा । 
“अर्थात्‌ ऋषभदेव आदि चौबीस तीथैकर क्रमश) (१) सर्वाथसिद्ध, (२) विजय, (३) सप्तम प्रेबेयक, (४-५) जयन्त, (६) नवम 
ग्रवेय, (७) षष्ठ ग्रवेयक, (५) घेजयन्त, (९) आनत, (१०) प्राणत, (११) »च्युत, (१२) प्राणत, (१३६) सहस्लार, (१४) आ्रणत, (१५) 
विजय, (१६-१७-१८) सर्वाथसिद्ध, (१९) जयन्त, (२०) भपराजित, (२१) प्राणत, (२२) अपराजित, (२३-२४) प्राणत--ये जिनोंके 
पूबभवके स्वर्ग हैं । 
१०२, देउ-«प्रत्य०ण । ३. पुनातु। 
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कोसम्बी य सुसीमा, पियद्भु चित्ता य पत्थिवों य धरों | पउमप्पभो जिणिन्दो, हवउ सया मन्जरलं तुज्य६ ॥ ३२ ॥ 
सुपइट्टी कासिपुरं, पुहइ विसाहा सिरीसरुक्खों य । तित्थंकरो सुपासो, एसो ते मझ्जलं परमं७ ॥ ३३ ॥ 
चन्द्राभो चन्दपुरी, महसेणो लक्खणा य अणुराह्य । नागदूदुमो य परमं, मज्लऊूमउ्ं तिहुयणन्मि८ ॥ ३४ ॥ 
कायन्दी सुग्गीबो, रामा मूल च पुष्फदन्तजिणों | मल्लीदुमो य तुज्ञं, सेणिय ! पावं पणासेन्तुर, ॥ ३५ ॥ 
भद्दिलपुरं सुनन्दा, पुधासाढा य दढरहो राया । तुदद सीयछो जिणिन्दो, निग्गोहदुमो य पावहरो१० ॥ ३६ ॥ 
सीहपुरं॑ विण्हुसिरी, समणो बिण्हू य नरवई होइ । सेयंसो तित्थयरो, तिन्दुगरुक्खों सुहँ दिसठ११ ॥ ३७ ॥ 
चम्पा पाडल्रक्खो, जया य वसुपुज्पत्थिवों होइ । भयवं तु वासुपुज्जो, नक्खत्तं सयमिसा पुणउ१२ ॥ ३८ ॥ 
कम्पिल्ला कयधम्मो, सम्मा विमलो य जम्बुरुक्खो य । उत्तरभददवया वि य, सेय॑ कुबन्तु ते निययं१३ ॥ ३० ॥ 
आसत्यो सवजसा, नक्खत्तं रेबदे अणन्तजिणो । राया य सीहसेणो, साएया ते सुहँ दिसउ१७ ॥ ४० ॥ 
रयणपुरं दहिवण्णो, भाणू धम्मो य सुबया जणणी । पुस्सो य हवइ रिच्खं, एणए तुह मन्नल देन्तु१७ ॥ ४१ ॥ 
अदराणी नागपुर, भरणी रिक्खं च नन्दिसुक्खो य। राया य विस्ससेणो, सन्तिजिणो कुणउ तुह सन्ति१६ ॥ ४२ ॥ 
नागपुर तिलयसिरी, कुन्थुजिणो कित्तिया य नक्खत्तं । सूरनराहिवसहियाणि तुज्ञ पाबं पणासन्तु१७ ॥ ४३ ॥ 
मित्ता सुदरिसणो वि य, पढमपुरी अरजिणो य चूयदुमो । रिक्खं च रोहिणी तुह, कुणउ सभा मज्ललविहाणं १ ८ ॥9४॥ 
मिहिला कुम्मनरिन्दों य, रिक्‍्खया अस्सिणी जिणो मल्ी । नाणदुमो य असोगो, सोगं नासन्तु वो सिर्घ१९ ॥४५॥ 
पउमावई कुसग्गं, समणो विहु चम्पओ सुमित्तो य | मुणिसुबओ निणिन्दो, तृह पावमर्ल पणासेउ२० ॥४६॥ 


सुमंगला माता, प्रियंगु वक्त, साकेत नगरी, मघा नक्षत्र और सुमतिस्वामों तुम्हारा अनुपम कल्याण करें। ६. कौसाम्बी 
नगरी, सुसोमा माता, प्रियंगु वृक्ष, चित्रा नक्षत्र, धर राजा और पद्मप्रभ जिनेन्द्र तुम्हारे लिए सदा मंगलकारी हों। 
७, सुप्रतिष्ठ पिता, काशीनगरी, प्रथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शिरीप ब्त्न और सुपाश्व तीथकर ये तुम्दारे लिए परम मंगल 
रूप हों। ८. चन्द्रप्रभ जिन, चन्द्रपुरी, महासेन पिता और छक्षणा माता, अनुराधा नक्षत्र और नागवृतक्ष--ये तुम्हें तीनों 
लोकोंमें अतुलनीय मंगल प्रदान करें। ९. हे श्रेणिक ! काकन्दी नगरी, सुग्रोव पिता, रामा माता, मूलनक्षत्र, पुष्पदन्त जिन 
ओर मल्लीवृत्त तुम्हारे पाप नाश करें। १०. भरद्दिलपुर, सुनन्‍्दा माता, दृढरथ राजा, पूवोषाढा नक्षत्र, शीतल जिनेन्द्र 
ओर न्यप्रोधवृक्त ये तुम्हारे लिए पाप नाशक हों। ११. सिंहपुर, विष्णुश्री माता और विष्णु राजा, श्रवग नक्षत्र, श्रेयासनाथ 
तीथकर तथा तिन्दुक वृक्ष तुम्हें सुख दें। १२. चम्पा नगरी, पाटछ वृक्ष, जया माता, वसुपूज्य राजा, वासुपूज्य मगवान्‌ 
ओर शतभिषज्‌ नक्षत्र तुम्हें पवित्र करें। १३. कापिल्य नगरी, कृतथमों पिता, शमों माता, विमलनाथ जिनेन्द्र, जम्बूबृत्त 
ओर उत्तरभद्रपदा नक्षत्र तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करें। १४. अश्वत्य वृक्ष, स्वयशा माता, रेवती नक्षत्र, अनन्तनाथ 
जिनेश्वर, सिंदसेन राजा और साकेत नगरी तुम्हें सुख दें। १४. रत्नपुर नगरी, द्धिपण वृक्ष, भानु पिता, धर्मनाथ जिनेन्द्र, 
सुत्रता माता ओर पुष्य नक्षत्र--ये तुम्हें मंगल प्रदान करे। १६. अचिरा माता, नागपुर नगरी, भरणी नक्षत्र, नन्दविवृत्ष, 
विश्वसेन राजा और शान्तिनाथ जिनेश्वर तुम्हें शान्ति प्रदान करें। १७. सूर्य राजाके साथ नागपुर नगर, तिलकश्री माता, 
कुन्थुनाथ जिनेश्वर और त्तत्तिका नक्षत्र तुम्दारे पापका नाश करें। १५. मित्रा साता और सुदशन पिता, प्रथमपुरी 
( साकेत नगरी ), अमरनाथ जिनेश्वर, आम्रबृक्ष ओर रोहिणो नक्षत्र सदा तुम्दारा मंगलविधान करे । १९. मिथिला 
नगरी, कुम्म राजा, रक्षिता माता, अश्विनी नक्षत्र, मल्लिनाथ जिन और जिसके नीचे ज्ञान हुआ था वद् अशोक वृत्त 
शीघ्र ही तुम्हारा शोक नष्ट करे। २० पद्मावती माता, कुशाप्रनगगर, श्रवण नक्षत्र, चम्पक बृत्त, सुमित्र पिता और 





१. पुनातु। २. अश्वत्य। ३. खिप्पं--प्रत्य० । 
२७ 
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विजओ य मिहिल वप्पा, बउलूदुमो अस्सिणी नमिजिणिन्दो | मयहाहिवई ! तुज्ञझ॑, समागमं देन्तु धम्मस्स२ १ ॥४७॥ 
सोरियपुरं तु एत्तो, समुद्विजओ सिवा य उजेन्तो । चित्ता य रिट्रनेमी, नरिन्द | तुह मड्जलं देन्तुर२ ॥४८॥ 
वाणारसी विसाहा, पासो वम्मा य आससेणो य | अहिछत्ता बाहिरओ, तृह मज्लककारयाणि सया२३ ॥ ४९ ॥ 
सिद्धत्थो कुण्डपुरं, सरलो पियकारिणी य हत्थो य। भयवं वीरजिणिन्दो, देन्तु सया मज्जलं तृज्र४ |५०॥ 
अद्वावयम्मि उसभमो, सिद्धों चम्पाएँ वासुपुज्जजिणो । पावाएँ वद्धमाणो, नेमी उज्जेन्ससिहरम्मि ॥ ५१ ॥ 
अवसेसा तित्थयरा, सम्मेण निव्वुया सिर्व॑ पत्ता । जो पढ॒इ सुणइ पुरिसो, सो बोहिफलं समज्जेह ॥ ५२ ॥ 


तीथकराणां। राज्य दि: देहवर्णोश्व +- 

सन्‍्ती कुन्थू य अरो, तित्थयरा चक्षबष्टिणो आसि । सेसा पुण जिणवसभा, हवन्ति सामन्नरायाणो ॥ ७५३ ॥ 
चन्दाभो चन्दनिभो, बीओ पुण पुष्फदन्तजिणवसभो । कुस्मुमपियद्डुसवण्णो, हवह सुपासो विगयमोहों ॥ ५४ ॥ 
वरतरुणसालिवण्णो, पासो नागिन्द्संधुओ भयवं । पउमाभो पउमनिभो, वसुपुज्जो किसुयसुवण्णो || ५५ ॥ 
अज्ञणगिरिसरिसनिभो, हवह य मुणिसुबओ तियसनाहो । बरहिणकण्ठावयवो, नेमिजिणो जायवाणन्दों ॥ ५६ ॥ 


मुनिसुब्रत जिनेन्द्र तुम्हारे पाप-मछका नाश करें। २१. हे मगधाधिपति ! बिजय पिता, मिथिला नगरी, वप्रा माता, 
बकुल वृक्ष, अश्विनी नक्षत्र और जिनेन्द्र नमिनाथ तुम्हें धमंका समागम दें। २२. हे नरेन्द्र ' शौरिपुर नगरी, समुद्रविजय 
पिता, शिवा माता, उज्जयन्त ( गिरनार ) पवत, चित्रा नक्षत्र और अरिष्टनेमि जिन तुम्हें मंगल प्रदान करें। २३. वाराणसी 
नगरी, विशाखा नक्षत्र, पाश्चनाथ जिनेश्वर, वामा भावा, अश्वसेन पिता और अहिच्छुत्राका वाह्यमाग--ये तुम्हारे लिए 
सबंदा मंगलकारी हों। २४. सिद्धार्थ पिता, कुण्डपुर नगर, सररू ( शाल १) वृक्ष, प्रियकारिणी ( त्रिशछा ) माता, 
हरत नक्षत्र ओर वीर जिनेन्द्र तुम्हें सदा मंगल प्रदान करें । (२७-५०) 


अष्टापद पवेतपर ऋषभदेव, चम्पामें वासुपृज्यजिन, नेमिनाथ उज्जयन्त पर्वेतके शिखरपर तथा वर्धमानस्वामी 


पाबापुरीमें सिद्ध हुए | (५१) बाकीके तीथंकर सम्मेतशिखरपर मुक्त द्ोकर मोक्तमें पहुँचे हैं। जो पुरुष इसे पढ़ता है और 
सुनता है वह सम्यक्त्वका फल प्राप्त करता है। (५२) 


शान्तिनाथ, कुंधुनाथ और अरनाथ तीथंकर चक्रवर्ती थे। बाकीके जिनेश्वर सामान्य राजा थे। (५३) बचन्द्रप्रभ 
ओर दूसरे पुष्पदन्त जिनेश्वर चन्द्रकी-सी कान्तिबाले थे। मोहका नाश करनेवाले सुपाश्चजिन प्रियंगुके पुष्पके जैसे थे । (५४) 
नागेन्द्र द्वारा स्तुति किये गये पाश्चेनाथ भगवान्‌ उत्तम और अपक्व ( तरुण ) शालिके समान वर्णावाले थे। पद्मप्रभ पद्मके 
जैसे बणके और वासुपूज्य किंशुकके जैसे वणके थे। (५५) देबोंके भी नाथ ऐसे मुनिमुत्रतर्वामी अंजनगिरिके जेसे वर्णवाले 
थे। यादवोंको आनन्द देनेवाले नेमिजिन मोरके कण्ठके भागके जसे वणवाले थे। (५६) बाकीके तीथकर तपाये हुए 
सोनेफे जसे वरणंवाले कद्दे गये हैं। मल्लिनाथ, अरिष्टनेमि, पाश्चेनाथ, महावीर स्वामी" और वासुपूज्य स्वामी--कुमारावस्थामें 


१. भ. महावीरके विवाहका सरबवप्रथम उल्लेख प्रथम भद्बबाहुकत 'कल्पसून्र? में आता दै उसके पहलेके किसाौ आगममें नहों आता। 
भगवतीसूत्रमं जमालिकी कथा विस्तारसे आती है, पर वहाँ भी उसकी आठ पत्नियोंमें व्धमान महावीरकी पुत्रीका न तो उल्लेख है और न 
जमालिकी माता वर्धमान महायोरकी वहन थी ऐसा कोई निर्देश है। स्थानांगसुञ्नके पाँचवें स्थानके अन्तर्में पाँच तीथैकर--वासुपज्य, मह्ि, 
नेमि, पाश्ये और महावीरने क्ुमारबासमें रहकर दीक्षा लो थी और समबायाँगके १९ वें अंगमें उन्नीस तीथेकरोंने अगारवासमें रहकर दौक्षा 
ली थी ऐसा उल्लेख है। इन दोनों उल्लेखोंको साथमें रखकर देखनेसे यद्दी फलित द्वोता है कि पूर्वोक्त पाँच बालब्रह्मचारी थे, जबकि अवशिष्ट 
उन्नीस विवाहित थे । 

आचार्य देमचन्द्र प्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितके वासुपूज्यचरितमें स्थानांगके, उपयुक्त स्थानमें उल्लिखित पाँच जिनोंमेंसे भरी महावौर 
सिवायके चारकों अविवाहित कहते हैं--- 

मह्निनेमिः पाश्व इति भाविनो$पि तश्रयो जिनाः। अक्तोद्दाइ-साम्राज्या: प्रतनजिष्यन्ति मुक्तये ॥ १०३ ॥ 





२०. ६९ ] २०. तित्थयर-चक्कवट्टीबलदेवाइभवाइट्दाणकित्त्ण १५७ 


निद्धन्तकणयवण्णा, सेसा तित्थंकए समक्खाया । मछली अरिद्वनेमी, पासो वीरों य वसुपुजो ॥ ५७ ॥ 
एए कुमारसीहा, गेहाओ निग्गया जिणवरिन्दा | सेसा वि हु रायाणो, पुहई भोत्तण निक्‍्खन्ता ॥ ५८ ॥ 
एए जिणिन्द्चन्दा, सुर-नरमहिय-उच्चिया निययकालं । पत्ता महाभिसेयं, जम्मणसमए गिरिन्दम्मि ॥ ५९ ॥ 
संपत्ता कछाणं, परमपय॑ सासय॑ सिव॑ ठाणं । तिहुयणम्ललनिल्या, देन्तु गई जिणवरा सबे ॥ ६० ॥ 
आउपमाणं तह अन्तर च तित्थयर-चक्कवट्टीणं । जो जस्स हवह तित्ये, बलदेवो चक्रवट्टी वा॥ ६१ ॥ 
तुज्म पसाएण अहं, एयं इच्छामि जाणिउं भयबं | | साहसु फुड-वियडत्थं, जह वत्तं काल्समयम्मि ॥ ६२ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, मगहनरिन्देण गोयमो ताहे। जलहरगम्भीरसरो, कहेइ सबं निरवसेसं ॥ ६३ ॥ 
जो वित्थरेण अत्थो, संखाएँ अवध्टिओ अइमहन्तो | सो बुहयणेण एत्तो, गहिओ-संखेबओ सबो ॥ ६४ ॥ 


पल्योपमसागरोपमो त्सर्पिण्यादिकालस्वरूपप्‌ “-- 


ज॑ जोयणवित्थिण्णं, ओगाढ॑ जोयणं तु वाल्स्स | एगदिणजायगस्स उ, भरियं वालूग्गकोडीणं | ६०७ ॥ 
वाससए वाससए, एक्ेके अवहियम्मि जो कालो | कालेण तेण एवं, हवइ य पलिओवमं एक्क ॥ ६६ ॥ 
दस कोडाकोडीओ, पल्लाणं॑ सागरं॑ हवह एक । दसकोडाकोडीओ, उद॒हीण"सप्पिणी हवह ॥ ६७॥ 
उस्सप्पिणी वि एवं, सरिसा परियत्तदेसभावेणं | जह बहुल्सुकपक्खे, ओसरह पवडुई चन्दो ॥ ६८ ॥ 
छब्मेया उदिद्वा, कालविभागस्स होन्ति नायबा । भरहेरवणए्सु सया, कुणन्ति परियद्वणं एएण ॥ ६९ ॥ 


दी सिंह जेसे पराक्रमी ये जिनबरेन्द्र दीक्षित हुए थे। बाकीके राजा प्रथ्बीका उपभोग करके निकले थे (५७-८५) देबों: 
एवं मनुष्यों द्वारा स्तुत एवं पूजित तथा जिनेन्द्रोंमें चन्द्रके समान इन जिनेश्वरोंका जन्मके समय नियमत:ः मेरुपर्व॑तके ऊपर 
महाभिषेक हुआ था | (५६) दोक्षा, केवलज्ञान आदि कल्याणक भी इन्होंने प्राप्त किये थे तथा शाश्रव शिवस्थानरूप परम- 
पद्‌ भी प्राप्त किया था। सब जिनवर तीनों लोकोंमें मंगलध।म जेसी मोक्षगति प्रदान करें । (६०) 


हे भगवन्‌ ! आपके अनुम्रदसे तोथकर एवं चक्रवर्तीकी आयुका परिमाण तथा बीचका अन्तर, जिसके तोथमें जो 
बलदेव या चक्रवर्ती होता है--यह्‌ सब मैं जानना चाहता हूँ। अतः उस काल ओर समयमें जंसा हुआ वैसा आप स्फुट एवं 
विशद्‌ रूपसे कहें । (६१-६२) 


मगधराजके ऐसा कददनेपर बादछके समान गम्भोर स्वरवाले गौतमने पृणरूपसे सब कुछ कद्दा कि जो अर्थ बिस्तारमें 
संख्यासे भी बहुत बड़ा है अथौत्‌ जिसकी गणना नहीं की जा सकती उस सबको ज्ञानीजनोंने ग्रहण करके संक्षेपमें कहा 
है। (६३-६७) एक योजन लम्बा-चौड़ा और एक योजन गद्दरा गड़ढा हो और एक दिनके पेदा हुए बालकके बालके करोड़ों 
अप्रभागोंसे बहू भरा जाय तथा सो सो सालफे बाद एक एक बाल निकालनेपर जो समय उसके खाली करनेमें लगेगा बह 
एक पल्योपम द्वोता है। (६५-६६) दस कोटाकोटि पल्योपमका एक सागरोपस होता है। दस कोटाकोटि सागरोपमकी 
एक अवसर्पिणी द्योती है। (६७) उत्सर्पिणी भी ऐसी ही होती है। ऋष्णपक्ष एवं शुक्लपक्षमें चन्द्र जिस तरह घटता और 
बद्ता है उसी तरह देश ओर भावके अनुसार ये उत्सरपिणी-अवसपिणी घटती-बढ़ती रहती है। (६८) इस कालविभागके छः 
भेद्‌ किये गये हैं, जो ज्ञातव्य हैं। भरत एवं ऐरवतमें ये परिवतन करते हैं । (६९) अतिसुषमाका काल चार कोटाकोटि 





श्री वौरथ्वरमश्यादइन्नीषदूभोग्येन कर्मणा। इतोद्दादोकृतराज्यः प्रत्नजिष्यति सेत्थ्यति ॥ १०४ 0 
परन्तु भागे जाने पर पाश्वनाथचरित ( पे ९, सगे ३ ) में पाश्वेको विवाहित सूचित करते हैं। इस सर्गके २१० वें शछोकका: 
जरण दै--'....उ दवाह प्रभावतीम्‌ ।' सम्भवतः स्मरण न रहनेसे अथवा दूसरी कोई परम्परा सम्मुख रहनेसे ऐसा हुआ द्वोगा । 


१, जिणपरचंदा--प्रत्य० । रे. गई«प्रत्य« । 


श्ष्८ पउमचरिय [ २०. ७०- 


कालो अइसुसमाएं, कोडाकोडीउ हवद चत्तारि | सुसमा पुण तिण्णि भवे, सूसमदुसमा य दो चेव ॥] ७० ॥ 
एका कोडाकोडी, बायालीसं भवे सहस्सेहिं | वासेहि य ऊणों खछ, दूसमसुसमाएँ काछोउ ॥ ७१ ॥ 
एगावीससहस्सा, कालो चिय दूसमाएँ परिणमह । अच्चन्तद्समाए, तावइओ चेव नायबोी ॥ ७२ ॥ 


तीथेकराणामन्तराणि -- 


पत्नाससयसहस्सा, उदहीकोडीण अन्तरं पढ़म॑ । बीय॑ तु हवइ तोसा, तइय॑ दस होन्ति नायबं | ७३ ॥ 
नवनउई य चउत्यं, नठ्॒‌इ सहस्साणि पद्चमं भणियं । नव चेव सहस्सा पुण, सायरनामाण छट्ठ॑ तु ॥ ७० ॥ 
नव चेव सया भणिया, सक्तमयं अन्तर सुयधरेहिं । नउईं पुण अट्टमयं, नवम॑ नव चेव नायबं ॥ ७५ ॥ 
छावट्टिसयसहस्सा, छबीससहस्स वाससंखाए | उदहिसएण य ऊणा, एगा कोडी य दसमम्मि ॥ ७६ ॥ 
चउपन्नसागराईं, तीसा नव चेव होन्ति चत्तारि | एया अन्‍न्तराइं, अणुपरिवाडीएँ भणियाईं | ७७ ॥ 
तिण्णेव सागराइं, तीसु य भागेसु होन्ति पलस्स । ऊणाणि य पन्नरसं, जिणन्तरं होइ नायबं ॥| ७८ ॥ 
पलद्ध॑ सोलसमं, सत्तरसं अन्तरं चउब्भाओं | पलस्स हवइ ऊणो, कोडिसहस्सेण वासाणं ॥ ७९ ॥ 
कोडिसहस्सं॑ वासाण, होइ अटद्वारसन्तर _ एत्तो । चउपन्नसयसहस्सा, जिणन्तरं ऊणवीसइमं || ८० ॥ 
छ चेव सयसहस्सा, वीसइमं अन्तर समुद्दिद्व । पश्चेव हवदइ लक्खा, जिणन्तरं एगवीसइमं ॥ ८१॥ 
पन्नासा सत्त सया, तेयासीई सहस्स बावीसं । अड्डाइजा य सया, तेवीसं अन्तर होइ ॥ ८२॥ 
एयावीस सहस्सा, तित्थं वीरस्स कालसंखाए | होही पर॑ तु नियमा, अइदुसमा तत्तिया चेव ॥ ८३ ॥ 


पद्नमषपष्लारकयो :स्वरूपम्‌ -- 
परिनिव्वुए जिणिन्दे, वीरे अइसयविवज्जिओं कालो | बल-चक-हरिविमुक्ी, होही नाणुत्तमविहीणो ॥ ८9 ॥ 


सागरोपमका द्ोता है। सुषमाके तोन जबकि सुषमदुःषमके दो सागरोपस द्दोते हैं। (७५०) बयाढीस हज्तार वबष कम एक 
कोटाकोटि सागरोपम काल दुःषम-सुषमाका होता है | (७१) इक्कीस हजार वपंका समय दुःषमाका कहा, गया है। अत्यन्त 
दुःषमाका भी उतना ही जानना चाहिये । (७२) 


५० छाख कोटि सागरोपमका पहला अन्तर ( अर्थात्‌ पहले और दुसरे तीथकरके निर्वाणके बीचका अन्तर ) है। 
दूसरा अन्तर (दूसरे और तीसरे तीथंकरके बोच ) ३० छाख कोटि सागरोपमका है। तीसरा अन्तर ( तीसरे और 
चौथे के बीच ) १० लाख कोटि सागरोपमका होता है, यह जानना चाहिए। (७३) चौथा अन्तर ९ लाख कोटि सागरोपमका 
है। पाँचवाँ९० सहस्र कोटि सागरोपमका कहा गया है। छठा ९ सहसत्र कोटि सागरोपमका है। (७४) सातवाँ अन्तर 
९ सौ कोटि सागरोपमका श्रुतघरोंने कद्दा है। आठवाँ ९८ कोटि सागरोपमका और नवाँ ९ कोटि सागरोपमका समभना 
चादिए। (७५) दसवाँ १०० सागरोपम, ६६ छाख और २६ हज़ार वर्ष न्यून एक कोटि सागरोपमका है। (७६) ५४७ 
सागरोपम, २० सागरोपम, ९ सागरोपम तथा ४ सागरोपम- ये अन्तर क्रमशः कहे गये हैं; अर्थात्‌ ग्यारहवें, बारहवें, तेरहव 
और चौद॒हवें अन्तरका काछ इतना है। (७७) जिनोंके बीचका पन्द्रहवाँ अन्तर है पल्योपम, न्यून ३ सागरोपमका 
सममो । (७८) सोलद्दयाँ ३ पल्योपमका और सत्रहवाँ कोटि सहस््त वर्ष न्‍्यून पल्योपमके चौथा भागका है। (७९) 
अठारहवाँ अन्तर कोटि सदस्त वर्षा और जिनोंके बीचका उन्नीसवाँ अन्तर ५४ छाख वषका है । (८०) बीसवबाँ अन्तर 
छः: लाख वषका कहा गया है। जिनोंके बीचका इक्कोसवाँ अन्तर ४ लछाखका द्वोता है। (८५१) बाईसवाँ ८३,७४० वर्षका 
और तेईसवाँ २४५० वर्षका अन्तर है। (८२) कालकी संख्यासे वीरप्रभुका तीथे २१ हजार व्ेका है! उसके पश्चात्‌ 
नियमतः अतिदुःषमा काल आयेगा। (८३) 


२०. ९८ ] २०. तित्थयर-चक्कवट्टीबलदेवाइभवाइट्र,णकित्तणं १८९ 


होहिन्ति पुहइ॒पाला, दुद्य दुस्‍्सीलनिबया पावा । बहुकूडकवडभरिया, नरा य कोहुआयमईया ॥ ८७ ॥ 
गोडण्डयसरिसेसुं, नद्ठा सयमेत्र ते कुहम्मेसु | नासेहिन्ति बहुजणं, कुदिद्विसत्थेसु बहुएसु ॥ ८६ ॥ 
अइविट्टि अणाविट्टो, विसमा वि हु विट्टिंपया काडे । होहिन्ति दुस्समाए, सभावपरिणामजोगेणं | ८७ ॥ 
सत्तेव य रयणीओ, आयपमाणं नराण दुसमाए | हाणी कमेण होही, अन्ते पुण दोण्णि स्यणोओ ॥ ८८ ॥ 
वाससयय॑ पुण आउं, दुसमाए आदियमं समुद्दिद्वं । परिहाइ इह कमेणं, जाब॑ तेवीस वरिसाईं ॥ ८५९ ॥ 
अइदुस्समाएँ होहिइ, आयपमाणं तु दोण्णि रयणणीओं । वरिसाणि वीस आउं, नराण निद्धम्मबुद्धीणं ॥ ९० ॥ 
अइदुस्समाएँ अन्ते, एगा रयणी नराण उचचत्तं | आउं सोलस वरिसाणि, ताण कालाणुभावेणं ॥ ९१ ॥ 
न य पत्थिवा ण भिच्चा, न गिह्णि न उस्सवा न संबन्धा। होहिन्ति धम्मरहिया, मणुया य सरिस्सवाहारा ॥ ९२ ॥ 
आउ बहू उस्सेहो, एवं अवसप्पिणोएँ अवसरइ । वड्डु् य कमेग पुणो, उस्सप्पिणिकालूसमयम्मि ॥ ९३ ॥ 


कुलकराणां तीथकराणां चोत्सेधा-- 

एवं जिणन्तराइं, नरवइ कालो य तुज्ञ परिकहिओ । एत्तो कमेण निसुणसु, उस्सेहा55उं जिणिन्दाणं ॥ ९४ ॥ 
अद्टारस तेर अट्ट य, सयाणि सेसेसु पत्चधणुवीसं | पडिहायन्ती कमसो, उस्सेहों कुलगराण इमो ॥ ९५ ॥ 
पश्च सयाणि धणुणं, उस्सेहों आइजिणवरिन्दस्स । अट्टसु पन्नासा पुण, परिहाणी होह नियमेणं ॥| ०६ ॥ 
सीयलजिणस्स नउई, भवह असीया सत्तरी य सट्टठि त्ति। पन्नासा य कमेणं, उस्सेहों जिणवराणं तु ॥ २७ ॥ 
अट्ट्सु य पश्चद्दाणी, नव रयणी सत्त होन्ति रयणीओ । तित्थयराण पमाणं, एयं संखेबओ भणिय॑ ॥ ९८ ॥ 


जिनेन्द्र वीरके निवोणके अनन्तर अतिशय वजित काल आयेगा । वह बलदेव एवं चक्रवर्तीसे रहित तथा उत्तम 
ज्ञानसे दीन होगा। (८४) राजा दुश्शील, प्रतरहित एवं पापो द्वोंगे। छोग भी नानाविध छछकपटस भरे हुए तथा क्रोधसे 
युक्त बुद्धिवाले होंगे । (५५) गायके डण्डेके जसे क्रुधर्मों द्वारा वे स्वयं नष्ट होकर मिथ्यात्वियोंके नानाविध शाद्रोंसे वे 
बहुतसे छोगोंको नष्ट करेंगे। (८६) स्वभावके परिणामके योगसे दुःघमा कालमें अतिबृष्टि, अनावृष्टि और विषम वृष्टि होगी । 
(८७) दुःपषमामें मनुष्योंके शरीरका परिमाण सात हाथका होगा। इसमें भी क्रमसे हानि हंतो जायगी । अन्‍्तर्मँ तो 
दो हाथका ही रहेगा | (८८५) दुःषमाके आरम्भमें आयु सो सालकी कही गई हे । इसमें भो क्रमशः हानि होती जायगी 
और तेईस वषतकको रहेगी। (८५९) अतिदुःषमामें धमशुत्य बुद्धिवाले मनुष्योंके शरीरकी लम्बाई दो द्ाथकी और आयु 
बीस सालकी होगी । (९५०) अतिदु:षमाके अन्तमें लोगोंकी ऊँचाई एक हाथभर होगी और काछके प्रभावसे उनकी आयु 
सोलह सालकी होगी । (५१) उस समय न तो राजा होंगे न भ्व॒त्य, ग्रह, उत्सव ओर न तो सम्बन्ध ही होंगे। मनुष्य 
धर्मरहित होंगे और सरिस्प ( सप आदि रेंगनेवाले जानबर ) का आहार करंगे। (९२) इस प्रकार अवसर्पिणी कालल्‍में 
आयुष्य, बल एवं ऊँचाई कम होतो जाती है और उत्सपिंणी कालमें पुनः क्रमशः वे बढ़ते हैं । (९३) 


हे राजन ! इस प्रकार जिनोंके बीचके अन्तर और काहके बारेमें तुम्दें कह्दा। अब जिनेन्द्रोंकी ऊंचाई और आयुके 
बारेमें अनुक्रमसे सुनो । (९७) कुलकरोंकी ऊँचाई क्रमशः अठारह सो, तेरह सो, आठ सो और बाकीकी घटते-घटते 
पाँच सौ बीस धनुष्य जितनो थी । (९५५) आदिजिनवरेन्द्र ऋषभदेवकी” ऊँचाई पाँच सो धनुष्यकी थी। उनके बादके 
आठ'*-* तीथकरोंकी ऊँचाईमें पचास-पचास धनुष्यकी हानि नियमतः होती है । (६६) शीतलजिनकी नब्बे हे । इनके 
बादफे जिनवरोंकी ऊँचाई क्रमशः अस्सी,१? सक्तर,?* साठ, * और पचास"* धनुष्यकी है। (९७) उनके बादके आठ 
तीथकरोंकी  *-* ९ ऊँचाईमें पाँच-पाँच धनुष्यकी द्वानि द्ोती है। तेईसवें तीथंकरकी ऊँचाई नौ हाथ और चौबीसबेंकी*" 
सात हाथ है। इस प्रकार संक्षेपसे मैंने तीथंकरोंकी ऊँचाईके बारेमें कद्दा । (९८) 


१, सरीसपादहाराः । 


१९० पठमचरियं [ २०. ९९- 
कुलकराणां तीथकराणां चायूषि -- 


पछ्॒स अद्ठभागो, तस्स वि. य हवेज्ज जो दसमभागो । त॑ कुलगरस्स आउं, पढमस्स जिणेहि परिकहियं ॥ ९९ ॥ 
एवं दसमो दसमो, भागो अवसरइ आउखन्धस्स । सेसाण कुलूगराणं, नाभिस्स य पुबकोडीओ || १०० ॥ 
चुलसीह सयसहस्सा, पुबाणं आउय॑ तु उसभस्स । बावत्तरी य अजिए, छण्हं पुण दस य परिहाणी || १०१ ॥ 
दोण्णि य एक लक्खं, कमेण दोण्हं जिणाण पुबाउं । चुलसीती बावत्तरि, सट्टी तीसा य दस एक || १०२ ॥ 
एए हवन्ति लक्खा, वासाणं जिणवराण छण्हं पि। पश्चाणउइ सहस्सा, चउरासीई य नायबा || १०३ ॥ 
पणपन्ना पणतीसा, दस य सहस्सा सहस्समेगं च | वासाण सय॑ एत्तो, हवन्ति बावत्तरिं वासा ॥ १०४ ॥ 


जिनान्तरे द्वादशचक्रवत्तिनः तपृत्वभवादि च-- 


एवं तित्थयराणं, आउं सेणिय ! मए समक्खायं । जो जस्स अन्तरे पुण, चक्कहरो तं इओ सुणसु ॥ १०५ ॥ 
उसमे सुमझलाए, जाओ भरहो य पढमचकहरो । अह पुण्डरीगिणीए, बाहू सो आसि अन्नभवे ॥ १०६ ॥ 
जिणवइरसेणपुत्तो, मरिऊणं पत्थिओ य सबद्ठं । तत्तो चुओ समाणो, भरहों होऊण सिद्धिगओ१ ॥ १०७ ॥ 
पुहईपुरम्मि राया, विजओो नामेण जसहरं गुरवं । लहिऊण य निक्खन्तो, गओ य विजय॑ वरविमाणं ॥ १०८ ॥ 
चइऊण कोसलाए, विनएशं जसवईएऐँ जाओ सो । सगरो पुत्ततिओगे, काऊण तव॑ गओ मोक्खं२ ॥ १०९ ॥ 
अह पुण्डरीगिणीए, ससिप्पभो विमल्मुणिवरसयासे । घेत्तण य जिणदिक्खं, गेविज्जे सुरवरो जाओ ॥ ११० ॥ 
तत्तो चुओ समाणों, सावत्थीए सुमित्तरायस्स | जाओ य भामिणीए, मधव॑ नामेण चकहरो ॥ १११ ॥ 
. धम्मस्स य सन्तिस्स य, जिणन्तरे भुझ्लिउं भरहवासं | कराऊण जिणवरतवं, सणंकुमारं गओ कप्पं३ ॥ ११२॥ 





पल्योपमका आठवाँ भाग और फिर उसका भी जो दसवाँ भाग होगा वह जिनवरोंने प्रथम कुलकरकी आयु कद्दी 
है। (९९) इस प्रकार आयु-स्कन्धका द्सवाँ दसवाँ भाग शेष कुछकरोंका कम होता जाता है। नाभि कुलकरकी आयु 
एक कोटि पूर्यकी होती है। (१००) 

श्री ऋषभदेवकी' आयु चौरासी छाख पुवकी है। श्री अजितनाथकी बहत्तर छाख पूवेकी है। इनके पश्चात्‌ 
छः*-" तोथकरोंकी क्रमशः दस-द्स छाख पूर्व कम होती जाती है। (१०१) इनके बाद दो जिनोंकी १-१९ आयु क्रमशः 
दो लाख पूर्व और एक छाख पूवकी हे। इनके पश्चात्‌ छः* १-११ जिनवरोंकी आयु चौरासी लाख, बद्दत्तर छाख, साठ छाख, 
तीस छाख एयं एक छाखकी है। इनके बादके तीर्थकरोंकी आयु क्रमशः पंचानवे?* हज़ार, चौरासी)८ हज़ार, पचपन" *- 
हजार, पेंतीस* ' हजार, द्स* * हजार, एक * हजार, एक सौ** और बदूत्तर* * वर्षकी है। (१०२-४) 


हे श्रणिक ! इस प्रकार तीथंकरोंकी आयुफे बारेमें मैंने कद्दा । अब जो चक्रवर्ती जिन तीथकरोंके बीच दोता है. उसके 
बारेमें सुनो । (१०५) ऋषभसे मंगलामें प्रथम चक्रधर भरत हुआ | अन्य भवमें बाहु नामका वह पुण्डरीकिणीमें जिनवश्नसेनका 
पुत्र था। मरकर यह राजा सवो् सिद्धमें गया। वहाँसे च्युत होकर और भरतके रूपमें पेदा हो मोक्षमें गया । (१०६-७) 
प्रथिवीपुरमें विजय नामके राजाने यशोधर गुरुको पाकर दीक्षा छी और विजय नाभक उत्तम विमानमें गया। (१८८) च्युत 
होनेपर अ्रयोध्यामें विजयसे यशोमतीमें वह्द उत्पन्न हुआ ) पुत्रोंके वियोगमें सगर तप करके मोज्षमें गया। (१०९) इसके 
पश्चात्‌ पुण्डरोकिणीमें शशिप्रभने बिमल मुनिवरके पास जिनदीक्षा अहण की और म्रेवेयकर्में उत्तम देवरूपसे उत्पन्न हुआ । 
(११०) बहाँसे ध्युत द्ोनेपर श्रावस्तीमें सुमित्र राजाकी पत्नीसे मधवा नामक चक्रधर हुआ। (१११) श्रीधर्मनाथ एवं 
श्रीशान्तिनाथ जिनोंके बीचके समयमें भरतक्षेत्रका उपभोग करके तथा जिनवरके तपका आचरण करके सनत्कुमार नामक 


१, धविणीयाए--अ्रत्य० । 


२०. १२७ ] २०, तित्थयर-चक्कवट्टोबलदेवाइभवाइट्टाणकित्तणं १९१ 
सनतकुमारचक्रिच रितम्‌ -- 


एत्तो सणंकुमारो, अइरूबवो तिहुयणम्मि विक्‍्खाओ । उप्पन्नो चकहरो, तत्थेव जिणन्तरे धीरो ॥ ११३ ॥ 
तो भणइ मगहराया, केण व पुण्णाणुभावजणिएणं । जाओ सो अइरूवो, कहेहि मे कोउयं भयवं ! ॥ ११४ ॥ 
संखेवेण गणहरो, कहेइ सबं पुराणसंबंन्ध । अत्येत्थ भरहवासे, गामो गोवद्धणों नामं ॥ ११७ ॥ 
सावयकुलूसंभूओ, निणदत्तो नाम गहवई तत्थ । सायारतबं काउं, कालगओ पत्थिओ सुगई ॥ ११६ ॥ 
महिला तस्स विओए, विणयवई जिणहरं अइमहन्तं । काराविय दढचित्ता, पबर्ज गिण्हिकण मया ॥ ११७ ॥ 
नामेण मेहबाहू, तत्येगो गहवई परिबसह । भद्दो सम्मदिद्ठी, धीरो उच्छाहवन्तो य॥ ११८॥ 
दट ठरूण जिणाययणे, विणयमईसन्तिए महापूर्य । सदृहिऊण मओ सो, तत्तो जक्खो समुप्पन्नो ॥ ११९ ॥ 
कुणइ य वेयावच्॑, चाउबण्णस्स समणसड्डस्स । निणसासणाणुरत्तो, विसुद्धसम्मत्तदढभावों ॥ १२० ॥ 
तत्तो चुओ समाणो, महापुरे सुप्पभस्स भज्जाए | अह तिलयसुन्दरीए, धम्मरुई नरवई जाओ ॥ १२१ ॥ 
सुप्पहमुणिस्स सीसो, जाओ वय-समिइ-गुत्तिसंपन्नो । सह्ाइदोसरहिओ, सए वि देहे निरवयक्खे ॥ १२२ ॥ 
सट्डस्स भावियमई, वेयावच्चुज्जुओ गुणमहन्तो | काऊण काल्धम्मं, माहिन्दे सुवरों जाओ ॥ १२३ ॥ 
अमरविमाणाउ चुओ, सहदेवनराहिवस्स महिलाए | जाओ सण्ंकुमारों, चकहरो गयपुरे नयरे ॥ १२४ ॥ 
सोहम्माहिवईणं, रूव॑ं चिय जस्स वण्णियं सो । दो संसयपडिवन्ना, देवा दटटूण ओइण्णा ॥ १२५ ॥ 
दट्टरूण चक्रवद्टि, देवा जंपन्ति साहु ! साहु ! ति । अइसुन्दरं तु रूवं, पसंसियं तुज्म सकेणं ॥ १२६ ॥ 
तो भणए चकवह्टी, जइ देवा ! आगया मए दटठु' । एक्क॑ खणं पढिच्छह, मज्िय-जिमिय॑ नियच्छेह ॥ १२७ ॥ 


कल्पमें उत्पन्न हुआ | (११२) वहाँ से अत्यन्त रूपवान तीनों लोकोंमें विख्यात और धीर सनत्कुमार चक्रवर्ती उन्हीं जिनोंके 
अन्तराल कालल्‍में उत्पन्न हुआ | (११३) 


तब मगधराज श्रेणिकने पूछा कि, हे भगवन्‌! किस पुण्यके फलस्वरूप वह अत्यन्त रूपवान्‌ हुआ, यह आप 
कहें। मुझे! इसका कुतूहल हो रद्या है| (११४) इस पर गणघर गौतमस्वामीने समग्र प्राचीन वृत्तान्त संक्षेपमें कहा कि-- 


इस भरतत्षेत्रमें गोबधेन नामका एक गाँव हे। (११४) वहाँ श्रावक कुलमें उत्पन्न जिनदत्त नामका एक ग्रहपति 
था। सागार तप करके मरने पर उसने अच्छी गति प्राप्त की । (११६) उसकी भायों विनयवबंतीने उसके वियोगरमं 
अतिविशाल जिनमन्दिर बनवाया। हदृद्चित्तवाली वह प्रत्रज्या अंगीकार करके मर गई | (११७) उसी गाँवमें मेघबाहु 
नामका एक गृहस्थ रहता था। वह भद्र, सम्यग्दष्टि, धीर और उत्साइशीर था। (११८) जिनमन्द्रिमें विनयवती द्वारा 
की गई महापूज्ा उसने देखी । एछसे श्रद्धा हुईं। मरने पर वद्द यक्ष रूपसे उत्पन्न हुआ | (११९) जिन शासनमें अनुरक्त 
तथा विशुद्ध सम्यक्त्वमें दृढ़ भाववाला वह चतुर्विध श्रमणसंघकी सेवा-झुश्रषा करता था । (१२०) वहाँसे च्युत द्ोने पर मद्दापुरमें 
सुप्रभभी भायां तिलकसुन्दरीसे धर्मरुचि नामका राजा हुआ । (१२१) वह सुप्रभ मुनिके श्रत, समिति और गुप्तिसे 
सम्पन्न, शंका आदि दोषोंसे रहित ओर अपनी देहमें भी अनासक्त ऐसा शिष्य हुआ । (१२२) संघमें श्रद्धासम्पन्न, सेबापरायण 
और गुणोंसे मद्दान्‌ ऐसा वह मर करके महेन्द्र देवछोकमें उत्तम देव हुआ | (१२३) देव बिमानसे च्युत होने पर बह सहदेव 
राजाकी पत्नीसे गजपुरनगरमें सनत्कुमार नामका चक्रवर्ती हुआ | (१२४) सौधर्माधिपतिसे उसके रूपका वर्णन सुनकर 
संशयालु दो देव उसे देखनेके लिए नीचे उतरे। (१२५) चक्रवर्तीकों देखकर देव कहने छगे कि, 'साधु साधु !, तुम्हारे अतिसुन्द्र 
रूपकी प्रशंसा इन्द्रने की है ।! (१२६) इस पर चक्रवर्तीने कहा कि हे देव ! यदि मुझे देखनेके लिए आये हैं तो एक क्षण भर 
मेरी प्रतीक्षा करें और स्नान एवं भोजन करनेके बाद मुझे देखें। (१२७) स्नान एवं बलिकर्म करके सब अलंकारोंसे विभूषित 
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ए्हाओ कयबकिम्मो, सबालंकारभूसियसरीरों | सीहासणे निविट्टो, दिद्लों देवेहि चकहरों ॥ १२८ 
एत्तो मणन्ति देवा, तुज्ञ इम॑ सुन्दर परमरूव॑ । एक्कोउत्थ नवरि दोसो, जेणं खणभंगुरसहावं॑ ॥ १२९ 
जा पढमदरिसणे चिय, आसि तुम॑ जोबणाणुरूवसिरी । सा कह खणेण हीणा, सोहा अइतुरियवेगेणं ? | १३० 
सोऊण देववयणं, माणुसजम्म॑ असासयं नाउं । निक्खमइ चक्ववट्टी, कुणइ य घोर॑ तवोकम्म॑ || १३१ 
अहियासिऊग रोगे, अणेयलद्धी-सुसत्तिसंपन्नो । काल काऊण तओ, सणंकुमारं गओ सग्गं० ॥ १३२ 
अह पुण्डरीगिणीए, मेहरहो घणरहस्स सीसत्तं | काऊण कालधम्म॑, सबद्ठे सुरवरो जाओ ॥ १३३ 
तत्तो चुओ समाणो, नागपुरे वीससेणमहिलाएु | गब्भम्मि सुओ जाओ, सन्‍ती जीवाण सन्तिकरो ॥ १३४ । 
भोत्तण भरहवासं, तित्थं उप्पाइऊण सिद्धिगओ । सोलसमो य जिणाणं, पद्चमओ चक्कवबट्टीणंज ॥ १३५ 
कुन्धू अरो य चक्की, दोण्णि वि तित्थंकरा समुप्पन्ना | हन्तुणं कम्ममर्ं, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता६-७ ॥ १३६ 
धम्मस्स य सन्तिस्स य, सर्णकुमारों जिणन्तरे आसि । तिण्णि जिणा चक्कहरा, अन्तरमेयं तु नायबं ॥ १३७ 
धण्णपुरे ए नराहिव !, नराहिवों मुणिविचित्तगुत्तर्स | सीसो होऊण मओ, पत्तो चिय देवलोयं सो ॥ १३८ 
चविऊण विमाणाओ, सावत्थीसामियर्स महिलाएं । ताराएँ समुप्पन्नो, पुत्तो सो कत्तविरियस्स ॥ १३९ 
नामेण सो सुभूमो, जमदग्गिसुयं रणे परसुरामं । हन्तृण चक्ृवद्टी, जाओ रयणाहिवों सूरो॥ १४० 
निब्बम्भणा य पुहई, काऊण य विरइवज्जिओ काल । सत्तमपुढविं पत्तो, घणपावपसज्नजोएणं८ ॥ १४१ 
चिन्तामणि त्ति नामं, नराहिबों वीयसोगनयरीए | रूहिऊण सुप्पभगुरुं, पश्चमकप्पे समुप्पन्नो | १४२ । 
चहइऊणं नागपुरे, पउमरहनराहिवस्स महिलाए। जाओ य मऊराएु, अह चक्कहरो महापउमों ॥ १४३ । 


शरीरवालछा बद्द सिंहापन पर बैठा । देवोंने चक्रवर्तीाकों देखा। (१२८) तब देबोंने कहा कि तुम्हारा यह अत्यन्त सुन्दर 
रूप दै। इसमें सिर्फ़ एक हो दोप है कि यह क्षगभंगुर स्वभाववाला है। (१२९) प्रथम द्शनके समय तुम्दारी जो 
यौवनके अनुरूप शोभा थो वह अतिशीघ्र गतिसे क्षणभरमें क्‍यों क्षीण दो गईं? ( १३० ) देवोंका ऐसा कथन सुनकर और 
मनुष्यजन्मको अशाश्वत समभकर चक्रवर्तने दीज्ञा ली ओर घोर तपश्चयों करने लगा। (१३१) अनेक लब्धियों और सुन्दर 
शक्तियोंसे सम्षन्न उसने रोगोंको सहन किया । तब मर करके वह सनत्कुमार स्वरगंमें गया । (१३२) 


पुण्डरोकिणीमें मेघरथने घनरथका शिष्यत्व अंगीकार किया मर कर वह सर्वाथसिद्धमें उत्तमदेव हुआ । (१३३) 
बद्ाँसे च्युत द्ोनेपर नागपुरसे विश्वसेनकी पत्नीके गर्भसे जीबोंको शान्ति प्रदान करनेवाला शान्ति नामक पुत्र हुआ। (१३४) 
भरतत्तेत्रका उपभोग करके ओर तीथकी स्थापना करके वह्द मोक्षमें गया। वह जिनोंमें सोलहवाँ और चक्रवर्तियोंमें 
पाँचवाँ था। (१३५) कुन्थु और अर ये दोनों चक्रवर्ती और तीथंकर रुपसे उत्पन्न हुए थे । इन्होंने कर्म मछका नाश करके 
अचल और अनुपम मोक्ष प्राप्त किया। (१३६) सनत्कुमार धमनाथ और शान्तिनाथ इन दो जिनेश्वरोंके वीचके समयमें 
हुआ था। तीन जिन-वक्रवर्ती थे। यह्‌ अन्तर जानना चाहिए | (१३७) 


हे राजन्‌ ! धन्यपुरमें राजा विचित्रगुप्त नामक मुनिका शिष्य हुआ। मर करके उसने देवछोक पाया। (१३८) 
विमानसे च्युत होने पर श्रावघध्तीके स्वामी कातंबीयकी ख्रो तारासे वह पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ (१३९) उसका नाम 
सुभूम था। जमदग्निके पुत्र परशुरामको रणमें मारकर वह शूर चक्रवर्ती रत्नोंका स्वामी हुआ। (१४०) प्रथ्वीको' 
ब्राह्मणोंसे रहित करके वैराग्द्वीन बह मरकर अत्यन्त पाप प्रसंगके कारण सातवें नरकमें गया। (१४१) वीतशोक नगरीमें 
चिन्तामणि नामका एक राजा था। सुप्रभ गुरुको पाकर वह पांचवें केल्पमें उत्पन्न हुआ | (१४२) वहाँ से च्युत होकर 
नागपुरमें पद्मरथ राजाकी पत्नी मयूरासे मद्ापद्म नामका चक्रवर्ती हुआ | (१४३) उसकी रूप और गुणसे युक्त आठ कन्याएँ 
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रूवगुणसालिणीओ, दुहियाओ अट्ट तस्स कन्नाओ । नेच्छन्ति हि भत्तारं, खेयरवसहेहि हरियाओ ॥ १४४ ॥ 
उवलमभिय आणियाओ, पबज्ज॑ गेण्हिकण सबाओ । अह पच्छिमम्मि काले, उववन्नाओं य सुरलोणग ॥ १४५ ॥ 
जे विय ते अट्ट जणा, ताण बिओगे उ खेयरकुमारा । निविण्णा पबइया, तियसविमाणुत्तम॑ पत्ता ॥ १४६ ॥ 
पडिबुद्धो चकहरो, दुह्याहेउम्मि जायसंवेगो | पउमस्स देह रज्ज, निःखन्तो विण्हुणा समयं ॥ १४७ ॥ 
समणो वि महापउमो, काऊण तव॑ महागुणसमिद्ध । पत्तो इसिपवब्भारं, अर-मछिजिणन्तरे धीरो+, ॥ १०८ ॥ 
आसी महिन्ददत्तो, विजयपुरे नरवई महिद्डीओ । ननन्‍्दणमुणिस्स सीसो, होऊण गओ य माहिन्द ॥ १४९ ॥ 
चइऊण य कम्पिले, हरिकेउनराहिवस्स वष्पाए। जाओ चिय हरिसेणो, चक्रहरों पुहदविक्वाओ ॥ १७०० ॥ 
काऊण महि सबं, जिणचेदयमण्डियं च पवइओ । मुणिसुबयस्स तित्थे, सिद्धिगओ कम्मपरिमुक्को १९ ० ॥ १७१ ॥ 
अमियप्पभो नरिन्दो, रायपुरे मुणिसुहम्मसीसत्तं | काऊण बम्भलोयं, पत्तो तब-संजमगुणेणं ॥ १७२ ॥ 
तत्थ चुओ रायपुरे, जसमइदेवीएँ ननन्‍्दरणो जाओ । जयसेणो चक्रहरो, समत्तभरहाहिवों सूरो॥ १७३ ॥ 
संवेगजणियभावो, दिक़्खं जिणदेसियं गहेउं जे । कम्मट्ननिद्धियट्टी, नमि-नेमिजिणन्तरे सिद्धो११ ॥ १७४ ॥ 
वाणारसोएँ. पुषि तिलिड्डसमणस्स पायमूलम्मि | संभूओ पबरहओ, कुणइ तब बारसवियप्पं ॥ १७७० ॥ 
तत्तो समाहिबहुरु, काल काऊण कमटगुम्मम्मि । जाओ सुरवरवसहो, ललियज्ञय-कुण्डलाभरणो ॥ १५६ ॥ 
सो तत्थ वरबविमाणे, सुरगणियासहगओ महिड्डीओ । भुज्ञर मणोमिरामं, विसयसुहँ उत्तमगुणोहं ॥ १५७ ॥ 
चहऊण विमाणाओ, बम्भरहनराहिवस्स महिलाएु | जाओ य अम्मदत्तो, कम्पिल पुृष्फचूलाए॥ १५८ ॥ 
भोत्तृण भरहवासं, काऊण य विरहवर्जिओ काल । सत्तमखिइं पविद्ठों, जिगन्तरे नेमि-पासाणं १२ ॥ १७०९ ॥ 


थीं। विद्याधरोंके द्वारा अपहृत वे अपना कोई पति हो ऐसा नहीं चाहती थीं। (१४४) विद्याधरोंसे प्राप्त करके लाई गई 
उन सबने प्रश्रज्या ली। मरनेके बाद वे देवछोकमें उत्पन्न हुईं। (१४५) उनके वियोगमें जो आठ खेचरकुमार थे वे भी 
निर्विण्ण होकर प्रत्रज़त हुए। उन्होंने उत्तम देवविमान प्राप्त किया। (१४६) पुत्रियोंके कारण संवेगयुक्त चक्रवर्ती 
प्रतिबुद्ध हुआ | पद्मको राज्य देकर उसने विष्युके साथ दीक्षा ली। (१४७) धीर मद्दापद्म श्रमणने भी महान गुणोंसे 
समृद्ध तप करके अरनाथ ओर मल्लीनाथ जिनोंके बीचके समयमें ईषत्पाग्भार ( मोक्ष ) स्थान प्राप्त किया । (१४८) 


विजयपुरमें महेन्द्रदत्त नामका एक बड़ी ऋद्धिवाला राजा था। ननन्‍्दनमुनिका शिष्य होकर बह माहेन्द्र देवलोकमें 
गया । (१४९) वबहाँसे च्युत होकर काम्पिल्यमें दरिकेतु राजाकी वप्रा नामकी स्रीसे हरिपेण नामका प्रथ्वीमें विख्यात चक्रवर्ती 
हुआ | (१५०) समग्र प्रथ्वीको जिनचेत्योंसे मण्डित करके बह्द प्रत्रज्ित हुआ और कम से विमुक्त होकर मुनिसुब्रतरवामीके 
तीथमें मोक्षमें गया | (१४१) 

राजपुरमें अमितप्रभ राजाने सुधमों नामक मुनिका शिष्यत्व अंगीकार किया। तप एवं संयमके गुणसे उसने 
ब्रद्मलोक प्राप्त किया | (१५२) वहाँसे च्युत होकर उसी राजपुरमें यशोदेबीका वीर पुत्र जयसेन चक्रवर्ती समस्त भरतत्तेत्रका 
रवामी हुआ। (१५३) संवेगजनित भावोंसे युक्त उसने जिनेश्वरद्वारा उपदिष्ट दीक्षा छठी ओर आठों कर्माका नाश करके 
कृतकृत्य वह नमिनाथ तथा नेमिनाथ इन दो जिनोंके बीचके समयमें मोक्षमें गया। (१५४) 


बाराणसीमें त्रिलिंग मुनिके चरणोंमें सम्भूतने प्रव्नज्या छी। बहू बारह प्रकारका तप करने लगा | (१५५) समाधिसे 
युक्त मरण प्राप्त करके कमलगुल्म नामक विमानमें सुन्दर बाजूबन्द और कुण्डलफे अलंकारोंसे अलंकृत वह वृषभके समान 
उत्तम देव हुआ | (१५६) उस उत्तम विमानमें मद्दान्‌ ऋद्धिवाला वह देव-गणिकाओंसे युक्त वो हृदयको आनन्द देनेवाला 
और उत्तम गुणसमूहसे सम्पन्न विषयसुखका उपभोग करने लगा। (१५७) उस विमानमेंसे च्युत होने पर बह काम्पिल्य- 
नगरमें ब्रद्चरथ राजाकी पत्नी पुष्पचूछासे ब्द्मदत्तके रूपमें पेदा हुआ | (१५८) भरतत्तेत्रका उपभोग करके वैराग्यसे रहित 
बह मरकर नेमिनाथ और पाश्चनाथके बीचके समयमें सातवीं प्रध्वी ( सातवें नरक ) में प्रविष्ट हुआ । (१५५९) 

र५ 


१९४ पडमचरियं [ २०. १६०- 
एए भरहाहिवई, बारस चक्की मए समक्खाया । सेणिय ! पुण्णविवाय॑, दावन्ति जणस्स पद्च्॑ख ॥ १६० ॥ 
पुण्य-पाप-फलम-- 


गिरिसिहरसमेसु नरा, भवणेसु वसन्ति ज॑ सया सुहिया । त॑ धम्मदुमस्स फलूं, सबं इह पायर्ड लोए ॥ १६१ ॥ 
छिड्डुसयमण्डिएसुं, घरेसु धण-घन्नविप्पमुक्ेसु | ज॑ परिवसन्ति पुरिसा, त॑ पावदुमस्स हवइ फल ॥ १६२ ॥ 
तुरण्सु कुझ्लरेसु य, चलचामरमण्डिएसु विविहेसु । वच्चन्ति जं नरिन्दा, त॑ धम्मदुमस्स हवइ फल ॥ १६३ ॥ 
तण्हा-छुहाफिलन्ता, दुख॑ सी-उण्हपरिगयसरीरा | वच्चन्ति य पाएसुं, त॑ सबं॑ पावरुक्‍्खफर्ल | १६४ ॥ 
अद्वारसगुणकलियं, सोवण्णियभायणेसु वरभत्तं । भुञ्जन्ति ज॑ नरिन्दा, त॑ सबं पुण्णस्कखफलं ॥ १६० ॥ 
रसवज्जियं च भत्तं, घडखप्परथलियासु य विदिल्न॑ | ज॑ं भुझन्ति कुमत्तं, त॑ पावदुमस्स चेव फर्ल ॥ १६६ ॥ 
तित्थथर चक्कवट्टी, बलदेवा वासुदेवमाईया । ज॑ होल्‍्त महापुरिसा, त॑ धम्मदुमस्स होइ फ्लू ॥ १६७ ॥ 
धम्मा-धम्मतरूणं, फलमेय॑ वण्णियं समासेणं | एत्तो सुणाहि सेणिय!, जम्म॑ बल-बासुदेवाणं ॥ १६८ ॥ 


वापुरेवा: तत्सम्बद्धानि स्थानकानि च विविधानि-- 


नागपुरं॑ साएया, सावत्थी तह य होइ कोसम्बी । पोयणपुर सीहपुरं, सेलपुरं चेव कोसम्बी | १६९ ॥ 
पुणरवि पोयणपुरं, इमाणि नयराणि वासुदेवाणं । आसी कमेण परभवे, सुरपुरसरिसाइ सबाईं ॥| १७० ॥ 
पढमो य विस्सभूई, पवयओ तह य हवइ धणमित्तो | सागरदत्तो वि तओ, पियमित्तो ललियमित्तो 4 ॥ १७१ ॥ 
तह य पुणबसुनामो, नवमो उण होइ गज्जदत्तो उ। आसि मुणी गयजम्मे, सबे वि य केसवा एए || १७२ ॥ 
पढमस्स गवापडणं, जुज्झन्त॑ महिलियाहरणहेउं । उज्जञाणरण्णमरणं, हवइ य वणकीलणं चेव ॥ १७३ ॥ 


भरततक्षेत्रके अधिपति इन बारद चक्रवर्तियोंके बारेमें मैंने कहा। हे श्रेणिक ! ये पुण्यका फल प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखाते हैं। (१६०) 


पवृतके शिखरके समान ऊँचे भवनोंमें सदा सुखपूबेक लोग रहते हैं वह धरम्मरूपी वृज्षका फल है। इस 
लोकमें यह सब प्रत्यक्ष है। (१६१) सैकड़ों छिद्रोंसे मण्डित और घन धान्यसे रहित घरोंमें जो पुरुष रहते हैं बह 
पापरूपी वृत्तका फ़छ है। (१६२) विविध प्रकारके घोड़े और हाथियों पर तथा डुलाते हुए चामरोंसे मण्डित हो राजा जो 
परिभ्रमण करते हैं वह धमरूपी वृत्तका फल है। (१६३) प्यास और भूखसे पीड़ित तथा सर्दी और गर्मासे व्याप्त शरीरवाले 
जो छोग दुःखके साथ पैदल चलते हैं बह सब पापवृक्तका फत्त है। (१६४) सोनेके पात्रोंमें अठारह प्रकारके गुणोंसे युक्त 
उत्तम भोजन राजा जो करते हैं वह सब पृण्यवृत्तका फल है! (१६५) घड़े, खप्पर ( घड़ेका टुकड़ा ) और थाढियोंमें 
जो रसहीन, फेंका हुआ और खराब अन्नवाला भोजन लोग खाते हैं वह पापवृत्तका दी फल है.। (१६६) तीथकर, चक्रवर्ती, 
बलदेव, बासुदेव आदि जो महापुरुष होते हैं वह धमंबृतक्षका फल है । (१६७) हे श्रेणिक ! मैंने धर्म एवं अधमका यह 
फल संज्षेपमें कहा । अब बलदेवों ओर वासुदेबोंके जन्मके बारेमें सुनो । (१६८) 


५ नागपुर, साकेत, श्रावस्ती, सिंहपुर, शैलपुर, कोशाम्बी तथा पोतनपुर-देवनगरके समान ये सब नगर 
पूवभवमें क्रमशः वासुदेवोंके थे। (१६९-१७०) पहला विश्वभूति, उसके बाद पवेतक, उसके पश्चात्‌ धनमित्र, उसके 
अनन्तर सागरदत्त, विकट, प्रियमित्र, छलितमित्र तथा पुनवेसु नामका ओर नवाँ गंगदत्त--सब वासुदेवोंके गत जन्ममें 
ये नाम थे। (१७१-१७२) पहलेका गायसे पतन, उसके पश्चात्‌ युद्ध, चूत,' ख्रीके अपहरणका कारण, उद्यान-भरण्यमें 


१. घटकर्परस्थालिकास। २. समुलमें “थूत' शब्द नहीं है, किन्तु नौकी संख्या पूरी न होनेसे इतर प्रन्थोके आधार पर मूलमें 
“यूत' शब्द जोड़ दिया है। 


२०. १९० ] २०. तित्थयर-चक्रवट्टीबलदेवाइभवाइद्राणकित्तणं १९५ 


अच्चन्तविसयसड्ो, तह य विओगो विरूव्रणा परमा | एयाइ नियाणाईं, केसीणं आप्ति पुबरभवे || १७४ ॥ 
तम्हा सनियाणतवं, मा कुणह खणं पि मूढभावेणं । संसाखड्रणकरं, आमूल सबदुक्खाणं ॥ १७५० ॥ 
संभूय संभवो वि य, सुदरिसणों तह हवइ सेयंसो । अइभूई वसुभूई, तह चेव य घोससेणरिसी | १७६ ॥ 
एत्तो य' पर॑ उयही, दुमसेणो चेव मुणिवरा एएु | गुरवो आसि परभवे, कमेण इह वासुदेवाणं || १७७ ॥ 
कप्पो य महासुकी, पाणयकप्पो य अच्चुओ चेव | सहसारो सोधम्मो, माहिन्दो चेव सोधम्मो ॥ १७८ ॥ 
कप्पो सणंकुमारों, तह य महसुकनामहेओ य । एण्सु चुया सन्‍्ता, उप्पन्ना केसवा सबे || १७९ ॥ 
पोयणपुर वारिपुरं, महापुरं सन्तिनामनयर॑च | चकपुरं च कुसग्गं, मिहिला साएय महुरा य || १८० ॥ 
एएसु य नयरेसुं, उप्पन्ना केसवा बलसमिद्धा | एत्तो कमेण वोच्छं, पियरो एयाण सबाणं ॥ १८१ ॥ 
पढमी य पयावद बम्मभूइ एत्तो य रुदनामो य | सोमो सिवंकरों वि य, समसुद्धो अग्गिदाणो य ॥ १८२ ॥ 
दसरहनराहिवों वि य, वसुदेवों पत्थिवों कमेणं तु । एए हवन्ति पियरो, सवाण वि वासुदेवाणं ॥ १८३ ॥ 
पढमा मिगावई माहवी य पुहई तहेव सीया य | अह अम्बिया य लच्छी, केसी बिय केगई चेव ॥ १८४ ॥ 
तह देवई य एत्तो, इमाउ जणणीड वापुदेवाणं | महिलाओ चिय ताणं, भणामि एत्तो निसामेहि ॥ १८५ ॥ 
पढमा सरयंपभा रुप्पिणी य पभवा मणोरमा हवह । तह य सुनेत्ता अह विमलसुन्दरी चेव ननन्‍्दवई ॥ १८६ ॥ 
एत्तो पहावई रुप्पिणी य गुणरूवजोबणधरीओ । आसि महादेवीओ, सबाण वि वासुदेवाणं | १८७ ॥ 


बलदेवाः तत्सम्बद्धानि विविधानि स्थानकानि च-- 


धवलब्मसण्णियासा, पढमपुरी पुण्डरीगिणी भणिया । पुहदँ आणन्दपुरी, नन्‍्दपुरी चेव नायबा ॥ १८८ ॥ 
नयरी आसि असोगा, विजयपुरं मणहरं सुसीमा य । खेमा वि य नागपुरं , इमाणि रामाण गयजम्मे || १८९ ॥ 
सुबलो य पवणवेगो, नन्दि सुमित्तो महाबलो चेव । पुरिसवसभो य एत्तो, सुदरिसणों होह नायबो ॥ १९० ॥ 


मरण, वनक्रीड़ा, अत्यन्त विषयसंग, वियोग और अत्यन्त विरूपता--ये वासुद्रेवोंके पू्वेभवमें निदान थे। (१७३-१७४) 
अतएव मूखताबश संसारकी ब्ृद्धि करनेवाला और सब दुःखोंका मूलरूप ऐसा निदानयुक्त तप क्षणभरके लिए भी मत 
करो | (१७५) संभूत, सम्भव, सुदशेन, श्रयांस, अतिभूति, वसुभूति, घोषसेन ऋषि इनके पश्चात्‌ उदधि और द्वुमसेन-- 
ये मुनिवर परभवमें वासुदेवोंके क्रमशः गुरु थे। ((७६-१७७) महाशुक्र कल्प, प्राणतकल्प, अच्युत, सहख्नार, सौधमे, 
माहेन्द्र, सौधमे, सनत्कुमार कल्प तथा महाशुक्र नामका कल्प-इनमेंसे च्युत होकर सब्च वासुदेवके रूपमें उत्पन्न हुए 
थे। (१७८-१७९) पोतनपुर, वारिपुर, महापुर, शान्ति नामक नगर, चक्रपुर, कुशाग्र, मिथिछा, साकेत तथा मथुरा-- 
इन नगरोंमें बलसे सम्रद्ध वासुदेव उत्पन्न हुए थे । (१८८-१८१) 

अब मैं क्रमशः इन सबके पिताओंके बारेमें कहूँगा। प्रथम प्रजापति, उसके बाद ब्रह्मभूति, रुद्र, सोम, शिवंकर, 
समशुद्ध, अग्निदान, दशरथ राजा ओर वसुदेव राजा-ये अनुक्रमसे सभी वासुदेवोंके पिता थे। (१८२-१८३) पहली 
मगावती, उसके बाद माधवी, प्रथिवी, सीता, अम्बिका, रक्ष्मी, केशी, केैकेई और देवकी--ये वासुदेवोंकी माताएं थीं | 
अब उनकी पत्रियोंके नाम में कहता हूँ। तुम ध्यानपूवेक सुनो। (१८४-१८५५४) पहली स्वयंप्रभा, फिर रुक्मिणी, प्रभवा, 
मनोरमा, सुनेत्रा, विमल्सुन्द्री, नन्दवती, प्रभावती और रुक्मिणी--गुण. रूप एवं योवनकी धारण करनेवालीं ये अनुक्रमसे 
सभी वासुदेवोंकी पटरानियाँ थीं। (१८६-१८७) 

पहली नगरी श्वेत मेघके सदश पुए्डरीकिणी कद्दी गई है। उसके बाद प्रथिवी, आनन्दपुरी और नन्दपुरीको 
जानो । उसके पश्चात्‌ अशोका नगरी थी। उसके अनन्तर सुन्दर विजयपुर, सुसीमा, क्षेमा, और नागपुर-गत जन्ममें 
बलरामोंके ये नगर थे । (१८८-१८९) सुबछ, पवनवेग, नन्द्मिन्र, मद्दायछ, पुरुषवृषभ, सुदशन, वसुन्धर भ्रमण, श्रीचन्द्र 
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समणो वसुंधरो चिय, सिरिचन्दो हवइ पच्छिमों सद्ढो । एयाईं पुबजम्मे, बलदेवमुणीण नामाणि ॥ १९१ ॥ 
अणयारो मुणिवसभो, हवइ तओ समणसीहनामो य । तइओ य सुबयरिसी, वसभो य तहा पयापालो || १९२ ॥ 
अह दमधरो सुधम्मो, सायरघोसो य विददुमाभो य । एए आसि परभवे, गुरवो चिय सीरधारीणं ॥ १९३ ॥ 
तिण्णि य अणत्तराओ, सहसाराओ हवन्ति तिण्णेव | दोण्णि य बम्भाउ चुया, एक्को पुण दुसमकप्पाओ ॥ १९४ ॥ 
एएसु चुया जाया, बलदेवमुणी तवोधरा सबे । एत्तो कहेमि सेणिय! जणणीओ ताण इह जम्मे ॥ १९५ ॥ 
भद्दा सुभददनामा, सुदरिसणा सुप्पभा तहा विजया । अन्ना वि वेजयन्ती, सीला अवराइया चेव ॥ १९६ ॥ 
सबन्ते पुण एत्तो, भणिया वि हु रोहिणी पवररूवा | एयाओ आसि एत्थं, जणणीओ सीरधारीणं ॥ १९७ ॥ 
सेयंसाइ तिविट्ट, , वंदन्ति य केसवा जिणा पश्च । पुरिसवरपुण्डरीओ, अर-मलिजिणन्तरे आसी ॥ १९८ ॥ 
मलि-मुणिसुबयाणं, दत्तो वि य केसवी समकखाओ । सुधय-नमीण मज्झे, केसी पुण लक्खणों हवइ ॥ १९५९ ॥ 
वन्द्‌इ अरिह्रनेमी, अपच्छिमो केसबो बल्समग्गो | एत्तो पडिसत्तृणं, भगामि नयराणि सवाणि ॥ २०० ॥ 


प्रतिवापुरेवास्तत्सम्बद्धान विविधानि स्थानकानि च-- 

अलकापुरि विजयपुरं, नन्दणनयरं हवइ पुहइपुरं | एत्तो य हरिपुरं पुण, सूरपुरं सीहनाम॑ं च ॥ २०१ ॥ 
लड्भापुरी य भणिया, रायगिहं चेव होह नायबं । एयाणि आसि सेणिय ! पुराणि पडिवासुदेवाणं | २०२ ॥ 
आसमग्गीबो तारग, मेरग तत्तो य हवइ महुकेडों । हवइ निसुम्भो य बलो, पल्हाओ रावणो चेब ॥ २०३ ॥ 
नवमी य जरासन्धू , एए पडिकेसवा कमेणं तु । इह भारहम्मि वासे, आसी पडिसत्तु केसीणं | २०४ ॥ 
पढमी सुवण्णकुम्भो, कित्तिधरों तड़ सुधम्मनामो य | हरिणड्डुसो य कित्ती, हवइ सुमित्तो भुवणसोही | २०५ ॥ 
भणिओ य सुब्यमुणी, सिद्धत्थो पच्छिमो हवह एत्तो | बलदेवा्ं एए, आसि गुरू इह भवे से ॥ २०६ ॥ 
अट्टेव य बलदेवा, सिवमयलमणुत्तरं गईं पत्ता | एक्को य बम्भलोए, अपच्छिमो चेव उप्पन्नो || २०७ ॥ 


और अन्तिम शंख--ये पूर्वेजन्ममें बलदेवोंके नाम हैं। (१९०-१९१) अनगार नामके मुनिव्षभ, उनके बाद श्रमणसिंह हुए । 
तीसरे सुब्रत ऋषि, तब वृषभ तथा श्रजापाछ, तब दुमधर, सुधमों, सागरघोष ओर विद्यमाभ--ये पूर्बभवमें हलधरोंके गुरु 
थे। (१९२-१९३) तीन अनुत्तरमेंसे, तीन सहस्नारमेंसे, दो त्रह्मलो कूमेंसे ओर एक दशम कल्पमेंसे च्युत होकर तपको धारण 
करनेवाले सब बलदेब पेदा हुए थे। दे श्रेणिक ! अब मैं इस जन्ममें उनकी जो माताएँ थीं उनके नाम कहता हूँ। (१९४- 
१९५) भद्ठा, सुभद्रा, सुदशना, सुप्रभा, विजया, वैजयन्ती, शीला, अपराजिता और सबके अन्तमें उत्कृष्ट रूपबाली रोद्दिणी 
कही गई है। ये इस जन्ममें हलूधरोंकी माताएँ थीं। (१६६-१५९७) 

श्रेयांस आदि जिनेश्वरोंको त्रिप्र्ठ आदि पाँच केशव वन्दन करते थे, अर्थात्‌ उनके समयमें वे पाँच हुए। पुरुषबर 
पुण्डरीक श्रीअरनाथ तथा श्रोमल्लिके बीचके समयमें हुआ | (१९८) श्रीमल्लि और श्रीमुनिसुन्रतस्वामीक्रे बीचके कालमें 
दत्त केशव कहा गया है। श्रीमुनिसुब्रतस्वामी और श्रीनमिनाथके बीचके समयमें केशी लक्ष्मण हुआ है। (१९५९) 
बलसम्पन्न अन्तिम केशवने अरिष्टनेमिको वन्द्न किया है । 

अब मैं प्रतिशत्रुओंके सब नगर कद्दता हूँ | (९००) अलकापुरी, विजयपुर, ननन्‍्द्ननगर, प्रथ्वीपुर, दरिपुर, सूरपुर, 
सिंहपुर, लंकापुरी और राजग्रह-हे श्रेणिक ! ये प्रतिवासुदेबोंके नगर थे। (२०१-२०२) अश्वप्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, 
निशुम्भ, बलि, प्रह्मद, रावण और नवाँ जरासन्ध-इस भारतवषेमें ये प्रतिवासुदेव क्रमशः बासुदेबोंके प्रतिशन्रु थे। 
(२०३-२०४) प्रथम सुवर्णकुम्भ, उसके पश्चात्‌ कीर्तिधर, सुधर्मो, दरिणांकुश, कोर्ति, सुमित्र, भ्रुवनशोभ, सुब्रत और अन्तिम 
सिद्धाथ--ये सब इस भवमें बलदेवोंके गुरु थे । (२०५-२०६) आठों बलरैव अचछ और अनुत्तर ऐसी मोक्षगतिमें गये हैं । 
पहला ही एक त्रद्मलोकमें उत्पन्न हुआ है। (२८७) 
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एवं कम्ममहावण्णं सुबविउलं वाहीलयालिज्ञिय, सबं झाणमहाणलेण डहिउं केइत्थ मोक्‍्ख॑ गया । 
अन्ने थेवभवावसेसकल्सा कप्पालण्सु ट्विया, भवा धम्मफलेण होन्ति बिमला निश्च॑ सुहावासया ॥ २०८ ॥ 


॥ इय पउमचरिए तित्थयराइभवाणुकित्तणों नाम वोसइमो उद्देसओ समत्तो ॥ 


२१. सुधय-वज्जबाहु-कित्तिधरमाहप्पवण्णणं 
हरिवंशोत्पत्ति: -- 


अट्ठमरामस्स तुम, सेणिय ! निसुणेहि ताव संपन्ध । कुल-वंसनिग्गम॑ ते, कहेमि सबं॑ जहावत्तं ॥ १ ॥ 
सीयलजिणस्स तित्थे, धुमरहो नामेण आसि महिपालो । कोसम्बीनयरीए, तत्थेव य वीरयकुबिन्दो ॥ २ ॥ 
हरिऊण तस्स महिलं, वणमार्ं नाम नरबई तत्थ । भुज्नइ भोगसमिद्धं, रहे समय अणज्ञो ब ॥ ३ ॥ 
अह अन्नया नरिन्दो, फासुयदाणं मुणिस्स दाऊणं | असणिहओ उबबन्नो, महिरसहिओ य हरिवासे ॥ ४ ॥ 
कन्ताविओयदुहिओ, पोट्चिलयमुणिस्स पायमूलम्मि | घेत्तण य पब्रजं, कालगओ सुरवरों जाओ ॥ ७५॥ 
अवहिविसएण नाउं, देवो हरिवाससंभव॑ मिहुणं | अवहरिऊण य तुरियं, चम्पानयरम्मि आणेइ ॥ ६ ॥ 
हरिवाससमुप्पन्नो, जेणं हरिकण आणिओ इहईं | तेणं चिय हरिराया, विखाओ तिहुयणे जाओ ॥ ७॥ 
जाओ चिय तस्स सुओ, महागिरी नाम रूवसंपन्नो | तस्स वि कमेण पुत्तो, उप्पन्नो दिमंगिरी नाम॑ं ॥ ८ ॥ 
वसुगिरि इन्द्रगिरी वि य, जाओ अ्िय्र पत्थिवों रयणमाली । राया वि यसंमूओ, एत्तो पुण भूयदेवों य ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार व्याधिरूपी लताओंसे आलिंगित कमरूपी समग्र विशाल महावनको ध्यानरूपी महानलसे जलाकर 
यहाँसे कुछ मोक्षमें गये हैं और अन्य कुछ थोड़े जन्मों तक कालुष्य बाक़ी रहनेसे स्वर्गं-भवनोंमें ठहरे हैं। इस प्रकार धर्मके 
फलस्वरूप भव्यजन बिमल ह्वो सुखपृ्ण निवासवाले होते हैं । (२०८) 


॥ पद्मचरितमें तीर्थंकर आदिके भवोंका अनुकीतेन नामक बीसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ ॥ 


२१. सुव्रत, वज॒बाहु एवं कीर्तिधरका माहात्म्य वर्णन 


हे श्रेणिक ! अब तुम अष्टम रामका वृत्तान्त सुनो । कुल, वंश एवं जन्म सब कुछ जैसा हुआ था वैसा में कहता 
हूँ (१) श्रीशीतलनाथ जिनेश्वरके तीथमें कोशाम्बी नगरीमें सुमुख नामका राजा था। वहीं बीरक नामका एक जुलछाहा 
रहता था। (२) उस वीरककी बनमाला नामकी ख्रोका अपदरण करके राजा वहाँ, जिस तरह रतिके साथ कामदेव 
सुखोपभोग करता है उस तरह, उसके साथ समृद्ध भोग_भोगने छगा। (३) एक दिन राजाने मुनिको निर्दोष आहार 
दिया। बिजली द्वारा मारा गया वह उस खीके साथ हरिवषमें उत्पन्न हुआ | (४) 


अपनी पत्नीके वियोगसे दुःखित बीरकने पोट्टिक मुनिके चरणोंमें दीक्षा अंगीकार की। मरने पर वह देव 
हुआ । (४) अवधिक्षानके उपयोग द्वारा हरिबषमें उत्पन्न उस युगलकों जानकर उसका जल्दी अपहरण किया और 
व्वम्पानगरीमें छाया | (६) चूँकि दरिवषेमें उत्पन्न वह अपहरण करके यहाँ छाया गया था, अतः तीनों लोकोंमें हरिराजाके 
नामसे बह विख्यात हुआ। उसे महागिरि नामका एक रूपसम्पन्न पुत्र हुआ। अनुक्रमसे उसे भी द्िमगिरि नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ । (८) फिर बसुगिरि और इन्द्रगिरि हुए। उनक्रे बाद रज्लमाली नामका राजा हुआ। उसके।बाद सम्भूत राजा 
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राया महीधरों विय, नरवसभा एवमाहया बहवे | उप्पन्ना हरिवंसे, वोलीणा दीहकालेणं ॥ १० ॥ 
मुनिसुत्नतीजिनचरितव -- 


तत्थेव य हरिवंसे, उप्पन्नो पत्थिवों वि हु सुमित्तो | भुझ्नइ कुसग्गनयरं, महिला पउमावई तस्स ॥ ११ ॥ 
अह सा सुहं पसुत्ता, रयणीए पच्छिमम्मि जामम्मि | पेच्छह चउद्स सुमिणे, पसत्थजोगेण कछाणी ॥ १२ ॥ 
गय वसह सीह अभिसेय दाम ससि दिणयरं झय॑ कुम्म॑ | पउमसर सागर विमाण-भवण रयणुच्चय सिहिं च॥ १३ ॥ 
पडिबुद्धा कमल्मुही, चोदस सुमिणे कहेइ दइयस्स । तेण वि सा पडिभणिया, होही तुह जिणवरो पुत्तो ॥ १४ ॥ 
जाव य एसा55लाबो, वहृइ ताव॑ नहाउ सयराह । पडिया य रयणबुट्टी, उज्जोवन्ती दस दिसाओ ॥ १५ ॥ 
तिण्णेव य कोडीओ, अद्भं च दिणे दिणे य रयणाणं । पाडेइ धणयजक्खों, एवं मासा य पन्नरसस ॥ १६ ॥ 
कमलव्रणवासिणीहिं, देवीहिं सोहिए तओ गडब्मे । अबहृण्णो कय्रपुण्णो, कमेण जाओ जिणवरिन्दो || १७ ॥ 
सो तत्थ जायमेत्तो, सुरेहि नेऊण मन्दरस्सुवरें | इन्दाइएहि ण्थविओ, विहिणा खीरोदहिजलेणं ॥ १८ ॥ 
अह तं कयाहिसेयं, सबालझ्भारभूसियसरीर । इन्दाई सुरपवरा, थुणन्ति थुइमज्लसएहिं ॥ १९ ॥ 
अह ते थोऊण गया, विबुहा सेगाणिओ बि जिणचन्द | ठविऊण जणणिअज्ले, सो वि य देवालयं पत्तो || २० ॥ 
गब्भट्टियस्स जस्स य, जणणी वि हु आसि सुबया रज्जे । मुणिसुब्ओ त्ति नाम॑ जिणस्स रइय॑ गुरुजणेणं ॥ २१ ॥ 
परिवद्चिओ कमेणं, रज्ज॑ भोत्तण सुइरकालम्मि | दट्ठरण सरयमेहं, विलिजमाणं च पडिबुद्धों ॥ २२ ॥ 
मुणिसुब॒यजिणवसभो, पुत्तं ठविऊण सखुबय॑ रज्जे | सुरपरिक्रिण्णो भयवं, परइओ नरवईहि सम॑ ॥ २३ ॥ 
छट्टीववासनियमे, रायगिहे वसभदत्तनरवइणा । परमन्नेण य दिल्नं, पारणयं जिणवरिन्दस्स ॥ २४ ॥ 


हुआ। उससे फिर भूतदेव हुआ। (९) मनुष्योंमें वषभक्रे समान श्रेष्ठ महीघर धाजा भी हुआ। इस प्रकार बहुतसे राजा 
हरिवंशमें उत्पन्न हुए। उन्हें व्यतीत हुए दीघकाल हुआ है । (१०) 


उसी हरिवंश में सुमित्र राजा उत्पन्न हुआ। वह कुशाग्रनगरका उपभोग करता था। पद्मावती उसकी पत्नो 
थी | (११) सुखपुवक सोई हुई उस कल्याणीने रातके पिछले प्रहरमें प्रशरत योग ( मन-बचन-कर्म ) के साथ चौदृह रवप्र 
देखे । (१२) हाथी, वृषभ, सिंह, अभिषक, माला, चन्द्र, सूय, ध्वजा, कुम्भ, पद्मसरोवर, सागर, विभान-भवन, रल्नोंका ढेर 
तथा बहि-ये चौदह स्वप्त थे । (१३) कमलके समान सुन्दर मुखबाली उसने पतिसे चौदह सवप्नोंके बारेमें कह्ा। उसने भी 
प्रत्युत्तरमें कद्दा कि तुझे जो पुत्र होगा वह जिनवर होगा | (१४) ऐसा वातोलाप द्वो ही रहा था कि शीघ्र ही आकाशमेंसे 
दसों दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली रल्न-वृष्टि हुईं। (५) धनद यक्ष साढ़े तीन करोड़ रत्न प्रतिदिन गिराता था। इस 
प्रकार पन्द्रह सास तक उसने रत्न गिराये। (१६) तब कमलवनमें निवास करनेवाली देवियों द्वारा शुद्ध किये गये गर्भमें 
पुण्यशाली जिनवरेन्द्र अवतीण हुए। यथा समय उनका जन्म हुआ | (१७) वहाँ पर उत्पन्न दोते द्वी देव मन्दरपरवतके 
ऊपर उन्हें ले गये और इन्द्र आदिने क्षीरसागरके जलसे विधियरूवेक स्नान कराया (१८) बादमें अभिपिक्त तथा 
सब तरदके अलंका ऐंसे भूषित शरीरवाले उनकी इन्द्र आदि उत्तम देवोंने सैकड़ों मंगलश्तुतियोंसे स्तुति की ।| (१९) वे देब 
स्तुति करके चले गये। सेनापतिने भी जिनचन्द्रको माताकी गोदमें स्थापित किया फिर वह भी देवलोकमें गया | (२०) 
चूँकि ग्भेमें स्थित दोनेपर राज्यमें माता सुब्रतोंको धारण करनेवाली हुईं थी, अतः गुरुजनोंने जिनवरका 'मुनिसुश्रत” ऐसा नाम 
रखा । (२१) क्रमशः वे बड़े हुए। अत्यन्त दीघेकाल पयन्त राज्यका उपभोग करके शरत्कालीन मेघको बिलीन होते देख वे 
प्रतिबुद्ध हुए। (२२) जिनोंमें बृषभके समान श्रेष्ठ ख्लुनिसुत्रतस्वामोने पुत्र सुब्नतको राज्यपर अधिष्ठित किया। देवताओंसे 
घिरे हुए भगवानने राजाओंके साथ दीक्षा ली। (२३) पषष्टोपबास ( बेला ) ४ नियम पूण द्दोनेपर बृषभदत्त राजाने उत्तम 
अम्नसे जिनवरेन्द्रको पारना कराया। (९४) जिनेश्वरके प्रभावसे बृषभदत्तने पाँच अतिशय प्राप्त किये। सुर एवं असुर 
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पत्तो य वसभदत्तो, पश्चाइसए जिणप्पहावेणं । सुर-असुरनमियचलूणो, विहर्‌इ तित्थंकरों बसुहं ॥ २५॥ 
चम्पयदुमस्स हिट्टे, एवं घाइक्खएण कम्माणं । झायन्तस्स भगवओ, केवलनाणं समुप्पत्न ॥ २६ ॥ 
अह सुबओ वि रज्ज, दाऊण सुयस्स तत्थ दक्खस्स । पवहओ चरिय तव॑, कालगओ पाविओ सिद्धि ॥ २७ ॥ 
तित्थ॑ पवत्तिऊणं, मुणिसुबयसामिओों वि गणसहिओ । सम्मेयपवओवरि, दुक्खविमोक्ख गओ मोक्ख॑ ॥ २८ ॥ 


जनकराज़ोत्पत्ति: -- 


दक्‍्खस्स पढमपुत्तो, जाओ इलबद्धणो त्ति नामेणं । सिरिविद्धणों कुमारो, तस्स वि य सुओ समुप्पन्नो ॥ २९ ॥ 
सिरिवक्‍्खो तस्स सुओ, जाओ चिय संजयन्तनरवसभो । कुणिमो महारही वि य, हरिवंसे पत्थिवा बहवे ॥ ३० ॥ 
कालेण अइकन्ता केइत्थ तव्रेण पाविया सिद्धि । अन्ने पुण सुरकोए, उप्पन्ना निययजोएणं || ३१ ॥ 
एवं महन्तकाले, वोलीणेसु य निवेसु बहुणसु । मिहिलाएँ समुप्पन्नो, वासवकेंऊ य हरिवंसे ॥ ३२ ॥ 
महिला तस्स सुरूवा, नामेण इला गुणाहिया छोएु | तोए गब्भम्मि सुओ, जाओ जणओ त्ति नामेगं ॥ ३३ ॥ 
जणयस्स पसूद्दे खल़, सेणिय ! कहिया मए समासेणं । निसुणेहि जत्थ वंसे, उप्पन्नो दसरहो राया ॥ ३४ ॥ 


दशरथराजोत्पत्ति; -- 


गच्छन्ति काल-समया, तप्पन्ति तव॑ सुउज्जया समणा । विल्सन्ति विसयलूग्गा, सुस्सन्ति य अकयसुहकम्मा || ३५ ॥ 
अगुयत्तन्ति य जोबा, दुक्खाणि सुहाणि जीवलोगम्मि । तेसिं परिवत्तन्ति य, वसणाणि महोच्छवा चेव ॥ ३६ ॥ 
झायन्ति मुणी झाणं, मुक्खा निनद्रन्ति रागिणों मत्ता । अभिननदन्ति बुद्या जे, मुज्ञन्ति सुरामिसासत्ता | ३७ ॥ 
गायन्ति विसयमूढा, रोवन्ति य रोगपीडिया जे य। सुहिणो चेव हसन्ति य, किलिसन्तं पेच्छिकण जणं ॥ ३८ ॥ 
विवदन्ति कलहसीला, वग्गन्ती तह य केवि धावन्ति | लोभवसेण वि केई, संगाम॑ जन्ति तण्हत्ता ॥ ३९ ॥ 


जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं ऐसे वे तीथकर बसुधा पर विद्वार करने ढंग । (२५) इस प्रकार चम्पक वक्षके नीचे 
घातिकर्मोंका क्षय होनेपर ध्यानमें स्थित भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | (२६) उधर सुन्रतने भी पुत्र दक्षको राज्य देकर 
प्रत्रज्या अंगीकार की ओर तपका आचरण करके मरनेपर मुक्ति प्राप्त की । (२७) तीथका प्रवर्तन करके मुनिसुब्रत स्वामीने 
भी समुदायके साथ सम्मेत शिखरके ऊपर दुःखका नाश करनेबाछा मोक्ष प्राप्त किया । (२८) 


दक्तका पहला पुत्र इलावद्धन नामका हुआ । उसे भी श्रीवद्धेन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | (२९) उसका पुत्र 
श्रीवृत्त था। उससे संजयन्त राजा हुआ। उससे कुणिम और कुणिमसे महारथ हुआ। इस प्रकार हरिवंशमें बहुत-से 
राजा हुए। (३०) मरने पर इनमेंसे कइयोंने तप द्वारा सिद्धि प्राप्त को तो दूसरे अपने योगके अनुसार देवलोकमें उत्पन्न 
हुए। (३९) इस तरह बहुत समय ओर बहुतसे राजाओंके व्यतीत द्वोनेपर मिथिलामें दरिवंशमें वासवकेतु उत्पन्न हुआ। (३२) 
उसकी सुन्दर और गुणों के कारण छोकमें प्रसिद्ध इल। नामकी पत्नो थी। उसके गर्भसे जनक नामका पुत्र हुआ | (३१३) 


हे श्रेणिक ! मैंने संक्षेपसे जनकफे जन्मके बारेमें कद्दा। जिस वंशमें दशरथ राजा उत्पन्न हुआ था उसके बारेमें 
भी तुम सुनों | (३४) काल-समय बीतता है, उद्यमशील श्रमण तप करते हैं, विषयोंमें लगे हुए छोग विलास करते हैं, शुभ 
कम न करनेवाले छोग सूखते ( दुःख उठाते ) हैं, जीवछोकमें जीव सुख एवं दुःखका अनुभव करते हैं और महोत्सक्षोंमें 
अपने बस्र बदलते हैं, मुनि ध्यान करते हैं, बुद्धिशाली छोग जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी मूखे और मत्त रागी निन्‍्दा करते 
हैं, मांस एवं मद्रामें आसक्त छोग मोह करते हैं, विषयमें मूढ़ छोग गाते हैं तो जो रोगसे पीड़ित हैं वे रोते हैं, दुखी मनुष्यको 
देखकर सुल्ली छोग हँसते हैं, कछहृशीलजन, बिबाद करते हैं, छोभवश कोई कूदते-फाँदते हैं तो दृष्णासे पीड़ित कोई युद्धमें 
१, अकयबलिकम्मा--प्रश्य० । । 
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एवं विविहपगारं, अवसप्पह दियह-कालमाईहिं । चित्तपडो व विचित्तो, खीयह अवसप्पिणी काछो || ४० ॥ 
अह एत्तो वीसइमे, जिणन्तरे वद्ठमाणसमयम्मि | विजओो नाम नरिन्दों, साएयपुराहिबों जाओ ॥ ४१ ॥ 
तस्स महादेवीए, हिमचूलाए सुया समुप्पत्ना | पढमो य वज्ञाह, बीभो य पुरंदरों नाम ॥ ०9२ ॥ 
तइया पुण नागपुरे, राया बहुवाहणो परिबसइ । चूडामणि से भज्ञा, दुहिया य मणोहरा होइ ॥ ४३ ॥ 
अह वाहणेण दिल्ला, सा कन्ना विजयपढमपुत्तस्स | गन्तृण वज्जबाह, परिणेद पराएँ पीईए ॥ 99 ॥ 
वत्तम्मि य वारिज्जे, त॑ कन्नं उदयसुन्दरो भाया। आदढत्तो वि य नेडं, ससुरघरं तेण समसहिओ ॥ ०५ ॥ 
मुनिवरद्शनम-- 

एत्तो वसन्तकाले, वसन्तगिरिमत्थए मुणिवरिन्दों | वोलन्तणण दिद्गो, झाणत्थो वज्जबाहणं ॥ ४६ ॥ 
जह जह तस्स समीबं, गिरिस्स अलियइ वज्जवरत्राह | तह तह वड्भुइ पीई, कुपुमियवरपायवोहेणं || ४७ ॥ 
रत्तासोय-हिलदुदुम-वरदाडिम-किंसु एसु दिप्पनत्तो । कोइलमुदलुग्गोओ,  महुयरझंकरारगीयरवों | ४८ ॥ 


वरबउल-तिलय-चम्पय-असोय-पुत्नाय-नायपुसमिद्धो | पाडल-सहयार-5ज्जुग-कुन्दल्यामण्डिउद्देसी ॥ ४९ ॥ 
बहुकुसुमसुरहिकेसर-मयरन्दुद्यामवासियदिसोहो । दाहिणपवणन्दोलिय-नचाविज्न्ततरुनिवही ॥| ५० ॥ 


दद्दूण वज्बाहू, मुणिवसहं तो मणेण चिन्तेइ । धन्नो एस कयग्रत्थो, जो कुणइ तव॑ अइमहन्तं ॥ ५१ ॥ 

समसत्त-मित्तभावो, कश्वण-तणसरिस विगयपरिसज्ञो । लाभा-उलामे य समो, दुक्खे य सुह्दे य समचित्तो ॥ ५२ ॥ 

एएण फल लद्धं, माणुसजम्मस्स ताव निस्सेसं । जो झायइ परमत्थं, एगग्गमणी विगयमोहों ॥ ५३ 

हा! कट्ट चिय पाबो, बड्ो हं पावकम्मपासेहिं | अइकढिण-दारुणेहि, चन्द्रणरुक्खो व नागेहिं ॥ ५४ 
जाते हैं। इस तरह अनेक रीतिसे दिवस और काल आदि व्यतोत हो रह्ा था और विचित्र चित्रपटकी भाँति अबसर्पिणीकाल 
भी बीत रहा था | (३५-५०) 

उधर बीसवंं जिन श्री मुनिसुत्रत स्वामोको विद्यमानताके समय विजय नामक राजा साकेतपुरीका स्वामी हुआ। (४१) 
उसकी पटरानी द्विमचूलासे दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहलेका नाम वजञ्ब्राहु और दूसरेका नाम पुरन्दर था। (४२) उस समय 
नागपुरमें राजा बहुआहन रहता था। उत्तकी भार्या चूड़मणि ओर पुत्री मनोहरा थी। (४३) बहुवाहनने वह कन्या 


विजय राजाके बड़े पुत्रकों दी। वजञ्बाहुने जाकर बड़े प्रमके साथ विवाह किया। (४४) विवाह सम्पन्न द्ोने पर 
उदयसुन्दर नामका भाई उस कन्याक्रों ले जानेक्रे लिए उसोक्रे साथ ससुरालकी ओर चला। (४०) 


उधर वसन्तकालमें बसनन्‍्तगिरीके शिखर पर एक ध्यानस्थ मुनिवरको जाते हुए वज्रबाहुने देखा। (2६) जैसे जैसे उस 
पव॑तके समीप वज़्ग्नाहु आता जाता था वैसे-वैसे पुष्पित उत्तम क्षत्षोंके समूहसे युक्त उस पवतमें उसकी प्रीति बढ़ती जाती थी । 
(४७) रक्ताशोक, हारिद्रत्रुम, उत्तम दाडिमके पेड़ तथा किंशुक वृत्तसे देदीप्यमान; कोयलके गीतसे मुखरित, भौंरोंके झंकार-गीतसे 
शब्दायमान; उत्तम बकुल, तिछक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग एवं नाग ध्रक्तोंसे अति समृद्ध; पाटछ, आम, अजुन तथा कुन्द्‌ छतासे 
विभूषित प्रदेशवाला; अनेक प्रकारके पुष्पोंके सुगन्धि केसर व मकरन्दकी तीत्र सुगन्‍्धसे सुबासित दिशासमूहबाला तथा दृक्षिण 
पवनसे आन्दोलित वृक्ष मानों नाच रहे हों-ऐसा बह पर्वत था। (2८-५०) एन मुनिवृषभको देखकर वजबाहु मनमें 
सोचने लगा कि यह जो अतिमहान्‌ तप कर रहे हैं वह धन्य एवं कृताथथ हैं। (५१) यह शत्रु एवं मित्रमें समभाव 
रखनेवाले हैं, परिग्रदसे मुक्त इनके लिये सोना और तिनका समान है, यद्‌ लाभ और हानिमें सम हैं तथा सुख ओर दुःखमें 
समचित्त हैं। (५२) सचमुच ही इन्होंने मनुष्य जन्मका समग्र फल प्राप्त किया है, क्योंकि मोहरहित दो एकाप्त मनसे 
यह परमाथका ध्यान करते हैं। (+३) अफ्रसोस है कि सॉपोंसे बद्ध चन्दनबृत्तकी भाँति अत्यन्त कठोर और दारुण पापकर्मोके 
बन्धनोंसे मैं पापी बद्ध हूँ। (५४) मुनिवरके ऊपर दृष्टि जमाये हुए उससे उद्यसुन्द्रने ये बचन कद्दे कि, दे कुमार ! तुम 

१, तदा । 
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मुणिवसभदिन्नदिद्वी, मणइ य त॑ उदयसुन्द्रो वयणं | कि महसि समणदिक्खं ?, कुमार | अहिय॑ निरिक्वेसि | ५५ ॥ 
तो भणइ वज्जबाहू, एवं इम॑ जं तुमे समुछृविय | उदएण वि पडिभणिओ, तुज्ञ सहाओ भविस्से हं ॥ ५६ ॥ 
वीवाहभूसणेहिं, विभूसिओ गयवराउ ओदहण्णो | आरुहिऊण गिरिवरे, पणमह ये मुर्णि पयत्तेणं || ५७ ॥ 
अह सो नमिऊण मुणी, सुहासणत्थं पणट्टमय-रायं । पुच्छइ संसारठिईं, वनन्‍्धण-मोक्‍्खं च जीवस्स ॥ ५८ ॥ 
संसारस्वरूपं बन्धमोक्षस्वरूपं च-- 

भणइ तओ मुणिवसभो, जीवो जह अट्ठकम्मपडिबद्धो । दुक्खाई अणुहवन्तो, परिहिण्डइ दीहसंसारं ॥ ५९ ॥ 
कम्माण उवसमेणं, लहइ जया माणुसत्तणं सारं | तह वि य बन्धवनडिओ, न कुणइ धम्म॑ विसयमूढी ॥ ६० ॥ 
दुविहों जिणवरधम्मो, सायारो तह य होइ निरयारों | सायारो गिहिधम्मो, मुणिवरभधम्मो निरायारों ॥ ६१ ॥ 
सावयधम्म॑काऊ-णं #च्छिओ अन्तकालसमयम्मि | कालगओ उबवज्जइ, सोहम्माईसु सुरपवरो ॥ ६२ ॥ 
देवत्ताउ मणुत्तं, मणुयत्ताओं पुणों वि देवत्तं | गन्तृण सत्तमभवे, पावइ सिद्धि न संदेहो ॥ ६३ ॥ 
अह पुण जिणवरविहियं, दिकख॑ घेत्तण पवरसद्भाए | हन्तृण य कम्ममलं, पावइ सिद्धि धुयकिलेसो ॥ ६४ ॥ 
एवं मुणिवरविहियं, सोऊ्णं नरवरो विगयमोहों | हियय॑ कुणइ दढयरं, पब्ज्जानिच्छिउच्छाहं || ६५ ॥ 
एक्रम्मि वरं॑ जम्मे, दुक्खं अभिभुज्ञिउं समणधम्मे । कम्मट्टरपायववर्ण,, ढुणामि तवपरसुधाएहिं ॥ ६६ ॥ 
दटटरूण वज्जबाहुं, विरत्तभाव॑ मुणिस्स पासत्थं | वरजुबईंड पलाव॑ कुणन्ति समय॑ नवबहए ॥ ६७ ॥ 
अह उदयसुन्दरों तं, विन्नवइ सगग्गरेण कण्ठेणं | परिहसेण महायस !), भणिओ मा एवं ववसाहि ॥ ६८ ॥ 





गौरसे देख रहे हो, तो कया श्रमणदीक्षा लेना चाहते हो ? (५०५) तब वज्बाहुने कहा कि तुमने जैसा कद्दा वैसा द्वी दे। 
उद्यसुन्दरने प्रत्युत्तरमें कद्दा कि मैं तुम्हारा सहायक बनूँगा। (५६) 


विवाहके आभूषणोंसे अलुंकृत वञ्रबाहु हाथी परसे नीचे उतरा और पवतके ऊपर ४ चढ़कर उसने मुनिको भावपूवक 
प्रणाम किसा | (५७) सुखासन पर बैठे हुए और मान एवं राग जिनके नष्ट हो गये हैं ऐसे मुनिको प्रगाम करके उसने 
संसारकी स्थिति एवं जीवके बन्ध-मोक्षके बारेमें पूछा । (५८) इस पर उन मुनिश्रेष्ठने कद्दा कि-- 


आठ प्रकारके कर्मोंसे जकड़ा हुआ जीव दुःखोंका अनुभव करता हुआ दीघ संसारमें परिभ्रमण करता है। (५९) 
कर्मोंका उपशम द्वोने पर जब उत्तम मनुष्य भव प्राप्त करता हे तब भी वन्धुजनोंसे ठगा गया वह विषयोंमें मूढ़ जीव 
धर्मका आचरण नहीं करता । (६०) जिनवरका धमे दो प्रकारका है -सागार और अनगार । ग्ृहस्थोंका धर्म सागार-धर्मे 
है, जब कि मुनिवरोंका धर्म अनगार-धम है। (६१) श्रावकधर्मका आचरण करके अन्त समयमें निषायुक्त होनेसे मरने 
पर बह सोधम आदि देवलोकमें उत्तम देवके रूपमें उत्पन्न होता है। (६२) देवजन्मसे मनुष्यजन्म और मनुष्यजन्मसे 
पुनः देवजन्ममें जाकर सातवें भवमें वह निस्सन्देह सिद्धि प्राप्त करता हे । और जिनवर द्वारा विद्वित दीक्षा परम श्रद्धाके 
साथ ग्रहण करके और कममलका नाश करके जो निष्कलंक होता है वह सिद्धि प्राप्त करता है । (६४) 


इस प्रकार मुनिवरका उपदेश सुनकर जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसे उस्त पुरुषश्रष्ठने प्रत्रज्याके लिए निश्चित 
रूपसे उत्साही अपने हृदयको हृढ़तर किया कि एक द्वी जन्ममें श्रमणधमेमें दु ख अनुभव करके अष्टकमरूपी वृत्तोंके बनको 
तपरूपी कुल्दाड़ीसे नष्ट करू यद्द उत्तम है। (६५-६६) मुनिके पास विरक्तभावसे युक्त वजबाहुको देखकर नववधूके साथ 
दूसरी सुन्दर युवतियाँ रोने छगीं। (६७) तत्र डद्यसुन्दरने उससे गद्गद्‌ कण्ठसे ब्िनती की कि, हे महायश ! मैंने तो 
परिद्दासमें कद्ा था। ऐसा तुम व्यवसाय मत करो | (६८) इस पर वज़बाहुने कहा कि परिद्यासमें पी गई दवाई अच्छी 


१. निरगारः श्रमणत्र्म इत्यथ: । 
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ते भणइ वज्जबाहू, परिहासेणोसहं नु जह पीय॑ । सुट्ठु वि उदिण्णसंती, कि न हरइ वेयणं अज्जे ! ॥ ६९ ॥ 
तो भणइ वज्जबाहू, मुणिवसभ पणमिऊण भावेण॑ । तुज्म पसाएण अहं, निक्खमिउे अज्ज इच्छामि | ७० | 
नाउण तस्स भाव॑, साहू गुणसायरो भणइ तुज्ञझ । पम्मे हवउ अविग्घं, पावसु तकसंजमं विउलं ॥ ७१ ॥ 


वजञ्ञबाहुदी क्षा -- 
निक्खमह वज्बाहू, मुणिवरपासम्मि जायसंवेओ । सुन्दरपमुहेहि सम॑, छब्ीसाए कुमाराणं ॥ ७२ । 
सोयरनेहेण वह, भत्तारस्स य विओयदुक्खेणं । सा वि तहिं पबइया, मणोहरा मुणिसयासम्मि ॥ ७३ 
सोऊण वज्बाहू, पबइयं विजयपत्थिवों भणइ | तरुणत्ते मज्झ सुओ, कह भोगाणं विरत्तो सो ! ॥ ७४ 
अहय॑ पुण नीसत्तो, इन्दियवसगो जराएँ परिगहिओ । ववगयदप्पुच्छाहो, क॑ सरण॑ वो पवज्ञामि १ ॥ ७५ 
चसिढिलचलन्तगत्तो, जहय॑ पुण कासकुसुमसमकेसो । विवडियद्सणसमूही, तह वि विरायं न गच्छामि ॥ ७६ 
एवं विजयनरिन्दो, दाऊण पुरंदरस्स रायसिरिं। निःखन्तो खायजसो, पासे निबाणमोहस्स ॥ ७७ 
कीर्त्तिघर: -- 
एत्तो पुरंदरस्स वि, पुहईदेवीएँ कुच्छिसंभूओ । जाओ चिय कित्तिधरो, जणम्मि विक्खायकित्तीओ || ७८ 
राया कुसत्थलपुरे, धूया वि य तस्स नाम सहदेवी । कित्तिधरेण वरतणू , परिणीया सा विभूईण ॥ ७९ 
खेमंकरस्स पासे निःखलमह पुरंदरो विगयनेहों | पारंपरागयं सो, कित्तिधरो भुज्ञए रज्ज॑ ॥ ८० 
अह अज्नया कयाई, कित्तिधगो आसणे सुहनिसन्नों | पेच्छह गयणयलत्थं, रविबिम्बं राहुणा गहिय॑ ॥ ८१ 
चिन्तेजण पयत्तो, जो गहचक्क॑ करेइ नित्तेयं | सो दिणयरो असत्तो, तेय॑ राहुस्स विहडेड॑ ॥ ८२ । 
एवं घणकम्मबंद्रो, पुरिसो मरणे उदिण्णसन्तम्मि | वारेझअण असत्तो, अवसेण विवज्ञए नियमा ॥ ८३ । 
तरहसे फलोन्मुख होने पर क्‍या वह शरीरमें वेदना दूर नहीं करती १ (६९) वज़बाहुने उन मुनिश्रेष्ठको भावपूर्वक प्रणाम 
करके कह्दा कि, हे आय ! आपके प्रसादसे में प्रत्नज्या लेना चाहता हूँ।(७०) उसके भावको जानकर गुणसागर साधुने 
कह्दा कि तुम्हें धममें निर्विन्नता हो और विपुल तप एवं संयम प्राप्त करो | (७१) 
उदयसुन्दर आदि छब्वीस कुमारोंके साथ विरक्त वफाबाहुने मुनिवरके पास दीक्षा ठी। (७२) अत्यन्त भाठ स्नेह 
तथा पतिके वियोगजन्य दुःखके कारण उस मनोहराने भी मुनिके पास दीक्षा ली। (७३) वज्याहुने दीक्षा ढी 
है ऐसा सुनकर विजय राजा कहने लगा कि युवावस्थामें ही मेरा वह पुत्र भोगोंसे क्‍यों विरक्त हुआ ९ (७४) 
अशक्त, इन्द्रियोंके वशीभूत, बुढ़ापेसे ग्रहीत और पराक्रमका उत्साह जिसका नष्ट हो गया है ऐसा मैं भी किसकी 
शरणमें जाऊँ? (७४) शिथिछ्ल ओर कॉपते हुए शरीरबाछा, कासके फूल जैसे सफेद बालोंवाला और दाँतोंका 


समूह जिसका गिर गया है ऐसा मैं हूँ, तथापि मैं वैराग ग्रहण नहीं करता। (७६) ऐसा सोचकर ख्यात यशवाले विजय 
राजाने पुरन्‍दरको राज्यश्री देकर निबोणमोहके पास दीक्षा छी | (७७) 

इधर पुरन्दरको भी प्रथ्वीदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न और लोकमें बिख्यात कीर्तिबाला कीर्तिधर नामका पुत्र हुआ | (७८) 
कुशस्थछमें एक राजा था। उसकी छड़कीका नाम सहदेवी था। कीतिधरने उस सुन्द्रीके साथ समारोहपूबक विवाह 
किया । (७९) निर्मोद्दो पुरन्दरने क्षेमंकरके पास दीक्षा छो। वह कीर्तिधर परम्परासे प्राप्त राज्यका उपभोग करने 
लगा । (८५२) एक दिन आसन पर आरामसे बेठे हुए कीर्तिधरने (आकाशरमें राहुसे ग्रस्त सूयबिम्बको देखा | (5१) यह्‌ 
देखकर वह सोचने छगा कि जो समस्त भरद्दोंको निस्तेज करता दे वह सूर्य भी राहुके तेजको खण्डित करनेमें अशक्त है । (८२) 
इसी प्रकार भारी कर्मोंस बद्ध पुरुष मरणका उदय दोने पर उसे दूर करनेमें अशक्त होता है और निरुपाय दो अवश्य 

१.घणकम्मलद्ो --प्रत्य ० । 
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तम्हा असासयमिणं, माणुसजम्म॑ असारसुहसड्ज । मोत्तूण रायरूच्छी, जिणवरदिक्ख॑ पवज्ञामि ॥ ८४ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, मन्‍्ती बन्धवजणा य दीणमुहा । जंपन्ति नरवराहिव ), मां ववससु एरिसं कम्मं ॥ ८५ ॥ 
सामिय ! तुमे विहणा, अवस्स पुइई विणस्सइ वराई । पुहईऐँ विणद्वाए, धम्मविणासों सया होइ ॥ ८६ ॥ 
धम्मे पणट्ट सन्‍्ते, कि व न नह नरिन्द ! सबस्सं ? । तम्हा करेहि रज्ज, रक़्खसु पुहई पयत्तेणं ॥ ८७ ॥ 
ज॑ एवं अमचहिं, भणिओ गेण्हद अभिग्गहं धीरों | सोऊण सुयं जायं, तो अहय॑ पबइस्सामि ॥ ८८ ॥ 
एवं रायवरसिरिं, भुझ्न्तस्स य अणेयकालम्मि | जाओ सहदेवीए, गब्भम्म सुकोसलो पुत्तो ॥ ८९ ॥ 
थोवदिविसाणि बालो, नियूहिओ मन्तिणेहि कुसलेहिं | परिकहिओ चिय पुत्तो, एक्रेण नरेण रायस्स ॥ ९० ॥ 
सोऊण सुय॑ जायं, मउडाइविभूसणं निरवसेसं | तस्स पयच्छइ राया, गामसएणं तु घोसपुरं ॥ ९१ ॥ 
अह एक्रपक्खजायं, ठविऊण सुयं निवो निययरजंे | प्इओ कित्तिधरो, परिचत्तपरिग्गहारम्मो ॥ ९२ ॥ 
घोर तब तप्पद गिम्हकाले, मेहागमे चिट्ठ् छत्नठाणे । 
हेमन्तमासेसु तवोवणत्थो, झाणं पसत्थ॑ विमरू च रेइ ॥ ९३ ॥ 
॥ इय पउठमचरिए सुव्वयवज्जत्राहुकित्तिधरमाहप्पवण्गणों एक्वीसइमो उद्दसओ समत्तो ॥ 
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अह एत्तो कित्तिघरो, मुणिवसभो मलविलित्तसबड्को | मज्ञण्हदेसयाले, नयरं॑ पविसरइ भिक््खट्टं ॥ १ ॥ 





मरता है। (८३) यह मनुष्यजन्म अशाश्रत हे और सुखदायो यह संसगं असार है; अतः राजलक्ष्मीका परित्याग करके 
मैं जिनवरकी दीक्षाके लिए निकल पड़ूँ | (५४७) ऐसा कथन सुनकर दीन वदनवाले मंत्री और बन्धुजन कहने छगे कि, 
हे राजन ! आप ऐसा काय न करें। (८५) हे स्वामी ! आपके बिना यह बेचारी प्रथ्वी अवश्य नष्ट होगी। प्रथ्वीके नष्ट 
होने पर धमंका सवबेदा विनाश होता है। (८६) हे नरेन्द्र ! धमंका नाश होने पर दूसरा सबकुछ क्या नष्ट नहीं होता 
अ्रतएव आप राज्य करें और प्रयत्नपूजक प्रथ्वीका रक्षण करें। (5५७) अमात्योंने जो कुछ कहा उससे उस धीर राजाने 
अभिम्रह धारण किया कि पुत्रका जन्म हुआ है ऐसा सुनने पर में प्रत्रज्या रूँगा । (८८५) 

इस प्रकार दीघकाल पयन्त राज्यकी उत्तम लक्ष्मीका उपभोग करते हुए उसे सहदेवीके गभसे सुकोशल नामका 
पुत्र हुआ । (८५९) कुशछ मंत्रियोंने थोड़े दिनोंतक बालकको छुपाकर रखा। राजाको किसी पुरुषने पुत्रके बारेमें कद्दा । (९०) 
पुत्र हुआ है. ऐसा सुनकर राजाने मुकुट आदि समग्र विभूषणोंके साथ उसे सो गाँवोंसे युक्त घोषपुर दिया | (९१) एक 
पखबाड़ेके पुत्रको अपने राज्यपर स्थापित करके परिग्रह एवं आरम्भ ( पापकम ) का परित्याग करनेवाले कीतिंधर राजाने 
प्रश्रज्या अंगीकार की | (९२) ग्रीष्मकालमें वद्द घोर तप करता था, बादढोंके आगमनके समय ( वषोकाढमें ) वह ढेंके हुए 
स्थानमें रहता था और द्ेमन्तके मद्दीनों में वह्‌ तपोवनमें रहकर प्रशस्त एवं बिमल ध्यान करता था । (९३) 


। पद्मचरितमें सुत्रत, वज्रबाहु एवं कीर्तिधरके माहात्म्यका वर्णन नामका इकीसबाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२२. सुकोसलका माहात्म्य तथा दशरथका जन्म 


इसके पश्चात्‌ एक बार जिसके सारे शरीरपर मेल जमा है ऐसे मुनिवर कीर्तिधरने मध्याहके समय भिक्षाके लिए 
नगरमें प्रवेश किया। (१) गवाक्षकी जालीमेंसे उस साधुको देखकर सहरदेवी रुष्ट हो गई । उसने आदमियोंको भेजा कि 


१. रायलर्रिछ--प्रय० । २, सन्श्रिभिः। है. धरेइ--मु>्। 
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त॑ पेच्छिकण साहुँ, जालगवक्खन्तरेण सहदेवी। रुक्च पेसेइ नरे, धाडेह इम॑ पुरवराओ ॥ २॥ 

अन्ने वि लिज्जिणो जे, तेविय धाडेह मा चिरावेह । मा धम्मवयणसद्दं, सुणिही पुत्तो महं एसो ॥ ३ ॥ 

एत्थन्तरे य तेहिं, नयराओ धाडिओ मुणिवरिन्दो । अन्ने वि जे पु र्था, निच्छूढहा लिड्जिणो सबे ॥ 9 ॥ 

त॑ नाऊण मुणिवर, कित्तिधरं कोसलस्स जा धाई । रुवइ किवाल्यहियया, सुमरन्‍्ती सामियगुणोहं ॥ ५ ॥ 

निमुणेऊण रुवन्ती, भणिया य सुकोसलेण केण तुम॑ । अम्मो परिभूय च्निय !, तस्स फुडं निग्गहं काहं ॥ ६ ॥ 

तो भणइ वसन्तल्या, पुत्तय ! जो तमभिसिश्चिउं रज्बें । उविकण य पबइओ, सो तुज्झ पिया इह पविद्दे | ७ ॥ 

भिक्खट्टे विहरन्तो, जणणीए तुज्झ दुद्मपुरिसेहिं । धाडाबिओ य अज्ज॑, पुत्तय ! तेणं मए रुप्णं । | ८॥ 

दट्ठ्रण य पासण्डे, मा निबेओ य होहिइ सुयस्स । तेणं चिय नयराओ, निच्छूढा लिझ्निणो सबे ॥ ९ | 

उज्ञाण-काणणाईं, पुक्खरिणी-बराहियालिमाईणि । नयरस्स5व्भिन्तरओ, तुज्ञ कयाईं च जणणीए ॥ १० ॥ 

जन्ने वि तुज्ञ वंसे, पुत्तय ! जे नरबई अइकन्ता | ते वि य भोत्तण महिं, पबज्जमुवागया सबे ॥ ११ ॥ 

एएण कारणेणं, न देह नयरस्स निग्गम॑ तुज्म । मा निशुणिऊण धम्मं, निःखमिही जायसंवेगो | १२ ॥ 

सोऊण वयणमेयं, सुकोसलो निः्गओ पुरवराओ । पत्तो य पिउसयासं, वन्दई परमेण विणएणं ॥ १३ ॥ 

त॑ वन्दिऊण समर्ण, उबविट्टो सुणिय धम्मपरमत्थं | भणइ य सुकोसलो त॑ , भेयवं | निसुणेह्ि मे वयणं ॥ १४ ॥ 

आलित्ते निययघरे, जणओ पेत्तण पुत्तभण्डाईं । अवहरइ तूरमाणो, सो ताण हिय॑ विचिन्तन्तो || १५ ॥ 

मोहग्गिसंपलित्ते, जियलोयघरे मए पमोत्तृणं । निक्खन्तो नाह! तुम, न य जुत्त एरिस छोए ॥ १६ ॥ 

तम्हा कुणह पसायं, मोहाणलदीबिए सरीरधरे । निक्खममाणस्स महं, हत्थालूम्ब॑ पयच्छाहि || १७ ॥ 

एवं सो अणगारो, चित्त नाऊण निययपुत्तस्स | ताहे भणइ सुभणिओ, होउ अविख्॑ तुहं धम्मे ॥ १८ ॥ 
इसे ,नगरमेंसे बाहर निकाछो । (२) दूसरे भो जो सन्यासी हों उन्हें भी निकाल बाहर करो । देर मत लगाओ | भेरा यह 
पुत्र धर्मोपदेशका शब्द न सुन पावे। (३) तब उन्होंने मुनिवरेन्द्रको नगरमेंसे बाहर निकाल दिया । नगरमें दूसरे भी जो 
साधु-संन्‍्यासी थे वे सब बाहर निकाल दिये गये | (2) उस मुनिवर कीतिधरके बारेमें सुनकर सुक्रोशको जो सद्यहद्या 
घाय थी वद्द स्वामीके गुणोंको याद्‌ करके रोने छगी । (५) उसे रोते सुनकर सुक्रोशलने कट्दा, हे माता ! किसने तुम्हारा 
तिस्कार किया हे? उसे मैं बराबर सज्ञा करूँगा। (६) तब वसम्तढताने कहा कि, हे पुत्र ! जिसने राज्यपर तुम्दारा 
अभिषेक करके और उसपर तुम्हें प्रतिष्ठित करके प्रत्नज्या छी थी उस तुम्द्ारे पिताने इस नगरमें प्रवेश किया था । (७) हे 
पुत्र ! भिक्षाके लिए विहार करते हुए उन्हें आज तुम्दारी माताने दुष्ट पुरुषों द्वारा बाहर निकाल दिया हे। इसीसे में सोती 
थी। (5) पाखण्डियोंको देखकर मेरा पुत्र बिरक्त न दो इसलिए वेशधारी सब साधुओंको नगरमेंसे बाहर निकाल 
दिया हे। (९) तुम्दारी माताने तुम्दारे लिये नगरके भीतर ही वन-उपवन तथा जलाशय एवं अश्व खेलनेके मैदान आदि 


बनवाये हैं| (१०) हे पुत्र ! तुम्दारे वंशमें जो दूसरे भी राजा हुए दें उन सबने प्रथ्वीका उपभोग करके श्रत्रज्या अंगीकार 
की है। (११) धर्म सुनकर वैराग्य उत्पन्न होनेपर दीक्षा न ले लो, इसीलिए तुम्हें नगरसे बाहर नहीं जाने देती | (१२) 


यह कथन सुनकर सुकोशल नगरमेंसे बाहर निकला और पिताके पास पहुँचकर उसने अत्यन्त विनयके साथ बन्द्न 
किया। (१३) उस श्रमणकों वन्दन करके और धर्मेके परमार्थकों सुनकर सुकोशछ बैठा और उससे कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
मेरा कहना आप सुने । (१४) अपना घर जलनेपर पिता पुत्र एवं घरके पात्र-बस् आदि उपकररोंको लेकर उनके हितका 
विचार करके जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। (१५) हे नाथ ! मोहरूपी अभ्रिसे सनन्‍्तप्त जीवछोकरूपी घरमें मुझे छोड़कर 
आप निकल गये-ऐसा छोकमें उचित नहीं समझा जाता । (१६) अतः आप अनुप्रद करें। मोहरूपी आगसे जलते हुए 
मेरे शरीररूपी घरमेंसे बाहर निकलते हुए मुझे आप द्वाथका सद्दारा दें। (१७) ऐसा सुनकर उस अनगारने मनमें अपने 
पुत्रको पहचान लिया । फिर कटद्दा कि तुमन अच्छा कहा | धर्ममें तुम निर्विप्न हो | (१८) 
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वह्दह एसा55लावो, ताव य भडचडयरेण परिकिण्णा । पत्ता विचित्तमाला, गुरुभारा पणइणी तस्स ॥ १९ 
सा भणइ पायपडिया, सामिय ! पुहई मम च मोत्तूण | मा ववससु पब्रज, दुच्चरिया मुणिवराणं पि ॥ २० 
संथाविऊण गाढं, सुकोसलो भणइ तुज्ञ गब्भग्मि । भद्दे! होही पुत्तो, सो अहिसितो मए रज्जे ॥ २१ 
आपुच्छिऊण सबं, बन्धुजणं परिजणं च महिलाओ । जिणदिक्ख॑ पडिवन्नो, सुकोसछो पिउसयासम्मि || २२ 
अह सो निच्छियहियओ, संवेगपरायणो दढधिदओ । अन्नन्नविहिनिओगं, काऊण तब॑ समाढत्तो || २३ ॥ 


विविधानि तथांसि-- 

र॒यणाबलि मुत्तावलि, कणयावलि कुलिसमज्झ जवमज्झ॑ | जिणगुणसंपत्ती वि य, विही य तह सबओभद्ा | २४ 
एत्तो तिलोयसारा, मुदज्ममज्यञा पिवीलियामज्ञा । सीसंक्रारयलद्धी, दंसगनाणस्स लद्ण्ी य॥ २८ 
अह पश्चमन्दरा वि य, केसरिकोला चरित्तलद्धी य। परिसदजया य पवयण-माया आइण्णसुहनामा ॥ २६ 
पश्चननमोकारविही, तित्थट्रसमुया य सोक्खसंपत्ती । धम्मोवासणलुद्धी, तहेव अगुवद्ठमाणा य॥ २७ 
एयासु य अन्नासु य, विहीसु दसमाइपक्खमासेसु | बेमासिय तेमासिय, खबेह छम्मासजोएसु ॥ २८ 
ते दो वि पिया-पुत्ता, नव-संजम-नियमसोसियसरीरा । विहरन्ति दढधिईया, गामा-55गरमण्डियं बसुहँ ॥ २९ 
सा पुत्तविओगेणं, सहदेवी तत्थ दुक्खिया सन्‍्ती। अद्वज्ञाणेण मया, उप्पन्ना कन्दरे वग्घी || ३० 
एवं विहरन्ताणं, मुणीण संपत्थिओ जलयकालो । पसरन्तमेहनिवहों, गयणयलोच्छइ्यसबदिसो ॥ ३१ 
वरिसइ घणों पमूयं, तडिच्छडाडोबभोसणं गयणं । गुलगुलगुलन्तसद्दो, वित्थर्र समन्‍्तओ सइसा ॥ ३२ 
धाराजजरियमही, उम्मग्गपलोट्टसलिलकल्लोछा । उब्मिन्नकन्दलदुठला, मरगयमणिसामला जाया ॥ ३३ 
एयारिसम्मि काले, जत्थत्थमिया मुणी निओगेणं । चिट्टन्ति सेलमूल्ठ, चाउम्मासेण जोणणं ॥ ३४ 


ककममक, बजकश कं अम्काफलापामा, अाक-अन्‍ममल 
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ऐसा वार्तालाप द्वो ही रहा था कि सुभटोंके समूहसे घिरी हुई उसकी गर्भवती पत्नी विचित्रमाला आ पहुँची । (१९) 
पैरोंमें गिरकर वह कहने लगी कि, हे स्वामी ! प्रूथ्वी एवं मेरा परित्याग करके मुनिवरोंके लिए भी जिसका आचरण करना 
कठिन है ऐसी प्रत्नज्याके लिए निणंय मत करो । (२०) उसे बहुत आश्वासन देकर सुकोशलने कद्दा कि, हे भद्र ! तेरे गर्भसे 
जो पुत्र होगा उसे मैंने राज्यरर अभिषिक्त किया। (२१) सब बन्धुजन, परिजन एवं महिलाओंसे पूछकर सुकोशलने 
पिताके पास जिनदीक्षा अंगीकार की । (२२) इसके बाद हृदयमें निष्ठावाला, संवेगपरायण ओर रढ़ बुद्धिवाला वह भिन्न भिन्न 
विधियोंकी योजना करके तप करने लगा । (२३) रल्लावलि, मुक्तावढि, कनकावलि, कुलिशमध्य, यवमध्य, जिनगुणसम्पत्ति 
ओर सबतोभद्रा विधि तथा त्रिशोकसारा, मदंगमध्या, पिपीलिक्रामध्या, शीर्षाकारकलब्धि तथा दशन-ब्लानकी लब्धि; पंचनम- 
स्कार विधि, तीथोथश्रुता, सोख्यसम्पत्ति, धर्मोपासनालब्धि तथा अनुवतमाना, इन तथा दूसरी दशम, पक्ष, मास, द्वेमासिक, 
त्रेमासिक एवं पण्मासयोगकी विधि द्वारा वह कम क्षीण करने लगा। (२४८) तप, संयम एवं नियमसे शरीरकों शोषित 
करनेवाले रृढ़मति वे दोनों पिता-पुत्र ग्राम एवं आकरोंसे मण्डित वसुधातलपर विहार करने लगे | (२५) 


पुत्रवियोगसे दुःखित होती हुई बह सहदेवी आतंध्यानसे मग्कर एक कन्दरामें व्याप्रीके रूपमें पेदा हुई। (३०) इस 
प्रकार विध्वार करते हुए उन दोनों मुनियोंके लिए बादलोंके समूह जिसमें छाये हैं और आकाशमें सब दिशाओंको जिसने 
आच्छादित कर दिया है ऐसा ब्षाकाल आ पहुँचा | (३१) बादल खूब बरसने लगे, आकाश बिजछीको कान्ति और कॉघसे 
भीषण द्वो गया और गुड्‌ गुड़का शब्द चारों ओर फैल गया । (३२) प्रथ्बी पानीकी धारासे जजेरित, उल्टे मार्गपर बहनेवाले 
जलकी तरंगोंसे व्याप्त और अंकुरोंके पत्ते फूटनेसे मरकत मणिके समान श्यामल द्वो गई। (३३) ऐसे समयमें जहाँ हों 
यहीं नियमतः ठहरनेवाले मुनि चातुर्मासके योग ( समाधि ) के साथ पर्वतकी तलह॒टीमें ठददरे । (३४) इस प्रकार राक्षसों, 
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१, पुहुं--प्रत्य० । २. मुणिवईणं पि--प्रत्य ० । ३. संठाविकण--प्रत्य० । ४७. वजमध्यम्‌ । 
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एवं उत्तासणए, रण्णे कबाय-सत्त-तरुगहणे । फासुयठाणम्मि ठिया, पसत्थझाणुजयमईया | ३५ ॥ 
वीरासणजोएणं, काउस्सग्गेण एगपासेणं | उववासेण य नीओ, एक्रेणं पाउसो कालो ॥ ३६ ॥ 
सरयम्मि समावडिए, कत्तियमासस्स मुणिवरा एत्तो । संपुण्णनियमजोगा, नयर॑पविसन्ति भिक्‍खद्वा ॥ ३७ ॥ 
लीलाएँ वच्चमाणा, दिद्ल वग्धीएँ तोएँ मुणिवसहा । रुसिया नक्खेहि मी, विलिहइ नोय॑ विमुश्चन्ती ॥ ३८ ॥ 
अह सो सुकोसल्मुणी, वग्धी दूं वहुज्ञयमईय॑ । ताहे वोसिरियतणू , सुकरज्ञाणं संमारुहह ॥ ३९ ॥ 
दाढाकरालवयणा, उप्पइ्ऊर्ण नहें चलसहावा | पडिया सुकोसलोवरि, विज्जू इव दारुणा वग्घी ॥ ४० ॥ 
पाडेऊण महियले, मंस॑ अहिलसइ अत्तणों वयणे। मोडेइ अट्टियाईं, तोडेइ य ण्हारुसंघाए || ४१ ॥ 
इय पेच्छसु संसारे, सेणिय | मोहस्स विलसिय॑ एयं । जणणी खायह मंसं, जत्थ सुहृह्ृस्स पुत्तस्स | 9२ ॥ 
खज़ान्तस्स भगवओ, सुकज्ञाणावगाहियमणस्स । समणस्स जीवियन्ते, केवलनाणं समुप्पन्न॑ | 9७३ ॥ 
एवं सहदेवीए, कोसलअज्ञाईँ खायमाणीए | जायं॑ जाईसरणं, पुत्तयदन्ताईँ दद्दूणं | ४४ ॥ 
सा पच्छायावेण॑, तिण्णि य दिवसाईँ अणसणं काउं | उबवन्ना दियलोए, वग्घी मरिऊण सोहम्मे ॥ ४५ ॥ 
देवा चउप्पगारा, समागया मुणिवरस्स कुबन्ति | निबाणगमणमहिमं, नाणाविहगन्धकुसुमेहिं || ०६ ॥ 
कित्तिधरस्स ब्रि एत्तो, समुग्गय॑ केवल जगषगासं | महिमकराण य एक्का, जत्ता जाया सुरवराणं ॥ ४७ ॥ 
महिम॑ काऊण तओ, पणमिय सबायरेण तिक्खुत्त | देवा चउप्पगारा, निययद्वाणाईं संपत्ता || ४८ ॥ 
एयं जो सुणइ नरो, भावेण सुकोसलस्स निवाणं | सो उवसग्गविमुक्की, लभइ य पुण्णफलं विउलं || ४९ ॥ 


वन्य प्राणियों तथा बृक्षोंसे सघन उस भयंकर जंगलमें उत्तम ध्यानमें स्थत ऐसी बुद्धिबाले वे निर्जीब स्थानमें ठहरे। (६५) 
वीगसनके योगसे, कायोत्सगसे, एक ही पाश्वसे भूमिके साथ सम्बन्ध रखनेसे और उपवाससे उन्होंने एकाको वर्षोफाल 
व्यतीत किया | ३३) कार्तिक मासका शरत्काल आनेपर नियम एवं योग जिन्होंने सम्पूर्ण किया है ऐसे उन दोनों मुनिवरोंने 
भिक्षाके लिए नगरमें प्रवेश किया। (२७) आरामसे जाते हुए उन मुनिवृषभोंकों देखकर वह व्याप्री गुस्सेमे आकर 
गजना करती हुई नाखनोंसे ज़मीन कुरेदने छगी | (३८) तब मारनेके लिए उद्यत बुद्धिबाली उस व्याधीको देखकर कायोत्सगे 
करके वह सुकोशल मुनि शुक्लध्यानमें आरूढ़ हो गये। (३९) दाँतोंके कारण भयंकर मुख तथा चंचल स्वभाववाली बह 
क्र व्याप्री आकाशमें कूदकर ब्रिजलीकी भाँति सुकोशलछके ऊपर गिरी । (४०) ज़मीनपर गिराकर वह अपने मुँहमें मांस: 
रखने लगी, दृड्डियोंको तोड़ने ठगी और शिराओंकों काटने लगी। (४१) 


हे श्रिणिक ! संसारमें मोहका यह बिलास तो देखो जिसमें कि माता अपने अतिप्रिय पुत्रका मांस खाती है। (४२) 
खाये जाते उन शुक्लध्यानमें लगे हुए मनवाले श्रमण भगवानको जीवनके अन्तमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | (४३) सुकोशलके 
अंगोंका भक्षण करनेवाली सहदेवीको पुत्रके दाँत देखकर जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ | (४४) वह व्याप्रो पश्चातापसे तीन 
दिन तक अनशन करके मरने पर सौधम देवलोकमें उत्पन्न हुई | (४५) चारों प्रकारके देवोंने वहाँ आकर मुनिवरका नानाबिध 
सुगन्धित पुष्पोंस निवोणगमनका उत्सव मनाया। (४६) इधर फीतिधरकों भी विश्वको प्रकाशित करनेवाला फेवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ जिससे उत्सव करनेवाले देवोंके लिए एक यात्रा दो गई। (४५) उत्सव मनानेके बाद सम्पूर्ण आदरके साथ तीन 
प्रदक्षिणा देकर और प्रणाम करके चारों प्रकारके देव अपने अपने स्थानोंको चले गये | (४८५) जो मनुष्य भावपूबक सुकोशछका 
यह निर्वाणवर्णन सुनता है वह उपसर्गोंसे बिमुक्त द्वोकर विपुल पुण्यफल प्राप्त करता हे | (४९) 


अनभमकन्क, 


१. क्रत्याद-सत्य-तरुगहइने । २. नखेः। ३. नादम्‌॥। ४. वरग्धि--प्रत्य०। ५. समाहढो-प्रश्य० । 
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हि ण्यगर्भ: -- 

देवी विचित्तमाला, संपुण्णे तत्थ कालसमयम्मि | पुत्त चेव पसूया, हिरण्णगब्मो त्ति नामेणं ॥ ५० ॥ 
पत्तो सरीरविद्धि, कमेण रजस्स , सामिओ जाओ । हस्विहणस्स दुहिया,. परिणेह मिगावई कन्न॑ ॥ ५१ ॥ 
तोए सम॑ रायसिरिं, भुझ्जन्तो अन्नया नरवरिन्दों । भमरनिहकेसमज्झे, पेच्छइ पल्यिहुरं एक ॥ ५२ ॥ 
अह सोइउं पयत्तो, मच्चू्णं पेसिओ महँ दूओ। बल-सत्ति-कन्तिरहिओ, होह्ामि न एत्थ संदेहो ॥ ५३ ॥ 
विसण्सु वश्चिओ हं, कालं अहृदारुणं सुहपसत्तो | बन्धवनेहविणडिओ, धम्मधुरं नेव पडिवन्नों ॥ ५४ ॥ 
सिंहिका-नघुषो-- 

एवं हिरण्णगब्भो, नघुसकुमारं मिगावईपुत्त | अहिसिश्वचिकण रज्जे, निमखन्तो विमलमुणिपासे ॥ ५५ ॥ 
गन्भत्थे चिय असिव॑, न घोसियं जस्स जणवए जम्हा। नघुसो त्ति तेण नामं, गुरूहि रइयं सुमणसेहि ॥ ५६ ॥ 
नघुसो परिट्ववेउं, निययपुरे सीहिय॑ महादेवि । उत्तरदिसं पयट्टो, जेउं सामन्तसंघाए ॥ ५७ ॥ 
दाहिणदेसाहिबई, नधुसं नाऊण दूरदेसत्थं । घेतें साएयपुरिं, समागया साहणसमग्गा ॥ ५८ ॥ 
नघुसस्स महादेवी, विंणिग्गया सीहिया बलसमग्गा | अह जुज्झिउं पयत्ता, तेहि सम॑ नरवबरिन्देहिं ॥ ५९ ॥ 
निदयपहरेहि हया, समरे हन्तृण सोहिया सत्तू | रक्खइ : साएयपुरी,. निययपयावुज्जयमईया || ६० ॥ 
नघुसो वि उत्तरदिसं, काऊण बसे समागओ नयरिं | सुणिझण सीहियाए, परक्रम॑ दारुणं रुट्टो ॥ ६१ ॥ 
भणइ य अहो अलज्जा, न य कुलवहुयाएँ एरिसं जुत्त | अविखण्डियसीलाए, परपुरिसनियत्तचित्ताएु ॥ ६२ ॥ 
परिभूया नरबइणा, दोसं काऊण सा महादेवी । अह अन्नया कयाई, नघुसस्स जरो समुप्पत्नो || ६३ ॥ 
मन्ताण ओसहाण य, वेज्ञपउत्ताण नेव उवसन्तो | दाहज़रो महन्तो, अहिययर बेयणं देह ॥ ६४ ॥ 


समय पृण होने पर देवी विचित्रमालाने द्रिण्यगर्भ नामक पुत्रको जन्म दिया। (५०) क्रमशः उसके शरीरकी 
वृद्धि हुई, राज्यका वह स्वामी हुआ और हरिवाहनकी पुत्री मगावतीके साथ उसने विवाद किया। (५१) उसके साथ राज्य 
लक्ष्मीका उपभोग करते हुए राजाने एक दिन भों रेके समान काले बालोंमें एक सफ़द बाल देखा। (५२) इस पर बढ सोचने छगा 
कि मृत्युने मेरे पास दूत भेजा है। इसमें सन्देह नहीं है कि में बल, शक्ति और कान्तिसे रहित हो जाऊँगा । (५३) विषयोंसे 
ठगे गये, सुखमें आसक्त तथा बन्धुजनोंके स्नेहसे विडम्बित मैंने धमकी धुराका अवलम्बन नहीं लिया। अतिभयंकर मृत्यु 
उपस्थित हुई है। (५४) 


इस प्रकार विचार करके म्गावततीके पुत्र नधुष कुमारको राज्य पर अभिषिक्त करके हिरिण्यगर्भने विमल मुनिके पास 
दीक्षा ली। (५०५) जिसके गरभमें रहने पर जनपदमें अशिव घोषित नहीं किया गया था, अतः आनन्दमें आये हुए गुरुजनोंने 
उसका नाम नघुष रखा। (५६) महादेवी सिहिकाको अपने नगरमें प्रतिष्ठित करके नघुष सामन्तसमूहको जीतनेके लिए उत्तर 
द्॒शाकी ओर गया । (५४) दूर देशमें नधुष है ऐसा जानकर दक्षिणदेशका स्वामी साकेतनगरीको लेनेके लिए समग्र सैन्यके साथ 
आया । (५८) नघुषकी पटरानी सिंहिका सारी सेनाके साथ बाहर निकली और उन राजाओंके साथ छड़ने लगी | (५५) 
निर्देय प्रहारोंसे आदत द्वोने पर भी शत्रुओंको मारकर अपने प्रतापके कारण उद्यक्त बुद्धिवाली सिंहिकाने साकेतपुरीकी रक्ता 
की । (६०) नघुष भी उत्तरदिशाकों वशमें करके साकेतनगरीमें लौट आया और सिंहिकाके पराक्रमके विषयमें सुनकर 
अत्यन्त रष्ट हुआ | (६१) उसने कहा कि तुम्दारी निलेज्ता पर खेद है। अखण्डितशीला और परपुरुषमें मन न लगानेबाली 
कुलवधूके लिए ऐसा उपयुक्त नहीं हे | (६२) द्वेष करके राजाने उतर मद्दादेवीका तिरसकार किया। एक दिन नघुषको 
बुखार आया। (६३) वैद्यों द्वारा प्रयुक्त मंत्र एवं औषधोंसे भो वह भारी दाहज्बर शान्त न हुआ | बद् और भी अधिक 
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नाऊण तहाभूय॑, नराहिवं॑ सीहिया महादेवी । सोयपरिग्गहियमणा, तस्स सयासं समलीणा ॥ ६५ ॥ 
संबजणस्स समक्खं, उदय॑ घेत्तण सीहिया भणइ । मोत्तण निययद्इयं, जइ अन्नो नाइसि मे हियए ॥ ६६ ॥ 
तो नरबइस्स दाहो, उवसमउ जलेण करविमुक्केणं | एवं भणिऊण सित्तो, राया विगयज़रों जाओ ॥ ६७ ॥ 
उल्हवियसबगत्तं, दढ्धण नराहिवं जणो तुट्ठो । सील॑ पसंसमाणो, भणइ अहो ! साहु | साहु! त्ति। ६८ ॥ 
देवेहि कुसुमबुट्ठी, मुक्ा सुसुयन्धगन्धरिद्धिल्ा | राया वि य परितुद्ठे, सील नाऊण महिलाएु || ६९ ॥ 
ठविऊण नरवइन्दो, निययपए सीहिया महादेवी । भोगे भोत्तण चिरं, संवेगपरायणो जाओ ॥ ७० ॥ 
नघुसो परिट्ठवेडं, सोदासं सीहियासुयं॑ रज्जे | निक्खन्ती नरवसभो, परिचत्तपरिगगहारम्भो ॥ ७१ ॥ 


सोदास:-- 


तोसु वि कालेसु सया, सोदासनराहिवस्स कुलवंसे | न य केणइ परिभुत्त, मंसं चिय अट्ट दिवसाईं | ७२॥ 
कम्मोदएण सो पुण, तेसु वि दिवसेसु भुज्ञई मंसं | भणइ य सूयारवईं, मंसं आणेहि मे सिग्धं || ७३ ॥ 
तइया पुणो अमारी, वह्ढइ अद्टाहिया जिणवराणं । पिसियस्स अलाभेणं, माणुसमंसं च से दिल्नं || ७४ ॥ 
माणुसमंसपसत्ती, खायन्तो पंउरबालए बहवे | सूयारेण समाणं, सुणण निद्धाडिओ राया | ७५ ॥ 
तसस सुओ गुणकलिओ, कणयाभानन्दणो तहिं नयरे । अहिसितो सीहरहो, रज्जे सबहि सुहडेहिं || ७६ ॥ 
सीहस्स जहा मंसं, आहारों तस्स निययकारुम्मि | तेणं चिय विक्खाओ, पुहईण सीहसोदासो || ७७ ॥ 
पेच्छह परिव्भमन्तो, दाहिणदेसे सियम्बरं पणओ । तस्स सगासे धम्मं, सुणिकण तओ समाढत्तो | ७८ ॥ 
अह भणह मुणिवरिन्दो, निसुणसु धम्मं जिणेहि परिकहियं । जेट्टो य समणधम्मो, सावयधम्मो य अणुजेट्टो ॥ ७९ ॥ 





दुःख देने लगा | (६४) राजाको वैसा जानकर मनमें दुःखो दो महादेवी सिंदिका उसके पास गई। (६५) पानो लेकर 
सिंहिकाने सब छोगोंक़े समक्ष कद कि यदि मेरे हृदयमें मेरे पतिको छोड़ दूसरा कोई नहीं था तो हाथसे विमुक्त जलसे राजाका 
दाह शान्त हो । ऐसा कहकर पानी छींटने पर राजा ज्वरमुक्त हो गया । (६६-७9) जिसका सारा शरीर उपशान्त हो गया है 
ऐसे राजाको देखकर लोग प्रसन्न हुए और शीछकी प्रशंसा करते हुए साधु साधु” कहने छगे। (६८) देबोंने सुगन्धित 
गन्धसे सम्रद्ध पुष्पोंकी वृष्टि की। खीके शीलको जानकर राज़ा भी अत्यन्त तुष्ट हुआ। (६९) अपने पद पर सिंहिकाको 
स्थापित करके ओर चिर काल तक भोग भोगकर राजा विरक्त हुआ । (७०) राजा नघुषने सिंहिकाके पुत्र सौदासको 
राज्य पर बिठाकर परिग्रह एवं पाप-प्रवृत्तिका परित्याग करके प्रत्नज्या ली । (७१) 


ऐसे समय सबेदासे सोदास राजाके कुछमें कोई भी आठ दिन तक मांस नहीं खाता था। (७२) किन्तु कमके उदयसे 
बह उन दिनोंमें भी सांस खाता था। उसने बड़े रसोइयेसे कहा कि मेरे लिए जल्दी दी मांस लाओ | (७३) उस समय 
जिनवरोंकी अष्टाहिका दंनेसे 'अमारिः थी, अतः मांस न मिलनेसे मनुध्यका मांस उसे दिया गया | (७४) मनुष्यके मांसमें 
आसक्त राजा नगरके बहुत-से बालकोंको खा गया। इस पर पुन्नने रसोइयेके साथ राजाको निष्कासित किया। (७४) उस 
सौदासके गुणी, संनेको सी कान्तिवाले तथा आनन्दृदायी पुत्र सिंहरथका सभी सुभटोंने राजगद्दी पर उसी नगरीमें अभिषेक 
किया । (७६) सिंहकी भाँति उसका (सोदासका) रोज़का आहार मांस था, इसीलिए वह प्रथ्वीपर सिंहसौदासके नामसे विख्यात 
हुआ । (७७) दक्षिग देशमें परिभ्रमण करते हुए उसने एक ग्वेताम्बर साधुको देखा और प्रणाम किया। उसके पास धर्म 
सुननेकी जिज्ञासा उसने प्रकट की | (५५) इसपर मुनिवरने कद्दा कि जिन द्वारा कहा गया धर्म तुम सुनो। पभ्रमणघर्म 
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पत्च य महबयाईं, समिदओ चेव पदश्च भणियाओ । तिण्णि य गुत्तिनिओगा, एसो धम्मो मुणिवराणं | ८० ॥ 
हिंसालियचोरिका, परदारपरिग्गहस्स य नियत्ती । तिण्णि य गुणबयाईं, महुमंसविवज्जणं भणिय॑ ॥ ८१ ॥ 
भगवं | गेण्हामि वय॑, ज॑ भणसि महामुणी पयत्तेणं । एक पुण हियहट्ूं, नवरि य मंसं न छड्ूं मि ॥ ८२ ॥ 


मासभमक्षणविपाक: --- 


भणिओ तहेव॑ मुणिणा, भुञ्ञसि मंसं अयाणओ त॑ सि । तह पडिहिसि संसारे, तिमिंगिली जह गओ नरय॑ ॥ ८३ ॥ 
गिद्धा सुणय-सियाला, म॑ंसं खायन्ति असण-तण्हाए । जे वि हु खायन्ति नरा, ते तेहि समा न संदेहों ॥ ८४ ॥ 
जो खाइऊण मंसं, मज्जइ तित्येसु कुणह वयनियमं | त॑ तस्स किलेसयरं, अयालकुसुमं व फलरहियं ॥ ८५ ॥ 
जो भुज्नर मूढठमई, मंसं चिय सुक्क-रुह्रिसंभूयं । सो पावकम्मगरुओ, सुइरं परिभमह संसारे ॥ ८६ ॥ 
मंसासायणनिरओ, जीवाण वह करेइ नित्रखुत्त | जीववहम्मि य पावं, पावेण य दोग्गईं जाइ ॥ ८७ ॥ 
जे मारिकण जीवे, मंसं भुजझ्ञन्ति जीहदोसेणं | ते अहिवडन्ति नरए, दुक्खसहस्साउले भीमे ॥ ८८ ॥ 
ते तत्थ समुप्पन्ना, नरण बहुवेयणे निययका्ं | छिजान्ति य भिज्जन्ति य, करवत्त-एसिवत्त-जन्तेसु ॥ ८९ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, मुणिवरविहिय॑ भएण दुक्‍्खाणं । होउं पसन्नहियओ, सोदासो सावओ जाओ ॥ ९० ॥ 
तत्तो महापुरे विय, कालगए पत्थिवे सुयविहणे | गयखन्धसमारूढो, सोदासो पाविओं रज्ज ॥ ९१ ॥ 
पुत्ततसस तेण दूओ, विसज्जिओ कुणह मे लहु पणामं । तेण वि भणिओ दूओ, न तस्स अहय॑ पणिवयामि ॥ ९२ ॥ 
सोऊण दूयवयणं, सोदासो निग्गनो बलसमग्गो | तस्स विसय्य च पत्तो, बन्दियणुखुट्ठ जयसद्दो ॥ ९३ ॥ 
सीहरहो वि अहिमुहो, चउरझ्बलेण तत्थ निग्गन्तुं। आभिश्टो तेण सम॑, संगामो दारुणो जाओ ॥ ९४ ॥ 


बड़ा है और श्रावकधर्म छोटा है। (७९) पाँच मह्दान्नत, पाँच समिति तथा तीन गुप्तिके नियम कहदे गये हैं। यह मुनिबरोंका 
धम है | (८०) हिंसा, असत्य, चोरी, परदारा एवं परिग्रहकी निवृत्ति, तीन गुणत्रत तथा मधु-मांसका त्याग--यह ग्रहस्थोंका 
धर्म कहा गया है। (८५१) राजाने कहा कि, हे भगवन्‌! आप महामुनिने तकलछीफ़ उठाकर जिस ब्तके बारेमें कहा है 
उसे मैं अंगीकार करता हूँ, किन्तु मनको प्रिय छगनेवाला मांस केवल नहीं छोडूँगा । (८२) इसपर मुनिने कह्ाय कि अनजाने 
भी यदि तुम मांस खाओगे तो उसी प्रकार तुम संसारमें गरोगे जिस प्रकार कि तिमिंगछ मत्स्य नरकमें गया। (५३) 
भोजनकी ठृष्णासे गीध, कुत्ते, गीदड़ मांस खाते हैं। जो मनुष्य भी मांस खाते हैं वे भी निस्सन्देह उनके जैसे ही हैं | (८५५) 
जो मांस खाकर तीथोॉमें स्नान और ब्रत-नियम करता है, वद्द उसके लिए फलरहित सर त्स पथ भाँति क्लेशकर द्योता 
है। (८५) जो मूढ्मति शुष्क रुधिरसे पैदा द्दोनेवाला मांस खाता है वह पाप-कर्मसे भारी द्वो दीधकालतक संसारमें घूमता 
है | (८६) मांसके आस्वादनमें निरत मनुष्य जीबोंका निश्चित वध करता हे। जीववधमें पाप है ओर पापसे दुगगतिमें 
उत्पत्ति होती है। (८५७) जीभके दोषसे जो जीबोंको मारकर मांस खाते हैं. वे हजारों दुःखोंसे व्याकुछ ऐसे भयंकर नरकमें 
जाते हैं। (५5) वे बहुत दुःखवाले उस नरकमें उत्पन्न होकर अपने नियत काछतक करवत, तलवार तथा यंत्रोंसे छिन्न-भिन्न 
किये जाते हैं । (८९) 


ऐसा मुनिवर द्वारा कद्दा गया वचन सुनकर दुःखोंके भयसे प्रसन्न हृदयवाला वह सोदास श्राबक हुआ | (९०) 
उसके बाद महापुरमें पुत्रहीन राजाके मरनेपर हाथीके स्कन्‍्धपर आरूढ़ सोदासने राज्य प्राप्त किया | (९१) उसने पुत्रके 
पास दूत भेजा कि जल्दी ही आकर मुझे प्रणाम कर । उसने भी दूतसे कद्दा कि मैं उसे प्रणाम नहीं करूंगा । (९२) दूतका 
बचन सुनकर सोदाल समग्र सैन्‍्यके साथ आक्रमणके छिए निकछा । बन्दीजनोंके द्वारा जिसके जय शब्दका उद्घोष किया 
जा रहा है ऐसा वह उसके प्रदेशके पास आ पहुँचा | (६३) सिंदरथ भी सामना करनेके लिए चतुरंग सेन्यके साथ निकल- 
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जेऊण सुर्य॑ समरे, तस्स य रज्ज॑ महागुणं दाउं। सोदासो फ्ाइओ, कुणइ तव॑ बारसवियप्पं ॥ ९७५ ॥ 
सीहरहस्स वि पुत्तो, बम्भरहों नरबई समुप्यत्नी | तस्स वि चउम्मुहों वि य, हेमरहो जसरहों चेव ॥ ९६ ॥ 
प3मरहो य मयरहो, ससीरहो रविरहो य मन्धाओ । उदयरहो नरवसहो, वीरसुसेणो य पडिवयंणो ॥| ९७ ॥ 
नामेण कमलबन्धू , रविसत्त तद वसन्‍्ततिलओ य । राया कुबेरदत्तो, कुन्थू सरहो य विरहो य ॥ ९८ ॥ 
रहनिग्धोसी य तहा, मयारिदमणो हिरण्णनाभो य । पुज्ञत्थलो य ककुहो, राया रघुसो य नायबों ॥ ९९ ॥ 
एवं इक्खागकुले, समइकन्तेसु नरवरिन्देसु । साएयपुरवरीएण, अणरण्णो पत्थिवों जाओ || १०० ॥ 
दशरथ: -- 
तस्स महादेवीए, पुहईए दो सुया समुप्पन्ना । पढमो य अणन्तरहों, बीओ पुण दसरहो जाओ ॥ १०१ ॥ 
माहेसरनयरवई, मित्त सोऊझण सहसकिरणं सो | प्बइओ निविण्णो, इमस्स संसारवासस्स ॥ १०२ ॥ 
अणरण्णो वि नरबई, पुत्तं चिय दसरहं ठविय रज्जे । निक्खमइ सुयसमग्गो, पासे मुणिअभयसेणस्स ॥ १०३ ॥ 
छट्ठ-5ट्ठम-दसम-दुवालसेहि मास-5द्धमासखमणेहि । काऊण तबमुयारं, अणरण्णो पत्थिओ मोत््ख ॥ १०४ ॥ 
साहू वि अणन्तरहों, अणन्तबल-विरिय-सत्तिसंपन्नो । संजम-तव-नियमधरो, जत्थत्थमिओ मही भमह ॥ १०५ ॥ 
अरुहत्थले नरिन्दो, सुकोसलो तस्स चेव महिलाएु । अमयप्पभाएँ धूया, कन्ना अवराइया नाम ॥ १०६ ॥ 
सा दसरहस्स दिल्ना, परिणीया तेण वरविभूईण । अह कमलसंकुलपुर, सुबन्धुतिकओ निवो तत्थ ॥ १०७ ॥ 
मित्ता य महादेवी, दुहिया चिय केकई ललियिरूवा । सा दसरहेण कन्ना, परिणीया नाम सोमित्तो || १०८ ॥ 
एवं जुबईहि सम॑ं, परिभुज्नर दसरहो महारज्जं । सम्मत्तमावियमई, देव-गुरूपूयणाभिरओ ॥ १०९ ॥ 
कर उसके साथ भिड़ गया। उस समय भयंकर लड़ाई हुई । (९४) पुत्रकों युद्धमें जीतकर ओर उसे अतिसमृद्ध राज्य 
देकर सोदासने प्रब्रज्या ली और बारद्द प्रकारका तप करने छगा । (९५) 


सिंहरथका पुत्र राजा त्रद्मरथ हुआ । उससे भी चतुमुख, हेमरथ, यशोरथ, पद्मरथ, सृगरथ, शशिरथ, रबिरथ, 
सान्धाता, राजा उदयरथ तथा प्रतिवचन क्रमशः हुए । इनके बाद कमलबन्धु. रविशन्रु, बसन्‍्ततिलछक, राजा कुबेरदत्त, कुन्थु, 
सरथ, विरथ, रथनिर्घोष, मृगारिदमन, ह्रिण्यनाभ, पुंजस्थल, ककुस्थ तथा रघु राजा जानने चाहिये | (९६-०९) इस तरह 
इध्वाकुकुलमें राजाओंके होनेके बाद उत्तम साकेतपुरीमें अनरण्य राजा हुआ । (१००) उसकी पटरानी प्रथ्वीसे दो पुत्र पैदा 
हुए। पहला अनन्तरथ और दूसरा दशरथ हुआ । (१०१) माहेश्वर नगरीका राजा और अपना मित्र सहस्नकिरण 
दीक्षित हुआ हे ऐसा सुनकर अनरण्यको इस संसारपर वैराग्य आया। (१०२) अनरण्य राजाने भी अपने पुत्र दशरथको 
राज्यपर स्थापित करके अनन्तरथ नामक पुत्रके साथ अभयसेन मुनिके पास दीक्षा ली। (१०३) बेला, तेला, दशम (चार 
उपवास ), द्वादश (पाँच उपवास ), अधेमासक्षमण (पंद्रह दिनका उपवास ) और मासक्षमण ( एक मद्दीनेका उपवास ) 
द्वारा घोर तप करके अनरण्य राजा मोक्षमें गया | (१०४) अनन्त बल, वीय एवं शक्तिसे सम्पन्न तथा संयम, तप एवं 
नियमका धारक और सूय जहाँ अस्त द्ोता वहीं ठहरनेवाला अनन्तरथ साधु भी प्रथ्वीपर विहार करने छगा | (१०५) 


अरुददस्थछमें सुकोशछ राजा था। उसकी पत्नी अमृतप्रभाकी पुत्री अपराजिता नामकी थी। (१०६) बह 
दशरथकों दी गई। बड़े आडम्बरके साथ उसके द्वारा वह ब्यादी गई। कमलसंकुलपुरमें सुबन्धुतिछक नामका राजा 
था | (१०७) उसकी मह्दादेवी मित्रा तथा सुन्दर रूपवाली पुत्री कैकयी थी। उसके साथ दशरथने विवाह किया और उसका 
नाम सुमित्रा रखा गया | (१०८) इस प्रकार सम्यक्त्वसे भावित मतियाला तथा देव एवं गुरुकी पृजामें निरत दशरथ युवतियोंके 
साथ महद्दाराज्यका उपभोग करने छगा। (१०९) । 
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जे भरहाइनराहिवसूरा, उत्तमसत्ति-सिरीसंपन्ना | ते जिणधम्मफलेण महतप्पा, होन्ति पुणो विमला-उमलभावा ॥ १ १ ०॥ 
. ॥ इय पउमचरिए सुकोसलमाहप्पजुत्तो दसरहउप्पत्तिभिद्दाणो नाम बावीसइमो उद्देसओ समत्तो ॥ 


२३. विहीसणवयणविहाणं 


अह अन्नया कयाई, सहाएँ मज्झम्मि दसरहो राया। चिद्बह सुहासणत्थो, ताव चिय नारओ पत्तो ॥ १ ॥ 
अब्भुट्टिओो य सहसा, नरवइणा आसणे सुहनिसण्णो | परिपुच्छिओ य भयवं !, कत्तो सि तुम॑ परिब्भमिओं ? | २ | 
दाऊण य आसीसं, भणइ तओ नारओ निणहराणं । वन्दणनिमित्तहें, पुबविदेहें गओ अहय॑ ॥ ३ ॥ 
अह पुण्डरोगिणीए, सीमन्धरजिणवरस्स निःखमण्ण । दिट्ठे मए महायस !, सुरअसुरसमाउलं तत्थ ॥ ० ॥ 
सीमंधरभगवन्तं, नमिऊणं चेहयाईँ तत्थ पुणो | मन्दरगिरिं गओ हं, पणमामि जिणालए तुट्टो ॥ ५॥ 
सुरगणसेवियसिहरं, काऊण पयाहिण॑ नगवरिन्दं । तुरिय॑ च पडिनियत्ती, अभिवन्दन्तो जिणहराई ॥ ६ ॥ 
तो नारएण भणिओ, साएयवई | सुणेहि मह वयणं । अवसारेसु य लछोयं, जेण रहस्सं निवेएमि ॥ ७ ॥ 
ओसारियम्मि लोए, कहेइ तो नारओ नरबइस्स । वन्दणकणण नवरं, तिकूडसिहरं गओ अहय॑ ॥ ८ ॥ 
तत्थ जिणसन्तिभवणं, अभिवन्देजण चिद्दमाणेणं | तुह पुण्णपभावेणं, त॑ मे अवहारियं वयणं ॥ ९ ॥ 
नेमित्तिएण सिट्ं, सायरविहिणा उ रावणं समरे । जह दहरहस्स पुत्तो, मारिहिइ न एत्थ संदेहो | १० ॥ 
जणयदुहियानिमित्तं, सुणिकण बिहीसणो भणइ एवं । मारेमि दसरहं तं, जाव सुओ से न संभवइ ॥ ११ ॥ 
अहमवि बिभीसणेणं, भणिओ जाणासि कहिं दसरहो सो : | जणओ य साहसु फुडं, भयवं | मा कुणह वक्खेवं ॥ १२॥ 
उत्तम शक्ति एवं श्रीसे सम्पन्न जो महात्मा भरतादि शरवीर राजा हुए हैं वे जिनधर्मके फलस्वरूप विमछ और 
स्वच्छ भाववाले हुए हैं । (११५) 
। पद्मचरितमें सुकोशलके महात्मयसे युक्त दशरथकी उत्पत्तिका अभिधान नामक बाईसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२३. बिभीषणका कथन 


अन्यदा कभी राजा दशर्थ सभामें सुखासन पर बेठे थे, उस समय नारद वहाँ आया । (१) आसन पर आरामसे 
बेठा हुआ राजा सहसा खड़ा हुआ और पूछा कि, भगवन्‌ ! आप घूमते हुए कहाँसे पधारे हैं ? (२) तब आशोर्वाद देकर 
नारदने कहा कि जिनमन्दिरोंके बन्दनाथ मैं परवेविदेह्ेत्रमें गया था । (२) दे मद्दायश ! वहाँ मैंने पुण्डरीकिणी नगरीमेंसे सुर 
एवं असुरोंसे युक्त सीमन्धरस्त्रामीका निष्क्रमण देखा | (४) सोमन्धर भगवान्‌ तथा वहाँ आये हुये अन्य चैत्योंको वन्दन करके 
में मन्द्राचल पर गया ओर तुष्ट द्वोकर जिनालल्‍योंमें प्रणाम किया । (५) देवगणके द्वारा जिसके शिखरकी सेवा की जाती हे 
ऐसे उस उत्तम पब॑तकी श्रदृक्षिणा करके जिनमन्दिरोंको वन्दन करता हुआ मैं शीघ्र ही वापस छौटा । (६) फिर साकेतपति 
द्शरथको नारदने कद्दा कि मेरा कददना आप सुनें । आप लछोगोंको दूर कर, जिससे मैं गुप्त बात कह सकूँ। (७) छोगोंको 
हटाने पर नारदने राजासे कहा कि वन्दनके लिए मैं त्रिकूटशिखर पर गया था। (८) वहाँ भगवान्‌ शान्तिनाथके मन्दिरमें 
” बन्दन करके मैं ठह्दरा हुआ था कि आपके पुण्यप्रभावसे मैंने बह बचन सुना जो एक नेमित्तिकने कहा था 'सागर-मागगसे आकर 
दशरथका पुत्र जनककी पुत्रो सीताके कारण रावणको युद्धमें मारेगा, इसमें सन्देह नदीं है ।” यह सुनकर बिभीषणने कह्दा 
कि द्शरथको दी में मार डालूँ जिससे उसे पुत्रन द्दी। (९-११) बिभोषणने मुझसे भी पूछा कि वह दशरथ और जनक 
कहाँ हैं यद आप जानते हैं? दे भगवन्‌ ! आप ब्योरेसे कहें। इसका आप प्रतिषेध न करें | (१२) मैंने बिभीषणसे 
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भणिओ बिभीसणों मे, अहय॑ न सुणेमि ताण उप्पत्ती । दाऊण उत्तरमिणं, इहागओ तुज्झ पासम्मि ॥ १३ ॥ 
एवं ते परिकहिय॑, सम्मद्द्ठिस्स्‌ तुज्स नेहेणं | ताव करेहि उवायं, जाव य न बिभीसणों एड ॥ १४ ॥ 
दाऊण य उवएसं, अहतुरियं नारओ गओ मिहिल॑ | जणयस्स वि निस्सेसं, कहेइ वत्तं मरणहेउं || १५ ॥ 
मरणमहब्भयभीओ, नराहिवों दसरहो समंप्पेडं | मन्तीण कोस-देसं, विणिग्गगों तत्थ पच्छन्नो ॥ १६ ॥ 
ताव य मन्‍्तीहि लहुं, लेप्पमयं दसरहस्स पडिबिम्बं | काराषियं मणोजज, सत्ततले भवणपासाए ॥ १७ ॥ 
एसो खिय वित्तन्तो जणयस्स वि कारिओ य मन्तीहिं । नद्ठा भमन्ति दोण्णि वि, पुहई पच्छन्नर्वधरा ॥ १८ ॥ 
ताव य बिहीसणेणं, साएयपुरीएँ पेसिया पुरिसा | हिण्डन्ति गवेसन्ता, नराहिवं दिल्नदिद्ीया | १९ ॥ 
रायहरं असमत्था, पविसेउं जाव ते चिरावेन्ति | ताव य साएयपुरिं, बिहीसणो आगओ तुरिय॑ ॥ २० ॥ 
तडिविलसिएण सिग्धं, बरिहीसणाणत्तियाएँ भवणवरं । पविसेकण य छिन्नं, सीसं चिय कित्तिमनिवस्स ॥ २१ ॥ 
लक्खारसपगलन्तं, सीस॑ तडिविलसिएण घेत्तणं । रयणीएँ सय॑ दटठु', पुणरवि दावेन्ति सामिस्स ॥ २२ ॥ 
अन्तेउरे पलावं, सोऊण सिर महीएँ मोत्तण । मणपवणजणियवेओ, बिहीसणो पत्थिओ लड्ढं ॥ २३ ॥ 
परिवग्गो वि पलावं, काऊण्ं पेयक्रम्मकरणिज्ज | दहरहसमूसुयमणो, अच्छइ य दिसि पलोयन्तो | २४ ॥ 
एत्तो बिभीसणों वि य, गुरूण सम्माण-दाण-पूयाई । कुणइ पयत्तेणं चिय, आणन्द॑ हरिसियमईओ ॥ २५॥ 
परभवजणियं जं दुकय॑ सुकयं वा, परिणमइ नराणं तं॑ तहा नेव मिच्छ । 
इइ मुणिय विसेसं घोरसंसारवासं, कुणह विमलभाव॑ मोक्खमग्गे जिणाणं,.॥ २६ ॥ 
॥ इय पठमचरिए बिहीसणवयणविद्याणो नाम तेवीसइमो उदसओ समत्तो॥ 
ऋद्दा कि मैंने उनको उत्पत्तिके बारेमें नदीीं सुना है । यद्द्‌ उत्तर देकर में आपके पास आया हूँ। (१३) सम्यग्टष्टिके ऊपर 
स्नेहके कारण मैंने तुमसे यद्द बात कही हे । जबतक बिभीषण नहीं आता तबतक तुम उपाय करो । (१४) 


उपदेश देकर नारद बहुत त्वरासे मिथिला गया और जनकसे भी मरणका हेतुभूत समग्र वृत्तान्त कह सुनाया । (१५) 
सरणके भयसे अत्यन्त डरकर दशरथ राजा मन्त्रियोंको कोश व देश देकर बाहर चला गया ओर वहीं छिप गया । (१६) 
तब मंत्रियोंने शीघ्र ही सात तलवाले प्रासादमें दशरथकी सुन्दर लेपमयी मूर्ति बनवाई। (१७) जनकका भी यही वृत्तान्त 
संत्रियोंने किया। भागे हुए वे दोनों गुप्त रूप धारण करके प्रथ्वी पर भ्रमण करने लगे । (१५) उधर बिभीषणने साकेतपुरीमें 
आदमी भेजे | दृष्टि लगाकर राजाको खोजते हुए वे घूमते थे । (१५९) राजगृहमें प्रवेश पानेके लिए असमर्थ उन्हें विलम्ब 
दो रहा था, अतः साकेतपुरीमें बिभीषण शीघ्र आया | (२०) बिभोषणकी आज्ञासे महलूमें दाखिल होकर क्त्रिम राजाका 
मस्तक फ़ौरन ही तल्वारसे काट डाछा गया। (२१) छाक्षारस जिसमेंसे टपक रहा है ऐसे मस्तककों तलवारसे उठाकर 
उसने रातमें स्वयं देखा और फिर स्वामोको दिया | (२२) अन्‍्तःपुरमें रोना धोना सुनकर सिर ज़मीन पर रख दिया गया। 
सन एवं पवनके समान वेगवाले विभीषणने लंकाकी ओर प्रस्थान किया। (२३) परिजनवगं भी रुदन एवं प्रेतकर्म करके 
दृशरथके लिए उत्सुकमना होकर दिशाओंको देखने छगा। (२४) उधर बिभीषण भो गुरुओंका उत्साहके साथ सम्मान, 
दान एवं पूजन आदि करके मनमें प्रसन्न होता हुआ आनन्द करने छगा | (२४) 

परभवमें किया हुआ दुष्कृत अथवा सुकृत छोगोंको उसी तरहसे अथोत्‌ बुरे या अच्छे रूपसे परिणत हाता है, 
यह मिथ्या नहीं हे । यहाँ अथोत्‌ इस जन्ममें भयंकर संसारवासको भलीभाँति जानकर जिनप्रोक्त मोक्षमागमें विमछ भाव 


धारण करो । (२६) 
। पद्मचरितमें बिभीषणका कथन-विधान नामक तेईसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


१, विलायं---्य्रत्य * । 


२४० केगइपरिणयण-वरसंपायणवण्णणं 
कैकयो--- 


तस्स भमन्तस्स तया, जं॑ वत्तं त॑ं सुणेहि मगहवई ! । त॑ ते कहेमि सबं, सुणेहि हृह अवहिओ होउं ॥ १ ॥ 
उत्तदिसाएँ नयरं, इह कोउयमज्जलं मणभिराम । तत्थाइएसी नरवसभो, गुणाहिओ सुहमई नाम॑ ॥ २ ॥ 
महिला से पुहइसिरी, धूया वि य केगद पवरकन्ना । पुत्तो य दोणमेहों, जोबणलायण्णषडिपुण्णो || ३ 
कन्तिपडिपुण्णसोहा, रूवाईसयगुणेहि उबवेया | विविहकला-55गमकुसछा, सा ककन्ना बुद्धिसारेणं ॥ ४ 
नट्टं सलक्खणगुणं, गन्धबं॑ सरविहत्तिसंजुत्त । जाणएइ आहरणविही, चउबिहँ चेव सविसेसं ॥ ५॥ 
विज्ज॑समेयमित्रं, लिविसत्थं सदलक्खणं सयल्ूं | गयतुरयलक्खणं चिय, गणियं छन्दं निमित्तं च ॥ ६ 
आलेक्खं लेप्पमयं, पत्तच्छेज्ज॑ च भोयणविही य । बहुविहरयणविसेसं, कुसुमविसेसं समेयजुयं ॥ ७ 
विविहा य गन्धजुत्ती, लोयन्नाणं तहेव सविसेसं | एयासु य अन्नासु य, कलासु कन्ना समुबहइ ।| ८ 
दढ्लू ण नरबरिन्दो, कन्न॑ नवजोबणं विचिन्तेइ । को से वरो णु सरिसो, पुहहयले होहिइ इमाण? ॥ ९ ॥ 
जो से मणस्स इट्टी, त॑ं गिण्हड वा सयंवरा कन्ना । एबं भणिऊण सइसा, नराहिवा मेलिया सबे ॥ १० ॥ 
ते चिय तहिं समनन्‍्ता, दसरह-जणया तओ मिलेऊणं । अन्नोन्नमुणियनिहसा, दो वि तहिं चेव संपत्ता || ११ ॥ 
मश्बेसु य उवविद्वा, हरिवाहणमाइया नरवरिन्दा | सयलपरिवारसहिया, आहरणविभूसियसरीरा | १२ 
सा वि तहिं वरकन्ना, सबालंकारसुकयनेवच्छा | मजझ्लल्सओवगीया, रायसमुद्दं समोइण्णा ॥ १३ 
पासेसु चामराईं, उबरिं छत्त॑ समोत्तिओऊलं | पुरओ य महातूरं, वज्जइ घणसरिसनिश्धोसं ॥ १४ 
लीलाएँ संचरन्ती, नियन्ति त॑ पत्थिवा अणिमिसच्छा । उम्माइया खणेणं, बहबे आयहयं पत्ता ॥ १५ 


२४७० कैकयपीका विवाह ओर उसके द्वारा बर-सम्पादन 


हे मगधपति ! उस समय घूमते हुए उसका जो हुआ वह सुनो | मैं वद्द सब कहता हूँ, अतः ध्यान लगाकर इसे 
तुम सुनो | (१) उत्तर दिशामें कौतुकमंगल नामका एक मनोहर नगर है। वहाँ अधिक गुणवाला शुभमति नामका एक 
राजा रहता था | (२) उसकी पत्नी प्रथ्वीश्री और सुन्दर पुत्री कैकयी थी तथा यौवन एबं लावण्यसे परिपृण द्रोणमेघ पुत्र 
था । (३) बुद्धिके प्रकषे साथ ही साथ वह कन्या कान्तिसे परिपूर्ण शोभावाछी, रूपादि सैकड़ों गुणोंसे युक्त तथा विविध 
कलाओं और शाम्रोंमें कुशल थी । (४७) छक्षण और गुणोंसे युक्त नृत्य, स्व॒रविभक्ति ( आरोह अबरोह ) से युक्त गानविद्या 
ओर विशेष रूपसे चार प्रकारकी आभरणविधि वह जानती थी। (५) भेद-प्रभेदयुक्त विद्या, लिपिशाख्र, समग्र शब्दलक्षण 
( व्याकरण ), हाथी एवं घोड़ेके लक्षण, गणित, छन्द, निमित्तशास्र, दीवारके ऊपर चित्र बनानेकी श्रालेख्य विद्या, पत्रच्छेय, 
भोजनविधि, बहुविध रह्लोंकी परीक्षा, अनेक प्रकारके भेद्से युक्त पुष्पोंकी परीक्षा, विविध प्रकारोंकी गन्धोंका आयोजन तथा 
छोकका विशिष्ट ज्ञान ये तथा दूसरी कलाएँ वद्द कन्या धारण करती थी । (५-८०) अभिनव योवनसे सम्पन्न उस कन्याको 
देखकर राजा सोचने लगा कि इस प्रथ्वीतछ पर इस कन्याके योग्य कौन वर होगा ? (५) जो उसके अपने मनमें इष्ट हो उसे 
स्वयं वरण करनेवाली यह कन्या ग्रहण करे--ऐसा कहकर उसने सहसा सब राजाओंको इकट्ठा किया | (१०) चारों ओरसे वे भी 
बहाँ जमा हुये एक-दूस रेका परिचय प्राप्त किए हुए दशरथ एवं जनक दोनों भी बहद्दाँ आये। (११) आभूषणोंसे विभूषित शरीरबाले 
ड्रिवाहन आदि राजा सम्पूर्ण परिवारके साथ मंचों पर बैठ गये । (१२) सब अलंकारों से भूषित और वद्बोंसे भलीभाँठि सजी 
हुई तथा सैकड़ों मंगल गीतों द्वारा गाई जाती बह सुन्दर कन्या उस राजसमुद्रमें उतरी | (१३) उसके दोनों पाश्वोँमें चामर डुछ 
रहे थे, ऊपर मोतियोंसे व्याप्त छत्र था और आगे बादुलके समान ध्वनि करनेवाला बढ़ा वाद्य बज रहा था। (१४) लीलापूबंक 
गमन करती हुई उसे अपलक नेत्नोंसे देखते हुए राजा क्षणभरमें पागल-से दो गये। बहुतसे तो बेचेनीका अनुभव करने 
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मयहरयदाबरिए ते, सबें वि नराहिवे पलोएउं | बालोएँ कया माला, सिम्य॑ कण्ठे दसरहस्स ॥ १६ ॥ 
आल्इ्यकण्ठमालं, दढ्ूणं दसरहं जणो भणइ। रूवेण अणन्नसमो, नवरं तु अणायकुल-बंसो ॥ १७ ॥ 
केइत्थ नरबरिन्दा, भणन्ति जोगो वरो सुलायण्णो | गहिओ कन्नाएँ इमो, पुबक्म्माणुजोएणं ॥ १८ ॥ 
अन्ने भणन्ति रुद्टा, देसियपुरिसस्स अमुणियकुरूस्स | एयस्स हरह कन्नं, सिख्यं चिय मा चिरावेह ॥ १९ ॥ 
अह ते खणेण सबे, सन्नद्धे पेच्छिकण नरबसभे । तो सुहमई नरिन्दो, वयर्ण जामाउयं भणह ॥ २० ॥ 
जाव य ॒सरेहि समरे,,धाडेमि इमे अहं नरवरिन्दे | ताव य कन्नाएँ समं, पविससु नयरं रहारूढो ॥ २१॥ 
ज॑ एवं समालत्तो, भणइ तओ मोम | कि विसण्णो सिः। थोवन्तरेण पेच्छसु, भजन्ते रणमुह्दे एए || २२ ॥ 
एवं भणिऊझण तो सो, सन्नद्धों रहवरं समारूढ़ो । परगहकरावरूग्गा, धुरासणे केगई तस्स ॥ २३ ॥ 
जस्स ससिमण्डलनिभं, दीसइ छत्तं भडाण मज्ञम्मि । एयस्स तुरियवेयं, वाहेहि रह विसालच्छि |! ॥ २४ ॥ 
एवं भणियाएँ सिम्घं, ओसियधयदण्डमण्डणाडोवों । तह वाहिओ रहवरो, जह खुहिय॑ रिउबलं सयलँ ॥ २५ ॥ 
जुज्ञन्तेण रणमुहे, सरेहि परिहत्यदच्छमुक्केहिं | भग्गा नासन्ति भडा, अन्नन्नं चेब लड्डन्ता ॥ २६॥ 
हेमप्पमेण सबें, निययभडा चोइया पडिणियत्ता । मुश्चन्ता सरनिवहं, आवडिया दसरहं समरे ॥ २७॥ 
हत्थीसु रहवरेसु य, तुरज्ञजोहेसु वेढिओ समरे । जुज्ञर अविसण्णमंणो, मुख्चन्तो आउहसयाईं ॥ २८ ॥ 
चउसु वि दिसासु सिख्धं, भमइ जिय दसरहो रहारूढो । गयवर-तुरज्ञ-जोहे, घायन्तो सत्थपहरेहि ॥ २९ ॥ 
द्ट ण भउबिग्गं, सेन्न॑ हेमप्पमो नरबरिन्दों | पुरओो अवष्टिओ दसरहस्स परिबद्धतोणीरों ॥ ३० ॥ 
छित्नकवया-5 ञयवत्तो, सरेहि हेमप्पहो कओ विरहो । सिम्ध॑ रणमज्ञाओ, सेन्नेण सम॑ समोसरइ ॥ ३१ ॥ 


लगे। (१४) प्रतीहारी द्वारा निवेदित उन सब राजाओंकोी देखकर उस कन्याने फ़ौरन ही दशरथफके गलेमें माला 
डाली | (१६) योग्य स्थानमें आरोपित कण्ठमाछावाले दशरथको देखकर लोग कहने लगे कि रूपसे तो यह्‌ अनन्यसद्श है, 
केवल इसका कुछ एवं वंश ही अज्ञात है| (१७) वहाँ शआराये हुए राजाओंमेंसे कई राजा कहने लगे कि इस कन्याने पूर्वेकममके' 
योगसे यह छावण्ययुक्त योग्य घर प्राप्त किया है। (१८) दूसरे रुष्ट होकर कहने छगे कि अज्ञात कुछबाले इस प्राकृत 
( सामान्य ) पुरुषकी कन्याकों शीघ्र द्वी हर लो। देर मत करो | (१९) क्षणभरमें ही उन राजाओंको शब्रसज्ज देख शुभमति 
राजाने दामादसे कहा कि जबतक में इन राजाओंको युद्धमेंसे बाणोंके द्वारा भगाता नहीं हूँ लबतक तुम कन्याके साथ रथमें 
आरूढ़ होकर नगरमें प्रवेश करो । (२०८-१) इस तरह कहने पर वह कहने लगा कि मेरे लिए आप दुःखी क्‍यों हैं ? थोड़ी 
देरके बाद द्वी आप इन्हें युद्धक्षेत्रमेंसे भागते हुए देखोगे। (२२) ऐसा कहकर वह सज्ज हो रथ पर सवार हुआ। उस रथकी 
धुराके आसन पर ह्वाथमें लगाम धारण करके केैकयी बेठी । (२३) हे विशालाक्षी ! सुभटोंके बीच जिसका चन्द्रमंडलके 
समान छत्र दिखाई पड़ता है उसके समीप तीत्र वेगवाले रथकों ले जाओ | (२४७) इस प्रकार कद्दने पर उसने ऊपर उठे 
हुए ध्वजद्ण्ड तथा मण्डपके आटोपवाले रथकों ऐसा चलाया कि सारा शत्रुसैन्य क्षुब्ध हो गया | (२५) युद्धमें लड़ते 
हुए उसके द्वारा पृ्ण दक्षताके साथ फेंके गये बाणोंसे एक-दूसरेका उल्लंघन करते हुए सुभट भाग खड़े हुए और नष्ट 
हुए। (२६) हेमप्रभ द्वारा प्रेरित उसके सब भट वापस लोटे और युद्धक्षेत्रमें बाणोंकी छोड़ते हुए उन्होंने दशरथ पर 
आक्रमण किया | (२७) हाथो, रथ, घोड़े तथा योद्धाश्रोंस रणभूमिमें घिरा हुआ वह मनमें खिन्न हुए बिना ही 
सैकड़ों आयुधोंको छोड़ता हुआ युद्ध करने लगा। (२८) हाथी, घोड़े और योद्धाओंका शख्नोंके प्रहारसे विनाश करता 
हुआ दशरथ रथमें आरूढ़ हो चारों दिशाओंमें जल्दी-जल्दी घूमने छगा। (२९) भयसे उद्विग्न सैन्यफो देखकर जिसने 
तरकश बाँधा हे ऐसा द्ेमप्रभ राजा दशरथके आगे उपस्थित हुआ | (३०) बाणोंसे जिसका कवच और छत्र छिल्नभिन्न 
कर दिया गया है ऐसा द्ेमप्रभ रथसे च्युत हो शीघ्र ही रणभूमिमेंसे सैन्यके साथ लौट गया। (३१) हेमप्रभके भागने 


१, महत्तरदर्शितानू: २. सामि |--प्रत्य० । 
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हेमप्पभम्मि भग्गे, बन्दिजणाइण्णघुट्टजयसद्दी । कन्नाएँ, सम॑ नयर॑, पविसरइ रहेण वीसत्यो ॥ ३२॥ 
तो सो पाणिग्गहणं, करेह विहिणा जणेण परिकिण्णो | कोउयमज्ललनिलए, परिणीओ दसरहो राया ॥ ३३ ॥ 
परमविभूईएं तओ, महिला घेत्तण सयलपरिवारों | पडियागओ विणीयं, अणरण्णसुओ पहियकित्ती ॥ ३४ ॥ 
मन्ति-भड-युरजणेणं, ठविओ पुण दसरहो महारज्े । भुज्नह भोगसमिद्धि, सग्गे वा; 5खण्डलो मुइओ ॥ ३५ ॥ 
संपत्थिओ य महिलं, जणओ वि ससंभमो दृढधिईओ । पुणरवि रज्जाणन्दं, परितुट्टो कुणश सविसेसं ॥ ३६ ॥ 
अह केगई कयाई, भणिया अणरण्णपत्थिवसुणणं । भद्दे! मणस्स इट्ठं, ज॑ मग्गसि त॑ पणामेमि ॥ ३७ ॥ 
ज॑ तहया संगामे, सारच्छगुणेण तोसिओ अहय॑ । तस्सुवयारस्स फर्ं, मग्गसु मा ने चिरावेहि ॥ ३८ ॥ 
तो केगईएँ भणिओ, संपह नत्येत्थ कारणं किंचि | काले जत्थ नराहिव !, मग्गिस्सं तत्थ देजासु ॥ ३९ ॥ 

वरजुवइसमग्गो तिबभोगाणुरत्तो, महुरसरनिणाओ गिज्जमाणों महप्पा । 

भडमउडमऊह्ालीढपायप्पएसो, रमह विमलकित्ती सेसकालं नरिन्दों || ४० ॥ 

॥ इय पठमचरिए केगइबरसंपायणो नाम चडबीसइमो उद्देसभो समत्तो॥ 


२५० चउभाइविहाणं 
अह अन्नया कयाई, देवी अवराइया सुहपसुत्ता | पेच्छह य पवरसुमिणे, रमयणीए पच्छिमे जामे ॥ १ ॥ 
वरकुसुमकुन्दवण्णं, सीहं सूरं तहेव रयणियरं । द्धूण अह बिबुद्धा, पहणो सुमिणे परिकहेइ ॥ २॥ 


पर बन्दीजनोंके द्वारा जिसकी जयध्वनि उद्घोषित की जा रही है. ऐसे उसने विश्वत्त हो रथ द्वारा कन्‍्याके साथ नगरमें 
प्रवेश किया । (३२) तब लोगोंसे घिरे हुए तथा कौतुक एवं मंगछके धाम रूप परिणीत दशरथ राजाने विधिपूवंक पाणिग्रहण 
किया | (३३) इसके बाद बड़े भारी ऐश्वयके साथ पत्नीकों लेकर विस्तृत यशवाला दशरथ सकल परिवारके सहित साकेत- 
पुरीमें छोट आया। (३४) मंत्री, सुभट एवं नगरजनोंने पुनः दशरथकों महाराज्यमें प्रतिष्ठित किया। वह मुद्ित द्ोकर 
स्वगंमें इन्द्रकी भाँति भोग समृद्धिका उपभोग करने छगा। (३५) दृढ़ बुद्धिवाले जनकने भी मिथिछाकी ओर उत्कण्ठाके 
साथ प्रस्थान किया । तुष्ट वह पुनः सविशेष रूपसे राज्य सुख मनाने लगा | (३६) 

एक बार कैकयीसे दशरथने कहद्दा कि, भद्दे ! मनमें जो प्रिय हो वह यद्‌ तुम माँगोगी तो में वह दूंगा । (३७) 
उस समय संग्राममें तुम्हारे सारथिपनके गुणसे में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। उस उपकारका फछ तुम माँगो। विलंब मत 
करो । (३८५) तब कैकयोने कहा कि, हे राजन्‌! इस समय तो कोई माँगनेका कारण नहीं हे । जब में माँगूंगी तब तुम 
देना । (३९) सुन्दर युवतियोंसे युक्त भोगोंमें अत्यन्त अनुरक्त, सुखके सगोबरमें स्नान करनेबाला, जिसके गीत गाये जाते 
हैं, सुभटोंके मुकुटमेंसे निकलनेबाली किरणें जिसका पादप्रदेश छूती हैं--ऐस। वह बिमल कीर्तिबाला मद्दात्मा राजा दशरथ 
शेष समय आनन्द क्रीड़ा करता था । (४०) 


| पद्मचरितमें कैकयी द्वारा वरसंपादन नामक चौबोसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२७. चार भाई 


कभी रातके पिछले प्रहरमें आरामसे सोई हुई देवी. अपराजिताने उत्तम स्वप्न देखे । (१) उत्तम कुन्द पुष्पफेके समान 
यणेबाले सिंह, सू्थ एवं चन्द्रमाको देखकर वह जाग गई। उसने स्वप्लोंके बारेमें पतिसे कद्दा। (२) उन उत्तम स्वप्रोंको 


१. महिले-- प्रध्य० । २. मिथिलानगरीम्‌। ३.  सिरधं--मु०। 
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सोऊण पवरसुमिणे, सत्थत्थविसारओ नरवरिन्दों | भणइ इसमे वरपुरिसं, सुन्दरि ! पुत्त निवेएन्ति ॥ ३ ॥ 
तयणन्तरं सुमित्ता, पेच्छह सुमिणे निसावसाणम्मि । लच्छो कमलविहत्था, ससि-सूरे किरणपञजजलिए || ४ ॥ 
अत्ताणं॑ अइतुझ्े, गिरिवरसिहरे अवष्ठिया सन्‍्ती | सायरवरपेरन्तं, पेच्छह पुहई चिय पसत्थ ॥ ५ ॥ 
सूरुग्गमम्मि तो सा, गन्तृण कहेइ सुविणए पहणों । तेण वि य तीएँ सिद्धं, होही पुत्तो तुमं भद्दे ! ॥ ६ ॥ 
अवराइया कयाई, गुरुभारा सोहणे तिहि-मुह॒त्ते | पुत्त॑ चेव पसूया, वियसियवरपउमसरिसमुहं || ७ ॥ 
जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ दसरहेण तुट्ठेणं | नामं॑ च विरइयं से, पउमो पउमुप्पलदरूच्छो ॥ ८ ॥ 
तत्तो चेव फ्सूया, सोमित्ती दारय॑ परमरूवं । तस्स वि य महाणन्दो, सविसेसो नरवईण कओ ॥ ९ ॥ 
वेरियधरेसु जाया, उप्पाया दारुणा महापावा। बन्धवनयरेसु पुणो, कहेन्ति सुहसंपयं बिउले ॥ १० ॥ 
नीलुप्पलदलसामो, जेणं चिय लक्खणेसु उबवओ । तेणं गुणाणुरूबं, छूढं चिय लक्खणों नाम॑ ॥ ११ 
अह दो वि बाल्या ते, रिद्वण-चंकमणयाइ कुणमाणा । वड्डुन्ति लच्छिनिलया, आभरणविभूसियसरीरा ॥ १२ 
बहुविहजम्मसिणेहा, अन्नोन्नवसाणुगा वरकुमारा । बन्धवहिययाणन्दा, रक्खिजन्ते पयत्तेणं ॥ १३ 
अह केगई पसूया, भरहकुमार॑ तहेव सत्तघ्ं । जम्मूसवो महन्तो, ताणं पि कओ नरबईणं ॥ १४ 
अह ते कुमारसीहे, चत्तारि वि सत्ति-ऋन्‍्ति-बलजुत्ते | कलगहण-धारणसहे, द्ूण समाउलो राया ॥ १५ 
अद्येत्थ महानयरी, कम्पिला तत्थ भग्गवों नाम॑ | तस्स 5इराणो महिला, पुत्तो वि य अइरकुच्छी सो ॥ १६ 
अइलालिओ स दूरं, अविणयकारी जणस्स अइवेसो । निद्धाडिओ पुराओ, पियरेणं अयसभीएणं ॥ १७ । 
सुनकर शासत््रके श्रथमें विशारद राजाने कद्दा कि, हे सुन्दरी ! ये स्वप्न उत्तम पुरुष रूप पुत्रको सूचित करते हैं। (३) उसके 
बाद सुमित्राने रात्रिके अवसानके समय स्वप्रमें हाथमें कमल धारण की हुई लक्ष्मी तथा किरणोंसे प्रज्वलित चन्द्र एवं सूयं 


देखे | (४2) पर्वतके अथ्युश्च शिखर पर स्वयं स्थित द्ोकर सागर-पयन्‍्त फैडो हुई प्रशस्त प्रथ्वीको देखा। (५) सूर्योदय 
होने पर पतिक्रे पास जाकर रवप्न कद्दे। उसने भो उसे कहद्दा कि, हे भद्र ! तुम्हें भी पुत्र दवोगा । (६) 


गर्भवती अपराजिताने कभो शुभ तिथि एवं मुहूतमें खिडे हुए जत्तम कमलके समान मुखबवाले पुत्रको जन्म 
दिया । (७) तुष्ट दशरथने उसका बड़ा भारी जन्मोत्सव सनाया ओर प्मकमलके दलकी-सी कान्तिवाले उसका नाम पद्म 
रखा | (५) उसके वाद सुमित्राने भी अत्यन्त रूपवान्‌ पुत्रकी जन्म दिया। उसका भी राजाने बड़ा भारी विशिष्ट उत्सव 
मनाया । (९) शत्रओंके घरोंमें महापापके सूचक दारुण उत्पात हुए, जबकि मित्रोंके नगरोंमें विपुल सुखसम्पत्ति कही 
गई | (१०) नीलकमलके दलके समान श्याम व्णवाला वह छक्षणोंसे युक्त था, अतः गुणके अनुरूप उसका नाम हरूक्ष्मण 
रखा गया | (११) शोभाके धाम रूप तथा आभूषणोंसे विभूषित शरीरवाले वे दोनों बालक रेंगना, चढना आदि करते हुए 
बढ़ने लगे । (१२) जन्‍्मोंसे ही स्नेह रखनेवाले, एक-दूसरेके बशवर्ती तथा बन्धुजनोंके हदयकों आनन्द देनेवाले उन उत्तम 
कुमारोंकी प्रयत्नके साथ रक्षाकी जाती थी। (१३) इसके बाद कैकयीने भरतकुमार तथा शत्रुप्तको जन्म दिया। राजाने 
उनका भी बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया । (१४) शक्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त तथा कलाओंके धारण व ग्रहणमें समर्थ 
उन कुमारसिंहोंको देखकर राजा व्याकुल हुआ । (१) 


यहाँ पर काम्पिल्य नामकी महानगरी हे । वहाँ एक भागव ग्हता था। उसकी अचिरा भामकी 
पत्नी थी। अचिराकी कुछ्षिसे एक पुत्र हुआ। (१६) बहुत दुलारमें पाछापोसा गया वह अविनयी लोगोंके 
अतिद्वेषका विषय हुआ, अतः अपयशसे डरे हुए पिताने उसे नगरमेंसे बाहर दूर निकाछ दिया | (१७) 
दो बख्र पहना हुआ वह महानगर राजगृहमें आया | वहाँ धनुर्वेदमें अतिकुशछू वैवस्वतव नामका आचाये 


१, लररेंठ कमलविदृत्यं--प्रय० । २. सत्तघं--प्रत्य ० । ३, सरोसं--मु० । 
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दोकप्पडपरिहाणो, पत्तो रायरिहँ महानयरं | वहवस्सओ त्ति नाम॑, तत्थ धणुबेयमइकुसलो ॥ १८ ॥ 
सीससहस्सेण॑ चिय, परिकिण्णो तस्स चेव पासम्मि | अह सिक्खिओ कमेणं, सबाण वि उत्तमो जाओ || १९ ॥ 
रायगिहसामिओ तं, सुणिऊर्ण चावलक्खमहकुसलं । कारेइ सरक्खेवं, समयं चिय अन्तवासीहिं || २० ॥ 
द्दू ण सरक्खेवं, भणइ निवो अह दुसिक्खिओ तुहय॑ । सुणिऊण रायवयणं, पुणरवि य गुरु समलहीणो ॥ २१ ॥ 
वहवस्सयस्स दुहिया, काऊण वसे निसासु छिड्डें ण॑ । निग्गन्तृण पलाओ, साएयपुरिं समणुषततो ॥ २२ ॥ 
तो दसरहस्स सबं, नियय॑ दावेह सत्थकुसलत्तं । परितुद्टों नरवसभो, तस्स कुमारे समप्पेह ॥ २३ ॥ 
इसत्थसन्निह्वांणं,, नियय॑ ज॑ तस्स चाबमाईय॑ । संकन्त॑ चिय सबं, ताणं उदण ब ससिबिम्ब || २० ॥ 
ते तत्थ कुमारवरा, बहुविहविन्नाणलद्धमाहप्पा | जाया विः्खायजसा, चत्तारि वि सायरा चेव ॥ २५॥ 
एवं कलासु कुसलछा मुणिऊण पुत्ता, विन्नाण-नाण-बल-सत्तिसमत्थचित्ता | 
सम्माण-दाण-विभवेण गुरुस्स तुझे, पू्य करेह विमलेण मणेण राया ॥ २६ ॥ 


॥ इय पठमचरिए चउभाइविद्दाणो नाम पद्चवीसइमो उद्दसओ सकत्तो ॥ 


२६. सीया-भामण्डलुप्पत्तिविद्दाणं 
भामण्डलपूव भवचरितम्‌ -- 
एत्तो जणयस्स तुमं, सेणिय! निसुणेहि ताव संबन्धं | होऊण एगचित्तो, कहेमि सबं॑ जहावत्त ॥ १ ॥ 
जणयस्स महादेवी, आसि विदेहि त्ति नाम नामेणं । गुरुभारा पसवन्ती, परिवाल॒इ सुरवरों तइया ॥ २ ॥ 


था | (१८) वह एक हज्जार शिष्योंसे घिरा रहता था। डसीके पास उसने शिक्षा ग्रहण की और क्रमश: सबमें उत्तम हो 
गया। (१९) उसके धनुष्यके द्वारा किये जानेवाले अतिकुशल रुक्ष्यवेधकों सुनकर राजगृहके राज़ाने दूसरे अन्तेवासियोंके 
साथ शरक्षेप करवाया। (२०) उसके शरक्षेपको .देखकर राजाने कद्दा कि तुमने अच्छो तरदसे शिक्षा प्राप्त नहीं की है । 
राजाका ऐसा वचन सुनकर वह पुनः गुरुके समीप गया । (२१) वैवस्वतकी पुत्रीको अपने वशमें करके रातके समय हिद्रमेंसे 
निकलकर वह भाग गया और साफेतनगरीमें आ पहुँचा। (२२) इसके पश्चात्‌ उसने अपनी शब्रकुशछूता दृशरथको 
दिखलाई। सन्तुष्ट राजाने उसे कुमारों को सोंपा । (३३) पानीमें जिस तरद्द चन्द्रबिम्ब संक्रान्त द्ोता है. उसी तरह धनुष्य 
आदिका तथा वाण एवं शख्त्रोंका जो उसका अपना कोशल था वद सब्र उन कुमारोंमें संक्रान्त हुआ | (२४) वे चारों 
राजकुमार नानाविध विज्ञानोंमें कुशलता प्राप्त करके सागरके जैसे विख्यात यशवाले हुए । (२४) 


इस प्रकार विज्ञान, ज्ञान, बल, शक्ति एवं समस्त ज्ञानसे युक्त पुत्रोंकी कलाओंमें कुशल जानकर तुष्ट राजाने 
संमान, दान एवं सम्पत्ति द्वारा गुरुकी विमछ मनसे पूजा की । (२६) 


। पद्मचरितमें चारों भाइयोंका विधान नामक पद्चीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२६. सीता एवं भामण्डलका जन्म 
हे श्रिणित ! अब तुम एकचित्त द्वोकर जनकका बृत्तान्त सुनो। जैसा हुआ था वैसा मैं सब कुछ कह्दता हूँ । (१) 
जनककी पटरानी विदेही नामकी थो । जन्म देनेवाली बह गर्भवती थी तब एक देव उसके गर्भकी रक्षा करता था। (२) 
१. दुहियं--प्रत्य०ण। २. कुसले मुणिऊण पुत्ते--प्रत्य० । ३. बिक्ते--प्रत्य० । 
श्द 
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तो भणइ मगहराया, केण निमित्तेण सुरवरों गब्म॑ | रक्खइ साहेहि पह ), एयं में कोठयं परम॑ || ३ ॥ 
तो भणइ गणाहिवई, राया चकद्धओ त्ति नामेणं | सो चक्रपुरनिवासी, भज्जा मणसुन्दरी तस्स ॥ ४ ॥ 
तीए गुणाणुरूतवा, धूया अइसुन्दरा गुरुगिहम्मि । सा पढइ अक्खराईं, लेहणिहत्था पयत्तेणं | ५॥ 
नरवइपुरोहियसुओ, साहामहिलाएँ कुच्छिसंभूओ । महुपिज्ञलो त्ति नाम॑, सो वि तहिं गुरुगिहे पढ३ ॥| ६ ॥ 
पढमं चिय आलावो, आलावा रई रईएँ वीसम्भी । वीसम्भोओ पणओ, पणयाओ वइ;ुए पेम्म ॥ ७ ॥ 
जाए चिय सब्भावे, तं कन्न॑ पिज्ललो हरेऊणं | अइदुग्गम॑ सुदूरे, वियब्भनयर॑समणुपत्तो ॥ ८ ॥ 
काऊण तत्थ गेहूँ, मूढो विन्नाण-नाण-धणरहिओ । तण-दारुएहि जीवइ, विकन्तो सो तहिं नयरे ॥ ९ ॥ 
तइया तम्मि पुरवरे, पयाससीहस्स पद्रममहिलाण । पवरावलीएँ पुत्तो, अह कुण्डलमण्डिओ नाम॑ ॥ १० ॥ 
सो तत्थ निग्गओो चिय, विहरन्तो अत्तणो सलीलाए। त॑ द्टूण वरतणू, विद्धों कुसमाउहसरेहिं ॥ ११ ॥ 
तीए कएण दूई, गूढं संपेसिया नरबईण॑ । वेयारिकंण बाला, समाणिया नरवहभवर्ण ॥ १२॥ 
तीए सम॑ नरिन्दो, वरकुण्डल्मण्डिओ पवरभोगे । भुज्नइ गुणाणुरत्तो, रईऐं समय॑ अणज्लो ब ॥ १३ ॥ 
महुपिज्ञलो वि एत्तो, अंडवीय समागओ निययगेहं । कन्ता अपेच्छमाणो, पडिओ दुक्खण्णवे सहसा ॥ १४ ॥ 
महिलं गवेसमाणो, रुवइ चिय गग्गरेण कण्ठेण । गन्तृण भणइ नरबइ !, केणइ बाला महं हरिया ॥ १५ ॥ 
भणिओ य सहामज्ञे, मनन्‍्ती्णं सो अणेयबुद्धीणं । अज्ञाहि सम॑ बाला, पोयणनयरे मए दिद्ठ ॥ १६ ॥ 
सो एवभणियमेत्तो, सिम्धं चिय पोयणं गवेसेउ॑ | पडियागओ नरिन्दं, भणइ य कंन्ता मम लहसु ॥ १७ ॥ 
नरबइआणाएँ तओ, पुरुसेहि गलम्गहप्पहारेहिं । निद्धाडिओ पुराओ, भमइ महिं दुक्खिओ विमणो ॥ १८ ॥ 


इस पर मगधराजने पूछा कि, दे प्रभो ! किस कारण देव गर्भंकी रक्षा करता था, यह आप कहें। मुझे! यह बड़ा 
भारी कुतूहछ दो रहा है। (३) तब गणधरने कटद्दा कि-- चक्रध्वज नामका एक राजा था। वह चक्रपुरमें रहता था। 
उसकी भायो मनःसुन्दरी थी । (४) उसकी गुणोंके अनुरूप तथा अत्यन्त सुन्दर एक लड़की थी । गुरुफे घर पर वह हवाथमें 
छेखनी लेकर प्रयत्नपूवक अक्षरोंको पढ़ती थी। (५) राजाके पुरोहित तथा उसकी शाखा नामकी पत्नीकी कोखसे उत्पन्न 
अधुपिंगछ नामका पुत्र था। वह भी वहीं गुरुके घर पर पढ़ता था | (६) पहले बातचीत, बातचीतसे रति, रतिसे विश्वास, 
विश्वाससे प्रणणथ और प्रणयसे भ्रम बढ़ता है। (७) सद्भाव पैदा होने पर उस कन्याका अपद्दरण करके पिंगल बहुत दूर आये 
हुए अत्यन्त दुगेस विद्भनगरमें पहुँच गया | (८५) विज्ञान, ज्ञान एवं धनसे रद्दित वद्द मूख वहाँ घर बसाकर और घास 
एवं छकड़ी उस नगरमें बेचकर आजीविका चलाता था | (९) उस समय उस नगरमें प्रकाशसिंहकी श्रग्रमहद्टिषी प्रबरावली से 
उत्पन्न कुण्डलमण्डित नामका एक पुत्र था। (१०) अपने आप छीडछापूवक भ्रमण करता हुआ वह उधरसे निकला। 
उस सुन्दरीको देखकर कामदेवके बाणोंसे वह बींध गया। (११) राज़ाने उसके पास गुप्त रूपसे दूती भेजी। बह 
घोखेसे उस बालाको राजभवनमें ले आई | (१९२) उसके साथ गुणानुरक्त कुण्डलमण्डित राजा, रतिके साथ कामदेबकी 
भाँति, उत्तम भोग भोगने लगा । (१३) 

उधर मधुपिंगल भी कहींसे अपने घर पर आया। पत्नीको न देखकर वह एकद्म दुःखसागरसें डूब गया | (१४) 
पत्नी खोजता हुआ बद्द सगदू्‌गद्‌ कण्ठसे रोने लगा । राज़ाके पास जाकर उसने कहा कि मेरी पत्नीका किसीने अपहरण 
किया है। (१५) सभाके बीच अत्यन्त बुद्धिशाली मंत्रियोंसे उसने ( कुण्डलमण्डितने ) कद्दा कि मैंने साध्वियोंके साथ उस 
खोको पोतनपुरमें देखा था । (१६) इस प्रकार कद्दने पर वद शीघ्र द्दी पोतनपुरमें खोजननेके लिए गया। वापस हछौटे 
हुए उसने राजासे कट्दा कि मुझे मेरी पत्नी ढूँढ दो | (१७) तब राजाकी आश्ञासे गदन पकड़कर प्रद्दार करनेवाले पुरुषोंने 
चसे नगरमेंसे बाहर निकाल दिया । बिमनस्क ओर दुःखित वह प्रथ्व्री पर धूमने छगा। (१८) प्रथ्वीपर परिभ्रमण करते 


१. वरतगुं-प्र्य० । २. कत्थइ य-मुन्। ३. कंतें--प्रत्यण। ४, कंतं०-वत्य० । 
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हिण्डन्तो खिय पुहईं, साहुं दद्नूण अज्गुत्तं सो । पणमइ कयझ्ञलिउडो, सुणइ य धम्मं निणुदिट्ट ॥ १९ ॥ 
सोऊण भम्मनिहसं, वहरागुप्पन्नजायसंवेगो । गेण्हह सझ्नविमुकं, पव्ज्ज॑गुरुसयासम्मि ॥ २० ॥ 
गिम्हे आयावेन्तो, चिट्ठह सिसिरे निसासु एगन्ते । वासारत्तं पि मुणी, गमह सया प्रबयगुहत्यो ॥ २१ ॥ 
घोर॑ तवोविहाणं, बारसरूवव॑ मुणी पकुबन्तो | सीया-55यववुहिओ वि य, कन्तामोहं न छहुंइ ॥ २२ ॥ 
ताव5च्छठ संबन्धो, एसो अन्न॑ सुणेहि मगह॒वई ! । अन्तरजोयनिबद्धा, ठिया कहा रयणमाल ब ॥ २३ ॥ 
अणरण्णे रजत्थे, अह कुण्डलमण्डिओ महासुहडो । दुग्गमपुरद्िओो सो, देसं सबं विणासेह ॥ २० ॥ 
अणरण्णसन्तिण जे, सुहडे मारेइ ते बढम्मत्तो । निहय-निराणुकम्पो, देसविणासं कुणइ सबं॑ ॥ २५ ॥ 
धेत्तणमचायन्तोी, अणरण्णो त॑ अवट्ठिय विसमे | रत्तिदिया य नि, न लहइ चिन्तापरिग्गहिओ ॥ २६ ॥ 
द्दूण दुक्खियं तं, अणरण्णं तत्थ भणइ सामन्तो । नामेण बालचंदो, सामिय ! वयणं निसामेहि ॥ २७ ॥ 
जइ बन्धिऊण समरे, इह कुण्डलमण्डियं न आणेमि । तो एवं निग्गओ हं, होहामि इमा पइल्ना मे ॥ २८ ॥ 
गन्तृण तेण तुरियं, सहसा चउरज्जञबलसमग्गेणं | वीसत्थओ पमाई, अह कुण्डल्मण्डिओ बद्धो ॥ २९ ॥ 
विद्वंसेअण पुर, सिख्ध॑ पडियागओ निय॑ ठाण॑ । दावेइ बालचन्दो, बढ/ं सत्त' नरिन्दस्स ॥ ३० ॥ 
तो तेण सुमिश्रेणं, पुहईँ सत्था कया निरवसेसा । परितुट्टो अणरण्णो, सम्माणं से तओ कुणइ ॥ ३१ ॥ 
मुक्को य बन्धणाओ, अह कुण्डलमण्डिओ परिभमन्तो । द्ढ,ण मुणिवरिन्दं, कयविणओ पुच्छए धम्म॑ ॥ ३२ ॥ 


मांसविरत्युपदेश:, मांसभक्षणे नरकवेदनावर्णेन च -- 
जो न कुणइ पबज्ज, भयवं ! गिहवासपासपडिबद्धो । सो किह संसाराओ, मुचिहिइ अणाइमन्ताओ ? ॥ ३३ ॥ 


हुए उसने आयगुप्त नामके एक साधुको देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर जिनोपदिष्ट धर्मका श्रवण किया। (१९) 
धर्मोपदेश सुनकर उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। संवेगशील उसने गुरुके पास आसक्तिसे रहित ऐसी दीक्षा अंगीकार की | (२०) 
प्रीष्ममें वह मुनि सूयकी धूपमें शरीरकों तपाता था, शिशिरसें रात्रिके समय एकान्तमें बेठता था और पबेतकी गुफ़ामें रहकर 
वषोकाल व्यतीत करता था । (२९) वह मुनि बारह प्रकारका घोर तपोविधान करने तथा सर्दी एवं गरमीसे दुःखित होने 
पर भी पत्नीके मोहको नहीं छोड़ सका | (२२) 


हे मगधनरेश ! यह वृत्तान्त यदीं पर छोड़ें। रत्नमाछाकी भाँति भीतरी सम्बन्धसे जुड़ी हुई एक दूसरी 
कथा है। उसे तुम सुनो । (९१३) जब अनरण्य राज्य करता था तब महासुभट कुण्डल्मण्डित दुर्ग ऐसे नगरमें रहकर सारे 
देशका विनाश करता था। (२४) अनरण्य से सम्बन्ध रखनेवाले जितने सुभट थे उन्हें बलसे उन्मत्त उसने मार डाला। 
निदूय और अनुकम्पा रहित बहू सारा देश उजाड़ने छगा | (२५) विषम प्रदेशमें अवस्थित उसे पकड़नेमें असमर्थ अनरण्य 
चिन्तित होकर रातदिन नींद नहीं लेता था । (२६) उस अनरण्यको दुःखित देखकर बालचन्द्र नामके सामन्तने कह्दा कि, द्वे 
स्वामी ! मेरा कहना आप सुने। (२७) यदि युद्धमें बाँधकर कुण्डमण्डितको मैं यहाँ न लाऊँ तो मैं देश त्याग करूँगा-- 
यह मेरी प्रतिज्ञा है। (२८) शीघ्र द्वी समस्त चतुरंग सैन्यके साथ अचानक आक्रमण करके विश्वासमें रहे हुए और प्रमादी 
कुण्डलमण्डितको पकड़ लिया । (२९) नगरका विध्वंस करके शीघ्र ही अपने स्थान पर छोटे हुए बाछूचन्द्रने पकड़ा हुआ 
शत्रु राजाको दिया | (३०) तब उस सुश्ृत्यने समग्र प्रथ्वी प्रशात की। इस पर परितुष्ट अनरण्यने उसका सम्मान किया । (३ १) 


बादमें बन्धनसे मुक्त कुण्डलमण्डितने भ्रमण करते करते एक मुनिवरकों देखा। उसने विनयोपचार करके धर्मके 
बारेमें पूछा कि, भगवान्‌ ! गृहबासके पाशमें बद्ध जो मनुष्य प्रश्नज्या अंगीकार नहीं करता वह अनादि्-अनन्त संसारमेंसे 
कैसे मुक्त दो सकता है ! (३२-२३) इस पर मुनिने कहा कि जीवद्या और कषायोंका निग्रह करना धर्म है। इनसे ही जीव 


१, वसइ-प्रत्य ० ॥ 
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तो भणइ मुणी धम्मो, जीवदया निग्गहो कसायाणं । एएसु चेव जीवो, मुच्चह घणकम्मबन्धाओ | ३४ ॥ 
हिंसा पुण जीववहो, सो वि य मंसस्स कारणं हवइ । तुहमवि खायसि मंसं, कह बन्धविमोयणं कुणसि? ॥ ३५ ॥ 
इह खाइऊण मंसं, जिड्मिन्दियवसगओ सरीरत्थो । मरिऊण वच्चई नरो, तिबमहावेयणे नरएण ॥ ३६ ॥ 
ण्हाणेण मुण्डणेण य, दाणेणं विविहलिज्ञगहणेणं । मंसासिणस्स भणियं, नत्थि हु साहारणं किंचि ॥ ३७ ॥ 
संसारत्था जीवा, आसि चिय बन्धवा परभवेसु । खायन्तएण मंसं, ते सबे भक्खिया नवरं | ३८ ॥ 
न य पायवेसु मंसं, उप्पज्जइ नेय धरणिपट्वम्मि | वज्जेह सुक्-सोणिय-समुब्भव॑पावसंबन्ध॑ || ३५ ॥ 
जलयर-पक्खि-मिया वि य, हन्तृणं जीववलहे सत्ते । एएसु हवइ मंसं, दयावरा त॑ न भुझनन्ति || ४० ॥ 
धण्णेण वद्धियं चिय, महिसीखीरेण पोसियं देहँ । तह वि य खायन्ति नरा, जणणीए अत्तणों मंसं || 9१ ॥ 
इह मन्दरहेट्टाओ, पुढवी रयणप्पभा मुणेयव्रा । तिसु भागेसु विहत्ता, असीय जोयणा लक़्खं ॥ ०२ ॥ 
तत्थेव भवणवासी, देवा निवसन्ति दोसु भागेसु । तइए पुण नेरहया, हवन्ति बहुवेयणा निययं || 9३ ॥ 
तत्तोी य सकरा वालया य पह्कप्पमा महापुढवी। धूमा तमा तमतमा, इमासु नरया महाघोरा ॥ ०४ ॥ 
नरओ कुम्भीपाओ, वेयरणी कूडसामठी हवइ । असिपत्तवणे एत्तो, तत्येव खुरप्पघारायो ॥ ४५ ॥ 
दुग्गन्धा दुष्फरिसा, ससि-सूरविवज्जिया तमब्भहिया | एए्सु पावकारी, नरण्सु हवन्ति नेरहया ॥ ४६ ॥ 
जे एत्थ जीववहया, महु-मंस-सुराइलोछुया पावा । ते हु मुया परलोए, हवन्ति नरएसु नेरइया ॥ ४७ ॥ 
केएत्थ धगधगन्ते, नरण डज्झन्ति जलियिजालोहे | छिमिछिमिछिमन्तसद्दे, रुहिरवसावइणारूवे ॥ 9८ ॥ 
: नासन्ति अग्गिभीया, सुतिक्वसूईसु विद्धचरूणजुया । वेयरणिजलं दट्टू , तिसाभिभूया अहिवडन्ति ॥ ४९ ॥ 


कमके सघन बन्धनसे मुक्त होता दै।(३४) जीववध हिंसा है और वह जीववध भी मांसके लिए किया जाता है। 
तुम भी मांस खाते हो तो फिर बन्धका नाश कैसे कर सकते द्वो ? (३५) जिहन्द्रियके वशीभूत हो शरीरका पोषण करनेवाला 
जो नर यहाँ मांस खाता है वह मरकर तीत्र और अत्यन्त दुःखवाले नरकमें जाता है| (१६) रनान करनेसे, मुण्डित होनेसे, 
दानसे तथा संन्यासियोंके विविध वेश धारण करनेसे भी मांसभक्षीका कोई उपकार नहीं होता, ऐसा कहा गया है | (३७) 
जो संसारी जीव परभवमें बन्धुजन थे, उन्हीं बन्धुओंको मांसखानेवाले खाते हैं।(३८) न तो बृक्षोंमें और न प्रथ्वीतछ 
पर मांस उत्पन्न होता हे। अतः शुक्र-शोणितसे उत्पन्न दोनेवाले इस पाप-सम्बन्धका परित्याग करो । (१९) जिन्हें जीव 
प्यारा है ऐसे जलचर, पक्षी एवं हरिण जैसे प्राणियोंकी हत्या की जाती है, क्योंकि इनमें मांस होता है। जो दयालु द्वोते 
हैं वे उसे नहीं खाते। (४०) धान्यसे शरीर बढ़ता है और भेंसके दूधसे शरीर पुष्ट होता है, फिर भी लोग अपनी माताका 
मांस खाते हैं । (४१) 


यहाँ पर आये हुए मन्दराचलके नीचे रत्नप्रभा प्रथ्वी ( पहछा नरक ) है ऐसा जानो। वह तीन भागोंमें 
विभक्त है और एक लाख अस्सी हज़ार योजन इसकी मुटाई है। (४२) वहीं पर दो भागोंमें भवनवासी देव रहते हैं। 
त्तीसरे भागमें बहुत वेदनावाले नारकी जीव नियमतः रहते हैं| (2३) उसके बाद शकरा, बालुका, पंकप्रभा, धूमा, तमा 
झौर मदातमा नामकी महाप्रथ्वियाँ आई हैं। इनमें महाभयंकर नरक हैं। (2४) कुम्मभीपाक, वैतरणी और कूटशाल्मलीसे 
युक्त नरक होते हैं। उल्लेकी धारके समान तोक््ण असिपत्रके वन भी वहीं होते हैं। (४५) दु्गन्‍्ध एवं दु स्पशेसे युक्त तथा 
चन्द्र एवं सूयंसे रद्दित दोनेके कारण ये विशेष अन्धकाराच्छन्न होते हैं। पापाचरण करनेवाले इन नरकोंमें नारकी रूपसे 
पैदा होते हैं। (४६) जो यहाँ जीवका वध करनेवाले तथा मधु, मांस एवं सुरामें अत्यन्त लोलुप पापी होते हैं वे मर करके 
दूसरे जन्ममें नरकोंमें नारकी होते हैं । (४७) कितने ही नारकी जीव दहकते हुए, आगकी ज्वालाओंके समूहसे व्याप्त, 
छम्र-छम शब्द करते हुए तथा रुधिर एवं चरबीके कीचढ़से पटी हुई भूमिवाले नरकोंमें जलते हैं| (१८) अप्रिसे भयभीत 
यदि वे भागते हैं तो अत्यन्त तीकण सूइ्योंसे उनके दोनों पैर बींघ जाते हैं। वेतरणीनदीके जलको देखकर तठृषासे अभिभूत 
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कढकढकदेन्तफरिसं, विलोणतउ-तम्ब-सीसयसरिच्छ॑ । वस-केस-पूय-सोणिय-मीसं खारोदय॑ दुरमि ॥ ५० ॥ 
चडचडचर्ड त्ति घेत्त', खण्डन्ति य वेढियं महीवट्टे | पाइजन्ति रडन्ता, पाणीय॑ नरयपालेहिं ॥ ५१ ॥ 
खारोदयदडद्धज्ञा, मयवेगेणं समुद्दिया सन्‍्ता | छायं अहिल्समाणा, असिपत्तवणं तओ जन्ति ॥ ५२ ॥ 
खणखणखणन्ति खग्गा, गाढ॑ कणेकणक्नन्ति सत्तीओ । मडमडमडन्ति कोन्ता, ताण सरीरे निवडमाणा ॥ ५३ 
कर-चरण-कण्ण-नासोट्ट-फुप्फुसा छिन्नभित्नसबड्ञा | लोलन्ति धरणिवट्टे, मेय-वसा-रुहिरविच्छ्ठा ॥ ५४ 
खर-फरुसरज्जुबद्धा, सिग्धं॑ आहिण्डिकण विरडन्ता । आरुहणोरुहणाईं, कारिजन्ते अकयपुण्णा || ५० 
पीलिजन्ते जन्तेसु केइ कडकडकडेन्ति कावडिया | अबरे मुसुंढि-मोग्गर-चडक्धाए्सु ओसुद्धा ॥ ५६ 
काएसु य गिद्धेसु य, अबरे चडचडचडायखद्धड्ा | अणुहोन्ति वेयणाओ, चिट्दृद नरयाठयं जाव || ५७ 
एयाणि य अन्नाणि य, दुक्‍्खाणि निरन्तरं अणुहवन्ता | अच्छन्ति दीहकोलं, जेहि अधम्मो कओ पुर्षि ॥५८ 
एयं सोऊण तुमं, दुक्खं नरण्सु मंससंभूयं । तम्हा वज्जेह इमं, मंसं दोसाण आमूलं ॥ ५९ 
जो पुण मंसनिवित्ति, कुणइ नरो सील-दाणरहिओ वि । सो चिय सोग्गइगमणं, पावह नत्थेत्थ संदेहो || ६० 
पश्चाणुब॒यधारी, जो पुण तव-नियम-सीलसंपन्नो । जिणसासणागुरत्तो, सो देवो होइ सुहनिलओ ॥ ६१ 


मांसविरतिफलम्‌ -- 

हवइ अहिंसा मूलं, धम्मस्स जिणुत्तमेहि परिकहिय॑ं । सा पुण सुनिम्मलतरी, मंसनिवित्तीएँ संभवइ || ६२ ॥ 
जो वि य सबर-पुलिन्दो, चण्डालो वा दयावरो नियय॑ । महु-मंसनिवित्तीणए, सो पावविवर्ज्िओं होइ ॥ ६३ ॥ 
पावेण वज्जियस्स य, देवत्तं हवइ अह नरिन्दत्तं | सम्मत्तलद्धबुद्धी, कमेण सिद्धि पि पाविहिई || ६४ ॥ 


वे उसमें गिरते हैँं। (४९) वह पानी कड़-कड़ करते हुए स्पशवाला, पिघले हुए और गरम ताँबे व सीसेफे जैसा, चरबी, 
केश, पीब और रक्तसे मिश्रित, दुगन्धयुक्त तथा खारा होता है। (५०) नरकपाल उन्हें पकड़कर चड़-चड़ चीरते हैं, 
ज़्मीन पर घेरकर उन्हें काटते हैं और रोते हुए उन्हें पानी पिलाते हैं। (५१) खारे पानीसे जलते हुए शरीरवाले वे खड़े 
दोकर छायाकी इच्छासे हरिणके जैसे वेगसे असिपत्रवनमें जाते हैं। (५२) वहाँ उनके शरीर पर गिरती हुई तलवारे 
खन-खन करतो हैं, शक्तियाँ कण-कण करती हैं और भाले मड़-मड़ करते हैं। (५३) हाथ, पैर, नाक, कान, होठ और अतड़ियाँ 
आदि सब अंगोंसे छिन्न भिन्न वे मेद, चरबी एवं रुधिरसे सने हुए धरातल पर छोटते हैं। (५०) तीद्ण और कठोर रस्सीसे 
बाँधे गये ओर रोते हुए उन पापियोंको चछाकर आरोहणु-अवरोहण कराया जाता है। (५५) कपट करनेवाले लोग यंत्रोंमें 
कड़ कड़ करके पीसे जाते हैं तो दूसरे भुसुण्डि ( शब्रविशेष ) मुहर तथा चडक्क ( शब्रविशेष ) के प्रहारोंसे विनष्ट होते 
हैं। (१६) शरीरमें आसक्त दूसरे प्राणियोंके शरीर चड़-चड़ खाये जाते हैं। जबतक नरकका आयु-य रहता है तबतक 
वे वेदनाका अनुभव करते हैं। (५७) जिन्होंने पूर्वजन्ममें अधर्म किया होता है वे ऐसे और इनके जैसे दूसरे दुःख 
परजन्ममें दीघे काछ तक अनुभव करते हैं । (५८) इस प्रकार तुमने नरकोंमें मांससे उत्पन्न होनेवाले दुःखके बारेमें सुना । 
अतः दोषोंके मूल रूप इस मांसका तुम परित्याग करो । (५९) जो मनुष्य शील एवं दानसे रहित होने पर भी मांस त्याग 
करता है वह सदृदति प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं है। (६०) जो पाँच अणुब्नरतको धारण करनेवाला, तप, नियम एवं 
शीलसे सम्पन्न तथा जिनशासनमें अनुरक्त होता है वह सुखका धाम रूप देव होता है । (६१) 

उत्तम जिनों द्वारा प्रोक्त धर्मका मूछ अहिंसा है और अत्यन्त निरमेल्तर वह शरहिंसा मांसके त्यागसे सम्भव 
है । (६२) जो भी शबर, पुलिन्द और चाण्डाल मधु एवं मांसका परित्याग करके वस्तुतः दयापरायण बनता है वह 
पापसे मुक्त होता है। (६३) पापसे वर्जित जीवको देवत्व अथवा राजत्व मिलता है। जिसकी बुद्धिने सम्यक्त्व प्राप्त किया है 
ऐसा जीब क्रमशः सिद्धि भी प्राप्त करता है। (६४) 


१. अणन्तर--मु० । 





एय॑ साहुबएसं, सोऊण॑ कुण्डली य दढ़सत्तो । पदश्चाणुबयसहिओ, जाओ महु-मंसविरओो य॥ ६५७५ ॥ 
जाओ अणन्नदिद्ठी, साहू नमिऊण निग्गओं तत्तो । परिचिन्तिकण वच्च्‌ह, अत्यि महं माउलो नियओ ॥ ६६ ॥ 
तस्स पसाएण अहं, सत्त' जिणिऊण समरमज्ञझम्मि | निययपुरे बलसहिओ, पुणरवि रज्ज॑ करीहामि ॥ ६७ ॥ 
चिन्तेकण पयट्टो, एगागी दक्खिणावहं तुरिओ । पन्‍्थपरिस्समदुहिओ, मरणावत्थो तओ जाओ ॥ ६८ ॥ 
जम्मि समए विमुश्चई, जीव॑ इह कुण्डलो तहिं अन्ना । सग्गाउ चुया देवी, अवसाणे आउखन्धस्स ॥ ६९ ॥ 
जणयस्स महिलियाए, गब्भे सम्मुच्छिया विदेहाए । जीवा कम्मवसेणं, दोण्णि वि एक्कोयरम्मि ठिया ॥ ७० ॥ 
एयन्तरम्मि साहू, कार काऊण पिज्ललो सग्गे। जाओ सुरो महप्पा, सुमर्‌इ अन्न॑ तओ जम्म॑ ॥ ७१ ॥ 
अवहिविसएण मुणिउं, जणयस्स वरह्नणाएँ गब्भम्मि | उववन्नों मह सत्त , समय॑ उन्नेण जीवेणं ॥ ७२ ॥ 
सरिऊण विरहतदुक्खं, सेणिय ! पुषाणुब्रन्धजोएण । वेरपडिवश्चणट्टे, त॑ गब्म॑ रक्खई देवों ॥ ७३ ॥ 
नाऊण एवमेयं, दुक्खं चिय न॒य परस्स कायब॑ं । मा पुणरवि अहिययरं, पाविहह परम्परं दुक्खं ॥ ७४ ॥ 
अह सा सुहं पसूया, दुहिया पुत्ते च तत्थ वहदेही | पुधभवबद्धवेरों, हरइ सुरो बालयं सिग्घं ॥ ७५ ॥ 
चिन्तेह तो मणेणं, एयं दढकक्खडे सिलावट्टे । अप्फोडेम रसन्तं, अह कुण्डलमण्डियं सत्त' ॥ ७६ ॥ 
पुणरवि चिन्तेइ सुरो, संसारनिवन्ध्ं ववसियं में । कम्म॑ बहुदुक्खयरं, एयं बार वहन्तेणं ॥ ७७ ॥ 
साहुपसाएण मए, जिणधम्मस्स य पसझ्जजोएणं । लद्धं मे देवत्तं, पावं॑ न करेमि जाणन्तो ॥ ७८ ॥ 
परिचिन्तिकण एयँ, कुण्डल-वरहारभूसियं काउं | देवो मुश्चह बालं, उज्जाणे पत्तलच्छाए ॥ ७९ ॥ 
ताव य सेज्ञासु ठिओ, चन्दगई खेयरो निसासमए | चुंपालएण पेच्छइ, निवडन्तं रयणपञजलियं ॥ ८० ॥ 


साधुका ऐसा उपदेश सुनकर दृढ़ शक्तिवाला कुण्डलमण्डित पाँच अग॒ब्नतोंके साथ मधु-मांससे विरत हुआ । (६५) 
वह पदाथको सत्य रूपसे देखनेवाला ( सम्यग्टष्टि ) हुआ। साधुकों नमस्कार करके वद्दाँसे निकठा और सोचने छगा कि 
मेरा अपना एक मामा हे। (६६) उसके प्रसादसे युद्धमें शत्र॒को जीतकर सेनाके साथ अपने नगरमें में पुनः राज्य 
करूँगा | (६७) इस प्रकार सोचकर वद्द अकेला जल्दी जल्दी दृक्षिणापथको ओर चल पड़ा । तब यह मागके परिश्रमसे 
दुःखित हो मरणासन्न हो गया । (६८) जिस समय कुण्डलमण्डितने यहाँ प्राण छोड़े उसी समय आयुष्यकमंका क्षय द्ोनेसे 
एक दूसरी देवी स्वगगंसे च्युत हुईं। (६९) जनकको पत्नी विदेद्ाके ग़र्भमें वह उत्पन्न हुईं। वे दोनों जीव कमबश एक हो 
उद्रमें स्थित हुए । (७०) 

इस बीच पिंगछ साधु मर करके स्वगमें महाप्रभावशाली देव हुआ। तब उसने दूसरे जन्मका स्मरण किया । (७१) 
अवधिक्ञानसे उसने जाना कि जनककी पत्नीके गर्भमें दूसरे जीवके साथ मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है | (७२) हे श्रेणिक ! 
विरहृदु:खको याद करके पूर्वके अनुबन्धके योगसे बैरका बदछा लेनेक़े लिए उस गर्भको देव रक्षा करता था। (७२) यह 
जानकर दूसरेको दुःख नहीं देना चाहिए। अन्यथा दूसरे जन्ममें और भी अधिक दुःख प्राप्त होगा । (७४) 


इसके बाद विदेहाने सुखपूबक वहाँ मिथिरमें पुत्री एवं पुत्रको जन्म दिया। पूवभवमें जिसने बैर बाँधा है 
ऐसे उस देवने बालकका शीघ्र ही अपहरण किया । (७५) वह मनमें सोचने लगा कि हद और कठोर शिलाके ऊपर इस 
चिल्लाते हुए शत्रुकी पटकूँ। (७६) फिर उस देवने सोचा कि इस बालकका अपदरण करके मैंने संसारको बाँधनेवाला बहुत 
दुःखकर कम किया है। (७७) मैंने साधुके प्रसादसे और जिनधर्मके परिपालनसे देबत्व प्राप्त किया है, अतः कम ३7 
कर मैं पाप नहीं करूँगा । (७८) इस प्रकार सोचकर उस बालकको उत्तम कुण्डल एवं द्वारसे विभूषित कर पत्तोंकी छायावा 
जशानमें ज्यों ही उसने छोड़ा त्यों ही रात्रिके समय शैयामें बेठे हुए चन्द्रगति खेचरने गवाक्षमेंसे नीचे पड़ते हुए रत्नसे प्रज्बलित 
को देखा | (७९-८०) क्या यह बड़ा उत्पात है अथवा बिजलीका टुकड़ा है--इस तरह मनमें विकल्प करता हुआ वह्‌ जाकर 

१. गवाक्षेण 
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किं एस महुप्पाओ, अहवा सोदामणीएँ खण्डो ब! । सवियक्रमणों गन्तुं, पेच्छट्ट बाल॑ महियलत्थं || ८१ ॥ 
घेत्तूण बालय॑ त॑, अंसुमईए सुहं पसुत्ताए | सुकुमाल-कोमलह्ज, जड्घुद्देसम्मि संठवइ ॥ ८२॥ 
पडिबोहिऊण साहइ, सुन्दरि ! पुत्त तुमं पचूया सि। तीए त्रि यसो भणिओ, कि वज्ञझा पसवई नाह | ॥ ८३ ॥ 
काऊण य अहहासं, सबं साहेइ बालसंबन्धं | तुज्स इमो पसयच्छी!, होही पुत्तो अपुत्ता०॥ ८४ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, देवी सूयाहर॑ समछीणा । तत्तो पहायसमए, लोयस्स पयासिओ पुत्तो ॥ ८८ 
जम्मूसवो महन्तो, तस्स कओ चक्रवालनयरम्मि | जह बन्धवा समत्था, छोगो वि य विम्हय॑ पत्तो | ८६ 
कुण्डल्माणिकसमुजलेहि किरणेहि दित्तसबड्ो | तो से गुणाणुरूवं, कयं च भामण्डलो नाम॑ | ८७ 
देहसुहलालणट्रे, धाईण समप्पिओो तओ बालो | एत्तो सुणेहि सेणिय!, पुत्तपलाव॑ विदेहाए ॥ ८८ 
हा पुत्तय! केण हिओ, मज्झ अपुण्णाएँ पुबवेरीणं ? । दावेऊण वरनिहिं, अच्छीणि पुणो अवहियाणि ॥ ८९ 
वरकमलकोमलतणू , बालो अविकारिणो अबुद्धोओ । पावेण केण हरिओ, अज्ज महं निरणुकम्पेणं ! ॥ ९.० 
नूणं कओ विओगो, कस्स वि बालस्स अन्नजम्मम्मि | तस्सेयं कम्मफलं, न बीजरहियं हवह कर्ज ॥ ९१ 
एवं परिदेवन्ती, जणओ परिसंथवेह वहदेहिं।मा रोयसु अणुदियहं, पुबकयं पावई जीवो ॥ ९२ 
छद्डुस सोगसमूहं, लेहं पेसेमि दसरहनिवस्स | सो हं च बालय तं, अज्पभूई गवेसामो || ९३ 
संथाविऊण कन्तं, अणरण्णसुयस्स पेसिओ लेहो । त॑ सोऊण दसरहो, बाल्स्स गवेसणं कुणइ ॥ ९४ 
सिम्धं चारियपुरिसा, जणएण विसज्िया समन्तेण | बाल॑ गवेसिऊ्णं, निययपुरि आगया सबे ॥ ९५ ॥ 
साहन्ति कयपणामा, सामि | न दिट्ठो महिं भमन्तेहिं । केण वि गयणेण हिओ, सामिय | दिवेण पुरिसिणं | ९६ ॥ 


सलयनाररक, अक-ाअड#, अमन्‍्यकराथक,. ऑरमकबत, अकममाक अषन्‍कमरह. मात अनिल नबी, अममााक 4८:2००७३ हैसकपारभर 
_अम:दबट अवशफएकर, बला अएवाकरमामत, बंद आयानाक. अम्मा, सलाककक वश, 4बहकम॒क 


देखता है तो ध्रथ्वीतछ पर बालक था | (5१) अति झदु एवं कोमछ अंगवाले उस बालककों उठाकर उसने आरामसे सोई 
हुई अंशुमताको जाँघके पास रख दिया । (८५२) फिर जगाकर कह। कि, हे सुन्द्री ! तुमने पुत्रको जन्म दिया है। उसने भी 
उससे कहा कि, हे नाथ ! वन्ध्या क्‍या जन्म देगो ? (८३) इस पर अद्गहास करके बालकका सारा वृत्तात उसे कद सुनाया । 
हे प्रसन्ना ! अपुत्रा तुम्हारा यह पुत्र होगा । (5४) ऐसा दी दो--कहकर देवी प्रसूतिगृहमें गई। तब प्रभातके समय लोगोंमें ज्ञाहिर 
किया गया कि पुत्र हुआ है। (८५) चक्रबालनगरमें तो उसका ऐसा भारी जन्मोत्सव मनाया गया कि समस्त बन्धुजनोंकी भाँति 
लोग भी विस्मित द्वो गये | (८६) कुण्डलके माणिक्याँसे निकलनेवाली समुज्ज्वल किरणोंसे उसका सारा शरीर दीप्त था, 
अतः गुणके अनुरूप उसका नाम भामण्डलर रखा गया | (८५७) बादमें शरीरसुख एवं छालनपालनके लिए बालक 
धायोंकी सोंपा गया । 


हे श्रेणिक ! अब तुम विदेहाके पुत्र-प्रापके बारेमें सुनो | (५८) हू। पुत्र ! पूवेके किस वैरीने अपुण्यशाली मेरे 
पाससे तेरा अपहरण किया है उत्तम निधि दे करके मानों आँखें छीन ली हैं। (८५९) उत्तम कमलके समान कोमल 
शरीरवाले, विकारशुत्य ओर बेसमश्न मेरे बाठकको आज किस निर्देय पापीने हर लिया है? (९०) अवश्य ही दूसरे 
जन्ममें मेंने किसी बालकका वियोग किया होगा। उसी कमका यह फल है। बोजके बिना फल नहीं होता है! (९१) 
इस प्रकार रुदन करती हुई विदेहाको जनकने सान्त्वना दी कि तुम मत रोओ । जीव सबंदा पुृव॒कृत कमंका ही फल पाता 
है।(९५२) तुम शोकका परित्याग करो। दशरथ राजाके पास में पत्र भेजता हूँ। बह और मैं--हम दोनों उस बालकको 
आजसे खोजेंगे । (५३) इस तरह पत्नीको आश्वासन देकर दशरथके पास उसने पत्र भेजा । उसे सुनकर दशरथ बाढककी 
खोज करने लगा । (९४७) जनकने शीघ्र द्वी गुप्तचरोंको चारों ओर भेजा । बाहलककी खोज फरके वे अपनी नगरीमें छौट 
झाये। (९५) प्रणाम करके वे कद्दने छगे कि, दे स्वामी ! प्रथ्वीपर भ्रमण करते हुए हमने उसे नहीं देखा | हे स्वामी ! 


१. प्रसूतिगृहम्‌। 


२२४ पउमचरियं [ २६. ९७- 


दुसहं हवइ समक्खं, दुक्खं चिय उब्भवे जणवयस्स । गयवेयणं तु पच्छा, जणम्मि एसा सुई भमइ ॥ ९७ ॥ 
सीता -- 
एवं अणुक्षमेणं, जोबण-लायण्ण-कन्तिपडिपुण्णा | सोयस्स मोयणट्ठं, नज्जइ संवद्धिया सोया ॥ ९८ ॥ 
वरकमलपत्तनयणा,  कोमुइरयणियरसरिसमुहसोहा । कुन्ददरलू्सरिसद्सगा, दाडिमफुलाहरच्छाया ॥ ९९ ॥ 
कोमलबाहालइया,  रत्तासोउज्जलाभकरजुयला । करयल्सुगेज्ञमज्ञा, विष्थिण्णनियम्बकरभोरू || १०० ॥ 
रत्तप्पल्समचलणा, कोमुइरयणियरकिरणसंघाया | ओहासि॑ व नजइ, रयणियर चेव कन्तीए ॥ १०१ ॥ 
एरिसरूवावयवा, लक्खणसंपुण्णजोबणगुणोहा | जणएण पसन्नेणं, रामस्स निवेश्या सीया॥ १०२॥ 

सुरवरमहिला वा रूव-लावण्णजुत्ता, रमइ परिमिया सा सत्तकन्नासएहिं । 

जणयनरवरिन्दो रामदेवस्स भज्जं, विमलूगुण सरंतो त॑ निरूवेह सीयं || १०३ ॥ 

॥ इय पठमचरिए सीया-भामण्डलजप्पत्तिविद्यणो नाम छग्बीसइमो उद्सओ समत्तों॥ 


२७.  रामकयमेच्छपराजयर्स कित्तर्ण 


तो मगहनराहिवई, विम्हियहियओ मुर्णि पणमिऊणं | पुच्छह्क अणन्नहियओ, कहेहि रामस्स संबन्ध ॥ १ ॥ 
रामस्स कि व दिदट्ठ, माहप्प॑ जणयनरवरिन्देणं । रूव-गुण-जोबणधरी, निरूविया जेण सा सीया? ॥ २॥ 
अह भणइ गणाहिवई, सेणिय ! निसुणेहि जणयनरवहणा | कज्जेण जेण दुहिया, रामस्स निरूविया सीया ॥ ३ ॥ 


किसी दिव्य पुरुषने गगनमार्गसे उसका अपहरण किया है! (९६) उत्पत्तिके समय जो दुःख आँखोंके समक्ष होता है वह 
लोगोंके लिये दुस्सह होता हे, परन्तु बादमें वह दुःख नष्ट हो जाता हे । लछोगोंमें यह्‌ अनुश्र॒ति प्रचलित है । (९७) 

इस तरद्द अनुक्रमसे यौवन, छावग्य एवं कान्तिसे परिपूर्ण सीता शोक दूर करनेके लिए द्वी, मालूम होता है, 
संबर्धित हुई | (६८) उत्तम कमलद्लके समान नेत्रोंब|ली, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रके समान मुखकी शोभावाली, कुन्द्पुष्पफे 
समान दाँतोंवाली, अनारके फूलके समान अधरोंकी कान्तिवाी, कोमल बाहुलताबाढी, रक्ताशोकक्े समान उज्ज्वल 
कान्तिवाले दोनों हाथोंसे युक्त, दाथमें जिसका कटिप्रदेश पकड़ा जा सकता है ऐसी अथोत्‌ पतछी कमरवाछी, विशाल 
नितम्ब तथा हाथीकी सूंद़के समान ऊरूप्रदेशवाठी, रक्तकमलछ सरोखे पैरोंवाी, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंका मानों 
समूद्द द्वो-ऐसी वह सीता अपनी कान्तिसे मानों चन्द्रमाको प्रकाशित करती हो ऐसा प्रतीत होता था । (९९-१०१) ऐसे 
सुरूप अवयवबवाली तथा सम्पूर्ण छक्षण, यौवन एवं गुणसमूहसे युक्त ऐसी सीता जनकने प्रसन्नताफे साथ रामको. 
समर्पित की । (१०२) 

देवकन्याकी भाँति रूप एवं लावण्यसे युक्त बद्द सात सौ कन्याओंके साथ क्रीड़ा करती थी। रामके विमल. 
गुणोंका स्मरण करके जनक राजाने उनको सीता दी । (१०३) 

। पद्मचरितमें सीता-भामण्डलकी उत्पत्तिविधि नामका छब्बीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


२७. रामद्वारा स्लेच्छोंकी पराजय 


तब हृदयमें विस्मित द्दो एकाग्रचित्तताले मगधराज श्रेणिकने मुनिको प्रणाम करके पूछा कि आप रामका क्ृत्तान्त 
कहें | (१) जनक राजाने रामका ऐसा कोनसा माद्दात्य देखा कि रूप, गुण एवं यौवनकों धारण करनेवाढी सीता उन्हें 
दी | (२) इस पर गणाधिपति गौतमने कहा, हे श्रेणिक ! जिस कारण जनक राजाने अपनी पुत्री सीताको दिया उसे 


तुम सुनो । (३) 
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वेयदुदाहिणेणं, कइछासगिरिस्स उत्तरदिसाए | देसा हवन्ति बहवे, गामा-55गर-नगरपरिपुण्णा ॥ ४ ॥ 
तत्थेव अत्थि देसो, एको चिय अद्भबब्बरों नाम॑ं | निस्संजम-निस्सीलो, बहुमेच्छसमाउलो घोरों ॥ ५ ॥ 
तत्थ य मऊरमाले, नयरे परिवसइ मेच्छजणपउरे । नामेण आयरज्ञो, राया जमसरिसदढसत्तो ॥ ६ ॥ 
कम्बोय-सुय-कवोया, देसा अन्ने य सबरजणपउरा | एएसु जे नरिन्दा, ते तणया आयरज्स्स ॥ ७ ॥ 


रामस्य अनाय: सह युद्धमू-- 


अह अज्नया कयाई, देसं जणयस्स बब्बरों राया | उव्बासिउं पयत्तो, चिलायसेन्नेण परिपुण्णो ॥ ८ । 
सोऊण जणयराया, देसं उद्ासियं अणजेहिं | पेसेइ तुरियचवर्ल, पुरिसं चिय दसरहनिवस्स ॥ ९ ॥ 
गन्तृण पणमिऊण य, सबं मेच्छागम॑ परिकहेद । देसविणासं च पुणो, ज॑ चिय जणएण संदिद्वं ॥ १० ॥ 
सामिय ! विन्नवद तुमं, जशओ जणवच्छलोी कयपणामो । मह अद्भवव्बरेहिं, सवो उबाप्तिओं विसओ ॥ ११ ॥ 
सावय समणा य बहू, विद्धत्थाणि य निणिन्दभवणाणि । एयनिमित्तेण पह !, एह्‌ लहु रक्खणद्वाए ॥ १२ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, राम॑ सद्दाविकण नरवसभो । सबवलप्तमुदए्णं, रज्ज॑ दाउं समाढत्तो ॥ १३ ॥ 
चामीयरकलसकरा, सूरा पडुपडह-बन्दिघोसेणं | अहिसेयकरारणट्रे, रामस्स अवष्टिया पुरओ ॥ १४ ॥ 
द्कू ण एरिसं सो, आडोव॑ भणइ राहवो वयणं । किंकारणम्मि खुहडा, कल्सविहत्था समलीणा ? ॥ १७ ॥ 
तो दसरहो पवुत्तो, पुत्तय! मेच्छाण आगय॑ं सेन्नं | पुहुईं पालेहि तुमं, तस्साहं अहिमुहो जामि ॥ १६ ॥ 
भणइ विहसन्तवयणों, रामो कि ताय ! पसुसरिच्छाणं । उबरिं जासि महाजस !, पुत्तेण मए सहीणेणं १ ॥| १७ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, हरिसियहियओ नराहिवों भणइ । बालो सितुमं पुत्तय !, कह मिच्छबर्ल रणे जिणसि! ॥ १८ ॥ 





बेताह्यके दक्षिणमें तथा कैलास पवतकी उत्तर दिशामें गाँव, आकर और नगरोंसे परिपूर्ण बहुतसे देश हैं । (४) 
उनमें संयम एवं शीलसे रहित, बहुतसे म्लेच्छोंसे व्याप्त और भयंकर अधबबर नामका एक देश है। (५) वहाँ म्लेच्छ लोगोंसे 
प्रचुर मयूरमाल नगरमें यमफे सदृश अत्यन्त शक्तिशाली आयरंग नामका राजा रद्दता था। (६) कम्बोज, शुक और कपोत 
तथा दूसरे भी शबर छोगोंसे व्याप्त अन्य देश थे। उनमें जो राजा थे वे आयरंगके ही पुत्र थे। (७) एक दिन किरात- 
सैन्यसे युक्त दो बबर राजा जनकका राज्य उजाड़ने छगा। (5) अनायों द्वारा जजाड़े गये देशके बारेमें सुनकर जनक 
राजाने जल्दी और तेज़ चलनेवाले एक पुरुषको दशरथके पास भेजा। (९) जाकर ओर प्रणाम करके स्लेच्छोंके 
आक्रमणके तथा देशके विनाशके बारेमें जनकने जो संदेश भेजा था वह सब उसने कद्द सनाया (१०) हे रवामी ! जन- 
वत्सल जनक प्रणाम करके आपसे बिनती करते हैं कि मेरा सारा देश अधेबबेरने उजाड़ दिया है।(११) बहुतसे श्रावक, 
भ्रमण एवं जिनमन्दिर उसने विध्वस्त किये हैं। इस कारण, हे प्रभो! रक्ताके लिए आप जल्‍दी आवें। (१२) ऐसा 
उसने कह्दा | 


तब रामको बुलाकर सम्पूर्ण सैन्यसमुदायके साथ राजा दशरथ उन्हें राज्य देने छगा । (१३) स्वणकलश हाथमें धारण 
करके देवदुन्दुभि एवं बन्दीजनोंके पढु घोषके साथ शूर पुरुष अभिषेकके लिए रामके आगे खड़े हुए। (१४) ऐसा आडम्बर 
देखकर रामने कहा कि क्यों दवाथमें ककश लेकर सुभट खड़े हैं ? (१५) तब दशरथने कहा कि, हे पुत्र ! म्लेच्छोंका सैन्य आया 
है। तुम प्रथ्वीका पाउन करो। उसका सामना करनेके लिए में जाता हूँ। (१६) इस पर हँसते मुखवाले रामने कहट्दा 
कि, है. महायश ! मुझ पुत्रके रहते हुए पशुसदश उनके ऊपर आक्रमणके लिए तात जाएँगे ? (१७) यद् बचन सुनकर 
हृदयमें हर्षित होते हुए राजाने कहा कि, हे पुत्र ! अभी तुम बच्चे हो। स्लेच्छके सैन्यको युद्धमें कैसे जीतोगे ९ (१८) 


१,  तावससमणगणाण य बह्दविद्याण य जिणिन्दभवणाण--प्र॒त्य ० । 
२५९ 


२२६ पडमचरियं [ २७, १९- 


भणइ पउमो नराहिव !, थोवो खिय हुयवहो वर्ण बहुयं। डह॒इ य खणेण सबं, कि व बहुत्तेण निबडई? ॥ १९ ॥ 
रामस्स वयणनिहसं, सोऊ्णं नरवई भणइ एवं । संगामे सुहडजसं, पुत्तय) पावन्तओ होहि ॥ २० ॥ 
काऊण पियपणामं, दो वि कुमारा महन्तबलसहिया | अह निग्गया पुराओ, जयसददुखुद्वतूररवा ॥ २१ ॥ 
ताव चिय पढमयरं, विणिग्गयाणं तु जणयतणयाणं । दो चेव जोयणाईं, उभयबलाण5न्तरं जाय॑ ॥ २२ ॥ 
रिवुबल्सदुदुकरिसं, असहन्ता जणयसन्तिया सुहडा | पविसन्ति मेच्छसेन्नं, गह ब मेहाण संघायं ॥ २३ ॥ 
मेच्छाण आरियाण य, संगामो दारुणों समावडिओ। अत्नोन्नसत्थपन्तिय-संघटटुड्ेन्तजाछोहो ॥ २० ॥ 
अन्तरिओ खिय कणओ, मेच्छेहि बहलतमसरिच्छेहिं । ताहे जणयनरिन्दो, वाहेइ समन्तसेन्नेणं | २५७ ॥ 
तो वबरेहि जणओ, भग्गेहि पुणों पुणो समन्तेहिं | परिवेढिओं खणेणं, सूरो इब मेहनिवहेणं ॥ २६ ॥ 
एयन्तरम्मि रामोी, लक्खणसहिओ बलेण परिषुण्णो | संपत्तो चिय सहसा, त॑ मेच्छत्रं अइमहन्तं || २७ ॥ 
आसासिऊण जणयं, रामो त॑ मेच्छसुहडसंघायं । पउमसर॑ पिव हत्थी, कुणइ च्िय विहयविद्धत्थं || २८ ॥ 
तह लक्खणो वि बाणे, मुख्चइ उवरिं अणारियभडाणं । नजजइ य सायरवरे, वरिसइ मेहों सरयकाले ॥ २९ ॥ 
निदयपहरुम्दवियं, भग्गं चिय मेच्छसाहणं समेरे ! तह विय सोमित्तिसुओ, धावइ मग्गेण बलसहिओ ॥ १० ॥ 
द्ूण निययसेन्नं, भग्गं चिय लक्खणेण परहुत्त | सयमेव आयरज्लो, सुहडेहि सम॑ समुद्रेंड ॥ ३१ ॥ 
केएत्थ कज्जलाभा, सुयपिच्छसमप्पमा तहिं अन्ने | अबरे तम्बयवण्णा, वामणदेहा चित्रिडनासा ॥ ३२ ॥ 
वक्कलपत्तनियच्छा, मणिमयकडिसुत्तयाभरणदेहा । धाऊकयड्लरागा,  विरइयसिरिमज्जरीकुसुमा ॥ ३३ ॥ 
एवंविहेहि समयं, जोहेहिं आयरझ्जनरवसहो । अह लक्खणस्स पुरओ, उबद्विओ दष्पियामरिसो || ३४ ॥ 


रामने कहा कि, हे राजन्‌ ! थोड़ी-सी ही आग सारे बड़े वनको क्षणमें जला डालती है । बहुतसे क्या होता है ? (१९) 
रामके ऐसे कसोटी जैसे कथनको सुनकर राजाने कहा कि, हे पुत्र ! संग्राममें सुभटका यश तुम्हें प्राप्त हो | (२०) 

जिनके 'जय? शब्दसे वाद्योंकी ध्वनि दब गई है ऐसे वे दोनों कुमार पिताको प्रणाम करके बड़ी भारी सेनाक्े 
साथ नगरमेंसे निकले! (२१) पहले ही निकले हुए जनक और उसके पुत्र तथा शत्रुसैन्‍न्यके बोच दो हो योजनका श्रन्तर 
था | (२२) शत्रुदलके शब्दके महस्वको न सहनेवाले जनकके सुभट म्लेच्छोंके सैन्यमें, बादलोंके समूहमें प्रहकी भाँति, 
प्रविष्ट हुए । (२३) स्लेच्छों और आयोका संग्राम एक-दूसरेपर फेंके जानेवाले शम्रोंके समूहके संघपंसे उठनेवाली किरणोंकी 
बजहसे भयंकर हो गया | (२४) प्रगाढ़ अन्धकार सरीखे म्लेच्छोंने जनकको अन्तहितकर दिया। तब जनक राजाने 
सामन्त-सैम्यके साथ आक्रमण किया । (२५) उस समय जिस तरह बादलोंके समूह सूयको घेर लेते हैं. उसी तरह, बार-बार 
सामन्‍्तोंको भग्न करके बबरने ज्षणभरमें जनककों घेर लिया | (२६) इसी समय लक्ष्मणके साथ एवं सैन्यसे परिपूर्ण राम 
एकद्स उस अतिविशाल म्लेच्छसैन्यके पास आ पहुँचे । (२७) जनकको आश्रासन देकर राम स्लेच्छोंके उस सुभटदलको, 
हाथी जिस तरह पद्मसरोवरको वैभवसे नष्ट करता है उस तरह, नष्ट करने लगे | (२८) उस समय लक्ष्मणने भी अनाये 
सुभटोंके ऊपर बाण फेंके, ऐसा मालूम द्ोता था कि मानों शरत्कालमें समुद्रके ऊपर बादल बरस रद्द हो | (२९) निरदय 
प्रहारोंसे त्रस्त हो म्लेच्छसेना युद्धमेंसे भाग खड़ो हुई । फिर भी सेनाके साथ लक्ष्मणने उध्तका मांग द्वारा पीछा पकड़ा। 
(३०) अपनी सेनाको छक्ष्मणके द्वारा पराजित एवं विनष्ट देखकर आयरंग स्त्रयं ही उठ खड़ा हुआ। (३१) उनमेंसे कई 
काजलको-सी कान्तिवाले थे, दूसरे तोतेकी पँखकरी-सी प्रभावाले थे, इतर तांबेक-से वणक, वौने और चिपटे नाकवाले 
थे। (३२) कई वल्क़रछ और पत्ते पदने हुए थे, कई मणिमय कटिपूत्र एवं आभरणोंसे युक्त शरोरवाले थे, कई धातुसे 
अंगराग किये हुए थे और दूसरोंने मंजरी एवं पुष्पोंकी शोभा को थी। (३३) ऐसे योद्धाओंक साथ दपेयुक्त एवं क्रद्ध 


१. वडढ़ियामरिसो--प्रत्य ० । 
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गय-वसह-सोहचिन्धा, सर-सत्ति-करालकोन्तगहियकरा । जुज्ञन्ति मेच्छसुहडा, खोहन्ता अजबबलोहं ॥ ३५ ॥ 
अह लक्खणस्स चाव॑, दुह्कयं आयरज्ञनरवइणा । जाव य गेण्हइ खग्गं, ताव य विरहो कओ सिम्धं | ३६ ॥ 
दट्ठू ण लक्खणं सो, विरहं सयमेव उद्ठिओ रामो । सर-सत्ति-चक्क -मोग्गर-सएसु सेन्न॑ विवायन्तो ॥ ३७ ॥ 
रामेण आयरज्ञो, गरुयपहाराहओ कओ विमुहो । नस्सइ विभग्गमाणो, दस वि दिसाओ पलोयन्तो ॥ ३८ ॥ 
हय-विहय-विप्परद्धं, सेन्नं काअण राहवो समरे । मग्गं अमुश्बमाणो, नियत्तिओ लक्खणेण तओ ॥ ३५९ ॥ 
जाओ य महाणन्दो, पुहईँ आवासिया भयविमुक्ा | वीसज्जिओ य रामो, लद्धजसो पत्थिओ नंयरिं ॥ ४० ॥ 
त॑ पुरिसयारनिहसं, दद्लूण नराहिवेण तुट्ठेंणं | रामस्‍्स निययधूया, जणएण निरूविया सीया ॥ 9१ ॥ 
' एवं मणुस्सो सुकएण पुबं, जय॑ रणे पावह वीरसत्तो। 
विक्खायकित्ती भुवणे पसिद्धों, ससि व रामो विमलूप्पमावों || ४२॥ 
॥ इय पडठमचरिए मेच्छपराजयकित्तणों न|म सत्तावीसइमों 5देसओ समत्तों ॥ 


२८. राम-लक्खण-धणुरयणलाभविहाणं 
अह अजन्नया कयाई, पुहइ भमन्तेण नारणण सुया । रामस्स पवररूवा, जणणण निरूविया सीया ॥ १ ॥ 
ताहे नहज्जणेणं, उप्पइ्ड नारओ गओ मिहिलं | कन्नालोयणहियओ, सीयाभवणं समलीणों ॥ २ ॥ 
द्वण पविसरन्तं, दीहजडामउडभासुरं सहसा | भयविहलवेबिरज्ञी, सीया भवणोयरं लछीणा ॥ ३ ॥ 
अणुमग्गेण रियन्तो, रुद्धो नारीहिं दारवालीहिं | कलहन्तो ताहि समं, गहिओ सो रायपुरिसेहिं ॥ 9 ॥ 


आयरंग राजा लक्ष्मणक आगे उपस्थित हुआ | (१४) हाथी, बेल, एवं सिंहके चिह॒वाछे तथा बाण, शक्ति और भयंकर 
भाले द्ाथमें धारण किये हुए म्लेच्छ सुभट आर्योके सेन्‍्य-समूहको क्षुब्ध करने छगे | (३५) बादमें आयरंग राजाने लरक्ष्मणके 
धनुष्यके टुकड़े कर दिये। जबतक वहू तलवार लेता है तबतक तो उसे अविलम्ब द्वी रथहीन बना दिया | (१६) छक्ष्मणको 
रथहीन देखकर राम खड़े हुए और सैकड़ों बाणों, शक्तियों, चक्रों एवं तोमरोंसे सेनाकों मारने छगे। (३७) रामने भारी 
प्रहारसे आहत करके आयरंगको विमुख कर दिया । भग्नमान वह दसों दिशाओंकी देखता हुआ भागने लगा । (३८) युद्धमें 
सेनाको तहस-नहस करके पीछा न छोड़ते हुए रामको छद्मणने छोटा लिया | (३०९) 

खूब आनन्द हुआ, भयविमुक्त प्रथ्वो फिर बसी और प्राप्तयश रामने विसर्जित द्दोनेपर अपने नगरकी ओर प्रस्थान 
किया | (४०) ऐसे अद्वितीय पौरुषकों देखकर संतुष्ट राजा जनकने अपनो पुत्रो सीता रामको दी | (४१) इस प्रकार 
पहलेके सुकृतसे वीर पुरुष युद्धमें जय प्राप्त करते हैं। विख्यात कीर्तिबाले और चम्द्रमाकी भाँति विमल प्रभाववाले राम 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं | (४२) 

| पद्मचरितमें म्लेच्छोंके पराजयका कीतेन नामक सत्ताइसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ । 


२८. राम एवं लक्ष्मणको धज्षष-रत्नकी प्राप्ति 
एक दिन प्रथ्वी पर धूमते हुए नारदने सुना कि जनकने अत्यन्त रूपवती सीता रामको दी है। (१) तब उड़कर 
नभोमागसे नारद मिथिला गया और कन्याको देखनेकी इच्छासे सोताके भवनमें प्रवेश किया। (२) लटकती हुई मोटी 
जटाके भारसे भयंकर माल्म होनेवाले नारदको अचानक देखकर भयसे विहल और काँपते हुए शरीरबाली सीता महलके 
भीतर चली गई | (३) पीछे पीछे जाते हुए उसे द्वारकी रक्षा करनेवारीं ख्रियोंने रोका । उनके साथ कलद्दू करते हुए 
उसे राजपुरुषोंने पकड़ लिया । (2) जबतक लोग कद्दते रहे कि यह कौन है? मुक्कोंसे इसे ख़त्म कर दो; तबतक भयसे 
१. नयरं--प्रत्य० । 
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जाव य भणन्ति पुरिसा, को एसो? हणह मुद्ठिपरेहि | ताव भउबिग्गमणो, उप्पहर्ं नारओ नह्ठीं ॥ ७ ॥ 
कइलासपबओवरि, आसत्थो चिन्तिकण आढत्तो | अह त॑ पोढकुमारी, वसणसमुद्दे निवाडेमि | ६ ॥ 
परिचिन्तिकण एवं, सिम्ध॑ रहणेउरं गओ नयरं । ताहे उज्जाणहरे, सीयारूब॑ पडे लिहह ॥ ७ ॥ 
ताव चिय चन्दगई, समय॑ भामण्डलेण नयराओं | अह निग्गओ महप्पा, कीलणहेउं तमुज्जाणं ॥ ८ ॥ 
तत्थेव काणणहरे, कन्नारूवं॑ पड़े समालिहिय॑ । दट्ढटूण त॑ विसण्णो, सहसा भामण्डलकुमारों ॥ ९ ॥ 
मुश्चइ दीहुस्सासे, सोयइ पलवइ य अन्नमन्नाईं । रत्ति दिया य निद्वं, न लहइ चिन्तापरिग्गहिओ || १० ॥ 
सुसुयन्धगन्धमलाइयाईँ, आहार-मज्जणविहीओ । नेच्छह अणन्नहियओ, परिहायइ अज्ञमड्रेसु ॥ ११ ॥ 
नाऊण त॑ कुमारं, मयणावत्थं॑ तु नारओ ताहे । अह देइ दरिसणं चिय, वीसत्थो तस्स गन्तृणं ॥ १२ ॥ 
भामण्डलेण दिद्लो, तुरियं अब्भुट्टिओो पणमिऊणं । दिल्लासणोवबिट्टी, भणिओ य मुणी ) निसामेहि ॥ १३ ॥ 
केण वि उज्जाणहरे, आलिहिया बालिया मणभिरामा । जइ जाणसि भूयत्थं, साहसु कस्सेरिसा धूया?॥ १४ ॥ 
ज॑ एव पुच्छिओं सो, भणइ तओ नारओ पसंसन्तो । अत्थि मिहिलाएँ राया, जणओ सो इन्दकेउसुओ ॥ १५ ॥ 
तस्स महिला विदेहा, तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । जोबणगुणाणुरूबा, सीया नामेण विक्‍्खाया ॥ १६ ॥ 

हवा कि परितुदट्टी, पडिरूवं पेच्छिकण आलेक्खे ? | जे तीएँ विब्भभगुणा, ते चिय को वण्णिउं तरइ ? ॥ १७ ॥ 
एवं कहिऊण गओ, जहिच्छियं नारओ अइतुरन्तो | भामण्डलो वि दियहा, वम्महसरसछिओ गमइ ॥ १८ ॥ 
जहइ त॑ कन्नारयणं, न लहामि कई्दबणहि दिवसेहिं | तो न य जीवामि फुड, मयणभुयज्ञेण दट्ठीं हैं ॥ १९ ॥ 
सीयारूबविणडियं, पुत्त नाऊण तत्थ चन्दगई । भामण्डलस्स पासं, समय॑ कन्ताएँ संपत्तो ॥ २० ॥ 


उद्विग्न मनवाला नारद उड़कर भाग खड़ा हुआ | (५) कैछास पवृतके ऊपर आश्वस्त होकर बह सोचने लगा कि मैं उस 
प्रगल्भ कुमारीको दुःखके समुद्रमें गिराऊंगा । (६) ऐस। सोचकर वह शीघ्र ही रथनू पुर नगरमें गया । वहाँ उद्यान गृहमें 
पटपर सीताका चित्र खींचा । (७) 


उसी समय भामण्डलके साथ मद्गात्मा चन्द्रगति उस्ती उद्यानमें क्रीड़ा करनेके लिए नगरमेंसे बाहर निकला। 
(८) वहीं उद्यानयूहमें कन्‍्याका पटपर खींचा हुआ वह चित्र देखकर भामण्डलकुमार अचानक विषण्ण हो गया । (९) 
बह दीघे नि.श्वास छोड़ने लगा. अण्डबण्ड सोचने और प्रलाप करने छगा। बचिन्तासे पकड़ा गया वद्द रात और दिन नींद 
नहीं लेता था । (१०) उसीमें छीन मनवाला वह सुगन्धित गन्‍न्ध एवं मालादि तथा आह्दार व स्नानविधिको इच्छा नहीं 
रखता था--ये सब उसे अरुचिकर प्रतीत होते थे। उसका अंग-प्रत्यंग क्षीण होने छगा। (११) तब कामपीड़ित उस 
कुंमारफो देखकर नारदने विश्वस्तमावसे उसके पास जाकर दशेन दिया। (१२) भामण्डलने उसे देखा ओर फौरन खड़े 
द्वोकर प्रणाम किया । दिये गये आसन पर बैठे हुए मुनिसे उसने कहा कि आप सुने | (१३) किसीने उद्यानगृहमें एक 
सुन्दर कन्याका चित्र आलिखित किया है। यदि आप बस्तुतः जानते हैं तो कहें कि यह किस कन्याका चित्र है । (१४) 
इस प्रकार जब नारदपे पूछा गया तब उसने प्रशंसा करते हुए कहद्दा क्रि मिथिलामें इन्द्रकेतुका पुत्र राजा जनह है| (१५) 
उसकी पत्नी विदेहा हे । उसकी यौवन एवं गुणगोंके अनुरूप सीता नामकी एक उत्तम कन्या विख्यात है। (१६) अथवा 
चित्रफलकके ऊपर उसका चित्र देखकर क्‍या तुम परितुष्ट दो गये हो ? उसमें जो विश्रमगुगण हैं उनका वर्णन कौन कर 
सकता है ? (१७) ऐसा कहकर नारद अति शीघ्र दी इच्छानुसार चलछा गया। कामदेवके बाणोंसे विद्ध भामण्डल भो 
दिन बिताने लगा | (१८) कतिपय दिनोंमें दी यदि उस कन्यारत्नको नहीं पारँगा तो मदनरूपी सपसे डँसा हुआ मैं अवश्य 
ही जी नहीं सकूंगा । (१९) पुत्रकों सीताके रूपसे ब्याकुल देखकर पत्नीके साथ चन्द्रगति भामण्डलके पास गया | (२०) 


१. दियदे--प्रत्य ० । 
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भणइ तओ चन्दगई, पुत्तय | मा एव दुक्खिओ होहि। कन्ना वरेमि गन्तुं, जा तुज्ञ अवद्ठिया दियएण ॥ २१ ॥ 
संथाविऊण पुत्तं, चन्दगद, भणइ अत्तणों महिलं | विज्ञाहर-मणुयाणं, कह संबन्धो इमो होइ ॥ २२ ॥ 
भूमीगोयरनिलयं, अम्हं न हि जुजए तहि गन्तुं। अहवा तेण न दिज्ञा, का वयणसिरी तया अम्हं? ॥ २३ ॥ 
तम्हा अकालहीणं, कंचि उवबाय॑ करेमि भद्दे | हैं । कन्नाएँ तीएँ पियरं, एल्रेव ठिओ समाणेमि ॥ २४० ॥ 
चवलगइनामधेयं, सद्दावेजशण तस्स एयन्ते | सब॑ कहेह राया, भागमण्डलदुक्खमाईयं ॥ २५ ॥ 
सामियआणोंए लहुं, मिहिलानयरिं गओ चवलवेगो | काऊण आसरूवं, वित्तासन्तोी भमइ लोय॑ ॥ २६ ॥ 
द्ठूण नरबरिन्दो, आस उद्दामयं नयरमज्झे । तो भणई गेण्डह इम॑ अदिद्वपुब्बं महातुरयं ॥ २७ ॥ 
नरवहइवयणेण तओ, गहिओ पुरिसेहिं पर्गहकरेहिं | ठविओो य मन्दुराणु, कुंकुमचच्िकछुरियज्ञो ॥ २८ ॥ 
सो तत्थ मासमेगं, अवष्टिओ ताव तुरियवेगेणं । संपत्तो भणइ निवं, गयवरपयवासिओ एक्को ॥ २९ ॥ 
सामिय ! सुणेहि दिद्वो, हत्थी एरावणों व रण्णम्मि । थोवन्तरेण पेच्छह, त॑ घेप्पन्त॑ कढिणदप्पं ॥ ३० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, विणिग्गमो नरवई गयारूढो । पत्तो य॒ त॑ पएसं, पेच्छई वरवबारणं मत्तं ॥ ३१ ॥ 
दट्टण सरसि दुग्गे, हत्थी तो नरवई भणइ सिम्धं | आणेह किंचि तुरयं, बलपरिहत्थ॑ विछग्गामि ॥ ३२ ॥ 
ताव चिय सो तुरओ, उबणीओ कढिणदप्पमाहप्पो । मोत्तण कुझ्रवरं, तत्था55रूढो नखरिन्दों ॥ ३३ ॥ 
आरूढस्स य तुरओ, उप्पदओ नहयरं चवलवेगो । हाहारवं महलं, काऊण भडा गया सपुरं ॥ ३४ ॥ 
तत्तो अणेयदेसा, वोलेऊणं जिणाल्यासन्ने | पायवसाहाएँ लहुँ, आलरूग्गो नरबई धणियं ॥ ३५ ॥ 
सो तस्स तर्वराजो, ओइण्णो कश्चणामयं तुझ् । पेच्छट; वरपासाय॑, उब्भासन्तं दस दिसाओ ॥ ३६ ॥ 


तब चन्द्रगतिने कह्दा कि पुत्र ! तू दुःखी न हो । जो तेरे हृदयमें स्थित हे उस कन्याका मैं जाकर वरण करता हूँ | (२१) 


इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर चन्द्रगतिने अपनी पत्नीसे कहा कि विद्याधर एवं मनुष्योंके बोच यह सम्बन्ध 
कैसे हो सकता है ? (२२) भूमि पर जिनके मकान दिखाई पड़ते हैं ऐसे मनुष्य होते हैं। हमारे लिए वहाँ जाना ठीक 
नहीं है। अथवा उसने न दी तो हमारे मुखकी शोभा क्या रहेगी ? (२३) हे प्रिये! इसलिए मैं अविलम्ब ही कोई 
उपाय करता हूँ। यहीं बेठे बेठे उस कन्याके पिता को लाता हूँ । (२०) चपलगति नामके दूतकों बुलाकर उसे एकान्तमें 
राजाने भामण्डलका दुःख आदि सब कुछ कहा | (२४) मालिककी आज्ञासे चपलवेग शीघ्र ही मिथिला नगरीमें गया । 
अश्वका रूप धारण करके लोगोंको त्रस्त करता हुआ बह घूमने लगा। (२६) नगरमें स्वच्छन्द घूमते हुए अश्वकों देखकर 
राजाने कहा कि पहले न देखे गये ऐसे इस महा-अश्वक्ो पकड़ो | (२७) तत्च राजाके आदेशसे पुरुषोंने उसे लगामसे पकड़ 
लिया। केसरके विलेपनसे लिप्त शरीरवाले उसको अश्वशालामें रखा (२८) वह वहाँ एक महीने तक रहा । तब हाथीको 
पकड़ने वाले किसीने जल्दीसे आकर राजासे कहा कि, हे र्वामो ! आप सुनें। जंगलरमें ऐरावतके जैसा एक हाथी देखा 
गया है। थोड़ी दूर रहकर उस कठोर दपवाले हाथीको पकड़ते आप देखो । (२९३०) ऐसा कहकर वह चला गया। 
हाथी पर बैठकर राजा उस प्रदेशमें पहुँचा । बहाँ उसने एक मदोन्‍्मत्त द्वाथी देखा (३१) दुर्गेभ सरोवरमें हाथीको देखकर 
राजाने कद्दा कि किसी बलशाली घोड़ेको छाओ, उस पर में आरूद हूँगा।(३२) उसी समय करकश दप एवं गौरवसे युक्त 
बह घोड़ा छाया गया। हाथीको छोड़कर राजा उस पर आरूद हुआ । (३३) आहछूढ़ द्वोते हो तीत्र वेगवाला घोड़ा 
आकाशमें उड़ा। सुभट बहुत हाहारव करके अपने नगरमें गये। (३४) उसके पश्चात्‌ अनेक देश और आसज्नवर्ती 
जिनालयोंको पारकर राजा शीघ्र ही एक वृक्षकी शाखामें दृढ़ रूपसे आ लगा | (३५) 


उस वृक्ष परसे नीचे उतर कर उसने सोनेका बना हुआ, ऊँचा ओर दसों दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला एक 
बिक में >> में 
उत्तम प्रासाद देखा | (३६) निरभय वह तलवार खींचकर द्रवाज़में दाखिल हुआ। वहाँ उसने उद्यानमें एक बावड़ी 
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आयड्डिऊण खग्गं, विगयभओ गोउरं समलीणों | अह पेच्छइ तत्थ पुणो, वावी उज्जाणमज्ञझम्मि ॥ ३७ 
दिट्ट॑ जिणिन्दभवर्ण, नाणाविहमणिमऊड॒पजलियं । इन्दस्स वासगेहं, नजाइ सग्गाउ अवहृण्णं || ३८ 
अब्भन्तरं पविट्टो, पेच्छट; सीहासणट्ठियं पडिम॑ । आइगरस्स भगवओ, दीहजडामउडकयसोह | ३९ 
र्‌इऊण अज्ञलिउडं, सहसा ओमुच्छिओ समासत्थों | भावेण पययमणसो, करेइ थुइमज्नलूविहाणं ॥ ४० 
काऊण य किइकम्म॑, उबविद्ठो तत्थ विम्हिशो जणओ । मोत्तण आसरूवं, चवलगई वि य गओ सपुरं ॥ ४१ 
नमिऊण सामिचलणे, पत्तो साहेह अवहियं॑ जणयं । उज्जाणमज्ञयारे, ठवियं चिय जिणहरासन्ने || 9२ 
सोऊण आगय॑ सो, जणय॑ विज्ञाहराहिवो तुट्टीं | घेत्तृण महापू्यं, त॑ जिणभवर्ण गओ सिम्धं ॥ 9३ 
दिबविमाणारूढो, दिद्लो जणएण सुट्डपरिक्रिण्णो | मुणिओो य कओ एसो, इहागओ खेयराहिवई ? ॥ ४४ 
अमुणियचित्तसहाबो, जणओ सीहासगन्तरनिदकी । जावच्छह ताव चिय, चन्दगईणं कया पूया ॥ 9५ 
थुइमजल च विहिणा, काऊणं तत्थ बारसावत्तं | अह गाइउं पवत्तो, जिणगुण बीणा य घेत्तणं ॥ ४६ ॥ 

जो तियसाहिवेहि ण्हविओ गिरिमत्थए, किन्नर-सिद्ध-जक्खकयमड्जनलसद्ए | 

जम्म-जरा-विओग-घणकम्मविणासए, पणमह आयरेण सयय॑ उसभजिणिन्दए ॥ ४७ ॥ 

तुहं॑ सयंभू भयवं! चउम्मुही, पियामहोीं विण्हु जिणो तिलोयणो । 

अणन्तसोक्खामलदेहधारिणो, सयंपबुद्धो वरधम्मदेसओ ॥ 9८ ॥ 

पणमह सुर-नर-ससि-रविमहिय॑, बहुविहगुणसयवरसिरिनिलयं । 

अणुवमअचलियसिवसुहफलयं, जिणवरसुचरिय तुह मम सरणं ॥ ४९ ॥ 


देखी । (३७) वहाँ उसने नानाविध मणियोंकी किरणोंसे प्रकाशित एक जिनमन्दिर देखा। स्वगंमेंसे नीचे अवतीण 
इन्द्रके रहनेके भवन जेसा वह माल्म होता था | (१८) भोतर प्रवेश करके उसने सिंहासनस्थित तथा रूम्बी जटाके मुकुटसे 
शोभित भगवान्‌ ऋषभदेवकी मूर्ति देखी। (३९) हाथ जोड़ते हो वह सहसा मूर्छित हो गया। दोशमें आने पर 
प्रयलनशील हृदयवाले उसने भाव बंक स्तुति एवं मंगलविधि की | (४०) वन्दन करके विप्मित होता हुआ जनक वहाँ 
बेठा। चपलगति मी अश्वरूपका त्याग करके अपने नगरमें गया। (४१) स्वामीके चरणोंमें नमस्कार करके उसने कहद्दा 
कि अपहृत जनककों उद्यानके बीच जिनमन्दिरके समीप स्थापित करके में यहाँ आया हूँ | (४२) आये हुए जनकके बारेमें 
सुनकर तुष्ट विद्याधर राजा बड़ी भारी पूजा सामग्री लेकर शीघ्र दी उस जिनभवनके पास गया । (४३) दिव्य विमानमें 
आरूद और सुभटोंसे घिरे हुए उसको जनकने देखा! ओर सोचा कि यद्द कोन खेचर-राजा यहाँ आया है ? (४४) 
उसके चित्तके भावसे अज्ञात जनक अभो तो सिंद्यासनके पीछे छिपकर बैठा ही था कि बन्द्रगतिनें आकर पूजा की (४५) 
विधिपूबक स्तुति-संगल तथा द्वादशावत वन्दन करके बीणा लेकर वह जिनके गुणोंका गान करने लगा (४६)-- 


जिनको इन्द्रोंने मेरपबतके शिखर पर स्नान कराया, जिनका किन्नर, सिद्ध एवं यक्ष मंगल गीत गाते हैं, जो 
जन्म एवं जरासे रहित तथा गाढ़ कर्मोंके विनाशक हैं--ऐसे ऋषभजिनेन्द्रको सतत आद्रपूर्वेक प्रणाम करो | (४७) हे 
प्रभो! आप द्वी स्वयम्भू , चतुमुख, पितामह, जिन और त्रिलोचन हैं। आप द्वी अनन्तसुख एवं निर्मल देहको धारण 
करनेवाले हैं। आप दी स्वयंसम्बुद्ध तथा उत्तम धर्मका उपदेश देनेवाल्े हैं। (४८) सुर, नर, चन्द्रमा एवं सूय द्वारा पूजित, 
अनेक प्रकारके सेकड़ों गुणों तथा शोभाके धामरूप तथा अनुपम एवं अचल शिवसुखका फल प्रदान करनेवाले जिनवरको 
प्रणाम करो | हे सुचरित ! आप ही मेरे लिए शरणरूप हैं । (१९) मत्सर, राग एवं भयको जीतनेवाले, भय एवं दुर्गतिके 


१, वासभवर्ण, नजई---श्रत्य०ण । २. अपइहतसू | 
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उसभ॑ जियमच्छर-राग-भय॑, भय-दोग्गइमग्गपणासयर॑ । 

करणुज्जयधम्मपहस्स गुरु, गुरुकम्ममहोयहिसोसणय॑ ॥| ७५० ॥ 
एवं गायन्तस्स य, सीहासणअन्तराउ निप्फिडिओ । जणओ चन्द्गईणं, दिद्ठो य तभो समालत्तो ॥ ५१ ॥ 
भणिओ य साहसु फुडं, को सितुमं ! भो ! कहि च वत्थबो ? | केणेव कारणेणं, अच्छसि एव्थं जिणाययणे ? ॥ ५२ ॥ 
मिहिलापुरीएं अहयं, जणओ नामेण इन्दकेउुओ । एव्थाइणिओ य हरिउं, केंण वि मायातुरब्रेणं | ५३ ॥ 
संभासिय-कयविणया, दोण्णि वि य सुद्दासणेसु उबविद्या | अच्छन्ति पीहपमुहा, वेसम्भसमागयालावा ॥ ५४० ॥ 
नाऊण पत्थिवं सो, चन्दगर भणइ जणय ! निसुणेहि । दुहिया तुज्झ कुमारी, अत्थि त्ति मण सुय॑ पुर || ५०७ ॥ 
सा मह सुयस्स दिज्जउ, कन्ना भामण्डलस्स अंगुरूवा। गाढ म्हि अणुग्गहिओ, जणय ! तुमे नत्थि संदेहो | ५६ ॥ 
सो भणइ खेयराहिव'! मह वयण्णं सुणसु ताव एगमणों । दसरहसुयस्स दिल्ना, सा कन्ना रामदेवस्स ॥ ७७ ॥ 
भणइ पुणो चन्दगई, सा कन्ना केण कारणेण तुमे । दसरहसुयस्स दिल्ना?, एव्थं मे कोठयं परम ॥ ५८ ॥ 
मिहिट्पुरीएँ देसो, अत्थि मम॑ धणसमिद्धुजणपउरों । सो अद्बन्बरेहि, मेच्छेहि विणासिओं सबो ॥ ५० ॥ 
संगामम्मि पवत्ते, मेच्छा रामेण निठ्जिया सबे। रकक्‍्खससमाणसत्ता, देवेहि जे न जिप्पन्ति ॥ ६० ॥ 
पुणरवि य महं देसो, सबो आवासिओ भयविमुक्कों । रामस्स पसाएणं, जाओ धण-र्यणपडिपुण्णो ॥ ६१ ॥ 
तस्मुवयारस्स मए, सा कन्ना रुव-जोबण-गुणोहा । दिल्ला रामस्स फुडं, एयं ते साहिय॑ गुज्झ ॥ ६२ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, भणन्ति विज्ञाहरा परमरुद्टा । अविसेसो जणय ! तुम, कज्ञा-एकर्जज न लक्खेसि ॥ ६३ ॥ 
मेच्छेसु कि व कीरइ ?, पसवसरिच्छेसु हीणसत्तेसु । भग्गेसु तेसु समरे, सुहडण जसो न निवडह ॥ ६४ ॥ 


गगका नाश करनेवाले, क्रियामें उद्यत ऐसे धर्म मार्गके उपदेशक तथा भारो कमेरूपी महासागरको सुखा नेवाले ऋषभदेवको 
बन्दन करो । (५०) 
इस प्रकार चन्द्रणति जब गा रहा था तब सिंहासनके पीछेसे जनक बाहर निकला । देखने पर चन्द्रगतिने 
उससे कहट्दा । (५१) उसने पूछा कि साफ़ साफ़ कहो कि तुम कौन हो ? कहाँ के रहनेवाले हो ? ओर किस कारण इस 
जिनमन्दिरमें बैठे हुए हो ? (१५) इसके उत्तरमें जनकने कहा कि जनक नामका में इन्द्रकेतुका पुत्र किसी मायावी घोड़े 
द्वारा मिथिलासे अपहरण करके यहाँ लाया गया हूँ। (५३) संभाषण एवं विनयोपचार करके वे दोनों दी विश्वासमें 
आकर वातोलाप करने लगे व प्रममें तज्लीन होकर सुखासन पर बेठे | (५४७) उसे राजा जानकर चन्द्रगतिने कद्दा कि, 
हे जनक ! तुम सुनो तुम्हारी पुत्री कुमारी हे ऐसा मैंने पहले सुना था। (५५) बह अनुरूप कम्या मेरे पुत्र भामण्डलको 
तुम दो । हे जनक ! इसमें सन्देह नहीं हे कि तुमसे में अत्यन्त अनुग्ृहीत हूँ। (५५) इस पर उसने कहा कि, हे 
विद्याधरनरेश ! मेरा कहना तुम ध्यान देकर सुनो । दशरथके पुत्र रामको मैंने वह कन्या दी है | (२७) चन्द्रगतिने पुनः 
पूछा कि वह कन्या तुमने दशरथके पुत्र रामको क्‍यों दी है ? यह जाननेका मुझे बहुत कुतूहूल हं। (५८) इसपर जनकने 
कहा कि धनसे सम्रद्ध तथा छोगोंसे प्रचुर मेरा मिथिलापुरी देश हं। वह सारा अधेबबेर म्डेच्छोंने विनष्टकर दिया था । 
(५५) राक्षसोंके समान समर्थ और देवोंसे भी न जीते जा सके ऐसे उन सब म्लेच्छोंको रामने हरा दिया। (६०) मेरा 
सारा देश भयसे विमुक्त करके पुनः बसाया। रामके प्रसादसे वह धन एवं रस्नोंसे परियृूण हुआ है । (६१) उस उपकारक 
कारण रूप, यौवन एवं गुणोंक समूहसे युक्त वह कन्या मैंने रामको दी हे । यह गुप्त बात मैंने तुम्हें स्पष्ट रूपसे कही हे | (६२) 
यह कथन सुनकर अत्यन्त रुष्ट विद्याधर कहने छगे कि, हे जनक ! तुम अविवेकी हो। काय-अकाय तुम नहीं 
देखते । (६२३) पशुसद॒श द्वीन सत्व स्लेच्छोंके ऊपर क्या बहादुरों की? युद्धमें उन्हें नष्ट करनेसे सुभटोंको यश नहीं 
मिलता । (६४) कोणकी प्रीति सूखे पेड़में और बच्चेकी विषके फलमें होती है । उसी तरह सामान्य और ह्वीन तुम द्वीनके 
१, अगणुसरिसा--प्रत्य ० । २. आसासिओ--प्रत्य ० । ३. गुत्त--प्रत्य० । 
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कायस्स सुकरुक्खे, पीई बालस्स विसफले होइ । तह इच्छइ अविसेसो, हीणों हीणेण संजोगो ॥ ६५ ॥ 

परिचयसु कुसंबन्धं, जणय ! तुम॑ भूमिगोयरेण सम॑ । विजञाहरेण समय॑, करेहि नेहं सययकालं ॥ ६६ ॥ 

देवो व संपयाए, चन्दगद खेयराहिवों सूरो। एयर्स देहि कन्नं, का गणणा पायचारेणं ! ॥ ६७ ॥ 

जणएण वि पडिभणिया, कि निन्दह भूमिगोयरे तुब्मे ? । तित्थयर-चक्कवट्टी, हवन्ति मणुया हलूधरा य || ६८ ॥ 

भोत्तण भरहवासं, बहवे इबखागवंससंभूया । असुर-सुरनमियचलूणा, सिवमयलमणुत्तर पत्ता ॥ ६९ ॥ 

तत्थेव महावंसे, अणरण्णसुओ सुमझलागब्भे | जाओ पढमपुरीए, नराहिवों दसरहो नाम॑ं ॥ ७० ॥ 

रूव-गुणसालिणीणं, पश्च सया जस्स पवरजुवईणं | पुत्ता य पउममाई, चत्तारि जणा महासत्ता ॥ ७१ ॥ 

रामस्स विक्कमगुणं, नाऊ्णं तस्स परमउवयारं | तेण मए निययसुया, निरूविया तस्स वरकन्ना ॥ ७२ ॥ 

विजाहरा पव॒त्ता, जणय ! तुम॑ सुणसु निच्छय॑ अम्हँ | गबं चिय अइतुड्भं, रामस्स फुड समुबहसि ॥ ७३ ॥ 

एयं चिय धणुरयणं, वज्जावत्तं सुरेसु कयरक्खं | जइ कुणइ वसे रामो, तो कन्ना गेण्हउ कयत्यो ॥ ७४ ॥ 

अह पुण वज्ञावत्तं, धणुरयर्णं अत्तणों बसे रामो | न कुणइ नरवइमज्झे, तो से कन्ना कओ होइ ? ॥ ७५ ॥ 

अह ते खेयरवसहा, जणयं धणुयं च गेण्हिडं तुरिया। मिहिलाभिमुहा चलिया, गओ य सपुरं च चन्दगई || ७६ ॥ 

एत्तो कओवसोहं, जयसददुखुट्टमझलरवेणं । पविसरह निययभवणं, जणओ बहुजणवयाइण्णो || ७७ ॥ 

विविहाउहपरिहत्था, विज्ञाहरपत्थिवा बलसमिद्धा | आवासिया समन्‍्ता, मिहिलाए बाहिरुद्देसे ॥ ७८ ॥ 

ताव य खेयरवसओ, पणट्टमाहप्प-दप्प-उच्छाहो | चिन्ते् जणयराया, दोहुस्सासे विमुश्चन्तो ॥| ७९ ॥ 

उत्तमनारीहि सम, तत्थ विदेहा गया निवसयास॑ | उबविद्ठा भणइ पह !, कि झायसि महिलियं अन्न? ॥ ८०॥ 
साथ ही सम्बन्ध चाइते हो | (६५) हे जनक ! तुम भूमिपर विद्वार करनेवालेक साथका कुसम्बन्ध छोड़ दो और सवेदाके 
लिए विद्याधरक साथ स्नेद्द सम्बन्ध करो । (६६) शुर विद्याधरराज चन्द्रगति ऐश्वयमें देवक जेसा है। उसे कन्या दो। 
पैरोंपर बिहार करनेवालोंकी गिनती ही क्या है ? (६७) | 

जनकने भी प्रत्युत्तरमें कहा कि तुम भूमिचर छोगोंकी निनन्‍्दा क्‍यों करते हो? तीथकर, चक्रवर्ती तथा हलघधर 
मनुष्य ही होते हैं। (६८) भारतक्षेत्रका उपभोग करके इब्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न तथा असुर एवं सुर जिनक चरणोंमें नमस्कार 
करते हैं ऐसे बहुतसे पुरुषोंने निमेंछ और अनुत्तर शिवलोक प्राप्त कियां है। (६०) उसी महाबंशमें साकतनगरीमें सुमंगलाके 

गर्भसे गर पाँच ँ 

गर्भसे अनरण्यका पुत्र दशरथ नामका राजा हुआ है। (७०) रूप एवं गुणशाली पाँच सो उसकी उत्तम ख्रियाँ तथा राम 
आदि चार महासमथ पुत्र हैं। (७०१) रामके पराक्रम तथा उसके परम उपकारको मैं जानता हूँ, अतः मैंने उसे अपनी सुन्द्र 
कन्या दी है। (७२) इसपर वे विद्याधर कद्दने छगे कि, हे जनक ! तुम हमारा निश्चय सुनो । रामक लिए तुम स्पष्ट द्वी 
बहुत भारी गये धारण करते हो | (७३) देबों द्वारा रक्षित इस वज्ावत धनुषरत्नको यदि राम बसमें कर ले तो क्वताथे वह 
कन्या ग्रहण करे, और यदि राम राजाओंक मध्यमें वज्जावत धनुषरत्नकों अपने वशमें नहीं करेगा तो वह कन्या उसकी 
कैसे होगी १ (७४-७५) 

इसके पश्चात्‌ वे खेचरराजा जनक एवं धनुषकों लेकर जल्दो ही मिथिलाकी ओर चले। , चन्द्रगति भी अपने नगरमें 
गया । (७६) उधर सजाये गये अपने महलरूमें बहुतसे लोगोंसे घिरे हुए जनक राजाने जय शब्दक उद्घोषसे युक्त मंगलगीतों 
की ध्वनिक साथ प्रवेश किया | (७७) विविध आयुधोंमें दक्त तथा बलसमृद्ध विद्याधर राजाओंने मिथिलाक वाहरक प्रदेशमें 
चारों ओर पड़ाव डाला | (5८) तब विद्याधरोंके वशीभूत तथा माहात्म्य, दप एवं उत्साह जिसका नष्ट हो गया है ऐसा 
जनकराजा दीघ निःश्वास छोड़ता हुआ सोचने छगा । (७९) उत्तम ख्रियोंक साथ विदेद्दा राजाक पास गई और बेठकर कद्दने 
लगी कि क्या किसी दूसरी ख््रीका ध्यान कर रहे हो ? (5०) अथवा जिसका मनसे चिन्तन कर रहे द्वो उस स्रीक बारेमें मुझे 


२१, तसरस--प्रध्य ० । २. खेचरवशग: । 
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अहवा कहेहि मज्झं, तं विलय॑ ज॑ मणेण चिन्तेसि | आणेमि तक्खणं चय, मा एवं दुक्खिओ होहि ॥ ८१ ॥ 
ज॑ एवं समालत्तो, जणओ तो भणइ अत्तणों कन्तं । अमुणियकज्ा सि तुम, मह चिन्ताकारणं सुणसु ॥ ८२ ॥ 
मायातुरज्मेणं, नीओ हँ तेण कलि वेयड्डं | विज्ञाहिविण तत्तो, समय काऊण परिमुक्को ॥ ८३ ॥ 
वज्जावत्तवरधणुं, जइ काहिइ अत्तगों वसे रामो | ता होही कन्ना ते, न पुणो अन्नेण भेणएणं ॥ ८४ ॥ 
त॑ च अधन्नण मए, बन्दावत्थेण इच्छियं सबं । विज्ञाहरेहि धणुयं, इहा55णियं नयरव्राहिरओओो ॥ ८७ ॥ 
जह पुण सज्जीवं चिय, पउमो न करेइ त॑ महाधणुहं । तो खेयरेहि बाला, हिज्जिहिइ न एत्थ संदेहो ॥ ८६ ॥ 
दियहाणि वीस अबही, एयाण मए कया अपुण्णेणं । एत्तो परं तु नियमा, नेहिन्ति बलाधियारेणं ॥ ८७ ॥ 
सुणिऊण वश्रणमेयं, वहदेही सोगपूरियसरीरा । परिदेविड॑ पयत्ता, नयणजलसित्तथणजुयझा ॥ ८८ ॥ 
कि नाम मए सामिय |, दह्वस्स कयं अभागधेज्ञाएु | जेण बहुदुक्खनिलय॑, इमं सरीरं विणिम्मबियं | ८९ ॥ 
पुत्तेण न संतुद्रो, धू्यं हरिऊण उज्जओ दइवों । मा में होही एसा, नेहस्स ध्लम्बणं बाला ॥ ९० ॥ 
एकस्स जाव अन्तं, न जामि दुक्‍्खस्स पावकम्मा हं । ताव चिय गरुययरं, बिश्यं तु निरूवियं विहिणा ॥ ९१ ॥ 
रोवन्ती भणइ निवो, भद्दे! छड्डंहि सोगसंबन्ध | नच्चावेह समत्थं, लछोयं पुबक॒य॑ कम्मं || ९२ ॥ 
संठाविऊकण महिलं, जणएण समन्तओ धणुवरस्स | उवसोहिया विसाछा, धरणी कयमण्डणाडोवा ॥ ९३ ॥ 
तीए. सयंवरत्थे, आहया नरवई समन्तेणं | सिख्ध॑ साएयपुरी, रामस्स वि पेसिभो दूओ ॥ ९४ ॥ 
सोऊण दृयवयणं, पठमो भडचडयरेण महणणं । लक्खण-भरहेहि समं, मिहिलानयरी समणुपत्तो || ९५ ॥ 
माया-वित्तेहि समं, सबे वि गया नराहिवा मिहिलं । सम्माणिया य परम, जणएण पसन्नहियणणं ॥ ९६ ॥ 


यह 





कहो | उसे में तत्काल लाती हूँ। इस प्रकार तुम दुःखित मत हो । (५१) जमब्र इस प्रकार कहा, तब जनकने अपनी पत्नीसे 
कहद्दा कि तुम काय नहीं जानती, मेरी चिन्ताका कारण सुनो । (5२) वह मायावो घोड़ा मुझे कल वैताह्यपर ले गया था। 
वद्दाँक विद्याघर राजाने ऐसा संकत करके छोड़ा दे कि यदि राम वजावते नामक उत्तम धनुष्यको अपने बसमें करेगा तो 
कन्या उसकी होगी, दूसरे किसी प्रकारसे नदहीं। (८३-८४) बन्धनावस्थामें पड़े हुए अधन्य मैंने वह सब मंजूर किया है। 
विद्याधर वह धनुष्य यदाँ नगरके बाहर लाये हैं। (८५५) यदि राम उस महाधनुध्यकी डोरी नहीं चढ़ा सकगा तो विद्याधर 
लड़कीको उठा ले जाएंगे, इसमें सनन्‍्देह नहीं है । (५६) अपुण्यशाली मैंने इनक साथ बीस दिनकी अवधि निश्चित की है। 
इसक बाद तो वे नियमानुसार छड़कीको बलपृबक ले जाएँगे | (८७) 


यह कथन सुनकर विदेहाक्े शरीरमें शोक व्याप्त हो गया। वह रोने छगी और उसके आँसुओंसे दोनों स्तन भीग 
गये। (८८) हे स्वामी ! दुर्भाग्यशाली मैंने दैव, जिसने बहुत दुःखोंका आवासरूप यह शरीर बनाया है, का क्या बिगाढ़ा 
हे? (८९) पुत्रसे सन्तुषट्ट न होकर देव पुत्रोका अपहरण करनेके लिए उद्यत हुआ है जिससे कि मेरे स्नेहकी अवलम्बनरूप 
यह लड़की भी न रहे। (९०) पापी मैं एक दुःखका जबतक अन्त नहों पाती हूँ तबतक तो विधिने दूसरी और भो भारी 
दिखाया है । (५१) इस तरह रोतो हुईको राजाने कद्दा कि, भद्र ! शोककी बात छोड़ो । पहलेका किया हुआ कर्म छोगोंको 
नचानेमें समथ हे। (९२) पत्नीकों आश्वासन देकर जनकने घनुपके चारों ओर मण्डपका आडम्बर करके विशाल प्रथ्वी 
सजाई । (५३) शीघ्र ही उसके स्वयंबरके लिए चारों ओरसे राजाओंकों बुठाया। रामके लिए साकेतपुरीमें दूत 
भेजा | (९४) दुतका बचन सुनकर बड़े भारी सुभट समूहसे युक्त द्वो लक्ष्मण एवं भरतके साथ राम मिथिलानगरीमें आ 
पहुँचे । (९५) माया और घनक साथ सभी राजा मिथलामें आये। प्रसन्नहदय जनकने उनका बहुत सम्मान किया | (५६) 
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विज्ञाहता य मणुया, सवालंकारभूसियसरीरा । रइयासणेसु एत्तो, उबविद्य परियणसमग्गा ॥ ९७ ॥ 
तत्तो सा धणुभवणे, सत्तहि कन्नासगहि परिकिण्णा | पेच्छइ नरिन्दवसभे, सीया कयमण्डणाडोवे ॥ ९८ ॥ 
तो कश्लुई पवुत्तो, बाले ! रामो इमो मणभिरामों | दसरहनिवस्स पुत्तो, देवकुमारोवमसिरीओ ॥ ९९ ॥ 
एयस्स जो समीवे, अणुओ चिय लक्खणों महाबाहू। भरहों सत्तुग्घो वि य, दोण्णि वि एए बरकुमारा ॥ १०० ॥ 
हरिवाहणो महप्पा, बाले ! मेहप्पहो य चित्तरहों | अह मन्दिरों जओ चिय, सिरिकिन्तो दुम्मुहो भाणू || १०१ ॥ 
राया चेव सुभद्दो, बुहों विसालो य सिरिधरो धीरो । अचलो य बन्धुरुद्दो, तह य सिही पत्थिवों सुरो ॥ १०२ ॥ 
एए अन्ने य बहू, विसुद्धकुलसंभवा नरवरिन्द्रा | तुज्म कएण वरतणू , इहा55गया धणुपरिक्खाए ॥ १०३ ॥ 
मन्तीण समुलवियं, धणुवं जो कुणइ एव्थ सज्जीबं | सो होही वरणीओ, कन्नाए नत्यि संदेहो | १०४ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, कमेण चावरस अभिमुहा सबे | अह ढुकिउं पयत्ता, निम्मज्ियपरियरावेढ्ा ॥ १०७ ॥ 
जह नह ढुकन्ति भडा, तह तह अग्गी विमुश्नणु धणुयं । विज्ञच्छडासरिच्छं, भीमोरगमुक्कनीसासं ॥ १०६ ॥ 
केएत्थ अग्गिमीया, करेसु पच्छाइऊअण नयणाईं । भज्जन्ति पडिवहेणं, अन्नोन्नं चेव लट्डन्ता ॥ १०७ ॥ 
अन्ने पुण दूरत्था, द्भूण फुरन्तपन्नयाडोवं । कम्पन्ति चलसरीरा, पणद्ववाया दिसामूढा ॥ १०८ ॥ 
पत्नयवायामिहया, पलासपत्त व घत्तिया अबरे | मुच्छाविहलुसरीरा, केई पुण थम्मिया सुहडा ॥ १०९ ॥ 
केई भणन्ति ठाणं, जह वि हु जीवन्तया गमिस्सामो । तो दाणमणेयविहं, दाहामो दीण-किविणाणं | ११० ॥ 
अन्ने भणन्ति एवं, अम्हे निययासु महिलियासु सम॑ । काल चिय नेस्सामो, कि वा एयाएँ रूवाए? ॥ १११ ॥ 
अवरे भणन्ति एसा, केण वि माया कया अउण्णेणं । ठविया य मरणहेउं, बहुयाणं नरबरिन्दाणं ॥ ११२ ॥ 


सब प्रकारके अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले विद्याधर और मनुष्य अपने-अपने परिजनोंक साथ रचे हुए आसनों 
पर बैठ गये। (९५७) तब सात सौ कन्याओंसे घिरी हुईं सीताने सजाये गये धनुषभवनमेंसे वृषभक समान श्रेष्ठ राजाओंको 
देखा । (९८) कंचुकी कहने छगा कि, है. बाले! यह सुन्दर और देवकुमारोंक समान कान्तिवाला दशरथका पुत्र राम 
है। (९९ उसक समीप मद्दाबडी छोटा भाई लक्ष्मण है । ये दोनों उत्तम कुमार भरत और शत्रुन्न हैं । (१००) हे बाले ! 
महात्मा हरिवाहन, मेघप्रभ, चित्ररथ, मन्दिर, जय, श्रीकान्त, दुमुंख, भानु, सुभद्वराजा, बुध, विशाल, धीर श्रीधर, अचल, 
बन्धु, रुद्र, तथा शिखी और सूर राजा- ये तथा दूसरे भी विश्ुद्ध कुलमें उत्पन्न बहुतसे राजा धनुषकी परीक्षा करनेकी दृष्टिसे, 
हे सुन्दरी ! तुम्हारे लिए यहाँ आये हैं। (१०१-१०३) मंत्रियोंने घोषणा की कि जो यहाँ धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा वह कन्या 
द्वारा वरणयोग्य होगा, इसमें सन्‍्देह नहीं हे | (१०४) 

इस प्रकार कहने पर अंगराग किये हुए तथा परिजनोंसे घिरे हुए वे सब क्रमशः धनुषकी ओर अभिमुख हो उस ओर 
बढ़ने लगे । (१०५) जैसे-जैसे सुभट उस ओर बढ़ते थे वैसे-वैसे वह धनुष बिजलीकी कान्ति सरीखी और भयंकर सर्पों द्वारा 
छोड़े गये निःध्वास जैसी आग छोड़ता था । (१०६) अप्रिसे भयभीत कई सुभट तो हथोंसे आँखें ढँककर एक-दूसरेको 
छाँघते हुए विपरीत मा्गेसे भागने छगे। (१०७) रफुरायमाण सर्पोंका समूह देखकर दूर खड़े हुए दूसरे अस्थिग्शरीरवाले, 
वाणी नष्ट हो गईं हो ऐसे तथा दिड-मूढ़ हो कॉपने छगे। (१०८) सर्पोंकी फुत्कारसे आहत दूसरे पछाशके पत्तंकी भाँति 
दूर फेंके गये ओर मूछोंसे विहल कई सुभट स्तब्ध द्वो गये । (१०९) कई कहते थे कि यदि जीतेजी स्थान पर जा सके तो 
दीन एवं कृपणजनोंको अनेक प्रकारका दान देंगे । (११०) दूसरे कहते थे कि हम अपनी स्त्रियोंके साथ समय बिताएँगे। 
इस रूपवतीसे हमें कया प्रयोजन है ? (१११) दूसरे कहते थे कि किसी पापीने माया की है. और बहुतसे राजाओंको मारनेक 
लिए यहाँ स्थापित की है । (११२) तब डुलते हुए कुण्डलवाले, मुकुट एवं अलंकारोंसे विभूषित देहवाले और सुन्दर हाथीके 


१. णाडोवा--प्रत्य ० । २. आग्ग-प्रत्य ० । 
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ताव य चलन्तकुण्डल-मउडा-उलंकारभूसियसरीरों | पठमो गयवरगामी, अछीणो धणुवरन्तेणं ॥ ११३ ॥ 
अह ते महाभुयज्ञा, निययसहावद्ठिया परमसोमा । धणुयं पि विगयजालं, गहिय॑ रामेण सहस त्ति॥ ११४ ॥ 
ठविऊण लोहपीढे, सजीबं॑ धणुवरं कय॑ सिम्धं | ताव खिय संजायं, रय-रेणुसमोत्थ्य गयणं ॥ ११५ ॥ 
आकम्पिया य सेला, विवरीय॑ चिय्र वहन्ति सरियाओ । उक्का-तडिच्छडालं, विदुदुमवण्णं दिसायक्ष ॥ ११६ ॥ 
सबत्तो घोररवा, चण्डा निवडन्ति तत्थ निग्धाया | सूरो पणद्ठतेओ, जाओ य जणो भउबिग्गो ॥ ११७ ॥ 
एयारिसम्मि जाए, पलयावत्ते जए धणुवर त॑ | विलएह् पउमनाहो, सब्नरिन्दाण पच्चक्खं ॥ ११८ ॥ 
एयन्तरम्मि गयणे, देवा मुश्चन्ति कुसुमवरवासं | साहु त्ति जंपमाणा, जयत्तदुदुग्ुद्ठतूररया ॥ ११९ ॥ 
रामेण धणुवर त॑, गाढं अप्फालियं सदप्पेणं । जह बरहिणेहि घुट्टं, नवपाउसमेहसझ्लाए || १२० ॥ 
खुहिओ ब सायरवरो, सो जणनिवहों कमेण आसत्थो । ताव चिय पसयच्छी, सीया राम॑ पलोणडइ ॥ १२१ ॥ 
उल्लसियरोमकूवा, सिणेहसंबन्धनणियपरिओसा । लीलाएँ संचरन्ती, रामस्स अव्टिया पासे ॥ १२२॥ 
ऊयारिऊण धणुयं, पउमो निययासणे सुहनिविदट्टों | सीयाएँ सम रेहइ, रइसाहीणो अणज्ो ब ॥ १२३ ॥ 
त॑ लक्खणेण धणुयं, घेत्ूणं वलइयं सहरिसेणं । आयब्डियं सदप्पं, पक्खुमियसमुदनिम्धोसं ॥ १२४ ॥ 
द्टूण विक्रम ते, सब विज्ञाहरा भउबिग्गा। देन्ति गुणसालिणीओ, अद्नरस पवरकन्नाओं ॥ १२५॥ 
विजाहरेहि सिग्धं, गन्तृणं चक्रवालवरनयरं | वित्तन्ते परिकहिए, चन्दगई दुम्मगो जाओ ॥ १२६ ॥ 
आलोइऊण भरहो, राम॑ दढसत्ति-ऋन्तिपडिपुण्णं | अह सोइउं पयत्तो, तक्‍्खणमेत्तेण पडिबुद्धों ॥ १२७ ॥ 
गोत्तं पिया य एक्रो, एयर्स मम पि दोण्ह वि जणाणं । नवरं अब्भुयकम्मो, रामो परलोयसुकएणं ॥ १२८ ॥ 


समान गमन करनेवाले राम धनुपक पास आये | (११३) उस समय वे बड़े-बड़े सप॑ अपने पूव रूपमें स्थित हो अत्यन्त सौम्य 
बन गये । और अग्रिकी ज्वालासे रहित धनुषकों भी रासने सहस्ता उठा लिया । (११४) लोहेक बने हुए मंच पर स्थापित 
करक उन्होंने धनुष पर शीघ्र ही डोरी चढ़ा दी। उस समय आकाश धूल और रेतसे छा गया । (११४) पवबत काँप उठे, 
नदियाँ उल्टी बहने लगीं तथा दिशाएं उल्का-बिजलीकी छटावालीं ओर विद्र॒मक समान वर्णवालीं द्वो गई। (११६) उस 
समय चारों तरफ़ घोर शब्द होने छगे, प्रचण्ड बिजलियाँ गिरने लगीं, सूये तेजहीन हो गया और लोग भयसे उद्विम्न हो 
गये । (११७) विश्वमें जब ऐसा प्रछयका आवतन हो रहा था तब रामने सब राजाओंके समक्ष उस उत्कृष्ट धनुषको चढ़ा 
दिया । (११८) इसी पर आकाशमेंसे साधु” ऐसा कददते हुए तथ। जयध्वनीसे वाद्योंकी आवाज़को भी आच्छादित करने 
वाले देवोंने सुन्दर पुष्पोंकी वर्षो की । (११९) वषोकालमें नवीन मेघोंकी आशंकासे मोर जैसा घोष करते हैं वैसा ही 
रामने दपके साथ उस उत्तम धनुषका प्रचण्ड टंकार किया! (१२०) उससे सागर क्ुब्ध हो गया। वह मानवसमूह 
आहिस्ता-आहिस्ता आख्रस्‍्त हुआ। उस समय विशालछाक्षो सोताने रामको देखा। (१२१) जिसके रोमकूप जल्लसित 
हो गये हैं ओर सनेहके सम्बन्धसे जिसे परितोष हुआ है ऐसी सीता छीलछापूर्वक गमन करतो हुई रामके पास 
आई। (१२२) धतनुषको उतारकर सीताके साथ अपने आसन पर आरामसे स्थित राम रतियुक्त अनंगको भांति शोभित 
दो रहे थे । (१९२३) उस धनुषकों उठा करके हर्षित छक्ष्मणने बलयकी भांति गोछाकार बना दिया और शक्षुब्ध समुद्रके 
समान निर्घोष करते हुए उसको दपके साथ खींचा । (१२४) उसके पराक्रमको देखकर भयसे उद्विग्न सब विद्याधरोंने 


गुणवाढीं अठारह उत्तम कन्याएँ दीं। (१२५) शीघ्र ही चक्रत्रालनगरमें जाकर विद्याधरोंने सारा बृत्तान्त कह सुनाया । 
इससे चन्द्रगति मनमें उद्विग्न हो गया । (१२६) 


टदशक्ति एवं कान्तिसे परिषूण रामको देखकर उसी समय प्रतिबुद्ध भरत सोचने छगा कि इसके और मेरे-- 
हम दोनों जनोंक गोत्र और पिता एक ही हैं ' कंत्रल परलोकमें किये हुए पुण्यके कारण राम अभ्युद्य-कमेबाले हैं। (१२७-१२८) 
अपने कर्मोके प्रभावसे ही प्मदछके समान नेत्रोंवाली, पद्मके समान मुखवालढी तथा पद्मक गर्भके समान गौरवणों यहद 
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पउठमदलूसरिसनयणा, पउममुही पउठमगड्भसंकासा | पउमस्स इमा भज्जा, जाया निययाणुभावेणं ॥ १२९ ॥ 
सबकला- 5 5गमकुसला, विमणं नाऊण केगई पूत्तं | दइयस्स साहइ फुडं, भरहकुमारस्स सब्भावं | १३० ॥ 
भरहस्स मए सामिय |, मुणियं सोगाउरं मणं गाढ । तह त॑ करेहि सिग्धं, जह निबेयं न य उवेइ ॥ १३१ ॥ 
अत्थि जणयस्स भाया, कणओ नामेण एल्थ मिहिलयएु । जाया य सुप्पभाए, तेण सुभद्दा पवरकन्ना | १३२ ॥ 
सिम्धं सयंवरा सा, घोसाविज्जउ नरिन्दमज्ञम्मि | जाव न गच्छइ भरहों, अज्ज॑ चिय परमनिवेयं || १३३ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, सा वत्ता दुसरहेण कणयस्स | कहिया य निरवसेसा, तेण वि य पडिच्छिया आणा ॥ १३४ ॥ 
कणएण तत्थ तुरियं, सबे वि नराहिवा समाहया । जे वि य गया निवेसं, ते वि तहिं चेवमलीणा | १३५ ॥ 
उवविट्वेसु कमेणं, कणयसुया तत्थ आगया कन्ना | परिहरिऊण नरिन्दे, वरेह भरहं सुभद्दा सा॥ १३६ ॥ 
अच्चन्तविसमभाव॑, सेणिय ! पेच्छसु खलाण कम्माणं | पढिबुद्धो चिय भरहो, भज्ञाएँ विमोहिओ पच्छा ॥ १३७ ॥ 
जंपन्ति एक्मेक॑, विलक्खवयणा नराहिवा सबे । जा जस्स पुबविहिया, भज्जा सा तस्स उबणमइ ॥ १३८ ॥ 
रामेण तओ सीया, परिणीया संपयाएँ परमाए | भरहेण वि कणयसुया, तेणेब निओोगकरणेणं ॥ १३९ ॥ 
सबे काऊण तहिं, वीवाहमहुस्सव॑ नरवरिन्दा । निययपुराणि कमेणं, संपत्ता साहणसमग्गा ॥ १४० ॥ 

दसरहस्स सुया बलदप्पिया, नववहृहि सम॑ जणसेविया । 

पविसरन्ति कमेण सुकोसलं, विमलकित्तिधरा पुरिसोत्तमा ॥ १०१ ॥ 


॥ इय पडठमचरिए रामलक्खगवणुरयणलाभविद्ाणो नाम अद्ठवावीसइमो उद्देसओ समत्तो॥ 


पद्मकी भारया हुई है। (१२९) सवकला एवं शाख्रोंमें प्रवीण केकईने पुत्रको चिन्तित देख पतिसे भरतकुमारक मनोभावके 
बारेमें स्पष्ट रूपसे कहा कि हे स्वामी ! मुझे भरतका मन अत्यन्त शोकातुर प्रतीत होता है। इसलिए शीघ्र ही वैसा करो 
जिससे वह निवबद प्राप्त न करे। (१३०-१३१) यहाँ मिथिछामें कनक नामका जनकका एक भाई है। उसकी पत्नी 
सुप्रभासे उसे सुभद्रा नामकी सुन्दर कन्या है। (१६२) जबतक आज्ञ भरत परम निवेद प्राप्त नहीं करता है तबतक 
शीघ्र ही वह स्वयंवरा है ऐसी राजाओंमें घोषणा करवाओ । (१३३) ऐसा ही हो--इस प्रकार कहकर वह सारी बात 
दशरथने कनकसे कही। उसने भी आज्ञा अंगीकार की। (१३४) कनकने फौरन ही सब राजाओंको बुछाया | जो 
अपने स्थान पर चले गये थे वे भी वहाँ आ गये ! (१३५) सबके बेठ जाने पर कनककी पुत्री वहाँ आई। दूसरे राजाओंका 
त्याग करके उस सुभद्राने भरतका वरण किया । (१३६) 


हे श्रेणिक ! दुष्ट कर्मोंकी अत्यन्त विषमता तो देखो कि प्रतिबुद्ध होने पर भी भारयाने बादमें उसे विमोहित 
कर दिया। (१२७) लज्जित मुखवाले सब राजा एक-दूसरेसे कहने लगे कि जो जिसकी पूबकम द्वारा विहित भार्या होती 
है वहो उसे मिलती है | (१३८) तब रामने सीताके साथ परम वेभवक्क साथ विवाह किया। भरतने भी कनकसुता 
सुभद्राकं साथ उसी नियोग एवं करणसें शादी की | (१३९) बहाँ विवाह-महोत्सव करक क्रमशः सब राजा सेनाक साथ 
अपने-अपने नगग्में पहुँचे । (१४७८) बलका अभिमान रखनेवाले. लोगों द्वारा सेवित. विमल कीर्ति धारण करनेवाले तथा 
पुरुषों में उत्तम ऐसे दशरथके पुत्र क्रमशः अपना कौशछ फैलाने लगे | (१४१) 


| पद्मचरितमें राम एवं लक्ष्मण द्वारा किया गया धनुष-रल्नका छाभ नामक अद्यइसवाँ उददेश समाप्त हुआ | 


१, भद्दाए--प्रत्य० । २. कयसोहिया--प्रत्य० । 


२९. दसरहवइराग-सब्॒भूयस रणप्रुणिआगमणं 


ए्तो चखिय आसाढे, राया धवलट्ठमीएँ भूदण | जिणचेइ्याण महिम, काऊण तओ समाढत्तो ॥ १ ॥ 
सम्मज्जिओवलित्ता, जिणहरभूमी करन्ति केण्व्थ । रझ्ावलीनिओगं, चुण्णेणं पद्चवण्णेणं || २॥ 
केई पुण वरकुसुमे, गहिऊणं तोरणेसु मालाओ । विर्यन्ति य भत्तीओ, विचित्तथाऊरसेणं तु ॥ ३ ॥ 
सबम्मि सुपडिउत्ते, सुबसहिओ नरवई जिणिन्दाणं । ण्हवणं करेइ विहिणा, पड़ुपडह-मुइज्नसद्दालं || 9 ॥ 
दिवसाणि अट्ठट राया, पोसहिओ जिणवराण बरपू्य | काऊण भात्तमन्तो, संथुणइ परेण विणणणं ॥ ५ ॥ 
त॑ ण्टवणसन्तिसलिलं, नरबहणा पेसियं सभज्ञाणं | तरुणविल्याहि नेउं, छू चिय उत्तमब्लेसु ॥ ६ ॥ 
कश्चइ्हत्थावगयं, जाव य गन्धोदयं चिरावेइ | ताव य वरग्गमहिसी, पत्ता कोब॑ च सोय॑ च ॥ ७ ॥ 
चिन्तेजणम पयत्ता, एयाओ नरवदेण महिल्यओ । सम्माणियाउ न य हं, एत्तो जिणसन्तिसलिलेणं ॥ ८ ॥ 
दइयस्स को व दोसो ?, पु न उवज्जियं मए सुकय॑ | तेणं॑ चिय पम्हुद्रा, जुबदेणं मज्ञयारम्मि ॥ ९ ॥ 
अवमाणजलणदड्ूूं, एयं में पावपूरियं हियय॑ । मरणेण उबसमिजइ, कत्तो पुण अन्नभेणणं ? ॥ १० ॥ 
भण्डारियं विसाहं, सद्दावेकण भणइ ससिवयणा | एयं न कस्स वि तुमे, संपह वरत्थु कहेयब॑ ॥ ११ । 
अड्भिन्तरं पविट्टा, मरणे उच्छाहनिच्छियमईया । कण्ठकरगहियवत्था, ताव च्िय नरवई पत्तो ॥ १२ ॥ 
पेसजणस्स नरिन्दो, सद्दं निसुणेद तत्थ अइकल॒णं । हा देबि! किमारद्धं, जीयन्तयर इमं कम्मं? ॥ १३ ॥ 
घेत्तण पत्थिवेणं, निययक्ञनिवेसिया समारुत्ता । कीस अकजे सुन्दरि ), मरणुच्छाद्य तुम॑ जाया? ॥ १४ ॥ 
सा भणइ सामिय ! तुमे, सवाण वि महिलियाण सन्तिजल्ं | संपेसियं महायस !, तस्साहं वश्चिया नवरं || १७० ॥ 
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२९. दक्ष रथका वेराग्य तथा प्ुनि सवेभूतश रणका आगमन 

उधर आपाढ़की शुक्ल अष्टमोक दिन राजाने वैभवक साथ जिनचेत्योंका माहात्म्य मनाना शुरू किया | (१) कई 
लोग बुह्दारकर पोती गई जिनमन्दिरिकी भूमिपर पाँच रंगक चूण द्वारा रंगवल्ली' ( एंपन ) का काये करने लगे | (२) कई 
उत्तम एष्प लेकर तोरणोंमें मालाएँ तथा विचित्र धातुरससे रचनाएं करने लगे । (३) सब सम्पन्न द्वोनेपर पुत्रसहित राजाने 
जिनेन्द्रोंका विधिपूवक दुन्दुभि एवं सदंगसे अत्यन्त शब्दायमान ऐसा स्नान कराया | (४) आठ दिनका पोषध किये हुए 
राजाने जिनवरोंकी पूजा करके भक्तियुक्त हो परम विनयक साथ स्तुति की । (५) वह शान्तिस्नानका जल राजाने अपनी 
पर्नियोंक पास भेजा | तरुण ब्लियोंने लेकर उसे मस्तकपर डाला । (६) कंचुकी द्वाथमें रहे हुए गन्धोद्क ले जानेमें विलम्ब कर 
रहा था। इसपर मुख्य पटरानीको क्रोध और शोक हो आया | (७) वहू सोचने छगी कि ये महिलाएं राजा द्वारा जिनेश्वरक 
शान्तिजलसे सम्मानित हुई हैं, किन्तु मैं नहीं हुई । (५) इसमे पतिका क्‍या दोप है ? मैंने पूबमें पुण्य उपाजित नहीं किया 
होगा । उसीसे स्तलियोंक बीच मैं ध्रुठा दो गई हूँ । (५) अपमानरूपी आगसे जला हुआ और पापसे भरा हुआ मेरा यह 
हृदय मरणसे ही शान्त द्ोगा । दूसरे प्रकारसे केसे शान्त हो सकंगा ? (१०) तब विशाख नामक भण्डारीको बुलाकर 
शशिवदना कैकईने कट्दा कि यह बात तुम इस समय किसीसे मत कहना । (११) मरणके लिए उत्साही और हृढ़ निश्चयवात्री 
बह्दू भीतर प्रवेश करक जैसे द्वी द्वाथमें लिया हुआ वस्त्र गलेमें बाँधती थी वैसे ही राजा आ पहुँचा। (१२) राजाने वहाँ 
नौकरका अत्यन्त करुण शब्द सुना कि, हे देवी ! जीवनका नाश करनवाला यह काय तुम किसलिए कर रहो हो ? (१३) 
राजाने उसे उठाकर अपनी गोदमें रखा और कहद्दा कि, हे सुन्दरी ! किस तरहके अनुचित कायक कारण तुम्हें मरनका उत्साह 
हुआ है ? (१४) उसने कहा कि, हे स्वामी ! आपने सभी स्लियोंको शान्तिजल भेजा, किन्तु हे मद्ायश ! मैं ही सिफे उससे 
वंचित रखी गई | (१०) अपमानसे दु खित द्वो उचश्चकुल्में उत्पन्न ख्री प्राणधारण करके क्या करे ? मरण ही अच्छा है। 
१, गुजरातीमें रंगोली । 











श्श्८ पउमचरियं [ २९. १६- 


अवमाणदूमिएण॑, कि कीर्‌इ पणइणीण जीएणं । तुझ्नकुलजाइयाणं !, वर॑ खु मरणं सुहावेह ॥ १६ ॥ 
जाव य सा भणइ इमं, ताव चिय कश्नुई समणुपत्तो | एवं समुछवन्तो, तुज्म जल पेसियं पहुणा ॥ १७ ॥ 
सा कन्च॒इणा मुद्धा, अहिसित्ता तेण सन्तिसलिलेणं । निबवियमाणसग्गी, पसन्नहियया तओ जाया ॥ १८ ॥ 
ताव य नराहिवेणं, भणिओ चथिय कच्चुई सरोसेणं | न य आगओ सि सिम्धं, को वक्‍खेवो तुहं आसि ?॥ १९ ॥ 
ता कब्चुई पवुत्ती, भएण अहिय॑ चलन्तसबज्ञो | सामिय ! न य वक्‍्खेवो, अत्थि महं कोई जियलोए || २० ॥ 
एयं जराएँ अज्जं, मज्झ कय॑ विगयदप्पउच्छाहं । तूरन्तस्स वि धणियं, न वहइ परिजुण्णसयर्ड व | २१ । 
जे आसि मज्झ नयणा, सामिय ! पढम॑ विपारदिट्ठिल्ल । ते विय न दीहपेही, संपइ जाया कुमित्त ब ॥ २२ || 
कण्णा वि पढम वयणं, निमुणन्ता मम्मणं पि उल्लावं । ते सुमहय॑ पि सद्दं, न सुणन्ति पह ! दुपुत्त व ॥ २३ 
जे वि महं आसि पुरा, दन्ता वरकुडयकुसुमसंकासा । ते वि जरवड्डुइकया, पडिया अरय ब तुम्बाओ || २४ 
आसि चिय पढमयरं, हत्था दढचावकड्डुणसमत्था । ते वि य गय ब कवलं, मुहाउ दुक्खेहि ढोयन्ति | २५ 
जड्टाओ वि य मज्झं, आसि पुरा चलण-गमणदच्छाओ । नाह ! अणायत्ताओ, संपइ जह दुद्वधमहिलाओ || २६ 
नवरं चिय हियइट्ठा, दइया विव नरवई महं लट्ठटी | जा कुणइ अवट्टंम्मं, घुलन्त-विवडन्तदेहस्स || २७ 
तूरन्तस्स य अज्जं, कम्पह बहुला हवन्ति नीसासा | खेओ य समुप्पजजइ, गईं वि मन्दं समुबहह ॥ २८ 
कत्तो चिय वक्‍खेवो?, सामिय | अहयं जराएँ परिगहिओ । आणाएँ तुज्झ एन्तो, इमाएँ वेलाएँ संपत्तो || २९, 
सुणिऊण तस्स वयणं, राया चिन्तेह अदूधुव॑ देहं | तडिविलसियं व नज्जइ, खणेण जीय॑ पि नासेह ॥ ३० । 
देहस्स कए पुरिसा, कुणन्ति पावं परिग्गहासत्ता | विसयविसमोहियमई, धम्म॑ दूरेण वज्न्ति ॥ ३१ ॥ 
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वही उसे सुख दे सकता है। (१६) जब वह ऐसा कट्द द्वी रही थी कि कंचुकी, ऐसा कहता हुआ कि आपके लिए स्वामीने 
जल भेजा है, आ पहुँचा | (१७) उस कंचुकी द्वारा वह मुग्धा ल्ली शान्तिजलसे अभिषिक्त की गई। तब मनकी आग 
शान्त दोनपर वद्द मनमें प्रसन्न हुई | (१८) 


उस समय क्रद्ध राजाने कंचुकीसे पूछा कि तुम यहाँ जल्दी क्यों नहीं आये । तुम्हें कौनसा विक्षेप हुआ था। (१९) 
तब भयसे ओर भी अधिक जिसका सारा अंग काँप रहा है ऐसा कंचुकी कहने छगा कि, हे स्वामी ! इस जीवलोकमें मेरा 
कोई विक्षपकारी नहीं हे। (२०) बुढ़ापेने मेरा यह शरीर दप और उत्साहसे रहित बना दिया है। जल्दी करनेपर भी 
जीण शकटकी भाँति यह विशेष नहीं 'चछता। (२१) हे स्वामी ! पहले अतिदूर देखनेवालीं मेरी जो आँखें थीं वे द्वी अब 
कुमित्रकी भाँति दीघदर्शों नहीं रही हैं । (२२) हे प्रभो ! पहले जो अव्यक्त वचन ओर सम्भाषण भो कान सुनते थे वे ही 
अब दुष्ट पुत्रकी भाँति बड़ा भारी शब्द भी नद्दीं सुन सकते | (२३) कुटजके सुंदर पुष्पोंक सरीखे जो मेरे पहले दाँत थे उन्हें 
भी जरारूपी बदढईने आरोंको गिराकर साफ तुम्बे जेसा बना दिया है। (२४) जो द्वाथ पहले मज़बूत धनुषको खींचनेमें सम 
थे वे भी दाथीकी भाँति मुँहतक कौर दुःखसे ले जाते हैं। (२५) हे कं ! जो जंघाएँ पहले चछन ओर गमनमें दक्ष थीं, अब वे 
दुष्ट क्षीकी भाँति स्वाधीन नहीं हैं। (२६) हे राजन ! प्रिय पत्नीकी भाँति लकड़ी ही कंबल मेरो प्यारी दे जो कॉपते और 
गिरते शरीरको अवढम्बन देती है । (२७) जल्दी करनेपर शरीर काँपता हे, साँस ज़ोरोंसे चलती है, थाक पैदा होता है 
और गति भी मन्द हो जाती है । (२८) हे स्वामी ! विक्षेप किससे ? में बुढ़ापे द्वारा पकड़ा गया हूँ। आपकी ओआज्नासे 
चलता-चलता इतने समयमें में यहाँ पहुँच पाया हूँ | (२९) 

उसका वचन सुनकर राजा सोचने छगा कि यद्द अधुव शरीर बिजलीकी चमकके जेसा विद्त होता है। 
क्षणभरमें जीव भी चढछा जाता है| (३०) परिम्रदर्में आसक्त पुरुष देहके लिए पाप करते हें। विषयरूपी विषसे विभोदित 
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पुण्णेण परिग्गहिया, ते पुरिसा जे गिहँ पयहिऊणणं । धम्मचरणोवएसं, कुणन्ति निन्च॑ दढधिईया ॥ ३२ ॥ 
कइया हं विसयसुह, मोत्तृण परिग्गहं चर निस्सह्लो | काहामि जिणतव॑ चिय, दुक्खक्खयकारणट्टाए ॥ ३३ ॥ 
भुत्तं चिय विसयसुहं, पुहई परिपालिया चिर॑ कालं । जणिया य पवरपुत्ता, अन्न कि वा पडिक्खामि? ॥ ३४ ॥ 
परिचिन्तिकण एयं, राया पुबिकयस्स अवसाणे | धम्माणुरागरत्तो, भोगेसु अणायर कुणइ ॥ ३५ ॥ 
कस्स वि कालस्स तओ, विहरन्तो सुमंहएण सट्ठेंणं । पत्तो साएयपुर्रि, मुणिवसमी सबसत्तहिओ ॥ ३६ ॥ 
पन्‍्थायवपरिंसमियं, सड्ठं ठविऊण 'सरिसउद्देसं । पविसरइ अप्पदसमी, महिन्दउदय॑ वरुज्ञाणं || ३७ ॥ 
तस-पाण-जन्तुरहिए, सिलायले समयले मणभिरामे । नागदूदुमस्स हेट्टे, चडनाणी तत्थ उबविद्ठो ॥ ३८ ॥ 
केई गुहानिवासी, पब्भारेसु य अवष्ठिया समणा । गिरिकन्दरेसु अन्ने, समासिया चेइयहरेसु ॥ ३२९ ॥ 
सो सबभूयसरणो, चाउबण्णेण समणसड्ठडेणं । तत्थेव गमइ मासं, ताव चिय पाउसो पत्तो | ४० ॥ 
गजन्ति धघणा गरुयं, तडिच्छडाडोवभासुरं गयणं । धारासयजजरिया, नवसाससमाउला पुहईे ॥ 9१ ॥ 
परिवड्डन्ति नईओ, जाया पहियाण दुग्गमा पन्‍्था । उसुयमणाउ एत्तो, गयवइयाओ विसूरन्ति ॥ ४२ ॥ 
झज्झ॒त्ति निज्ञराणं, बप्पीहय-दुदूुदुराण मोराणं | सद्दो पवित्थरन्तो, वारणछीलं विल्म्बेश || ४३ ॥ 
एयारिसम्मि काले, समणा सज्ञाय-झाण-तवनिरया । अच्छन्ति महासत्ता, दुक्खविमोक्खं विचिन्तन्ता ॥ 9४ ॥ 
अह अन्नया नरिन्दों, पभायसमये भडेहि परिकिण्णो | वच्च३ उज्जाणवरं, मुणिवन्दणभत्तिराएणं ॥ ४५ ॥ 
संपत्तो य दसरहो, अहिवन्देकऊण भावओ साह । तत्थेव य उबविद्ठो, सुणेइ सिद्धन्तसंबन्धं || 9६ ॥ 
लोगो दबाणि तहा, खेत्तविभागो य कालसब्भावों | कुलगरपरम्परा वि य, नरिन्द॒वंसा अणेगविहा ॥ ४७ ॥ 





बुद्धिवाले मनुष्य धर्मका दूरसे द्वी त्याग करते हैं। (३१) जो दृढ़ बुद्धिवाले घरका त्याग करके सदैव धमेका आचरण 
और धर्मका उपदेश करते हैं वे द्वी पुण्यशाली हैं। (३२) बिपयसुख तथा परिग्रहका त्याग करके मैं कब निःसंग बनूँगा 
और कब दुःखोंका क्षय करनेके लिए जिनप्रोक्त तप करूँगा ? (३३) मेंने चिस्काछ पर्यन्त विषयसुखका उपभोग और 
पृथ्वीका परिपालन किया है। उत्तम पुत्रोंकी भी जन्म दिया है। अब मैं दूसरे किसकी प्रतीक्षा करता हूँ? (३४) ऐसा 
सोचकर पूर्बेक्रत कर्मोंके अवसानके समय राजा धर्मानुरागमें अनुरक्त हुआ और भोगोंमें अनादर करने छगा । (३५) 

इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर बड़े. भारी संघक साथ विहार करते हुए स्वसत्त्वद्दित मुनिवर 
साकतमें पधारे। (३६) मार्ग और धूपसे थक हुए संघको सरोवरक प्रदेशमें ठहराकर रवयं दसवें होकर उन्होंने 
महेन्द्रोद्य नामक सुन्द्र उद्यानमें प्रवेश किया | (३७) चत्नस, प्राण और जन्‍्तुसे रहित, समतल और मनोरम शिलातरूक 

5. छः मेने 

ऊपर तथा नागवृक्षक नीचे वे चतुझ्नानी मुनिवर ठहरे | (३८५) कई श्रमण गुफ़ामें रहे, कई पतक ऊपर ठहरे तो दूसर 
पर्वृतकी कन्द्राओंमें और चेत्यग्रहोंमें आश्रय लिया । (३९) उन सबंभूतशरणने चतुर्विध श्रमणसंघक साथ वहीं एक मास 
बिताया। उसक बाद वर्षाकाल आ पहुँचा | (४०) बादल खूब गरजने लगे, आकाश बिजलोकी चमकसे दीप्षिमान्‌ हो 
गया और सैकड़ों धाराओंसे जजरित प्रथ्वी नबीन शस्यसे छा गई । (४१) नदियाँ बढ़ने छगीं, पान्थजनोंके लिए मारे 
दुर्गंम दो गये और प्रोषितपतिकाएँ उत्सुकमना होकर अफसोस करने छगीं। (४२) भरनोंका भमझेर शब्द, पपीहे, मेढ़क और 
मोरोंका चारों ओर फैलनेवाला शब्द हथीकी छीलाका बिडम्बन करता था। (४३) ऐसे समयमें स्वाध्याय, ध्यान ओऔर 
सपमें निरत महासमथ साधु दुःखक विनाशका बिचार करते थे। (४४) 


एक दिन सुभटोंसे घिरे हुए राजाने प्रभातके समय भक्तिरागसे मुनिको वन्दन करनेक लिए उद्यानकी ओर गमन 
किया | (४५) दशरथ आ पहुँचा। साधुओंको भावपूबंक बन्दन करक वहीं बैठा और सिद्धान्तकी बातें सुनने छगा । (४६) 
लोक, द्रव्य, क्षेत्रका विभाग, कालका सद्भाव, कुलकर परम्परा तथा अनेक तरहक राजवंश-इनक बारेमें सुनकर तथा 


१. सररिउदृसं--प्रत्य० । 
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थुणिऊण पणमिऊण य, मुणिवसहं नरवई पहलट्ट मणो । पविसरइ निययन यरी, गमेइ काल जहिच्छाए ॥ ४८ ॥ 
एवं राया मुणिगुणकहासत्तचित्तो महष्पा, पूया-दाणं विणयपणओ दे सबायरेणं । 
सेविजन्ती गमइ दियहे द्विनारीजणेणं, पुबोवत्तं विमलहियओ भुझ्नई देहसोकख ॥ ४९ ॥ 


॥ इय पठमचरिए द्सरहवइराग तव्यभूयसरणागमो नाम एगूगतीसइमो उद्देसओ समत्तो ॥ 


३०. भागमण्डलसंगमविहाणं 
घणगरुयगज्यरवो, काछो च्िय पाउसो वहकन्तो | उद्ण्डपुण्डीओ, संपई सरओ समणुपत्तो 
ववगयघणसेवालं, ससिहंसं धवलतारयाकुमु्यं । लोगस्स कुणइ पीई, नभसलिल पेच्छिडं सरए 
चकाय-हंस-सारस-अन्नोन्नरसन्तकयसमाठावा । निष्फण्णसबसस्सा, अहिय॑ चिय रेहए बसुहा 
भामण्डलस्स एवं, सीयाचिन्ताएँ गहियहिययस्स । सरओ चिय बोलीणो, मयणमहाजलूणतबियस्स | 
अह अज्नया कुमारो, लज्जा मोत्तण पिउसगासम्मि | सीयाएँ कारणट्रे, भणइ वसन्तद्यं मित्त 
मा कुणसु दीहसुत्तं, परकर्ज सीयल परिगणन्तो । मयगणसमुद्दविवर्डियं, सुपुरिस ! त॑ मे न उक्खिवसि । 
एवं समुल्वन्तं, भणइ कुमारं महद्धओ बयणं । निम्ुुणेहि कहिजन्तं, सम्बन्ध॑ तीएँ. कन्नाए ॥ 
जणओ कुमार | अम्हे, एत्थाइणेऊण मग्गिओ कन्न॑ | तेणं पि एवं भणियं, रामस्स मए पढमदिल्ना ॥ 


१॥ 
२॥ 
३॥ 
8 ॥ 
५ ॥ 
६ 
हट । 
& 


|| 
|| 
|| 
मुनिवृषभकों प्रणाम करके मनमें आनन्दित राजाने अपनी नगरीमें प्रवेश किया और इच्छानुसार काछ व्यतीत करने 
छगा। (४७-४८) 

इस प्रकार मुनिक गुण तथा उपदेशमें आसक्त चित्तवाछा, महात्मा और बिनयसे प्रणत राजा पूजा करता था 


तथा दान देता था। सेवा किया जाता वह दिव्य स्तियोंक साथ दिन बिताता था और पृबंजन्ममें प्राप्त किये हुए शरीर- 
सुखका विमल हृदयवाला वह उपभोग करता था | (४९) 


। पद्मचरितमें दशरथ-वैराग्य तथा सर्वभूतशरणका आगमन नामक उन्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 





३०, भागमण्डलका पुनर्मिलन 


बादल और गम्भीर गजन-ध्वनि जिसमें हं।ती है ऐसा वर्षाकाल व्यतीत हुआ। शब कमलोंको उदण्ड करनेवाला 
शरत्काछ आया | (१) बादलरूपी सेवारसे रहित, चन्द्ररूपी हंससे युक्त, सफ़ेद तारे रूपी कुमुदसे व्याप्त ऐसे आकाश रूपी 
जलको शरत्कालमें देखकर लोगोंको आनन्द होता था। (२) जिसमें चक्रवाक, हँस और सारस एक-दूसरेके साथ समाछाप 
करते हैं और सब प्रकाग्क धान्‍्य जिसमें उत्पन्न हुए हैं ऐसी प्रथ्वी अधिक शोभित हो रही थी । (३) सीताकी चिन्ताने 
जिसके हृदयको पकड़ रखा है तथा मदनकी बड़ी भारी अम्निसे जो तप्त है ऐसे भामण्डलका शरत्काल भी व्यतीत हो 
गया | (2) एकदिन छज्जाका परित्याग करके कुमारने पिताके समज्ञ ही सीताक बारेमें मित्र बसन्‍्तध्वजसे कहा ! (५) 
दूसरेके कायकों तुच्छ मानकर तुम दीघेसूत्री मत बनो । हे सुपुरुष ! मदनरूपी सागरमें गिरे हुए मुझको तुम 
बाहर क्यों नहीं निकाछते ? ($) इस तरह बांलते हुए कुमारको वसम्तथ्वजने कद्दा कि उस कन्याके बारेमें तुम मेरा कहना 
सुनो | (७) हे कुमार ! यहाँ छाकरक जनकसे हमने कन्याकी मेंगनी की थी । उसने भी ऐपा कहा कि मैंने रामको पहले 
ही दे दी है। (५) मित्रने आगे धनुष आदिके बारेमें जैसा हुआ था वैसा सब कुछ कद्दा । हे कुमार ! राजाओंक बीच 


१, सुणिऊण--प्रत्य ० । २. नयररिं--प्रत्य० । ३. कुसुम--मु० । ४७, लज्जं-प्रत्य० । 
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पुणराव कहेइ मित्तो, सब धणुयाइयं जदावत्त | रामेण निवइमज्से, सीया विभवेण परिणीया ॥ ९ ॥ 
नीया साएयपुरी, रामेण महाबलेण सा कन्ना । इन्दो वि पुबविहियं, कुमार ! न य अन्नहा कुणइ ॥ १० ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, रुट्टों भामण्डलो भणइ एवं । विजञाहरत्तणं मे, निरन्‍थयं तोएँ रहियस्स ॥ ११ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, सन्नद्धों निययसाहणसमग्गों | अद् जाइउं पवत्तो, साण्य्पुरिं सबड॒हुत्तो ॥ १२ ॥ 
त॑ पेच्छिकषण सहसा, वियब्भनयरं नहेण वच्चन्तो । संभरियपुब जम्मो, मुच्छावसविम्भहों जाओ ॥ १३ । 
नीओ य निययभवण्ण, भडेहि अहिय॑ समाउलमणेहिं | चन्द्रणजलोलियज्ञो, पडिबुद्धों तक्खणं चेव ॥ १४ 
भणिओ चन्दगईणं, पुत्तय ! कि कारणं गओ मुच्छे ? | एयं कहेहि मज्ञं, मयणावत्थ॑ पमोत्तणं | १० 
लज्ञाओणमियसिरों, भणगइ य भामण्डलो विरुद्ध मे | परिचिन्तियं महाजस ! घणमोहपसह्नजोएणं ॥ १६ । 
जीसे पडम्मि रूबं, आलिहिय॑ नारणण निक्खुत्त | सा मज्स निययबहिणी, एक्रोयरगब्भसंभूया ॥ १७ 


काशम्यामााओ: अरााकानकक 


| 


भामण्डलपूव भव: -- 
भणइ पुणो चन्दगई, पृत्तय ! साहेहि परिफुर्ड एयं । कह तुज्ञ निययबहिणी सा कन्ना ? कस्स वा दुहिया ? ॥ १८ ॥ 
सो भणइ ताय ! निसुणसु, मह चरिय॑ पुष् जम्मसंबन्ध । अत्थि वियब्भा नयरी, महिन्द्गिरिसंक डे दुग्गे ॥ १९ ॥ 
तत्थाहं आसि पुरा, अह कुण्डलमण्डिओ नरवरिन्दो । भज्जा विप्पस्स हिया, तया मए कामबसएणं ॥ २० ॥ 
अणरण्णनरबईणं, बढ्ढो हं छुट्टिएण हिण्डन्तो | पेच्छामि तत्थ समणं, तवलच्छिविभूसियसरीरं ॥ २१ ॥ 
तस्समणपायमूले, धम्म॑ सुणिकण भावियमणेणं | गहिय॑ अणामिसवयं, सद्भम्मे मन्दसत्तेण | २२ ॥ 
लिणवरधम्मस्स इमं, माहप्पं एरिसं अहो लोणए | घणपावकम्मकारी, तह वि अहं दुग्गईं न गओ ॥ २३ । 
नियमेण संजमेण य, अणजन्नदिष्ठित्ततेण मरिऊ्णं | जाओ य विदेहाए, समय॑ अन्नेण जीवेणं ॥ २० 


अ्पमननसस. 


रामने वैभवर्क साथ विवाह किया है । मद्दाबली राम सीताको साकतपुरीमें ले गये हैं। इन्द्र भी पूर्व॑कृत कर्मको शन्यथा 
नहीं कर सकता। (९-१०) ऐसा कथन सुनकर रुष्ट भामण्डलने कहा कि तो फिर उससे रहित मेरे लिए विद्याधरता भी 
निरथक है| (११) ऐसा कहकर वह अपनी सारी सेनाक साथ तैयार हो गया । इसके बाद वह साकेतपुरीकी ओर चल 
पड़ा । (१२) आकाशमागसे जाता हुआ वह मार्गमें विदर्भनगरको देखकर पृ्वजन्मका स्मरण होने पर सहसा विहल हो 
मूच्छोवश द्वी गया । (१३) अत्यन्त व्याकुल मनवाले सुभटों द्वारा वह अपने भवनमें छाया गया। चन्दनका जल शरीर 
पर सिंचन करनेसे वह तत्काल ही होशमें आया | (१४) चन्द्रगतिने एछा कि, हे पुत्र ! मदनावस्थाका त्याग करके तू क्‍यों 
मूच्छित हो गया था, यह मुझे कह | (१५) लज्जासे अवनत सिरवाले भामण्डलने कटद्दा कि, हे मद्दाशय ! प्रगाढ़ मोहदके 
कारण मेंने अनुचित विचार किया है । (१६) नारदने जिसको विशिष्ट चित्रपटमें अंकित किया था वह तो मेरी एक ही गर्भसे 
उत्पन्न सहोदरा बहन है। (१७) इसपर चन्द्रगतिने पुनः पूछा कि, हे पुत्र ! तू साफ़-साफ़ कह कि वह कन्या तेरी अपनी 
बहन कैसे है. तथा वद्द किसकी लड़को है. ? (१८) उसने कहद्दा कि, हे तात ! आप मेरे पृ्बेजन्मका वृत्तान्त सुनें । 
महेन्द्रगिरिसे घिरी हुई और दुगम ऐसी विद्भनगरी है। (१९) पूवमें मैं वहाँ कुण्डलमण्डित नामका राजा था। 
उस समय कामके वशीभूत मैंने वहाँ एक ब्राह्मणकी भायौका अपहरण किया था। (२०) अनरण्य राजाके द्वारा में पकड़ा 
गया था। छूटने पर घूमते हुए मैंने तपरूपी छक्ष्मीसे विभूषित शरीरबाले एक श्रमणकों देखा। (२१) उस मुनिक घरणोंमें 
भावपूवंक धर्म सुनकर मन्द सामथ्यवाले मैंने सद्धममें अनामिषत्रत ( मांसभक्षण न करनेका श्रत ) अंगीकार किया । (२२) 
अद्दो ! जिनवरक ध्मका लोकमें ऐसा तो माह्दात्म्य है. कि अत्यन्त पाप करनेवाला होने पर भी मैं दुर्गतिमें नहीं गया। (२३१ 
नियम, संयम एवं अनन्यरृष्टिताके कारण मरकर में दूसरे जीवके साथ विदेहासे उत्पन्न हुआ | (२2) जिसकी महिलाको 


१. पुरि--प्रत्यनण । २, भइणी--प्रत्य ० । ३. संकुले--प्रत्य ० । 
३१ 
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जस्स मए सा महिला, गहिया सो सुरवरो समुप्पन्नो | तेणाहं अवहरिओ, मुक्को मणिकुण्डले दाउं ॥ २५ ॥ 
निवडन्तो ताय ! तुमे, दिट्ठो घेत्तण आणिओ इहईं । परिवद्चिओ कमेणं, पत्तो विज्ञाहरत्त च ॥ २६ ॥ 
सुणिऊण पगयमेयं, चन्दरगदं सह जणेण विम्हइओ । धिद्धिक्कारमुहरवो, संसारठिईं विनिन्देह ॥| २७ ॥ 
दाऊण निययरज्ज, पुत्तत्स गओ सपरियणाइण्णो | मुणिसबभूयसरणं, राया संसारपरिभीओ ॥ २८ ॥ 
दिट्लो महिन्दउदए, उज्जाणे वन्द्रिओों समणसीहो । भणिओ य मज्झ वयणं, भयव॑ ! निशुुणेहि एगमणो ॥ २९ ॥ 
तुज्झ पसाएण अहं, जिणदिकखं॑ गेण्हिकअण कयनियमो । इच्छामि विणिग्गन्तुं, इमाउ भवपञ्ञरघराओ ॥ ३० ॥ 
भणिओ य एवमेयं, मुणिणा वच्छल्लभावहियणणं । भामण्डलेण वि तओ, निक्खमणमहो कओ विउलो ॥ ३१ ॥ 
जणयमहारायसुओ, जयउ पहामण्डलो वरकुमारों | बन्दिजणुखुट्दरों, वित्थरिकणं समाढत्तो ॥ ३२ ॥ 
भवणे विमुकनिद्दा, सीया आयण्णिकण तं सह । चिन्तेइ कोबि अन्नो, जणओ जस्सेस पुत्तरो ॥ ३३ ॥ 
सूयाहरम्मि जो सो, मह भाया अवहिओ वइरिएणं । कम्मस्स उवसमेणं, कि व इहँ सो समलहीणो? | ३४ ॥ 
तो जणयरायदुहिया, रोवन्ती भणइ राघवों वयणं | नट्ंं हियं च भद्दे! न सोइयबं बुहजणेणं | ३५ ॥ 
एवं पभायसमण, उच्चलिओ दसरहो मुणिसयासं । जुबइ-बल-पुत्ततहिओ, कमेण पत्तो तमुज्ञाणं ॥ ॥ ३६ ॥ 
पेच्छइ य तत्थ राया, सेन्न॑ विज्ञाहराण वित्थिण्णं | उवसोहिया य भूमी, धय-तोरण-वेजयन्तीहिं || ३७ ॥ 
त॑ वन्दिऊण साहुं, उबविट्ठों दसरहो सह बलेणं । भामण्डलो वि तत्तो, चिट्ठइ मुणिपायमूलत्थो | ३८ ॥ 
विज्ञाहरा य मणुया, आसन्ने मुणिवरा जणियतोसा । निसुणन्ति तग्गयमणा, गुरुवयणविणिग्गयं धम्म॑ || ३९ ॥ 


मैंने उठा लिया था वह देव रूपसे उत्पन्न हुआ। उसने मेरा अपहरण किया और मणिकुण्डल देकर छोड़ दिया । (२५) 
उस समय गिरते हुए मुझे आपने देखा । फिर अहण करके आप यहाँ छाये। क्रमसे बढ़ता हुआ मैं विद्याधरताको प्राप्त 
हुआ | (२६) 


यह बृत्तान्त सुनकर लोगोंके साथ चन्द्रगति मुँहसे घधिक्कारका शब्द कहता हुआ संसारकी स्थितिकी निन्‍्दा 
करने लगा । (२७) अपना राज्य पुत्रको देकर संसारसे अत्यन्त भयभीत राजा चन्द्रगति अपने परिजनोंसे युक्त हो स बेभूत - 
शरण नामक मुनिके पास गया। (२८) महेन्द्रोदय उद्यानमें उन भ्रमण सिंहको देखा, वन्दून किया ओर कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
आप ध्यानसे मेरा कहना सुनें | (९९) आपके अनुमहसे कतनिश्चय मैं जिनदीज्ञा अंगीकार करके इस संसाररूपी पिंजरेमेंसे 
निकल जाना चाहता हूँ । (३१०) हृदयमें वात्सल्यभाव धारण किये हुए मुनिने कहा कि ऐसा हो । भामण्डलने भी उस समय 
बड़ा भारी निष्क्रमण-मद्दोत्तत मनाया । (३१) “जनक महाराजके पुत्र कुमारवर भामण्डलकी जय हो!--ऐसी बन्दीजनों द्वारा 
उद्घोषित ध्वनि चारों ओर फैल गई | (३२) श्पने भवनमें उस ध्वनिको सुनकर नोंद टूटने पर सीता सोचने लगी कि यह्‌ 
कोई दूसरा दी जनक है जिसका कि यह पुत्र है । (१३) अथवा सूतिकागृहमेंसे मेरे जिस भाईका अपदृरण शज्रुने किया था 
बही कमका उपराम होने पर यहाँ आया है | (३२७) तब रोती हुई सीताको रामने कहा कि, हे भद्रे ! नष्ट और अपहृत 
सम्बन्धी वचन समभदारको नहीं सुनने चाहिए | (३५) 


सुबहके समय युवतियों, सैन्य तथा पुत्रोंके साथ दशरथराजा मुनिके पास चले और अनुक्रमसे उस उद्यानमें आ 
पहुँचे | (१६) वहाँ राजाने विद्याधरोंकी विशाल सेना तथा ध्वज, तोरण एवं पताकाओंसे शोभित भूमि देखी । (१७) उन 
साधुको बन्दन करके सैन्यके साथ दशरथ बैठा । उधर भामण्डछ भी मुनिके चरणोंमें बेठा हुआ था। (३८) विद्याधर, 
मनुष्य और समीपमें बैठे हुए मुनिवर सन्‍्तोषके साथ एकचित्तसे गुरुक मुखमेंसे निकलनेवाला धर्म सुनने छगे कि-- 


२. राक्तोन-प्रत्य० । 
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सायारमणायार॑, सुद्धं बहुमेय-पञ्ञयं॑ धम्म॑ । भवियसुहुप्पायणयं, अभब्जीवाण भयजणणं ॥ ४० ॥ 
सम्मइंसणजुत्ता, तब-नियमरया विसुद्धदृढभावा | देहे य निरवयक्खा, समणा पावन्ति सिद्धिगई ॥ 9०१ ॥ 
जेवि य गिहधम्मरया, पूया-दाणाइसीलसंपन्ना | सह्लाइदोसरहिया, होदिन्ति सुरा महिद्धीया ॥ 9२ ॥ 
एवं बहुप्पयारं, जिणवरभम्म॑ विहोएँ काऊणं । रूमिहिन्ति देवलोए, ठाणाणि जहाणुरुब्राणि ॥ ४३ ॥ 
जे पुण अभबजीवा, जिणवयणपरम्मुद्य कुदिट्टीया | ते नरयतिरियदुक्खं, अणुहोन्ति अगन्तयं काल ॥ ४४ ॥ 
एवं मुणिवरविहियं, धम्म॑ं सोऊण दसरहो भणइ । केण निभेण विउद्धो, चन्दगई खेयराहिबद? ॥ 9०५ ॥ 
संसारम्मि अणन्ते, जीवों कम्मावसेण हिण्डन्तो | गहिओ चन्दगईणं, बालो बरकुण्डलाभरणो ॥ ४६ ॥ 
संवद्धिओ कमेणं, एसो भामण्डलो वरकुमारों | जणयतणयाएँ रूव॑, ढ्ं मयणाउरो जाओ ॥ ४७ ॥ 
सरिओ य पुबजम्मो, मुच्छा गन्तुं पुणो वि आसत्यो । परिपुच्छिओ कुमारों, चन्दगईणं तओ भणइ ॥ ४८ ॥ 
अत्येत्व भरहवासे, वियब्भनयरं सुदुग्गपायारं । तत्थाहं आसि निवो, वरकुण्डलमंडिओ नाम॑ ॥ ४९ ॥ 
विप्पस्स मए भज्जा, हरिया बद्धो य बालचन्देणं ! मुक्ी मुणिवरपासे, गेण्हामि अणामिसं च वय॑ं ॥ ५० ॥ 
का्ल॑ काऊण तओ, जणयस्स पियाएँ गब्भसंभूओ । जाओ बालाएँ समं, जिणवरधम्माणुभावेणं ॥ ५१ ॥ 


(कि 


महिलाविओगदुह्ओ, विप्पो वि य पिड्ञलो तव॑ काउं | उववन्नो पढमयरं, देवों संभरइ पुब्रभवं || ५२ ॥ 
तो जायमेत्तओो हं, घेत्तणं तेण वेर्यिसुरेणं | मुक्को य धरणिवट्टे, पुणरवि य तुमे घर नीओ ॥ ५३ ॥ 
परिवद्धिओ कमेणं, जाओ विज्ाहरो- तुह गुणेणं । ओमुच्छिएण सहसा, अन्नभवों मे तओ सरिओ ॥ ५४ ॥ 


माया में वहदेही, जणओ य पिया न एत्थ संदेहो । सा वि य मज्झ नराहिव ! सीया एकोयरा बहिणी ॥ ५०७ ॥ 


सागार और अनगार तथा शुद्ध एवं बहुतसे भेद और पयोयोंसे युक्त वह धर्म भव्यजनोंक लिए सुखजनक तथा 
अभव्य जनोंके लिए भयोत्पादक था। (२९-४०) सम्यग्द्शनसे युक्त, तप एवं नियममें निरत, विशुुद्ध एवं हृढ़ भाववाले 
तथा शरीरमें अनासक्त श्रमण सिद्धिगति प्राप्त करते हैं। (४१) और गृहस्थधर्में रत हो जो पूजा, दान आदि शीढसे 
सम्पन्न तथा शंका आदि दोपसे रहित होते हैं वे बड़ी ऋद्धिवाले देव द्वोते हैं। (४२) इस तरह जिनवरके बहुत प्रकारक 
धर्मका विधिपूबंक पालन करनेसे जीव देवलोकमें यथायोग्य स्थान प्राप्त करते हैं। (४३) जो जिनवचनसे पराड्मुख और 
कुदृष्टिवाले अभव्य जीव दवोते हैं वे अनन्तकाछ तक नरक एवं तिय चगतिक दुःखका अनुभव करते हैं। (४४) 


मुनिवर द्वारा कहे गये ऐसे धमंको सुनकर दशरथने पूछा कि खेचराधिपति चन्द्रगतिको जाग्रति किस कारण 
हुई है? (४५) इस पर मुनिवरने कहा कि जीव कमवश अनन्त संसारमें परिभ्रमण करता है । चन्द्रगतिने उत्तम कुण्डलोंसे 
अलंकृत एक बालक ग्रहण किया । (४६) अनुक्रमसे वह कुमारवर भामण्डल बड़ा हुआ और जनकतनया सीताका रूप 
देखकर मद्नातुर हो गया। (४७) उसे पूवजन्मका स्मरण हो आया । मूछिंत होनेक बाद पुनः वह आश्वस्त हुआ। तब 
चन्द्रगति द्वारा पूछने पर कुमारने कहा कि इस भरतक्षत्रमें दुगेम प्राकारवाला एक विदर्भनगर है। वहाँ मैं कुण्डलमण्डित 
नामका राजा था | (४८-४९) ब्राह्मणकी भायाका मैंने अपहरण किया। बालचन्द्रक द्वारा में बाँधा गया। छूटने पर 
मुनिवरक पास अनामिषत्रत मैंने अंगीकार किया। (४५०) तब मरकर जिनवरके धर्मक प्रभावसे जनककी प्रियाक गर्भमें 
उत्पन्न मैं एक लड़कीक साथ पेदा हुआ | (५१) पत्नीक वियोगसे दुःखित ब्राह्मण पिंगल भी तप करके देवरूपसे उत्पन्न 
हुआ | उसने पूवभवका स्मरण किया। (५२) तथ पैदा होते द्वी उस शत्रुदेवने मुझे उठा लिया और फिर ज़मीन पर छोड़ 
दिया। तुम मुझे घर पर लाये। (५३) क्रमशः बढ़ता हुआ में तुम्दारे प्रभावसे विद्याधर हुभआ। तब मूर्छित मुझे सहसा 
पूवेभव याद आ गया (५४) हे राजन! इसमें सन्देह नहीं कि मेरी माता विदेद्या है और पिता जनक हैं तथा वह सीता 
ही मेरी सहोदरा भगिनी है | (५५) 


१, कयकुण्ड--मुना० । २. मुच्छ-प्रत्य० । 
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सुणिऊण पगयमेयं, सबे विज्ञाहरा सुविम्हइ्या | चन्दगई वि नरिन्दो, पबइओ जायसंवेगो ॥ ५६ ॥ 
एत्थन्तरे मुणिन्दं, पुच्छइ भामण्डली मह सिणेहं | अहिय॑ वहइ महायस ! चन्दगई केण कज्जेणं ? ॥ ५७ ॥ 
अंसुमेएँ महायस ! समप्पिओ वा अहं तओ पढम॑ । तत्थेव खेयरपुरे, जम्माणन्दो कओ परमो ॥ ५८ ॥ 


चन्द्रगति-भा मण्ड छपूबे भवसम्बन्ध: -- 

तो सबभूयसरणो, भणइ य भामण्डलं सुणसु एत्तो | माया-वित्तजुबलय॑ ज॑ आसि परे भवे तुज्मं ॥ ५०९ ॥ 
विष्पो दारुग्गामे, विमुची नामेण गेहिणी तस्स । अणुकोसा अइभूई, पुत्तो सुण्हा य से सरसा ॥ ६० ॥ 
अह अन्नया कयाई, विप्पो सरसं नईएऐँ, दढ्भूणं । अवहरइ मयणमूढो, कयाणनामों महापावों ॥ ६१ ॥ 
एत्तो सो अइभूई, कन्तासोगाउरो महिं सयलं। परिभमइ गवेसन्तो, ताव य से लूडियं गेहं ॥ ६२ ॥ 
विमुची वि य पढमयरं, हिण्डइ देसं तु दक्खिणाकद्डी । सुणिऊण गेहभन्जं, पुत्तत्स तओ पडिनियत्तो ॥ ६३ ॥ 
चीरम्बरपरिह्णि, अगुकोसं पेच्छिरण अइदुहियं । संथावेइ य बिमुची, तोएँ सम॑ मेइणी भमइ ॥ ६४ ॥ 
पेच्छ३ य सच्चरिपुरे, अवहिसमग्गं मुणि विगयमोहं । सुण्हा-सुयसोगेण य, निबेयं चेव पडिवन्नो ॥ ६० ॥ 
दड्वु ण साहुरिद्धि, संसारठिइं च तत्थ निसुणेउं । संवेगजणियकरणो, विमुची दिकख॑ समणुपत्तो ॥ ६६ ॥ 
सा वि तहिं अणुकोसा, पासे अज्ञाएँ कमलकन्ताएु | संजमतवनियमधरी, जाया समणी समियपावा ॥ ६७ ॥ 
अह ताणि दो वि मरिउं, तब-नियमगुणेण देवलोगम्मि | निशच्चालोयमणहर, गयो य लोगन्तियं ठाणं ॥ ६८ ॥ 
अइभूह कयाणो वि य, निस्सीलो निदओ करिय काल | हिण्डेश चाउरज्े, दुग्गइभवसंकडे भीमे ॥ ६९ ॥ 
सरसा वि य पब्जं, काऊण तव॑ समाहिणा मरिउं । उबवन्ना कयपुण्णा, देवी चित्तस्सवा नाम॑ ॥ ७० ॥ 


यह वृत्तान्त सुनकर सभो विद्याधर अत्यन्त विस्मित हुण। चन्द्रगति राजा भी वेराग्य उत्पन्न होने पर प्रत्नजित 
हुआ | (५६) इसके बाद भामण्डलने मुनिसे पूछा कि, हे महायश ! चन्द्रगति किसलिए मुझ पर अधिक स्नेह रखते हैं ? 
हे महायश ! अंशुभतिको मैं प्रथम सौंपा गया और उस खेचरपुरमें मेरा बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया गया इसका क्‍या 
कारण है? (५७-४८) तब सबंभूतशरण मुनिने भामण्डलसे कहा कि तुम्हारे माता-पिताका जो युगल पूर्बेभवमें था उसके 
बारेमें अब तुम सुनो । (५९) 


दारुग्राममें विमुचि नामक एक ब्राह्मण था। अनुकोशा उसकी ग्रहिणी थी। उसे अतिभूति नामका पुत्र और 
सरसा नामकी पुत्रवधू थी। (६०) एक दिन कयाण नामका एक महापापी ब्राह्मण सरसाको नदीके ऊपर देखकर मदनसे 
विमूढ़ हो उठा और उसे ले गया | (६१) इसलिए कान्ताक शोकसे आतुर हो वह अतिभति ढूँढ़ता हुआ सारी प्रथ्बी पर घूमने 
लगा । उधर उसका घर छूट गया। (६२) दक्षिणाकी आक़ांक्षावाला विमुचि प्रथम तो देशमें घूमता था, पर पुत्रक 
ग्रहभंगक बारेमें सुनकर वह छीट आया। (६३) अत्यन्त दु:ःखित तथा जोणे वस्तरवाडी अनुकोशाकों देखकर विमुचिने 
उसे सान्त्वना दी। फिर उसक साथ प्रथ्वी पर घूमने लगा (६४) पुत्रवधू और पुत्रक शोकसे सन्तप्त उसने सस्यारिपुरमें 
मोहरहित तथा अवधिज्ञानसे युक्त एक मुनिको देखा और निवंद्‌ प्राप्त किया | (६५) वहाँ साधुद्ी ऋद्धि देखकर और 
संसार स्थितिक बारेमें सुनकर जिसके मनमें संवेग उत्पन्न हुआ है ऐसे विमुचिने दीक्षा अंगीकार की | (६६) पापका शम्मन 
करनेवाली अनुकोशा भी वहीं पर कमलकान्ता नामकी आयोके पास संयम, तप तथा नियमको धारण करनेवाली श्रमणी 
हुई । (६७) बादमसें वे दोनों तप एवं नियमपृवक मरकर देवलोकमें नित्य आलोकसे मनोहर ऐसे छोकान्तिक स्थानमें 
गये । (६८) शीछरद्दित तथा द्याशूत्य अतिभूति तथा कयाण भो मरकर चार अंगवाले दुगंतिरूपी घंर भववनमें परिभ्रमण 
करने लगे। (६९) पुण्यशालिनी सरसा भो दीक्षा लेकर, तप करके तथा समाधिपूवक मरकर चित्तोत्सवा नामकी देवी 


१. मातापितृयुगलकम्‌ । २. जुयलय-प्रत्यण । ३. घधणदत्तवुओ कयाणो य-प्रत्य ० । 
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कम्मस्स उबसमेणं, होऊण कमेण तो कयाणो वि। जाओ वि पिज्जलो सो, पुत्तो चिय धूमकेउस्स | ७१ ॥ 
अदृभूदँ वि भमन्तो, संसारे हंसपोयओ जाओ । सेणेसु खज्ममाणो, पडिओ जिणचेइयासन्ने | ७२ ॥ 
सोऊण नमोकारं, कीरन्तं साहवेण कालगओ । द्सवरिससहस्साऊ, नगन्तरें किन्नरों जाओ ॥ ७३ ॥ 
चुइउं वियब्भनयरे, अह कुण्डलमण्डिओ समुप्पन्नो | अवहर्‌इ पिल्नलस्स उ, कन्‍्ता मयणाउरों तत्तो ॥ ७४ ॥ 
जो आसि पुरा विमुची, सो एसो चन्दविक्रमो राया | जा वि य सा अणुकोसा, सा अंसुमई इहँ जाया ॥ ७५ ॥ 
जो चेव कयाणो खलड़, सरसा हरिऊण भमह संसारे | महुपिज्ज लो त्ति समणो, जाओ पुण सुरवरों मरिउं ॥ ७६ ॥ 
जो वि य सो अइभूदे, सो हु तुम कुण्डलो समुप्पन्नो | एसो ते संबन्धो, परभवजणियस्स कम्मस्स | ७७ ॥ 
एयं चिय वित्तन्तं, सब॑ सुणिकण दसरहो राया | भामण्डल कुमारं, अवगृहह तिबनेहेण ॥ ७८ ॥ 
त॑ पेच्छिकण सीया, सहोयरं जायबन्धवसिणेहा | पगलन्तअंसुनिवहा, रुयइ् चिय महुरसदण ॥ ७०, ॥ 
चिरकालदरिसणुस्सुय-हियया आलिझ्जिउं समासत्था | सीया वि य कमलमुही, परिओसुब्भिन्नरोमश्ची ॥ ८० ॥ 
रामेण लक्खणेण य, अन्नण पि सेसबन्धवजणेणं । आलिज्ञिओ कुमारो, गरुयसिणेहाणुरागेणं ॥ ८१ ॥ 
त॑ पणमिऊण समणं, विज्ञाहर-भूमिगोयरा से | हय-गय-जोहसमग्गा, साएयपुरिं पविसरन्ति ॥ ८२ ॥ 
भामण्डलेण समय, संमन्तेअण दसरहो लेहं । पेसेश खेयरवरं, आसेण सम॑ पवणवेगं ॥ ८३ ॥ 
गन्तृण पणमिऊण य, पवणगईणं नराहिवों जणओ । वद्धाविओ य सहसा, पुत्तस्स समागमेणं तु ॥ ८० ॥ 
लेहं समप्पियं सो, जणओ सुणिऊण तस्स परितुट्टों | देह निययज्ञकगं, आहरणवबिहिं निरबसेसं ॥ ८५ ॥ 


हुई । (७५०) कमेंका उपशम होने पर क्रमशः कयाण भो धूमकेतुक पुत्र पिंगलक रूपमें उत्पन्न हुआ। (७१) अतिभूति 
भी संसारमें घूमता हुआ हंसका बच्चा हुआ। बाज़ पक्षियों द्वारा भक्षण किया जाता वह जिनचेत्यक पास गिरा। (७२) 
साधु द्वारा किये जाते नमस्कारकों सुनकर वह्‌ मर गया ओर पबतके मध्यमें दशहज़ार वषकी आयुवाला एक किन्नर देव 
हुआ | (७३) वहाँसे च्युत दोकर विदर्भनगरमें कुण्डलमण्डितक रूपमें उत्पन्न उसने मदनातुर दोकर पिंगछकी पत्नीका 
अपहरण किया (७४) जो पहले विम॒ुचि था वही यह चन्द्रगति राजा हे और जो अनुकोशा थो वही यहाँ अंशुमती 
हुई | (७५५) सरसाका अपहरण करक जो कयाण संसारमें भ्रमण करता था वह मधुपिंगल श्रमण हुआ। मर करके वह 
देव हुआ | (७३) जो वह अतिभूति था वह्‌ तुम कुंडलके रूपमें उत्पन्न हुए। परभवमें किए कमेका तुम्हारा यह 
वृत्तान्त है | (७७) 


यह सारा वृत्तान्त सुनकर दशरथ राज़ाने अत्यन्त स्नेहसे कुमार भामण्डलका आलिंगन किया। (७८) उस 
सहोदर भाईको देखकर बन्धुस्नेह जिसमें उत्पन्न हुआ है ऐसी सीता आँसू बहाती हुई मधुर स्वरमें रोने छगी | (७९) 
चिरकालके पश्चात्‌ दशन द्वोनेसे उत्सुक मनवाली और परितोपके कारण रोमांचित कमलमुख्यी सीता आलिंगन करक आश्वस्त 
हुई | (८०) रामने, लक्ष्मणने तथा 'श्रवशिष्ट दूसरे बन्धुजनोंने अत्यन्त सनेहानुरागसे कुमारका आलिंगन किया। (८१) 
उन श्रमणको प्रणाम करक घोड़े, हाथी तथा योद्धाओंसे युक्त सभी विद्याधर तथा भूमि पर विचरण करनेवाले मनुष्योंने 
साकेतपुरी में प्रवेश किया । (५८२) दशरथने भामण्डलक साथ विचार-विनिमय करक अश्वसे युक्त पवनवेग नामक खेचरवरको 
लेखक साथ भेजा। (5५३२) जाकर और प्रणाम कर पवनगतिने पुत्रके समागमको राजा जनककों सहसा बधाई दो । (८५४) 
उसने लेख दिया । बहू सुनकर हपमें आये हुए जनकने अपने शरोर पर धारण किये हुए सब आभूपण उसे दे दिये। (८५) 
लेखमें लिखे हुए वृत्तान्तके सारसे अवगत राज़ाकरा, परिजन एवं भायोक साथ, उत्सव और मंगलध्वनिसे अत्यन्त अभिनन्दन 





वन 


१. कन्‍्तं--प्रत्यण । २. पुप्फत्ई मु० । 
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लेहत्थमुणियसारो, सपरियणों नरवई सभज्ञाओ । अभिणन्दिओ सुदूर, कयकोउयमझ्जलरवेणं ॥ ८६ ॥ 
विज्ञाहरसाहीणं, भज्जाएँ सम॑ नराहिवों तुरियं | आरुहिऊण खणेणं, साएयपुरि समणुपत्तो ॥ ८७॥ 
दढ,ण निययपुत्तं, आलिज्लिऊण रुयइ नरबसभो | अइृदीहविओगाणलू-तविओ पगलन्तनयणजुओ ॥ ८८ ॥ 
रुइऊण समासत्यो, पुत्त परिमुसर अज्जमज्ेसु | हियएण जायहरिसो, चन्दणफरिसोवमं महइ ॥ ८९ ॥ 
दड्ढण सुय॑ जणणी, मुच्छा गन्तृण तत्थ पडिबुद्धा | रुयइ कढुणं मयच्छी, चिरदंसणलुद्धजीयासा || ९० ॥ 
जत्तो पभूह पुत्तय |! केण वि बालत्त्णाम्म अवहरिओ । तत्तो इम॑ सरीरं, दड्डढुं चिन्ताग्गिणा मज्मं ॥ ९१ ॥ 
तुह दरिसणोदणुणं, विज्ञवियं एत्थ नत्थि संदेहों। परिओससमूसबियं, अज्जप्पभिइं महं हियय॑ | ९२ ॥ 
धत्ना सा अंसुमई, जीए अड्राईं बालभावम्मि । परिचुम्बियाईं पुत्तय ! कीलणरयरेणुमइलाइं ॥ ९३ ॥ 
फुसिऊण नयणजुयलं, थणेसु खीरं तओ हरिसियज्ञी | अभिणन्दिया विदेहा, समागमे निययपृत्तस्स ॥ ९9 ॥ 
कुणइ जणओ महन्तं, पुत्तनिमिचं समागमाणन्दं | जिणचेह्यपूयत्थं, ण्हवणविहिं चेब सबिसेस || ९.५ ॥ 
भामण्डलेण भणिओ, रामो अच्चन्तबन्धवों तुहयं । सीया न गच्छइ पहू, जह उद्बेयं पयणुयं पि॥ ९६ ॥ 
संभासिएण सबे, जणयं मिहिलापुरिं विसज्जेंउं | पियर॑ घेत्तण गओ, निययं भामण्डलो ठाणं ॥ ९७ ॥ 
एवं सेणिय | पेच्छ धम्मनिहसं तुझ्ढ पुरा सेवियं, जाओ नेहनिरन्तरोच्छयमणो बन्धू पहामण्डलो । 
वज्जावत्तथणुं वसम्मि ठवियं सीया य से गेहिणी, रामस्स5ब्भुयकारणस्स विमलो भन्‍्तो जसो मेइंणी ॥ ९८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए भामण्डलसंगमविहाणो नाम तीसइमो उद्सओ समत्तों ॥ 





किया गया | (५६) पत्नीक साथ विद्याधरक यानमें शीघ्र ही आरूढ़ होकर राजा क्षणभरमें साकतपुरीमें आ पहुँचा । (८७) 
अपने पुत्रका दशन तथा आलिंगन करके अतिदीघ वियोगरूपी अग्निसे तप्त तथा दोनों श्रॉखोंसे आँसू बहाता हुआ राजा रोने 
लगा । (८८) रोनेक पश्चात्‌ समाश्रस्त राजा पुत्रकों अंग-प्रत्यंगसे छूने लठगा। आनन्दमें आया हुआ वह हृदयसे उसे चन्दनके 
स्पशेक समान मानता था। (८९) पुत्रको वहाँ देखकर माता मूर्छित हो गई। होशमें आने पर चिरकालके पश्चात्‌ दर्शन 
दोनेसे जीवनकी आशा जिसने प्राप्त की है ऐसो वह म्रगाक्ती करुणस्वरमें रोने लगो कि, द्टे पुत्र ! बचपनमें जबसे तुम्हारा 
अपहरण हुआ तबसे मेरा यह शरीर चिन्तारूपी अग्मिसे अत्यन्त जल रहा था | (५०-९१) यहाँ पर तुम्हारे दर्शनसे वह 
शान्त किया गया है, इसमें सन्देह नहीं। आजसे मेरा हृदय परितोषक कारण ऊपर उछकछ रहा है। (६२) हे पुत्र ! वह 
अंशुमती धन्य है जिसने वचपनमें खेलमें छगी हुई धूलसे मल्िन अंगोंको चुमा है । (५३) दोनों आँखोंको तथा स्तनोंमें 
आये हुए दूधको पोछकर हर्षिताड्ी विदेहा अपने पुत्रक समागम पर आनन्दित हुई। (९०) जनकने पुत्रक समागममें 
बड़ा भारी उत्सव मनाया और ख़ासतोर पर जिनमन्दिरोंमें पूजाक लिए स्नानविधि की । (९५) भामण्डलने रामसे कहा 
कि, हे प्रभो ! तुम ही मेरे अत्यन्त-बन्धु हो । सीता तनिको भी उठ्ंग प्राप्त न करे ऐसा प्रयज्न तुम करना। (९६) सबके 
साथ वार्तोछाप करक, जनकको मिथिलापुरी भेजकर तथा पिता ( चन्द्रगति ) को लेकर भामण्डल अपने स्थान पर गया । (९७) 
हे श्रेणिक ! पूवजन्ममें सेवित विशिष्ट और विशालधर्म करों देखो स्नेहसे निरन्तर उछछते हुए मनवाला भामण्डल जिसका भाई 
हुआ, वज्जावत धनुष जिसने वशमें किया और सीता जिसकी ग्रृह्दीणी हुई उस अद्भुत कायक कारणरूप रामका विमल 
यश प्रथ्वीमें फेला है | (९८) 


| प्मचरितर्म भामण्डलसंगम विधान नामका तीसवाँ उद्देशक समाप्त हुआ । 


१. मुच्छं--प्रत्यण । २, सा पुप्फई--मु० । ३. वन्धू य भामण्डडो--प्रत्यण० । ४. मैइणिं--प्रत्य० । 


३१. दसरहपद्ृज्जनिच्छयविहाणं 


पुच्छहइ मगहनरिन्दो, गणाहिव॑ दसरहो महारिद्धि | केण व कणण पत्तो ? एये साहेहि मे मयबं | ॥ १॥ 
तो भणइ इन्दभूई, सेणिय ! निमुणेहि दसरहो राया । मुणिसबभूयसरणं , पुच्छह निययं भवसमूहं ॥ २ ॥ 
ज॑ एव नरवईणं, अप्पहिय॑ पुच्छितओ समणसीहों । तो साहिड॑ पवत्तो, परभवषरियद्वणं बहुसो ॥ ३ ॥ 
दशरथपूबभव! -- 

तो भणइ दसरह ! तुमं, मिच्छत्तेणं॑ तु भमिय संसारे । सेणापुरम्मि नयरे, अत्थि चिय भावणो नाम॑ ॥ 9 ॥ 
भज्जा य दीविया से, तीएँ उबत्थी सुया समुप्पन्ना । सा मिच्छत्तमइलिया, साहण अवण्णवाई उ ॥ ५॥ 
मरिऊण उवत्थी सा, भमिय चिरं नरय-तिरियजोणीसु । कम्मपरिणिज़राए, कमेण पुण्णस्स उदणणं ॥ ६ ॥ 
जाओ ख्िय अज्जपुरे, धरणेणं नयणसुन्दरीपुत्तो | बहुबन्धवो सुरूवो, नामेणं भद्दवरुणो त्ति ॥ ७॥ 
दाऊण भावसुद्धं, फासुयदाणं मुणिस्स कालगओ । धाइयसण्डम्मि तओ, उत्तरकुरुवाएँ उप्पन्नो | ८ ॥ 
भोत्तण मिहुणसोक्खं, कालगओ सुरबरों समुप्पन्नो । चइऊण पुक्खलाए, नयरीए नन्दिधोसस्स ॥ ९ ॥ 
जाओ चिय भज्जाए, पुहईए नन्दिवद्धणों नामं । अह अन्नया नरिन्द्रो, पडिबुद्धों नन्दिघोसो उ ॥ १० ॥ 
संसारभउबिग्गो, ठविऊ्णं नन्दिवद्धणं रज्जे | निक्खमह नन्दिघोसो, पासम्मि जसोहरमुणिस्स ॥ ११ ॥ 
काऊण तबमुयारं, कालुगओ सुरवरो समुप्पत्नो । अह नन्दिवद्धणो खिय, सागारतवं कुणइ धीरो ॥ १२ ॥ 
भोत्तृण पुबकोडिं, रज्ज॑सण्णासणेण कालूगओं । विमलामल्बोहिधरो, पश्चमकप्पे सुरो जाओ ॥ १३ ॥ 
तत्तो चुओ समाणों, अवरविदेहे नगम्मि वेयड्'ें | उत्तरवस्सेहीए, विक्खाओ ससिपुरे राया ॥ १४ ॥ 


३१. दश्न रथका प्रव्रज्याके लिए निश्चय 


मगधनरेश श्रेणिकने पूछा कि, हे गणाधिप ! हे भगवन्‌ ! किस कमेंसे दशरथने महाऋद्धि प्राप्त की--यह्‌ आप 
मुझे कहें | (१) तब इन्द्रभूति गौतमने कद्दा कि, हे श्रणिक ! तुम सुनो । 


दशरथ राजाने सबंभूतशरण मुनिसे अपने पूब्रभत्रोंके बारेमें पूछा। (२) चूँकि राजाने आत्महितके बारेमें 
भ्रमणसिंहसे पूछा था, अतः वे पू्वभवोंके अनेक परिभ्रमणक बारेमें कहने गे । (३) तब उन्होंने कद्दा कि, हे दशरथ ! 
मिथ्यात्वक कारण तुम संसारमें परिभ्रमण करके सेनापुर नामक नगर में भावन नामसे पेदा हुए। (४) उसकी भार्या 
दीपिका थी। उससे उपास्ति नामकी कन्या हुई। वह मिथ्यात्वसे मलिन तथा साधुकी निन्दा करनेवाली थी। (५) मर 
करके वह उपास्ति चिरकाल तक नरक एवं तियचयोनियोंमें घूमी । क्रमशः कमेकी निजरासे तथा पुण्यक उदयसे अंगपुरसें 
धरणसे नयनसुन्द्रीक पुत्रूपसे वह उत्पन्न हुई। सुन्दर तथा अनेक बन्धुओंवाले उसका नाम भद्रवरुण था। (६-७) 
शुद्ध भावसे उसने मुनिको प्रासुक दान दिया, जिससे मरने पर वह धातकीखण्डक उत्तरकुरुमें पेदा हुआ। (८) वहाँ 
रतिसुखका उपभोग करके मरने पर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ। वहाँसे _युत होने पर पुष्कलानगरीमें नन्दिघोषकी भार्या 
पृथ्वीसे नन्दिवर्धनक नामसे वह उत्पन्न हुआ। एक दिन नन्दिघोष राजा प्रतिबुद्ध हुआ | (९-१०) संसारके भयसे उद्धिम्म 
नन्दिघोषने नन्दिव्धेनकों राज्य पर स्थापित करके यशोधर मुनिक पास दीक्षा छी । (१९) कठोर तप करक मरने पर वह्‌ 
देव हुआ। इधर धीर नग्द्व्धेन भी ग्ृहस्थके योग्य तप करने छगा। (१२) एक पूर्वकोटि तक राज्यका उपभोग करके 
प्रश्नज्यापृवंक मरने पर वह पाँचवें कल्पमें अत्यन्त निर्मल ज्ञानका धारक देव हुश्रा । (१३) वहाँसे च्युत होने पर अपर 


१. पुव्वकोडी- मु० । 


रश्ष्ट८ पडमचरियं [ ३१. १५- 


नामेण रगणमाठी, तस्स पियाए य कुच्छिसंभूओ । विज्जुलयाए पुत्ती, जाओ सूरंजयकुमारों ॥ १५ ॥ 
अह विग्गहेण चलिओ, सीहपुरं रगणमालिणो सबलो । सन्नद्धवद्धववओ, जत्थ य सो वज्जवरनयणों ॥ १६ ॥ 
कोहाणलविजाएं, उहिउमणो रिउपुर॑ रहारूढो । बच्चन्ती चिय भणिओ, गयणयलत्थेण देवेणं || १७ ॥ 
भो रयणमालिनरवइ ! मा ववससु एरिसं महापावं । निसुणेहि मज्य वयणं, कहेमि तुह पुबसंबन्ध ॥ १८ ॥ 
इह भारहम्मि वरिसे, गन्धारे आसि भूरिणों नाम । द्ड,ण कमलग्भं, साहुं तो गेण्हए नियम ॥ १९ ॥ 
न करेमि पुणो पावं, भणइ तओ एरिसं वर्य॑ मज्झ । पश्चवपलिओवमाई, सग्गे अज्जेह देवाउं ॥ २० ॥ 
उवमच्चुनामघेओ, तत्थेव पुरोहिओ वसइ पावों । तस्सुवए्सेण बय॑, मुख्चइ भूरी अकयपुण्णो || २१ ॥ 
खन्देण हिंसिओ सो, पुरोहिओ गयबरो समुप्पन्नो । जुज्से जज्जरियतणू , छह चिय कण्णजाब॑ सो ॥ २२ ॥ 
कालगओ गन्धारे, तत्थेव उ भूरिणस्स उप्पन्नो | जोयणगन्धाएँ सुओ, अरिहसणो नाम नामेणं ॥ २३ ॥ 
दद्टूण कमलगब्भं, पुबरभव॑ सुमरिऊण परइओ । कालगओ उप्पन्नो, सहसारे सुरबरों अहयं ॥ २४ ॥ 
सो हु तुम॑ जो भूरी, काल काऊण दण्डगारण्णे | जाओ दगकित्तिधरो, दवेण दड्डो मओ तत्तो ॥ २५॥ 
पावपसड्रेण गओ, बीय॑ चिय सकरप्पमं पुढविं | तत्थ मए नेहेणं, नरण पडिबोहिओ गन्तुं॥ २६ ॥ 
तत्तो चिय नरयाओ, कालेणुबद्टिओ रयणमाली | जाओ तुम॑ महायस, राया विज्ञाहराहिवई ॥ २७ ॥ 
जो आसि पुरा भूरी, सो हु तुमं रयणमालिणो जाओ । जो बि य आसुवमच्चू , पुरोहिओ सो अहं देवो ॥ २८ ॥ 
कि ते नः5णुहयाईं, दुक्खाईं नरय-तिरियजोणीसु | जेणेरिसं अकर्ज, करेसि घणरागदोसेणं || २९ ॥ 
सुणिऊण देववयणं, संवेगपरायणो नरवरिन्दों | कुलणन्दर्णं ठवेई, रज्जे सूरंजयस्स सुयं ॥ ३० ॥ 


विदेह में आये हुए बैताह्यपवंतकी उत्तरभ्रेणोमें स्थित शशिपुरमें रत्लमाली नामका राजा हुआ। उसकी प्रिया विद्युल्लताकी: 
कुज्षिसे सूयजयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | (१४-१४) 


एक बार तेयार हो ओर कवच बाँध रन्लमालीने सेनाके साथ सिंहपुरकी ओर प्रयाण किया जहाँ पर कि वह 
बञ्वरनयन राजा था| (१६) क्रोधसे आग्नेय विद्याके द्वारा शब्रुसैन्‍्यको जला डालनेकी इच्छावाला वह्‌ जब रथ पर आरूढ़ृ 
होकर जा रहा था तब आकाशरिथत देवने कहा कि, हे रत्नमाढी राजा ! ऐसा महापाप मत करो। मेरा कहना सुनो । 
मैं तुम्द्वारा पूरववत्तान्त कहता हूँ। (१७-१८) इस भारतवषमें आये हुए गान्धारप्रदेशमें भूरी नामका राजा था। कमछ-गर्भे 
साधुकोी देखकर उसने नियम अंगीकार किया तब उसने कहा कि अब मैं पाप नहीं करूँगा और मेरा ऐसा त्रत है । इस पर 
पाँच पल्‍्योपमकी देवायु उसने उपार्जित की | (१९-२०) उपसृत्यु नामका एक पापी पुरोहित वहाँ रहता था। उसके 
लपदेशसे अपुण्यशाली भूरीने श्रत छोड़ दिया | (२१) स्कन्‍्दके द्वारा मारा गया वह पुरोद्दित हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ। 
युद्धमें जजरित शरीरवाले उसको कानमें जापका लाभ हुआ | (२२) मरकर वही गान्धारमें भूरीकी पत्नी योजनगन्धाके 
अरिहसन नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुश्ना । (१३) कमलछगम्को देखकर और पूवंभवकों याद करके भ्रत्रजित हुआ और 
मरने पर सहस्रारमें देव हुआ हूँ।(२४७) जो भूरी था वही तुम हो। मर करके दण्डकारण्यमें उदककीतिधर हुआ । 
दावानलसे जलने पर मर करके वह पापकी वजहसे दूसरे नरक शकराप्रभा प्रथ्वीमें उत्पन्न हुआ। वहाँ नरकमें सनेहबश 
मैंने जाकर उसे प्रतिबोधित क्रिया। (२५-२६) हे मद्दायश ! समय आने पर उस नरकमेंसे निकलकर तुम विद्याधरोंके 
अधिपति रल्नमाली हुए दो | (२७) जो पहले भूरी था वही तुम रन्लमाली हुए हो और जो उपमझत्यु पुरोद्दित था वही मं 
देव हूँ। (२८) नरक एवं तियच गतियोंमें तुमने कया दुःख नहीं अनुभव किये कि अत्यन्त राग एवं ेंषवश ऐसा अकाये 
करनेके लिए तत्पर हुए हो ? (२९) 


देवका कथन सुनकर राजा संवेगपरायण हुआ | सूयजयके पुत्र कुलनन्‍दनकों उसने राजगद्दी पर बिठाया। (३०) 
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सूरंजएण समय॑, आयरिय॑ तिलयसुन्दर॑सरणं । पत्तो य रयणमाली, दिक्‍्खं जिणदेसिय॑ धीरो ॥ ३१ ॥ 
सूरंजओं महन्तं, काऊण तव॑ गओ महासुक्क । चविओ अणरण्णसुओ, जाओ अ्िय दसरहो सि तुम ॥ २२ ॥ 
नरवइ थोवेण तुमं, पुण्णेण उवत्धिमाइसु भवेप्तु । वडबीय॑ पिव विद्धि, पत्तो सुहकम्मउदणणं || ३३ ॥ 
जो आसि नन्दिघोसो, तुज्झ पिया नन्दिवद्धणस्स पुरा । सो हं गेविज्नचुओ, जाओ मुणिसबभूयहिओ || ३४ ॥ 
जे वि य ते दोण्णि जणा, मूरी-उवमच्ुनामघेया ५ 5सि। ते चेव जणय-कणया, इह तुज्ञ वसाणुगा जाया ॥ ३७ ॥ 
संसारम्मि य घोरे, अणेयभवसयसहस्ससंबन्धे | उव्टण-परियट्टण, करेन्ति जीवा सकम्मेहिं॥ ३६ ॥ 
एवं मुणिवरभणिय॑, सुणिऊण॑ दसरहो भउबिग्गो । अह संजमाभिलासी, जाओ च्विय तक्खणं चेव ॥ ३७ ॥ 
सबायरेण चलणे, गुरुस्स नमिऊण दसरहो राया । पविसरइ निययनयरिं, साएयं जण-धणाइण्णं ॥ ३८ ॥ 
चिन्तेह तो मणेणं, रज्ज॑ दाऊण पउमनाहस्स । तो सबसज्जरहिओ, मुत्तिसुहं चेव पल्थेमो ॥ ३९ ॥ 
मेरु व धीरगरुओ, रामो तिसमुद्मेहल॑ पुहुईं | पठेऊण समत्थो, परिकिण्णो बन्धवजणेणं ॥ ४० ॥ 
हेमनतवर्णनम्‌ -- 

चिन्तावरस्स एवं, नरिन्दवसहस्स रज्जविमुहस्स | अभिलद्डिओ य सरओ, हेमन्तो चेव संपत्तो ॥ ४१ ॥ 
हेमन्तवायविहवो, छोगो परिफुडियअहर-कर-चरणो । रयरेणुपडलछन्नो, ससी व मन्दच्छविं वहइ | ४२ ॥ 
आकुश्चियकर-गीवा, पुरिसा सीएण फुडियसबज्ञा | सुमरन्ति अग्गिनिवहं, दीणा वि अमन्दपाउरणा | 9३ ॥ 
आवडियद्सणवीणा, दारु-तणाजीवया थरथरेन्ता । दारिदसमभिभूया, गमेन्ति कार अकयपुण्णा | ०४ ॥ 
पासायतरूुत्था वि य, अन्ने पुण गीय-वाइयरवेणं । वरवत्थषाउयड्रा, कालागरुघूवससुयन्धा ॥ ४५ ॥ 


सूयजयके साथ धीर रत्नमाली आचाये तिलकसुन्दरकी शरणमें गया ओर जिनोपदिष्ट दीक्षा अंगीकार की । (३१) सुयजय 
बड़ा भारी तप करके महाशुक्र नामके देवलोकमें गया । वहाँसे च्युत होकर तुम अनरण्यसुत दशरथ हुए द्वो । (३२) हे राजन ! 
अल्प पुण्यसे शुभ कमके उद्यके कारण डपास्ति आदिके जन्मोंमें तुमने वटबीजकी भाँति वृद्धि प्राप्त फी है। (३३) पृबेजन्ममें 
तुम नन्दिवधनका नन्दिघोष नामका जो पिता था वह में ग्रवेयकसे च्युत होकर स्वंभूतहित मुनि हुआ हूँ। (३४) भूरी 
और उपम्त्यु नामके जो दो मनुष्य थे वे यहाँ तुम्हारे वशवर्ती जनक और कनक हुए हैं। (३५) अनेक लाख भवोंके 
सम्बन्धवाले घोर संसारमें जीव अपने कर्मों के कारण मरण एवं परिवतन प्राप्त करते रहते हैं । (३६) 


मुनिबरका ऐसा उपदेश सुनकर संसारसे उद्विम्न दशरथ तत्क्षण ही संयमाभिलाषी हुआ | (३७) सम्पूण आदरके 
साथ गुरुके चरणोंमें वन्दन करके दशरथ राजाने जन एवं धनसे भरीपूरी साकेत नगरोमें प्रवेश किया | (३८५) वहाँ आनेके 
पश्चात्‌ वह सो चने छगा कि रामको राज्य देकर और मैं सर्वे आसक्तियोंसे रद्दित दो मुक्तिसुखके लिए प्राथना करूँ। (३९) 
मेरुके समान धीर-गम्भीर राम समस्त बान्धवजनोंसे युक्त हो तीन ओर समुद्रकी मेखलाबाली प्रथ्बीका पालन करे | (४०) 
इस तरह सोचते हुए ओर राज्यसे विमुख ऐसे राजाका शरत्काल व्यतीत द्वो गया और हेमंतकाल आ पहुँचा । (४१) 


देमन्‍त ऋतुके पवनसे प्रताड़ित और इसीलिए द्ोठ व द्वाथ-पैर जिनके फट गये हैं. ऐसे लोग धूलिकणोंके समूहसे 
आच्छन्न चन्द्रकी भाँति मन्द शोभा धारण करते थे। (४२) शीतके कारण हाथ और गद्‌न सिकुड़े हुए तथा जिनका सारा 
शरीर फट गया है ऐसे दीन पुरुष ढेर से कपड़े ओढ़ने पर भी आगको याद करने छगे। (४३) दाँतरूपी वीणा बजानेवाले,. 
दारिद्रयसे अत्यन्त अभिभूत तथा अपुण्यशाी और छकड़ी एवं घास पर आजीविका चलानेवाले लोग थर-थर कॉँपते हुए 
किसी तरह काल बिताते थे। (४४) और सुंदर बस्नोंसे शरीर ढकनेवाले तथा कालागुरुकी धूपसे सुगन्धित महलोंमें रहनेवाले 
दूसरेलग गीत एवं वाद्योंकी ध्वनिसे श्पना समय व्यतीत करते थे। (४५) कुंकुमका अंगराग किये हुए तथा अत्तीण धनवाले 


. ९, घण-कणाइण्णं---प्रत्य० । 
३२ 
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भुज़न्ति सया रसियं, आहार कणयभायणविदिल्न॑ । कुकुमकयब्जरागा अक्खीणधणा सुकयपुण्णा ॥ ४६ ॥ 

कलमहुरभासिणीहिं, संगयवरचारुवेसरूवाहिं | तरुणविल्याहि, समय॑, कीलन्ति चिर॑ सुकयपुण्णा | ४७ ॥ 

धम्मेण लह॒इ जीबो, सुर-माणुसविविहभोगसामिद्धि । नरय-तिरिक्खेसु पुणो, पावइ दुक्ख॑ अहम्मेणं || ४८ ॥ 

एवं सुणिऊण राया, कम्मविवागं जणस्स सयल्स्स | संसारगमणभीओ, इच्छइ घेत्तण पब्ज ॥ ४९ ॥ 

सद्दाविया य सिम्धं, सामन्‍्ता आगयां समन्तिजणा | काऊण सिरपणामं, उबविद्य आसणवरेसु ॥ ५० ॥ 

सामिय ! देहा 5 ५णत्ति, कि करणिज्ज ? भडेहि संलवियं | भणिया य दसरहेणं, पब्॒ज्ज॑ गिण्हिमो अज्ज ॥ ५१ ॥ 

अह त॑ भणन्ति मन्‍्ती, सामिय | कि अज्ज कारणं जाय॑ | धगसयलजुबहवग्गं, जेण तुमं ववसिओ मोत्तः ॥ ५२ ॥ 

तो भणइ नरबरिन्दो, पच्चाकखं वो जय॑ निरवसेसं । सुक्क॑ व तणमसार॑, डज्झइ मरणग्गिणा धणियं ॥ ५३ ॥ 

भवियाण जं॑ सुगिज्झ॑, अग्गिज्सं अभवियाण जीवाणं । तियसाण पत्थणिज्ज, सिवगमणसुहावहं धम्म॑ | ५४ ॥ 

त॑ अज्ज मुणिसयासे, धम्म॑ सुणिऊण जाथसंवेगो । संसारभवसमुद्दं, इच्छामि अहं समुत्तरिड ॥ ५७ ॥ 

अहिसिश्वह मे पुत्त, पढमं॑ चिय रज्जपाल्णसमत्थं । पब्॒ज्ञामि अविम्धं, जेणाहं अज्ज वीसत्यो ॥ ५६ ॥ 

सुणिऊण वयणमेयं, पब्ज्जानिच्छियं नरबरिन्द । सुहडा-पमच्च-पुरोहिय, पडिया सोयण्णवे सहसा ॥ ७५७ ॥ 

नाऊण निच्छियमई, दिक्‍्खाभिमुहं नराहिवं एत्तो | अन्तेडरजुबश्नजणो, सबो रुविउ॑ समाढत्तो ॥ ५८ ॥ 

दह्ण तारिस चिय, पियर॑ भरहों खणेण पडिबुद्धों | चिन्तेइ नेहबन्धो, दुच्छेज़ो जीवलोगम्मि ॥ ५९ ॥ 

तायस्स कि व कीरहइ, पज्ञाववसियस्स पुहईए? । पुत्त ठवेह रज्जे, जेणं चिय पाछणद्वाए || ६० ॥ 

आसत्नेण किमेत्थं, इमेण खणभक्लुरेण देहेणं । दूरद्विएसु अहियं, काउव्त्था बन्धवेसु भवे? ॥ ६१ ॥ 
पुण्यशाली लोग सोनेके पात्रॉमें परोसे गये रसपूण आहारका सदा उपभोग करते थे | (४६) पुण्यसे परिपू० छोग अत्यन्त मधुर 
योलनेवालीं तथा उत्तम वेश और सुन्दर रूप धारण करनेवारीं तरुण श्लियोंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं | (४७) धमसे 
जीव देव एबं मनुष्योंकी विविध भोगसमृद्धि प्राप्त करता है, जब कि अधमंसे वह नरक एवं तिय चगतियों में दुःख प्राप्त करता है। (४८) 

सब लोगोंका ऐसा कमंबिपाक सुनकर संसारभ्रमणसे भीत राजाने भ्रश्नज्या लेनेका विचार "किया । (४९) शीघ्र ही 
सामन्तोंको बुलाया गया। मंत्रियोंके साथ वे आ पहुँचे और सिरसे प्रणाम करके उत्तम आसनों पर बेठे । (५०) हे स्वासी ! 
आप झआआज्ना दें कि क्या करना है ?"--ऐसा सुभटोंने पूछा। दशरथने कहा कि आज में प्रन्नज्या ग्रहण करूँगा। (५१) 
इस पर मंत्रियोंने कहा कि, हे स्वामी ! आज क्या कारण उपस्थित हुआ है कि धन एवं सारे ख्लीसमूहका आप परित्याग 
करना चाद्दते हैं। (५२) तब राजाने कहा कि तुम्हारे समक्ष अवस्थित यह सारा जगत्‌ सूखे और निःसार तृणकी भाँति 
मरणरूपी अभ्निसे अत्यन्त जछ रहा हे।(५३) भव्योंके लिए जो सुम्राह्म है, अभव्य जीबोंके लिए जो अम्राह्म है तथा 
देवोंके लिए जो प्राथनीय है वह धम मोक्षमें जानेके लिए सुखकर मागे है। (५४७) आज ऐसे धम्के बारेमें सुनकर वैराग्य 
उत्पन्न होने पर संसार जन्मके समुद्रको में पार करना चाद्दता हूँ। (५५) अतः तुम राज्यका पालन करनेमें समथ ऐसे 
मेरे प्रथम पुत्रका राज्याभिषेक करो, जिससे विश्वस्त द्वोकर मैं आज निर्विन्न दीक्षा लूँ। (५६) 

प्रब्रज्या लेनेके लिए रृढ़ निश्चयवाले राजाका ऐसा कथन सुनकर सुभट, अमात्य तथा पुरोहित एकद्म शोकरूपी 


समुद्रमें गिर पड़े । (५७) दृदमति तथा दोक्षाकी ओर अभिमुख राजाके बारेमें सुनकर अन्त:पुरकी सब ख्त्रियाँ रोने छगीं। (५८) 
वैसे अर्थात्‌ विरक्त पिताको देखकर भरत तत्काल प्रतिबुद्ध हुआ। बह सोचने छगा कि-- 
जीवलोकमें स्नेहका बन्धन मुश्किलसे काटा जा सके ऐसा होता है। (५६) प्रब्नज्याफे लिए प्रयत्नशील पिताके 
लिए प्रथ्वीका क्‍या प्रयोजन है? इसीलिए उसके पालनके लिए वे पुत्रको राज्य पर स्थापित कर रहे हैं । (६०) यहाँ पर 
समीपवर्ती होने पर भी इस क्षणभंगुर देहसे क्‍या प्रयोजन है? तो फिर वान्धवोंफे दूरवर्ती होने पर तो किस अधिक 
१. नियये--मु०् । 
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एक्को उ््थ एस जीवो, दुह्पायवर्संकुले भवारण्णे। भमह चिय मोहन्धो, पुणरवि तत्येव तत्येव ॥ ६२ ॥ 
तो सबकलाकुसला, भरहं नाऊण तत्थ पडिबुद्धं । सोगसमुत्थयहियया, परिचिन्तरः केगई देवी ॥ ६३ ॥ 


भरतस्य राज्य शमस्य च वनवास:-- 

न य में पई न पुत्तो, दोण्णि वि दिक्खाहिलासिणो जाया । चिन्तेमि त॑ उवायं, जेण सुय॑ वा नियत्तेमि ॥ ६४ 
तो सा विणओवगया, भणइ निव॑ केगई महादेवी । त॑ मे वरं पयच्छसु, जो भणिओ सुहडसामक्खं || ६७ 
भणइ तओ नरबसभो, दिक्‍्ख॑ मोत्तण ज॑ं पिए भणसि । त॑ अज्ज तुज्झ सुन्दरि ! सबं संपाडइस्सामि ॥ ६६ 
सुणिऊण वयणमेयं, रोवन्ती केगई भणइ कमन्तं | दढनेहबन्धर्णं चिय, विरागखग्गेण छिन्नं ते | ६७ 
एसा दुद्धरचरिया, उवहद्य जिणवरेहि सबेहिं। कह अज्ज तक्‍्खणं चिय, उप्पन्ना संजमे बुद्धी ? ॥ ६८ 
सुरबइसमेसु सामिय ! नियय॑ भोगेसु छालियं देह । खर-फरुस-ककसयरे, कह अरिहसि परिसहे जेउं? ॥ ६९ 
चलणहुलीएँ भूमि, विलिहन्ती केगई समुलवइ । पुत्तस्स मज्म सामिय | देहि समत्थ॑ इम॑ रज्ज॑ || ७० 
तो दसरहो पवुत्तो, सुन्दरि ! पुत्तस्स तुज्ञ रज्ज॑ ते | दिन्न॑ मए समत्थं, गेण्डसु मा णे चिरावेहि | ७ १ 
तो दसरहेण सिम्धं, पठमो सोमित्तिणा सम॑ पुत्तो । वाहरिओ वसहगई, समागओ कयपणामो य | ७२ 
वच्छ! महासंगामे, सारत्थं केगईएऐं मज्झ कय । तुद्रेण वरो दिज्नो, सबनरिन्द्राण पचक्खं | ७३ 
तो केगईएँ रज्ज॑, पुत्तरस विमग्गियं इमं॑ सयलं | कि वा करेमि वच्छय ! पडिओ चिन्तासमुद्दे ह ॥ ७४ 
भरहो गिण्ह्‌इ दिक्खं, तस्स विओगम्मि केगई मरह | अहमवबि य निच्छएणं, होहामि जए अलियवाई ॥ ७५ 
तो भणइ पउमनाहो, ताय | तुम॑ रक्ख अत्तणों बयणं | न य भोगकारणं मे, तुज्ञ अकित्तीएँ छोगम्मि || ७६ 
जाएण सुएण पहू ! चिन्तेयबं हियय॑निययकालं | जेण पिया न य सोगं, गच्छह एगं पि य मुहुत्त |॥ ७७ ॥ 


_अफक्धआाख हा आर _-जसपणाशलहायर कप उममक. उनका. अल्थापपणमकमढ सका. अधिपनननन्काफ, ांब पंआआआती अध्यापक, 
_ऑषाान्‍हत, वरशलररकाठक, ंधंआ समान: कमा, _कषन्‍मरथकम्, अवमक मकान, _शषर्वनपहा, 'साकममात अरयमनकर जाओ कार्य, 


अवस्थाकी आशा रखी जाय ! (६१) यहाँ अकेला ही यह मोहान्ध जीव दुःख एवं पापसे संकुछ भवरूपी अरण्यमें जहाँ-तहाँ 
भटकता रहता है। (६२) भरतको इस प्रकार प्रतिबुद्ध जानकर सब कल्ाओंमें कुशल देवी केकेई हृदयमें शोकान्बित हो 
सोचने लगी कि न तो मेरे पति हैं और न पुत्र दै। दोनों द्वी दीक्षाके अमिलाषो हुए हैं। में वैसा उपाय सोचती ँ 
जिससे पुत्रको तो छोटा लू। (६३-६०, तब विनय धारण करके महादेवी कैकेईने राजासे कद्दा कि सुभटोंके समक्ष जिस 
वरके बारेमें आपने कद्दा था वह बर मुझे दो । (६५) इस पर राजाने कढद्गा कि, हे प्रिये ! दे सुन्दरी ! दीक्षाको छोड़कर 
जो कहोगी वह सब आज तुम्हें दूंगा। (६६) यह वचन सुनकर रोती हुई कैकेईने पतिसे कहा कि आपने वैराग्य€ूपी 
तलवारसे सनेहके दृद बन्धनको काट डाला है। (६७) सभी जिनवरोंने इस दुधेर चर्याका उपदेश दिया है। आज एकदम 
संयममें बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई है ? (६८) हे स्वामी ! सुरपति सरीखे भोगोंमें आपने अपने शरी-का छालन-पालन किया है। 
तीन्र, कठोर और अत्यन्त ककेश परीषद्वोंकी आप कैसे जीत सकोगे ? (६९! पैरोंकी डँगढीसे ज़मीनको कुरेद्ती हुई केकेईने 
कहा कि; हे स्वामी ! मेरे पुत्रको यह सारा राज्य दें। (७०) तब दशरथने कहा कि, है सुन्दरो ! तेरे पुत्रको मैंने सारा 
राज्य दे दिया। इसे तू महण कर | देर मत छगा। (७१) बादमें छक्ष्मणके साथ रामको राजाने शीघ्र ही बुलाया । 
बृषभके समान गतिवाले राम आये और उन्होंने प्रणाम किया। (७२) राज्ञाने कहा कि, हे वत्स ! महासंग्राममें कैकेईने 
मेरा सारथिपन किया था। तुष्ट द्ोकर मैंने सब राजाओंके समक्ष उसे एक वर दिया था। (७३) अब कैकेईके पुत्रके लिए 
यह सारा राज्य माँगा हे। हे वत्स ! मैं क्या करू ? मैं तो चिन्तारूपी समुद्रमें डूब गया हूँ ! (७४) भरत दीक्षा ले 
रहा है. और उसके वियोगमें केकेई मर रद्दी हे । इधर में भी अवश्य हो संसारमें मिथ्याभाषी कहा जाऊँगा। (७५) इस 
पर रामने कहा कि, हे तात ! आप अपना बचन रखें । आपकी छोकमें अकीर्ति दो तो मेरे लिए भोगका कारण नहीं है। (७६) 
हे प्रभो ! योग्य पुत्रको तो सदैव ऐसा द्वी हृदयमें सोचना चाहिए, जिससे पिता एक मुहृतके लिए भी शोक न करें| (७७) 
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जाव खिय एस कहा, वह॒इ परिसाणुरक्लणी ताव । पत्तो भरहकुमारों, संवेगमणो पिउसगासं ॥ ७८ ॥ 
भणिओ य दसरहेणं, वच्छ ! तुम होहि रज्जसाहारों | अहय॑ पुण निस्सज्रो, जिणवरदिक्खं पवज्ञामि | ७९ ॥ 
सो भणहइ नत्थि कज्ज॑, रज्जेण महं करेमि पबज्ज । मा तिबदुक्खपउरे, ताय | भमिस्सामि संसारे ॥ ८० ॥ 
अणुभवसु पुत्त] सोक्ख॑, सार॑ माणुस्सयस्स जम्मस्स । ता पच्छिमम्मि काले, जिणवरदिक्खं करेज्ञासि || ८१ ॥ 
पुणरवि एवं पवुत्तो, भरहों कि ताय मोहसि अकज़े !। न य बाल-विद्ध-तरुणं, मच्चू पडिवालई कोई ॥ ८२ ॥ 
गेहासमे वि धम्मो, पुत्त! महागुणयरो समक्खाओ । तम्हा गिहिधम्मरओ, होहि तुम॑ सयलरज्जवई ॥ ८३ ॥ 
जह लहइ मुत्तिसोक्खं, पुरिसो गिहधम्मसंठिओ सन्‍्तो । तो कीस मुश्वसि तुम, गेहँ संसारपरिभीओ? || ८४ ॥ 
मोत्तण सयणवग्गं, धण-धन्न॑ मायर॑च पियरं॑ च | सुह-दुक्‍्खं वेयन्तो, एगागी हिण्डड जीवो ॥ ८५ ॥ 
सुणिऊण पुत्तवयणं, परितुट्टों दसरहो भणइ एवं । साहु त्ति साहु अहिय॑, पडिबुद्धों भवियसद्‌दूलो ॥ ८६ ॥ 
तह वि तुमे मह वयणं, पुत्तय! कायबयं अविमणेणं । निमुणेहि कहिजन्तं, भूयत्थं सारसब्भावं ॥ ८७ ॥ 
सारत्थतोसिएणं, संगामे जो वरो मए दिल्नों। सो अज्ज तुज्झ पुत्तय! जणणीए मग्गिओ हहईं ॥ ८८ ॥ 
रज्जे ठवेहिं पुत्त, भणिओ हं केगईएँ देवीए | तो अगुवालेहि तुमं, सयलसमत्थं॑ इमं बसुहं ॥ ८९ ॥ 
पउमो वि त॑ कुमार, हत्थे घेत्तण भणइ नेहेणं । निक्कण्ययमणुकूलं, करेहि रज्जं सुचिरकालं || ९.० 
तायस्स विमलकित्ती, करेहि परिवालणं च जणणीए | भरहेण य पडिभणिओ, न य तुज्झ बइक्मं काहं ॥ ९१ 
अडविनईसु गिरीसु य, तत्था5 वास करेमि एयन्ते | जह में न मुणइ कोई, कुणसु य रज्ज॑ सुचिरकालं ॥ ९२ 
भणिऊण वयणमेयं, पणमिय पिउपायपक्कए सिरसा । रामो वरगयगामी, विणिग्गयों रायपरिसाओ ॥ ९३ 


बा 





जिस समय परिषद्का अनुरंजन करनेवाली यह कथा द्वो रही थी उसी समय विरक्त मनवाढा भरतकुमार पिताके 
पास आ पहुँचा। (७८) दशरथने उसे कहा कि, हे बत्स ! तुम राज्यका आधार बनो । मैं तो निस्संग होकर जिनवरकी 
वीक्ञामें भ्रश्नजित हूँगा । (७९) उसने कहा कि मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। में प्रत्रज्या रूँगा। हे तात ! तीघ्र दुःखोंसे 
युक्त संसारमें मैं भ्रमण नहीं करूँगा । (५०) दशरथने कहा, दे पुत्र ! मनुष्यजन्मके साररूप सुखका तुम अनुभव करो। 
उत्तरावस्थामें जिनवरकी दीक्षा लेना । (5१) इस पर भरतने पुनः कहा कि, हे तात ! आप अकायमें क्‍यों मोह पैदा 
करते हैं ? मृत्यु, बाल, वृद्ध या तरुण किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती । (८२) राजाने कट्दा कि, हे पुत्र ! ग्ृहस्थाश्रमके लिये भी 
अत्यन्त गुणकर धम कहा गया है। अतः गृहधर्ममें रत होकर तुम सम्पूण राज्यके स्वामी बनो । (4१) इस पर भरतने 
कह्दा कि यदि ग्रहधममें स्थित हो करके भी पुरुष मुक्तिसुख प्राप्त कर सकता है तो फिर संसारसे डरकर आप ग्रहका त्याग 
क्यों करते हो ? (८४) स्जनसमूह, धन धान्‍्य तथा माता एवं पिताको छोड़कर जीव सुख-दुःखका अनुभव करता हुआ 
'एकाकी परिभ्रमण करता है। (८५) 


पुत्रका ऐसा कहना सुनकर परितुष्ट द्शरथने कहा कि भव्यजनोंमें सिंहके समान तुम प्रतिबुद्ध हुए हो, यह्‌ उत्तम 
दै--और भी अधिक उत्तम हे।(८६) किर भी, हे पुत्र ! खिन्न हुए बिना तुम्हें मेरा कहना करना चाहिए। सत्य एवं 
सारपूण जो कुछ मैं कहता हूँ बह तुम सुनो । (८७) है पुत्र ! संग्राममें सारथिपनसे संतुष्ट दो मैंने जो बर दिया था बह 
आराज तुम्दारी माताने माँग लिया हे। (८८) देवी कैकेईने मुझसे कद्दा है कि राज्य पर मेरे पुत्र भरतको स्थापित करो । 
अतः तुम इस सारी प्रथ्वीका पाछन करो (5५९) रामने भी उस कुमार भरतको हाथसे ग्रहण करके स्नेहपूबक कहा कि तुम 
चिरकाल पयन्त निष्कण्टक और इच्छानुसार राज्य करो । (९०) निर्मल कीर्तिवाले हे भरत ! तुम पिता एबं माताके बचनका 
पाछन करो। इसके प्रव्युत्तरमें भग्तने कद्दा कि मैं तुम्दारा उल्लंघन नहीं करूंगा | (९१) जंगलोंमें, नदियों पर तथा पबतोंके 
ऊपर एकान्तमें मैं निवास करूँगा, जिससे मुझे कोई पहचान न सकेगा । तुम चिरकाछ तक राज्य करो । (९२) ऐसा वचन 
कहकर तथा पिताके चरणकमलोंमें सिरसे प्रणाम करके उत्तम मजके समान गमन करनेवाड़े राम राजपरिषद्मेंसे बाहर 
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एत्थन्तरम्मि मुच्छा, राया गन्तृण तत्थ पडिबुद्धों । नजइ आलेक्खगओ, अणिमिसनयणों पछोएड ॥ ९४ ॥ 
हे 
गन्तुण निययनणणी, .आउच्छद राहवो कयपणामों । अम्मो! वच्चामि अहं, दूरपवासं खमेजञासु ॥ ९५ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, सहसा तो मुच्छिऊण पड़िबुद्धा । भणइ सुब॑ रोवन्ती, पुत्तय) कि में परिचयसि? ॥ ९६ ॥ 
। 
कह कह वि अणाहाए, लद्धो सि मणोरहेहि बहुएहिं | होहिसि पुत्ता55लम्बो, पारोहो चेव साहाए ॥ ९७ ॥ 
भरहस्स मही दिल्ना, ताएणं केगईवरनिमित्त | सन्तेण मए नेच्छइ, एस कुमारो महिं भोत्त ॥ ९८ ॥ 
दिक्‍्खाभिमुहो राया, पुत्तय ! दूर॑ तुमं पि वच्चिहिसि । पह-पुत्तविरहिया इह, क॑ सरणमहं पवज्ञामिः ॥ ९९ ॥ 
विज्ञगिरिमत्थएु वा, मलए वा सायरस्स वा55सन्ने | काऊण पहद्षणं, तुज्म फुडं आगमिस्से हं ॥ १०० ॥ 
जणणीएँ सिरपणामं, काऊणं सेसमाइवग्गस्स । पुणरवि य नरवबरिन्दं, पणमइ रामो गमणसजो ॥ १०१ ॥ 
आपुच्छिया य सबे, पुरोहिया-एमच्-बन्धवा सुहडा। रह-गय-तुरज्ञमा वि य, पलोइया निद्धदिद्वीप ॥ १०२ ॥ 
चाउबण्णं च जणं, आपुच्छेऊअण निग्गनों रामो | वहदेही वि य ससुरं, पणमइ परमेण विणएणं ॥ १०३ ॥ 
सवाण सासुयाणं, काऊर्णं चलणवन्दर्णं सीया | सहियायणं च नियय॑, आपुच्छिय निग्गया एत्तो ॥ १०४ ॥ 
गन्तृण समाढत्तं, राम॑ दष्टूण लक्खणो रुट्टी | ताएण अयसबहुलं, कह एय॑ पत्थियं कजं ? ॥ १०५॥ 
एत्थ नरिन्दाण जए, परिवाडोआगयं हवइ रज्जं | विवरीयं॑ चिय रहय॑, ताएण अदीहपेहीणं || १०६॥ 
रामस्स को गुणाणं, अन्तं पावेइ धीरगरुयस्स? । लोभेण जस्स रहिय॑, चित्त चिय मुणिवरस्सेव ॥ १०७ ॥ 
अहवा रजघुरधर, सबं॑ फेडेमि अज्ञ भरहस्स । ठावेमि कुछाणीए, पुहहवई आसणे राम ॥ १०८ ॥ 
एएण कि व मज्झं, हवह वियारेण ववसिएण5ज्जं ? | नवर॑ पुण तच्चत्थं, ताओ जेट्टी य जाणन्ति | १०९ ॥ 
आये | (९३) तब राजा वहाँ मूछित हो गया। होशमें आने पर बह चित्रमें अंकितको भाँति स्तब्ध-सा दिखाई देता था। 
अपलक नेत्रोंसे वह देखता था। (९५४) 
अपनी माताके पास जाकर ओर प्रणाम करके रामने अनुज्ञा माँगों कि, माताजी ! मैं दूरके प्रवास पर जाता हूँ, 
अतः आप मुझे क्षमा करें। (९९) ऐसा कथन सुनकर बह एकदम मूछित हो गई । जगने पर रोती हुई वह पुत्रसे कहने 
छगी कि, हे पुत्र ! क्या मेरा परित्याग तुम करते हो ? (५६) बहुतसे मनोरथोंके बाद किसी तरद्द अनाथ मेंने तुम्हें प्राप्त 
किया है। हे पुत्र ! शाखाके लिए तनेकी भाँति तुम मेरे लिए अवलम्बन रूप द्ो। (९७) कैकेईके बरके कारण तुम्दारे 
पिताने भरतको प्ृथ्बी दी और मेरे रहते हुए भी यह कुमार प्रथ्वीको भोगना नहीं चाहता | (९५) हे पुत्र ! राजा दीक्षाभिमुख 
हैं और तुम दूर जाओगे। पति और पुत्रसे बिरहित मैं किसकी शरणमें जाऊँगी ? (९०) रामने कह्दा कि विन्ध्यगिरिके 
शिखर पर, मलूय पवत पर और सागरके समीप नित्रास करके में अवश्य द्वी तुम्हारे पास आऊरऊँगा। (१००) जानेके लिए 
तैयार रामने अपनी माता तथा दूसरे मातृवगको प्रणाम करके पुनः राज़ाकों वन्दन किया। (१०१) उन्होंने पुरोहित, 
श्रमात्य, बन्धुजन एवं सुभटोंको अनुमति छी तथा रथ, हाथी एवं घोड़ोंको स्निग्ध दृष्टिसे देखा। (१०२) चतुबणके लोगोंकी 
आज्ञा लेकर राम निकल पड़े । सीताने भी अपने श्रप्नरको अत्यन्त आद्रके साथ प्रणाम किया। (१०३) सभी सासोंके 
चरणोंमें वन्दन करके तथा अपनी सखियोंकी अनुमति लेकर सीता भी वहाँसे निकडी । (१०४) जानेके लिए उद्युक्त रामको 
देखकर लक्ष्मण रुष् हो गया कि पिताने अयशसे व्याप्त ऐसा काय क्यों किया है ? (१०५) इस जगतमें परिपाटोके अनुसार 
राजाओंको राज्य मिलता हे। अदीघद्शी पिताने विपरीत ही किया है। (१०६) मुनिवरकी भाँति जिसका लछोभसे रहित 
चित्त है ऐसे धीर एवं गम्भीर रामके गुणोंका अन्त कौन पा सकता है ९ (१०७) अथवा आज में राज्यकी धुराको धारण 


करनेवाले भरतका सब कुछ विनष्ट कर डालता हूँ और कुलपरम्परासे प्राप्त आसन पर रामको बिठाता हूँ। (१०८) अथबा 
आज मेरे ऐसे विचार करनेसे क्‍या होगा १ वस्तुतः सच बात तो सिफे पिता और बड़े भाई ही जानते हैं। (१०६) क्रोधको 


१, मुच्छं--प्रत्य ० । २. जणणि--प्रत्य० । ३. अद्दष्नाए-प्रत्य ० । 
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कोव॑ च उकसमेडं, पणमिय पियर॑ परेण विणएणं । आपुच्छइ दढचित्तो, सोमित्ती अत्तणों जंणणी ॥ ११० ॥ 
संभासिजण मिश्चे, वज्जावत्तं च धणुवर घेत्त' | घणपीइसंपउत्ती, पठमसयासं समछीणो ॥ ११ १॥ 
शे 

पियरेण बन्धवेहि य, सामन्तसएसु परिमिया सनन्‍्ता । रायभवणाउ एत्तो, विणिग्गया सुरकुमार ब ॥ ११२ ॥ 

सुयसोगतावियाओ, धरणियलोसित्तअंसुनिवहाओ। कह कह वि पणमिऊणं, नियत्तियाओ य जणणीओ ॥ ११३ ॥ 

काऊण सिरपणामं, नियत्तिओ दसरहों य रामेणं । सहवद्डिया य बन्धू , कछुणपलावं च कुणमाणा ॥ ११४ ॥ 

ज॑पन्ति एक्मेक॑, एस पुरी जइ वि जणवयाइण्णा । जाया रामविओए, दीसइ विज्झाडबी चेव ॥ ११५॥ 

लोगो वि उस्सुयमणो, जंपइ धन्ना इमा जणयधूया । जा वच्चइ परदेसं, रामेण सम॑ महामहिला ॥ ११६ ॥ 

नयणजलसित्तगत्ते, पेच्छय जणणि इम॑ पमोत्तृणं | चलिओ रामेण सम॑, एसो चिय लक्खणकुमारों || ११७ ॥ 

तेसु कुमारेसु सम, सामन्तजणेण वच्चमाणेणं । सुत्ना साएयपुरी, जाया छणवजिया तइया ॥ ११८ ॥ 

न नियत्तह नयरजणो, धाडिजन्तो वि दण्डपुरिसेहि | ताव य द्विसवसाणे, सूरो अत्य॑ समलहीणो ॥ ११९ ॥ 

नयरीएँ मज्ञयारे, दिट्ठं चिय जिणहरं॑ मणभिराम॑ । हरिसियरोमश्वइया, तत्थ पविद्वा परमतुद्द ॥ १२० ॥ 

थोऊण अश्विऊण य, जिणपडिमाओ परेण भावेणं । तत्थेव सन्निविद्या, समयं॑ चिय जणसमूहेणं || १२१ ॥ 

ते तत्थ वरकुमारा, वसिया सोऊण ताण जणणीहिं । आगन्तृण निणहरे, दोहिं वि पुत्ता समागूढा ॥ १२२ ॥ 

सबाण वि सुद्बीणं, मणसुद्धी चेव उत्तमा लोएण | आलिज्ञइ भत्तारं, भावेणउन्नेण पुत्त च ॥ १२३ ॥ 

पुत्तेहि सम॑ ताओ, सम्मन्तेकजण पडिणियत्ताओ । डोलावियहिययाओ, दंइयसमीब॑ उवगयाओ | १२४ ॥ 

नमिऊण य भत्तारं, भणन्ति राम॑ ससीय-सोमित्ति । पललट्टेहि महाजस! मा उद्बेयं कुणसु धीर! ॥ १२५॥ 

तो भणइ दसरहनिवो, न य मे इह अत्थि किंचि सायत्तं । ज॑ जस्स पुबविहियं, त॑ तस्स नरस्स उवणमइ ॥ १२६ ॥ 
शानन्‍्त करके ओर अत्यन्त विनयके साथ पिताक़ों प्रणाम करके हृढ़चित्त लक्ष्मणने अपनी माता सुमित्रासे अनुज्ञा माँगी | (११०) 
भ्रत्योंके साथ बातचीत करके तथ। वजावते धनुषकों लेकर अत्यन्त प्रीतियुक्त वह रामके पास गया | (१११) पिता, बन्धुजन 
तथा सैकड़ों सामन्तोंसे घिरे हुए वे राजभवनमेंसे देवकुमारको भाँति निकले। (११२) पुत्रोंके शोकसे सन्तप्त और आँसुओंसे 
जमीनको मिगोनेवालीं माताओंको प्रणाम करके किसी तरह उन्हें लोटाया। (११३) मस्तकसे प्रगाम करके दशरथकों तथा करुण 
रुदन करनेवाले साथमें ही बड़े हुए बन्धुओंको रामने छौटाया | (११४७) लोग एक-दूसरेसे बातें करते थे कि यद्यपि यह नगरी 
जनपदसे परिपृ्ण है, फिर भी रामके वियोगसे विन्ध्याटवी की भाँति दिखाई पड़ती है। (११५) उत्सुक मनबवाले छोग 
कहते थे कि यह महान्‌ नारी सीता धन्य है जो रामके साथ परदेश जा रही है। (११६) देखो, यह लक्ष्मण कुमार भी 
आँसुओंसे भीगे शरोरबाढी माताका परित्याग करके रामके साथ चल दिये हैं। (११७) उस समय उन कुमारोंके साथ 
सामन्तजनोंके जानेसे साकेतपुरी उत्सवरहित शून्य नगरी सी हो गई। (?१८) दण्डधारी पुरुषों ( पुलिस ) द्वारा भगाये 
जाने पर भो नगरजन वापस छोौटते नहीं थे। उस समय द्विसका अवसान होने पर सूर्य अस्त कमा । (११९) नगरीके 
थीच उन्होंने एक सनोरम जिनमन्दिर देखा। दृ्षसे रोमांचित और अत्यन्त तुष्ट उन्होंने उसमें प्रवेश किया। (१२०) 
जिन प्रतिमाओंकी अत्यन्त भावपूवेक स्तुति एवं पूजा करके जनसमुदायके साथ वे वहीं बैठे | ((१२११- वे कुमारबर वहाँ 
ठहरे हैं ऐसा सुनकर दोनों माताएँ जिन-मन्दिरमें आई' ओर पुत्रोंका आलिंगन किया। (१२२) हे जगतमें सब शुद्धियोंकी 
अपेक्षा मनःशुद्धि उत्तम हे। उत्तम भावके साथ पति एवं पुत्रको आलिंगन किया। (१२३) पुत्रोंके साथ बातचीत करके 
कम्पित हृदयवालीं वे वापस छौटीं और पतिके पास आई'। (१२७) पतिको नमरकार करके उन्होंने कहा कि हे महाशय ! 
सीता एबं छक्ष्मणसे युक्त रामको छौटा छो। दे धीर ! इसमें उद्देग मत करो | (१२५) इस पर द्शरथने कहा कि इसमें 
मेरा कुछ भी सामथ्य नहीं है। जो जिसके लिए पूबंसे विद्ित दवे वह उस मनुष्यको प्राप्त होता है। (१२६) राज्यभारसे 


९. जगणि-प्रत्य० । २. परिश्ता इत्ययं;। ३, धणकणाइण्णा-प्रत्य० । ४. पईसमीवं--प्रत्य० । 
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ववगयरज्ञभरों हं, विरओ पावस्स संजमाभिमुहों | न य नजइ क॑ वेलं, मुणिवरचरिय॑ पवज्ञामि ॥ १२७ ॥ 
एवं नरिन्दों जिणसासणुज्मओ, अहो य राओ य सिवाभिलासिणो । 
सुहं पबुद्धो मिह भबकेसरी, विमुत्तिमग्गे विमले सुहालए॥ १२८॥ 


॥ इय पठमचरिए द्सरहपव्वज्ञानिच्छयविद्याणो नाम एक्कतीसइमों उ्दसओ समत्तो॥ 


३२.  दसरहपद्ज्जा-रामनिग्गमण-भ रह रज्जविहाणं 


अह तत्थ जिणाययणे, निद्दं गमिऊण अद्जभुरत्तम्मि | लोगे सुत्तपसुत्ते, नीसंचारे विगयसद्दे ॥ १ ॥ 
घेत्तः धणुवररयणं, सीयासहिया निर्ण नमंसित्ता | सणियं विणिग्गया ते, दो चेव ज्ण पलोयन्ता ॥ २ ॥ 
_ को वेन्थ सुरयखोणो, गा उबगूहिउ॑ सुबह कन्त॑ । पुर कयावराहो, अन्नों महिलं पसाएह ॥ ३॥ 
अवरो पुण परगेहं, गन्तृणं कुश्चिएसु अज्ञेस | उबासह मज्जारं, जालगवक्खन्तरे धुत्तो ॥ 9॥ 
अन्नो सुन्नाययणे, संकेययदिन्नकन्नसब्भावो | अहिय॑ आकुलियमणो, कुणइ निविट्‌ठृद्टियं पुरिसो ॥ ५ ॥ 
एयं चिय सुणमाणा, पेच्छन्ता जणवयस्स विणिओगं । अह निग्गया पुरीओ, सणियं॑ ते गूढदारेणं ॥ ६ ॥ 
अवरदिसं वच्चन्ता, दिद्ठा सुहडेहि मग्गमाणेहिं | गन्तृण पणमिया ते, भावेण ससेन्नसहिएहिं ॥ ७ ॥ 
सीहा सहावमन्थरगईएऐँ, सणिय॑ तु तत्थ नरवसहा । गाउयमेत्तटाणं, वच्चन्ति सुहँ बलसमग्गा ॥ ८ ॥ 
गामेसु पद्णेसु य, पूइजन्ता जणेण बहुणणं । पेच्छन्ति वच्चमाणा, खेड-मडम्बा-55गर बसुहँ ॥ ९ ॥ 


3 पक नल 

दूर, पापसे बिरत तथा संयमकी ओर अभिमुख में नहीं जानता कि किस समय मुनिचयोके लिए प्रब्नज्या लूँगा। (१२७) 
इस तरह जिन शासनमें उद्यत, रात ओर दिन कल्याणकी अभिलाषा करनवाला तथा भव्यजनोंमें सिंह सदृश बह राजा सुखके 
धाम रूप विमछ मुक्तिमागेमें सुखपूबंक प्रबुद्ध हुआ। (१०८) 


॥ पद्मचरितमें दशरथके प्रत्नज्याके लिए निश्चयका विधान करनेवाला इकत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥ 


३२. दशरथकी प्रत्॒ज्या, रामका निर्गेमनन तथा भरतका राज्य 


उस जिनभवनमें नींद लेकर अधरात्रिके समय जब लोग सोये हुए थे और किसीका संचार नहीं हो रदह्या था तथा 
आवाज़ नहीं आ रही थी तब उत्तम धनुषको लेकर तथा जिनेश्वर भगवानको वन्दन करके वे दोनों छोगोंको देखते हुए धीरेसे 
निकल पड़े | (१-२) वहाँ कोई सुरतके पश्चात्‌ थका हुआ पत्नीको गाढ़ आलिंगन देकर सोया हुआ था तो पू्बेमें अपराध किया 
हुआ दुसरा कोई ख्रोको ,खुश कर रहा था। (३) अन्य कोई धघूत दूसरेके घर पर जाकर और अंगोंको सिकोड़कर गवाक्षकी 
जालीमेंसे बिल्लीको भगा रद्दा था। (४७) शुत्य घरमें कनन्‍्याको दिये गय संकेतके अनुसार आया हुआ दूसरा कोई पुरुष 
अधिक व्याकुछ होकर बठता-उठता था | (५) इस तरह लोगोंके कार्यॉंको सुनते-देखते वे गुप्त द्ारमेंसे होकर धीरेसे नगरमेंसे 
बाहर निकले । (६) दूसरी दिशामें जाते हुए उन्हें खोजनबाले सुभटोंने देखलिया। अपने सन्‍्योंके साथ आकर उन्होंने 
भावपूर्वक प्रणाम किया । (७) सिंहके समान स्वभावसे मन्थर गतिवाले वे राजा सेनाके साथ आरामसे एक कोस भर गये । (८) 


गाँवोंमें और नगरोंमें बहुत-से छोगों द्वारा पूजे जाते वे चलते चलते खेट, मडम्ब एवं आकरसे युक्त प्रथ्बीका 
अवलोकन करते थे | (५) इस प्रकार क्रमशः विचरण करते हुए वे सिंह, रुरु (मृग-विशेष), चमरीमग एवं शरभ ( आठ पैर 


१, नमेऊण--प्रत्य०ण । २. संदेयद्वाणदिब्लसब्भावो--प्रत्य ० । 
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अदह् ते कमेण पत्ता, हरि-गय-रुरु-चमर-सरहसद्दार्ल | घणपायवसंछन्नं, अडर्वि चिय पारियत्तस्स | १० ॥ 
पेच्छन्ति तत्थ भीमा, बहुगाहसमाउछा जल्समिद्धा | गम्भीर नाम नदी, कल्लोडच्छलियसंघाया ॥ ११ ॥ 
तो राघवेण भणिया, सुहडा सब्वे वि साहणसमग्गा । तुम्हे नियत्तियबं, एयं रण्णं महाभीम॑ ॥ १२ ॥ 
ताएण भरहसामी, ठविओ रज्जम्मि सयलपुहईए । गच्छामि दाहिणपहं, अंवस्स तुब्मे नियत्तेह ॥ १३ ॥ 
अह ते भणन्ति सुहडा, सामि ! तमे विरहियाण कि अम्हँ । रजेण साहणेण य, विविहेण य देहसोक्खेणं ? ॥ १४ ॥ 
सीह-5च्छभल-चित्तय-घणपायव-गिरिवराउलें रण्णे | समय॑ तुमे वसामो, कुणसु दय॑ असरणाण म्हं ॥ १५ ॥ 
आउच्छिऊण सुहडे, सीय॑ भुयावगृहिय॑ काउं । रामो उत्तरह नहं, गम्भीरं॑ लक्खणसमग्गो || १६ ॥ 
राम॑ सलक्खणं ते, परतीरावट्टिय॑ पलोएउं । हाहारव॑ करेन्ता, सबें वि भडा पडिनियत्ता ॥ १७ ॥ 
तेहि नियत्तेहि तहिं, दिद्व॑ं चिय. जिणहरं महातुड्जं । समणेहि संपरिवु्ड, तत्थ पविद्ठा सुहडसीहा ॥ १८ ॥ 
काऊण नमोककारं, नजिणपडिमाणं विसुद्धभावेणं | पणमन्ति मुणिवरिन्दे, अणुपरिवाडीएँ तिविहेणं || १९ ॥ 
पुच्छन्ति साहवं ते, भयव॑ |! संसारसायरं भीम॑ । उत्तारेहिं महाजस ! अम्हे जिणधम्मपोएणं | २० ॥ 
तो साहवेण धम्मो, कहिओ संखेवओ जिणुद्िट्टो | जह तक्खणेण जाया, संवेगपरायणा बहवे ॥ २१ ॥ 
निदड्डो विजओ वि य, मेहकुमारों तहेव रणलोलो । नागदमणो य वीरो, सढो य सत्तदमधरों य ॥ २२ ॥| 
तह कड्डडह़ो विणोओ, सो पियवद्धणों कढोरों य । एवंविहा नरिन्दा, निग्गन्थसिरी समणुपत्ता | २३ ॥ 
अन्ने पुण गिहधम्मं, घेत्तण नराहिवा विसयहुत्ता । पत्ता साएयपुरी, भरहस्स फुर्ड निवेएन्ति ॥ २४ ॥ 
सोया-लक्खणसहिओ, न नियत्तो राघवों गओ रण्णं | सोऊण वयणमेयं, भरहों अइददुक्खिओ जाओ ॥ २५ ॥ 


ओर चार आँखोंवाला सिंह जेसा वन्य पशु ) से शब्दायमान तथा सघन बृक्षोंसे आच्छन्न ऐसे पारियात्र ( देश-विशेष ) के. 
जंगलमें आ पहुँचे | (१०) वहाँ उन्होंने भयंकर, बहुत-से मगरमच्छोंसे व्याप्त, जलसे समृद्ध तथा जिसमें तरंगोंका समूह 
उठ रहा है ऐसी गम्भीरा नामकी नदी देखी (११) तब राघवने सेन्‍्यसे युक्त सब सुभटोंसे कहा कि यह अरण्य अत्यन्त 
भयंकर हे, अतः तुम्हें छौटना चाहिए ((२) पिताने सकल प्रथ्वीके स्वामी रूपसे भरतराजको स्थापित किया है। में अब 
दक्षिणापथको जाता हूँ । तुम सब अवश्य लौट जाओ | ( १३) तब सुभटोंने कहा--स्वामी ! तुम्हारे बिना राज्य, सैन्य और 
नाना प्रकारक देहसुखसे क्या प्रयोजन है? (१४) सिंह, रीछ-भाल् , चीते तथा सघन वृक्षों एवं पबतोंसे व्याप्त अरण्यमें हम 
आपके साथ रहेंगे। अशरण हम पर आप दया करें। (१५) इस प्रकार सुभटोंकी अतुन्ना लेकर और सीताको हाथोंसे 
अवलम्बन देकर रामने लक्ष्मणके साथ गम्भोरा नदी पार की। (१६) सामनेके किनारे पर स्थित राम एवं लक्ष्मणको 
देखकर द्वाह्मरव करते हुए वे सब सुभट वापस छोटे । (१७) छौटते हुए उन्होंने वहाँ साधुओंसे भरा हुआ एक श्रत्यन्त 
उन्नत जिनमन्द्रि देखा। उन सुभटसिंहोंने उसमें प्रवेश किया। (१८) विशुद्ध भावसे जिनप्रतिमाओंको बन्दन करके 
उन्होंने अनुक्रमसे मुनिवरोंकी मनसा, वाचा एबं कर्मेणा तीन प्रकारसे वन्दन किया। (१९) उन्होंने साधुओंसे पूछा कि, 
हे भगवन्‌ ! हे महाशय ! जिन धमरूपी नौका द्वारा संसाररूपी भयंकर सागरसे आप हमें पार उतार | (२०) तब 
साधुओंन संक्षेपमें जिनोपद्ष्ट धर्म इस तरइसे कद्दा कि बहुत-से छोग उसो समय संवेगपरायण हो गये । (२१) निदृग्ध, 
विजय, मेघकुमार, रणलोल, नागद्मन, धीर, शठ, शबत्रुदम, धर, कह्कूट, विनोद, शबे, प्रियवर्धन और कठोर--इन तथा 
ऐसे ही दुसरे राजाओंन निम्नेन्थशोभा भ्राप्त की। (२२-२३) दूसरे राजाओंन विषयवासनाका दोम करके ग्रहस्थधर्म 
अंगीकार किया । बादमें साकेतपुरीमें पहुँचकर उन्होंने भरतसे सारा बृत्तान्त ब्योरेबार कद्दा कि सीता एवं लक्मणके साथ 
राम न छोटे और अरण्यमें चले गये। यह कथन सुनकर भरत अत्यन्त दुःखी हुआ । (२४-२५) 


१. पेच्छन्ति तत्थ भीम॑ बहुगाइसमाउल जलस मेद्ध । गंभीरं नाम नईं कष्ठोडच्छलियसंघारय--प्रत्य ० । २, धौरो--अ्रत्य० ४ 
३. सिरि--प्रःय० । 
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तो दसरहो वि राया, पुत्ततिओए अईवसंबिग्गो | ठावेह तक्खणं चिय, विसए रज्ञाहिवं भरहं ॥ २६ ॥ 
संवेगजणियकरणो, भडाण बावत्तरीएंँ समसहिओ । दिक्ख॑ गओ नरिन्दों, पासे खिय भूयसरणस्स ॥ २७ ॥ 


दशरथप्रब्रज्या-- 

तत्थ वि एगविहारी, अणरण्णघुओ तव॑ पकुबन्तो | मणसा दूमियहियओ, पुत्तसिणेहद समुबहइ ॥ २८ ॥ 
अह अन्नयों कयाई, धीरो आरुहिय सुहयरं झाणं । चिन्तेइ तो मणेणं, नेद्दो चिय बन्धणं गाढ ॥ २९ ॥ 
धण-सयण-पुत्त-दारा, जे अन्नमवेसु आसि णेगबिहा | ते कत्थ गयाइणाईसंसारे परिममन्तत्स || ३० ॥ 
परिभुत्त विसयसुहं, सुरलोए वरविमाणवसहीसु । नरयाणलदाहा चिय, संयत्ता भोगहेउम्मि ॥ ३१ ॥ 
अन्नोन्नभक्खणं पुण, तिरिक्वजोणीसु समणुभूयं मे | पुढवि-जलू-जरूण-मारुय भमिओ य वणस्सईसु चिरं ॥ ३२ ॥ 
मणुयत्तणे वि भोगा, भुत्ता संजोय-विप्षओोगा य। बहुरोग-सोगमाई, बन्धवनेहाणुरत्तेणं ॥ ३३ ॥ 
तम्हा पृत्तसिणेहं, एयं छड्डेमि दोसआमूलं । मुणिवरदिट्रेण पुणो, झाणेण मर्ण विसोहेमि ॥ ३४ ॥ 
विविहं तव॑ करेन्‍्तो, अहियासेन्ती परीसहे सबे | दसरहमुणी महप्पा, विहरह एगन्तदेसेसु ॥ ३५॥ 
पुत्तेतु पर विएसं, गएसु अवराइया य सोमित्ती । भत्तारे पबदएण, सोयसमुद्म्मि पडियाओ ॥ ३६ ॥ 
सुयसोगदुक्खियाओ, ताओ दद्ढबूण केगई देवी | तो भणइ निययपुत्तं, वयणमिणं मे निसामेहि ॥ ३७ ॥ 
निकण्ट्यमणुकूलं, पुत्त! तुमे पावियं महारज्जं | पठमेण लक्खणेण य, रहियं न य सोहए एयं ॥ ३८ ॥ 
ताणं चिय जणणीओ, पुत्तविओगम्मि जायदुक्खाओ । काहिन्ति मा हु कालं, आणेह्ि लहुं वरकुमारे ॥ ३९ ॥ 
जणणीएँ वयणमेयं, सुणिऊण तुरंगम॑ समारुढ़ो । तूरन्तो खिय भरहो, ताणं अणुमग्गयों छम्गो || ४० ॥ 
इय दिद्य वि य समय, महिलाएु ते कुमारवरसीहा । पुच्छन्तो पहियजणण, वच्चइ भरहों पवणवेगो ॥ 9१ ॥ 


तब दशरथ राजा भी पुत्रके वियोगके कारण अत्यन्त विरक्त हो गये। उन्होंने शीघ्र ही राज्याधिष भरतको 
राजगद्दी पर बिठाया। (२६) अन्तःकरणमें जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है ऐसे राजाने बहत्तर सुभटोंके साथ भूतशरण मुनिके 
पास दोक्षा ली । (९७) एकाकी विचरण करनेवाले दशरथ यद्यपि तप करते थे, तथापि दुःखित हृदयवाले वे मनमें पुत्रस्नेह 
धारण करते थे। (२८) एक दिन धीर दशरथ शुक्लतर ध्यानमें आरूढ होकर मनमें सोचने लगे कि स्नेह भी गाढ़ बन्धन 
रूप है| (२९) दूसरे भावषोंमें जो मेरे अनेकविध धन, स्वजन, पुत्र ओर पत्नी आदि थे वे अनादिसंसांरमें परिभ्रमण करते 
हुए मेरे लिए कहाँ चले गये ? (३०) देवछोकमें आये हुए उत्तम विमानस्थानोंमें विषयसुखका उपभोग किया है, तो भोगके 
कारण नरककी आगमें जलना भी पड़ा है। (३१) तियचयोनिमें एकदूसरेके भक्षणका मैंने अनुभव किया है. तथा प्रथ्बी, 
जल, अप्नि, वायु एवं वनस्पतिप्रें चिरकाछ तक धूमा हूँ | (३२) मनुष्यजन्ममें भी बान्धवोंके स्नेहमें अनुरक्त मेंने भोग, 
संयोग एवं वियोग तथा अनेक रोग एवं शोक आदिका अनुभव किया है। (३३) अतः दोषके मूलरूप इस पुन्रस्नेदको भी 
में छोड़ता हूँ और मुनिवरके द्वारा कहे गये ध्यानसे मैं मनको शुद्ध करता हूँ । (१४) विविध तप करते हुए तथा सब 
परीषहोंकों सहते हुए महात्मा दशरथमुनि एकान्त देशोंमें विहार करते थे | (३५) 

पुत्रोंके दूसरे देशमें जानेसे तथा पतिके प्रत्नजित होनेसे अपराजिता तथा सुमित्रा शोकसमुद्रमें डूब गई । (३६) 
उन्हें पुत्रके शोकसे दुःखित देखकर केकेईने अपने पुत्रसे कहा कि मेरा यह्‌ कथन सुन । (३७) दूर पुत्र ! तूने निष्कण्टक तथा 
अनुकूल महाराज्य प्राप्त किया है, किन्तु राम एवं लक्ष्मणसे रहित यद्द सुद्दाता नहीं है । (३८) पुत्रवियोगसे दुःखित उनकी 
माताएं काल न करें, अतः तुम शीघ्र दी उन कुमारबरोंको बापस ले आओ । (३९) माताका ऐसा कथन सुनकर तुरन्त ही 
घोड़े पर सवार द्वो भरत उनकी खोजमें छग गया | (४०) ब्लीक साथ सिंहक जैसे उन कुमारवरोंको देखा है ?-- इस प्रकार 
पथिकजनोंसे पूछता हुआ भरत पवनके वेगसे आगे बढ़ने छगा। (४१) भयंकर मदावनमें नदीक किनारे पर सीताक साथ 

३३ 
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अह ते नहएँ तीरें, वीसममाणा महावणे भीमे । सीयाएँ सम॑ पेच्छह, भरहों पासत्थवरधणुया ॥ ४२ ॥ 
बहुयदिवसेसु देसी, जो वोलीणो कुमारसीहेहिं | सो भरहेण पवन्नो, दियहेहिं छहि अयत्तेणं ॥ ४३ ॥ 
सो चक्खुगोयराओ, तुरय॑ मोत्तण केगईपुत्तो । चलणेसु पउमणाहं, पणमिय मुच्छे समणुपत्तो ॥ ४० ॥ 
पडिबोहिओ य भरहो, रामेणालिज्ञिओ सिणेहेणं । सीयाएँ लक्खणेण य, बाढ॑ संभासिओं विहिणा ॥ ०५ ॥ 
भरहों नमियसरीरों, काऊण सिरञ्जलिं भणइ राम । रज् करेहि सुपुरिस ! सयलं आणागुणविसालं ॥ ०६ ॥ 
अहय॑ धरेमि छत्तं, चामरधारो य हवइ सत्तं जो । लच्छीहरो य मन्ती, तुज्ञडन्न॑ सुविहियं कि वा? ॥ ४७ ॥ 
जाव इमो आलावो, वह्ृइ ताब॑ रहेण तृर॒न्ती | त॑ चेव समुद्देसं, संपत्ता केगई देवी ॥ ४८ ॥ 
ओयरिय रहवराओ, पउम॑ आलिज्ञिकण रोवन्ती | संभासेश कमेणं, सीयासहिय॑च सोमित्ति ॥ ४९ ॥ 
तो केगई पदुत्ता, पुत्त, ! विणीयापुरिम्मि वचचामों । रज्ज॑ करेहि निययं, भरहों वि य सिक््खणीओ ते ॥ ५० ॥ 
महिला सहावचवला, अदीहपेही सहावमाइला । त॑ं मे खमाहि पुत्तय ! ज॑ पडिकूल कय॑ तुज्स | ५१ ॥ 
तो भणइ पउमणाही, अम्मो ! कि खत्तिया अलियवाई । होन्ति महाकुलजाया ? तम्हा भरहों कुणउ रज्ज ॥ ७५२ ॥ 
तत्थेव. काणणवणे, पदच्चक्‍्खं सबनरवरिन्दाणं | भरहं ठवेइ रज्जे, रामो सोमित्तिणा सहिओ ॥ ७५३ ॥ 
नमिऊण केगईए, भुयासु उबगूहिउं भरहसामिं | अह ते सीयासहिया, संभासिय सबसामन्ते ॥ ५४ ॥ 
दक्खिणदेसाभिमुहा, चलिया भरहो वि निययपरुरहुत्तो | पत्तो करेह रज्जं, इन्दों जह देवनयरीएण ॥ ५५ ॥ 
सो एरिसम्मि रज्े, न करेइ धिईं खं पि सोएणं । नवरं पुण अज्ञसुहं, हवह चिय जिणपणामेणं || ५६ ॥ 
भरहों निणिन्दभवरणं, वन्दणहेउं गओ सपरिवारी | थोऊण पेच्छइ मुणी, नामेण जुईं सह गणेणं ॥ ५७ ॥ 


विश्राम करते हुए तथा पासमें उत्तम धनुष रखे हुए उन्हें भरतने देखा। (४२) कुमारसिहोंने जो देश बहुत दिनोंमें पार 
किया था वहू भरतने अनायास ही छः दिनोंमें पार किया । (४३) चश्लुगोचर होनेपर उस केकईपुत्र भरतने घोड़ेको छोड़ 
दिया और रामक चरणोंमें प्रणाम करक मूर्धित हो गया। (४४) द्योशमें आनेपर भरतको रामने रनेहसे आलिंगित किया 
तथा सीता और लक्ष्मणने उत्तक साथ अनुकमसे खूब वार्ताछाप किया । (४५) झुके हुए शरीरवाले भरतने सिर पर अंजलि 
घारण करके रामसे कहा कि, दे सुपुरुष। आप आज्ञागुणसे विशाल ऐसे इस सारे राज्यका पालन करे। (४६) में 
छत्र धारण करूँगा, शत्रुत्न चामरधर होगा, लक्ष्मण मंत्री होगा। आपके लिए आचरणीय दूसरा क्या है? (४७) 

ज्ञिस समय ऐसा वातोलाप हो रहा था उसी समय रथसे त्वरा करती हुई देवी कैकेई उसो प्रदेशमें आ पहुँची । (9८) 
रथसे उतरकर रामको आलिंगन देकर रोती हुई उसने सीता सहित लक्ष्मणके साथ संभाषण किया। (४९) तब कैकेईने 
कहा कि, हे पुत्र ! चछो हम साकेतपुरीमें लोट जायं। तुम अपना राज्य करो। भरतको भी तुम शिक्षा देना | (५०) 
सखी स्वभावसे ही चंचल, अदीघेदर्शी तथा स्वभावसे ही माया करनेवाली होती हे। अतः, हे पुत्र ! मैंने जो तुम्हारा 
प्रतिकूल किया है उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो । (५१) इसपर रामने कहा कि, है माताजी ! क्या बड़े कुलमें उत्पन्न 
क्षत्रिय भिथ्याभाषी होते हैं? अतएवं भरत राज्य करे | (५२) उसी वनमें सब राजाओंके समक्ष रक्ष्मणके साथ रामने 
भरतको राज्य पर स्थापित किया | (५३) केकेईको नमस्कार करके, भरत राजाकों भुजाओंसे आलिंगित करके तथा सब 
सामन्तोंके साथ वातोलछाप करके सीताके साथ वे दक्षिगदेशकी ओर चल पड़े। भरत भी अपने नगरकी ओर चला 
और वहाँ पहुँचकर देवनगरीमें इन्द्रकी भाँति वहाँ राज्य करने लगा। (५४-५४) शोकके कारण वह ऐसे राज्यमें क्षणभर 
भी थैय धारण नहीं करता था। पघ्िक्र जिनेश्वर भगवानको वन्दन करनेसे ही उसे शरीर-सुख होता था । (०६) 

एक बार भरत सपरिवार वन्दनके लिए जिनेन्द्रके मन्द्रिमें गया । वहाँ स्तुति करनेके पश्चात्‌ उसने गणसे युक्त 
दणति नामके मुनिको देखा। (५७) मुनिको नमस्कार करके धीर भरतने उसके समक्ष यह अभिम्रह लिया कि रामका दशन 
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भरहों नमिऊण मुणी, तस्स य पुरओ अभिग्गह धीरो । गेण्हह रामदरिसणे, प्रज्ञा हं करिस्सामि ॥ ५८ ॥ 
भरहेण धम्मनिहसं, समणो परिपुच्छिओ भणइ एवं । जाव य न एड रामो, ताव गिहत्थो कुणसु धम्मं ॥ ५९ ॥ 
विविधब्रतनियमजिनपूजादानादीनां फलम्‌-- 

अच्चन्तदुद्धरघरा, चरिया निग्गन्थमहरिसीण तु । परिकम्मविसुद्धस्स उ, होही सुहसाहणा नियमा || ६० ॥ 
रयणद्वीवम्मि गओ, गेण्हइ एक्क॑ पि जो महारयणं । त॑ तस्स इहाणीयं, महत्घमोल॑ हवइ लछोण ॥ ६१ ॥ 
लिणधम्मरयणदीवे, जद नियममर्णि लणइ एक्रं पि। त॑ तस्स अणख्ेयं, होही पुण्णं परभवम्मि ॥ ६२ ॥ 
पढममहिंसारयणं, गेण्हेडे जो जिणं समचेइ । सो भुज्नइ सुरलोए, इण्दियसोक्खं अणोवमियं || ६३ ॥ 
सच्चवयनियमधरों, जो पूयह जिणवर पयत्तेणं | सो होइ महुरवयणों भुज्नई य परंपरसुहाई ॥ ६० ॥ 
परिहरिऊण अदत्तं, जो जिणनाहस्स कुणइ वरपू्य | सो नवनिहीण सामी, होही मणि-रयणपुण्णाणं ॥ ६७ ॥ 
परनारीसु पसड्ठं, न कुणइ जो जिणमयासिओ पुरिसो | सो पावइ सोहरगं, नयणाणन्दों वरतणुणं ॥ ६६ ॥ 
संतोसवयामूर्ल, धारह य जिणिन्दवयणकयभावों | सो विविहधणसमिद्धो, होइ नरो सबजणपुज्ों ॥ ६७ ॥ 
आहारपयाणेणं, जायइ भोगस्स आलओ नियय॑ | जइ वि य जाइ विएसं, तहवि य सोक्खं हवइ तस्स ॥ ६८ ॥ 
अभयपयाणेण नरो, जायइ भयवज्जिओ निरोगो य। नाणस्स पयाणेणं, सबकलापारओ होइ ॥ ६० ॥ 
आहारबजणं जो, करेइ रयणीसु जिणमयाभिमुदों । आरम्भपवत्तो वि य, लहई नरो सो वि सुगइपह || ७० ॥ 
अरहन्तनमोक्कारं, तिण्णि वि काले करेइ जो पुरिसो । तस्स बहुय॑ पि पावं, नासइ वरसुद्धभावस्स ॥ ७१ ॥ 
जल-थलयसुरहिनिम्मलकुसुमेसु य जो जिणं समचेइ । सो दिबविमाणठिओ, कीलइ पवरच्छराहि सम॑ ॥ ७२ ॥ 


द्वोने पर मैं दीक्षा लंगा । (५८) भरतके द्वारा धमकी कसोटो जैसे उत्तम मुनियरकों पूछने पर उन्होंने ऐसा कद्दा कि 
जबतक राम नहीं आते तबतक गृहस्थधर्मका आचरण करो। (५९) निम्रेन्थ महषियोंकी चर्या धारण करनेमें अत्यन्त 
दुधर होती है । अभ्याससे विशुद्ध व्यक्तिके लिए वह नियमत: सुखपूवंक साधन करने योग्य होती है। (६०) रल्लदीपमें 
गया हुआ मनुष्य यदि एक भी मह'रत्न लेता है तो वह यहाँ लछानेपर छोगोंमें अत्यन्त मूल्यवान्‌ होता है। (६१) 
जिनधमरूपी रज्नद्वीपमें यदि एक भी नियमरूपी मणि लिया जाय तो उससे परभवमें अमूल्य ऐसा पुण्य होता है। (६२) 
पहला अहिंसारूपी रत्न ग्रहण करके जो जिनवरकी पूजा करता है वह देवछोकमें अनुपम इन्द्रिय सुखका उपभोग करता 
है। (६३) सत्यत्रतका नियम धारण करनेबाछा जो मनुष्य भक्तिभावसे जिनवरकी पूजा करता है वह मधुर बचनवाला 
दोता हे ओर सुखोंकी परम्पराका उपभोग करता है। (६४) अदृत्त (चौये) का परित्याग करके जो जिननाथकी उत्तम 
प्रकारसे पूजा करता हे वह्द मणि एवं रत्नोंसे पूृण नव निधियोंका स्वामी बनता है। (६४५) जिनमतका आश्रित जो पुरुष 
परस्रीके साथ प्रसंग नहीं करता अर्थात्‌ ब्रह्मचयका पालन करता है वह आँखोंको आनन्द देनेबाला ऐसा उत्तम स्लियोंका 
सोभाग्य प्राप्त करता है। (६६) जिनेन्द्रके बचनोंमें श्रद्धा रखनेवाला जो व्यक्ति सबथा सन्‍्तोपत्रत धारण करता है वह 
विविध प्रकारके धनोंसे समृद्ध तथा सबलोगोंके लिए पूजनोय होता है। (६७) आहारदानसे वह्‌ अवश्य ही भोगका धाम 
बनता है । यदि वह विदेशमें जाता है तो भी उसे सुख मिलता है। (६८) अभयप्रदानसे मनुष्य निभेय और नीरोग होता 
है। ज्ञानके दानसे वह सब कलाश्रोंमें पारगामी होता है | (६९) जिनघमकी ओर अभिमुख जो'रातमें आहारका त्याग करता 
है वह मनुष्य आरम्भमें प्रवृत्त होने पर भी सुगतिका मार प्राप्त करता है।(७०) जो पुरुष तीनों कालमें अरिहन्त 
भगवानको नमस्कार करता है उस अत्यन्त शुद्ध भाववालेका बहुत-सा भी पाप नष्ट हो जाता है। (७१) जलमें तथा 
स्थलपर द्वोनेवाले सुगन्धित एवं निमल पुष्पोंस जो व्यक्ति जिनेश्वरकी पूजा करता हे वह दिव्य विमानमें स्थित 
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भावकुसुमेसु नियय॑, विमलेसु जिणं समच्ण जो उ। सो होइ सुन्दरतण्‌ , छोए पूयारिहों पुरिसो ॥ ७३ 
धूय॑ अगरु-तुरुकं, कुंकुम-वरचन्दर्ण जिणवरस्स । जो देह भावियमई, सो सुरहिसुरो समुब्भवई || ७४ 
जो जिणभवणे दीव॑, देह नरो तिबभावसंजुत्तो । सो दिणयरसमतेओ, देवों उप्पज्जइ विमाणे | ७५ 
छत्त चमर-पडाया, दष्पण-लम्बूसया वियाणं च। जो देइ जिणाययणे, सो परमसिरिं समुबहह | ७६ 
गन्धेहि जिणवरतणू , जो हु समालभइ भावियमईओ । सो सुरमिगन्धपउरे, रमइ विमाणे सुचिरकालं || ७७ 
काऊण जिणवराणं, अभिसेयं सुरहिंगन्धसलिलेणं | सो पावइ अभिसेय॑, उप्पज्जइ जत्थ जत्थ नरो ॥ ७८ 
खीरेण जो 5उमिसेयं, कुणइ निणिन्दस्स भत्तिराएणं । सो खीरविमलधवले, रमइ विमाणे सुचिरकालं ॥ ७७ 
दहिकुम्मेसु जिणं जो, ण्हवेह दहिकोट्टिमे सुरविमाणे । उप्पज्जइ लच्छिधरो, देवों दिव्ेण रूवेणं ॥ ८० 
एत्तो घियाभिसेयं, जो कुणइ जिणेसरस्स पययमणों | सो होइ सुरहिदेहो, सुरपवरों वरविमाणम्मि ॥ ८१ 
अभिसेयपभावेणं, बहवे सुबन्ति षणन्तविरियाई । लद्भाहिसेयरिद्ी, सुरवरसोक्ख॑ अणुहवन्ति ॥ ८२॥ 
भत्तीएँ निवेयणयं, बलि च जो जिणहरे पउल्लेइ । परमविभूर पावइ, आरोग्गं चेव सो पुरिसो ॥ ८३ 
गन्धब-तूर-नईं, जो कुणइ महुस्सवं जिणाययणे । सो वरविमाणवासे, पावइ परमुस्सव॑ देवो ॥ ८४ 
जो जिणवराण भवण्णं, कुणइ जड्वविहवसारसंजुत्त | सो पावह परमसुहं, सुरगणअहिणन्दिओ सुइरं ॥ ८७ 
लिणपडि मा कुणइ नरो, जो दढधम्मो अगन्नदिद्टीओ । सो सुर-माणुसमोगे, भोत्तृण सिव॑ पि पाविहिई ॥ ८६ ॥ 
काऊण एवमाई, धम्म॑ जिणदेसियं सुरविमाणे । उप्पज्जिऊआ चविओ, चकहरत्तं पुणो लहइ ॥ ८७ ॥ 


होकर उत्तम अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करता है। (७२) जो केवल निर्मल भावरूपी पुष्पोंसे जिनेश्वरकी अचेना 
करता है वद पुरुष सुन्दर शरीरवाला और छोकमें पूजनीय होता हे। (७३) जो श्रद्धालु अगुरु एवं तुरुष्कका 
धूप तथा केसर एवं चन्दन जिनवरको देता है वह देवाधिदेवके रूपमें उत्पन्न होता है। (७४) तीत्र श्रद्धासे 
युक्त जो मनुष्य जिनमन्दिरमें दीप करता है वह देवविमानमें सूयंके समान तेजवाला देव होता है । (७५) जो जिनमन्दिरमें 
छत्र, चामर, पताका, द्पण, रमम्बूष एवं विमान देता है वह परम शोभा धारण करता है। (७६) जो श्रद्धापूषक सुगन्धित 
पदार्थोंघ्ते जिनेन्द्रके शरीरको अलंकृत करता है. वह्‌ सुगन्धित गन्धसे प्रचुर ऐसे विमानमें सुदीध काल तक रमण करता 
है। (७७) जो मनुष्य सुगन्धित गन्धयुक्त जलसे जिनवरोंका अभिषेक करता हे वह जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ अभिषेक 
प्राप्त करता है। (७८) भक्तिरागके साथ जो दूधसे जिनेन्द्रोंका अभिषेक करता है वह दूधके समान विमलछ और धवल 
विमानमें चिरकाल तक आनन्द करता है | (७५९) जो दद्दीके घड़ोंसे जिनको स्नान कराता है वह द्धिकोट्टिम नामक 
देवविमानमें दिव्य रूपके कारण लक्ष्मीको धारण करनेवाला देव होता है | (८०) मनमें श्रद्धान्वित जो मनुष्य जिनेश्वरका 
घीसे अभिषेक्र करता हे वह उत्तम विमानमें सुगन्धित शरीरवाछा देव होता है। (८५१) अ्रभिषेकके प्रभावसे अनम्तवीय 
आदि बहुत-से ऐसे सुने जाते हैं जो अभिषेककी ऋद्धि प्राप्त करके देवोंके उत्तम सुखबका अनुभव करते हैं। (८२) भक्तिपू्वक 
जो नैवेद्य एवं पूजोपह्ार ज्िनमंदिरमें चढ़ाता है वह मनुष्य परमविभूति तथा आरोग्य प्राप्त करता है। (८५१) जो जिनसन्दिर 
में गीत, वाद्य एवं नृत्यसे महोत्सव करता है वह देव होकर उत्तम विमानमें वास करता हुआ परम उत्सव प्राप्त करता 
है। (८४) जो जिनवरोंका वैभवके अनुसार भवन बनवाता है वह देवोंके गणसे अभिनन्दित हो सुचिर काल तक 
परम सुख प्राप्त करता है| (८५५) जो धममें हद तथा अनम्य दृष्टिवाला मनुष्य जिनप्रतिमा बनवाता हे वह देव एवं 
मनुष्योंके भोगोंक्ा उपभोग करके मोक्ष भो प्राप्त करता है। (८६) इस तरहके जिनोपदिष्ट धमेंका आचरण करके मनुष्य 
देवविमानमें उत्पन्न होता है और च्युत द्ोने पर चक्रवर्तीपद्‌ प्राप्त करता है। (८७) फिर तप करके कमरजसे विमुक्त हो 
सिद्धि प्राप्त करता हे । 

१. दिव्यामलद्वारधारो--प्रत्य ० । २. पडाय॑ दष्पण लम्बूसयं--प्रय० । ३, तणु--प्रत्य०ण । ४७. विभूईं--प्रत्य० । 
९, पढिमं--प्रत्य ० । 


अम्मा अमान, _सम्यकावमकपर _सूयककवापणआकऊ,. 'स्वााशान्न्‍कलाक अ _विकामन्‍बेजाफेट.. नमक 
सीशयाणपरत, ऋण, धाााक _अन्‍यासफलाक' समकामाजजार, *्यहााककर. अमान, _इसमनन्‍न्‍म2्क. 


अमकलन-क. अधिक अकबन्‍नूाछ'. 
अपाकरलममक, _उसथलकाललन, अ्मारबामाकल, 


३३. २ ] ३३ वज्ञयण्णडबक्खार्ण २६१ 


पुणरवि काऊण तव॑, पावह सिद्धि विमुक्षकम्मरओ । एत्तो सुणसु विभत्ति, जिणवन्दणभत्तिरायस्स ॥ ८८ ॥ 
मणसा होइ चउत्थं, छट्ठफलं उद्ठियस्स संभवह | गमणस्स उ आरसम्मे, हवइ फल अट्टमोवासे ॥ ८९ ॥ 
गमणे दसम॑ तु भवे, तह चेव दुवालसं गए क्िंचि | मज्से पक्खोबासं, भासोवासं तु दिद्वेणं ॥ ९० ॥ 
संपत्तो जिणभवर्णं, लहई छम्मासियं फर्ं पुरिसो | संवच्छरियं तु फल दारुद्वेते ठिओो लहदइ ॥ ९१ ॥ 
पायक्खिण्णे लदइ य, वरिससयफलं जिणे तओ दिद्ढे | पावह वरिससहस्सं, अणन्तपुण्णं जिणथुईए ॥ ९२ ॥ 
लिणवन्दणभत्तीए, न हु अन्नो अत्थि उत्तमो धम्मो । तम्हा करेहदि भत्ती, भरह | तुम लिणवरिन्दाणं ॥ ९३ ॥ 
पच्छा निग्गन्थरिसी, भविऊण सिव॑ पि जाहिसि कयत्थो । भरहों मुणिस्स पासे, सायारं गेण्हई धम्म॑ || ९४ ॥ 
दरिसणविसुद्धभावो, साहुपयाणुजओ विणीओ य । जुयइसयद्धेण समं, करेंह रज्ज॑ गुणविसालं ॥ ९५ ॥ 
एवंबिहे वि रज्जे, नियणण उवेह भोगमणुबन्ध॑ । चिन्तेह तग्गयमणो, कइया दिक्‍्खं पवज्जे हं? ॥ ९६ ॥ 
एवं तु राया भरहों विणीओ, जिणिन्दनिग्गन्थकहाहि सत्तो | सकम्मविद्धंसणहेउमूय॑, करेइ चित्त विमल॑ विसुद्धं ॥ ९७॥ 
॥ इय पडमचरिए दसरहपव्वज्ञारामनिग्गमणभरहरज्जविह्ाणो नाम बत्तीसइमो उदसओ समत्तो॥ 


३३. वज्जयण्णउवकक्‍्खाणं 
तत्तो ते दो वि जणा, सीयासहिया कमेण वच्चन्ता | पत्ता य तावसकुलं, वकल-जडधारिणो जन्‍्थ ॥ १ ॥ 
नाणासंगहियफलं, अकिट्ठधण्णेण.. रुद्धपहमर्गं । उम्बर-फणस-वडाणं,  समिहासंघायकयपुञ्नं ॥ २ ॥ 


अब तुम जिनवन्दन तथा भक्तिरागके बारेमें विवरण सुनो | (८५८) मनसे सोचने पर एक उपयवासका तथा 
उठे हुएको बेलेका फल होता दै। गमनका आरम्भ करने पर अष्टम उपवास ( तेले ) का फछ द्वोता है। (५९) गमन करने 
पर दशम ( चार उपवास ) तथा थोड़ा चलने पर द्वादश ( पाँच उपवास ) का फल मिलता है। मध्यमें एक पक्षके उपवासका 
तथा जिनभवनका दशेन होने पर एक मासके उपवासका फछ मिलता है। (६०) जिनभवन पहुँचा पुरुष छः मासका फल 
पाता हे। द्वार प्रदेशमें स्थित मनुष्य सांवत्सरिक उपवासका फल प्राप्त करता हे। (९१) प्रदक्षिणा करने पर सौ वर्षका 
फल पाता है। जिनका दशन करने पर हज़ार वषका फल तथा जिनकी स्तुति करनेसे तो अनन्त पुण्य प्राप्त करता है । (९२) 
जिनेश्वरके वन्दन एवं भक्तिसे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम धम नहीं है । इसलिए, है भरत ! तुम जिनेन्द्रोंकी भक्ति करो | (९३) 
बादमें कृताथ तुम निम्रेन्‍्थ ऋषि होकर मोक्षमें भी जाओगे । 

ऐसा उपदेश सुनकर भरतने मुनिक्के पास ग्रहस्थधम अंगीकार किया | (९४) सम्यक्त्वके कारण विश्युद्ध भाववाला, 
साधुओंको दान देनेमें उद्यत तथा विनीत भरत डेढ़ सौ युवतियोंके साथ समृद्ध एवं विशाल राज्यका पालन करने लगा। (९५) 
अपने ऐसे राज्यमें भो वह भोग एवं स्नेहभाव नहीं रखता था। उसामें ( धर्ममें ) जिसका मन छगा है ऐसा वह सोचा करता था 
कि कब मैं दीक्षा प्रहण करूँगा ? (९६) इस प्रकार विनीत तथा जिनेन्द्र एवं निम्नेन्थोंकी कथामें ।आसक्ति रखनेवाला भरत 
अपने कभके नाशके लिए चित्तको विमल एवं विश्युद्ध करता था । (९७) 


| पद्मचरितमें दशरथ-प्रत्रज्या, राम-निर्गेणन तथा भरतका राज्य-विधान नामक बत्तीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ। 


३३. वजूकण उपाख्यान 


इसके बाद सीताके साथ वे दोनों राम और लक्ष्मण क्रमशः परिभ्रमण करते हुए वल्कछ एवं जटाधारी तापस जहाँ 
थे ऐसे एक आश्रममें आ पहुँचे । (१) वह आश्रम नानाविध फलोंसे परिपूर्ण था, उदुम्बर, पनस एवं बड़के पत्तोंके हटाये 


१. भर्ति---प्रत्य० । 
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पविसन्ति तावसकुलं, आसण-विणओवयारकुसलेहिं | संभासिया य पयया, सबेहिं तावसगणेहिं ॥ ३ ॥ 
वसिऊण तत्थ रयणी, पुणरवि वच्चन्ति अडविपहमग्गं । दृरुत्रयसिहरोहं, पेच्छन्ति उ चिक्तकूड॑ ते॥9॥ 
नाणाविहदुमछन्नं,. नाणाविहसावयाण आवास । नाणापक्खिसमिद्धं, गिरिनइयारुद्धसंचारं ॥ ५ ॥ 
कत्थद सीहवियारिय-गयवररुहिरच्छडारुणं/. भीम । कत्थर सरभुत्तासिय-हत्थिउलविभग्गतरुनिवहं ॥ ६ ॥ 
कत्थद.. वराह-केसरिदददप्पाब्रडियजुज्झसंघट । कत्थद. कढिणोरत्थल-वम्धचवेडाहय॑ महिसं || ७ ॥ 
वाणरबुकाररवं, कत्थदह किलिकिलिकिलन्तपक्खिगणं । कत्थद सीहमभयद्‌दुय--हरिणपलायन्तसंघायं ॥ ८ ॥ 
कत्थह मत्तमहागय-गण्डालीणालिगुमगुमायन्तं । एयारिसविणिओगं, पेच्छन्ति य चित्तकूडं ते॥९॥ 
नाणातरुब्भवाइं, नाणाविहसुरहिगन्धकलियाईं | खायन्ति जहिच्छाए, फलाईं वरसायकलियाईं ॥ १० ॥ 
लीलाएँ वच्चमाणा, चउसु वि मासेसु साइरेगेसु | पत्ता अवन्तिविसयं, काणण-वणमण्डियं रम्मं || ११ ॥ 
जण-धणसमाउलं ते, केत्तियमेत्त पि वोलिया विसय॑ । अन्न॑ पुण उद्देसं, पेच्छन्ति जणुज्झियं सहसा ॥ १२ ॥ 
वडपायवस्स हेट्टे, उवविद्वा 5एसासिया य वीसन्ता । भणिओ य राघवेणं, छक्खण | देसो इमो विजणो ॥ १३ ॥ 
सासा अकिट्ठजाया, उज्जाणदुमा य फलभरोणमिया । पुण्डुच्छुवाडपउरा, गामा वि य पह्णायारा ॥ १४७ ॥ 
दीसन्ति सरा विउला, अछिन्नपउमुप्पला य पक्खीसु | सयडेसु भण्डए्सु य, भग्गेसु विसंठुछा पन्‍था || १५॥ 
चणय-तिल-मुग्ग-मासा, विक्खिरिया तन्दुला य णेगविहा । दीसन्ति बहुद्वेंसे, जिण्णा य जरम्गवो पडिया ॥ १६ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, सोमित्ती पट्टणं व गाम॑ वा। लक्खेहि समब्भासे, परिसमिया दारुणं सीया ॥ १७ ॥ 





न जानेसे उसके रास्ते रुक गये थे और उसमें इकट्टी की हुई समिधोंका ढेर छगा था। (२) ऐसे आश्रममें प्रवेश करने पर 
आसन), विनय एवं कुशलूबाद्से उनका सत्कार किया गया | उन्होंने सब तापसगणोंके साथ सावधानीसे बातचीत की । (३) 
बहाँ रात भर रहकर पुनः उन्होंने बनमागंसे प्रयाण किया ओर अत्यन्त उन्नत शिखरोंके समूहवाले चित्रकूट पर्वतको देखा। (४) 


वह अनेक प्रकारके वृक्ञोंसे ढका हुआ था। उसमें नाना प्रकारके पशुओंका आवास था। वह अनेक तरहके 
पक्षियोंसे समृद्ध था तथा पर्वतीय नदियोंके कारण वहाँ गति अवरुद्ध द्वो जाती थी। (५) कहीं कहीं बह सिंह द्वारा फाड़े 
गये उत्तम हाथीके रुधिरकी रेखाके कारण छाछ द्वोनेसे भयंकर लगता था। कहीं कहीं शरभसे पीड़ित हाथियोंके समूहने 
बहुतसे वृक्ष तोड़ डाले थे । (६) कहीं पर अत्यन्त दपके कारण सूअर और सिंहमें युद्धका संघ हो रहा था, तो कहीं पर 
बाघकी थापसे कठोर वक्तस्थलमें आहत भेंसा दिखाई पड़ता था। (७) कहीं पर बन्दर हुक हुक कर रहे थे, कहीं पर 
पत्तीगण चहचहा रहे थे, तो कहीं पर सिंहके भयसे हिरनोंका समूह भागा जा रहा था। (८) कहीं पर मदोन्मत्त बड़े बड़े 
हाथियोंके गण्डस्थलमें लीन भोरे गुनगुना रहे थे। इस प्रकारके वणनवाला चित्रकूट पवत उन्होंने देखा | (९) 


वहाँ उन्होंने अनेक बृक्तों पर इत्पज्ष, नानाविध सुगन्धित गन्धसे युक्त तथा छत्तम र्वादवाले फल इच्छानुसार 
खाये | (१०) आरामके साथ कुछ अधिक चार मास तक परिभ्रमण करते हुए वे उद्यान एवं निकुंजोंसे अलंकृत तथा 
सुन्दर ऐसे अवन्ति देशमें आये। (११) जन एवं धनसे परिपूण उस देशके कुछ भागोंसे गुज़र कर उन्होंने सहसा लोगों 
द्वारा त्यक्त दूसरा प्रदेश देखा | (१९) बड़के पेड़के नीचे बठकर उन्होंने अपनी थकान दूर की और आराम किया । तब 
रामने लक्ष्मणसे कहा कि यह देश निजन है। अन्न खूब पेदा हुआ है, उद्यानके बृत्त भी फलोंके भारसे भुके हुए हैं और 
ईखके खेतोंसे प्रचुर आम भी नगरके आकारके जैसे बढ़े बड़े हैं। पक्षियों द्वारा नहीं काटे गये कमलोंसे व्याप्त बड़े बड़े 
तालाब दिखाई देते हैं और टूटे हुए गड्डों तथा बतनोंसे मार्ग भरे हुए हैं। चने, तिल, मूँग, उदे, तथा चावल जैसे अनेक 
प्रकारके धान्य बिखरे पड़े हैं और बहुतसे स्थानों पर अशक्त भौर बूढ़े बैल पड़े हुए हैं। (१३-१६) आगे रामने लक्ष्मणसे 
कहा कि पासमें कोई गाँव या नगर हो तो देखो । सीता बहुत थक गई है | (१७) 


३३. ३२ ] ३३. वज्जयण्णउवकक्‍्खाणं २६३ 


तो लक््खणों वरूग्गो, नग्गोहं॑ दीहविडववित्थार । रामेण पुच्छिओ सो, कि पेच्छसि एत्थ सोमित्ति !! ॥ १८ ॥ 
सो भणइ देव वियडं, रूव॑ पेच्छामि प्रयसरिच्छे | सत्ततलधवलूएसु य, पासायसएसु परिकिण्णं ॥ १९ ॥ 
आरामुजाणेहि य, तलायसइसेहि वेढिय सयर्ू | धण-नणवयपरिहीणं, दीसइ नयर॑ इम॑ वियर्ड ॥ २० ॥ 
एक्क॑ पेच्छामि पह | पुरिसं अइचवलतुरियगइगमणं | भणिओ य राघवेणं, आणेहि इम॑ मह समीवे ॥ २१॥ 
ओयरिय पायवाओ, सोमित्ती तेण आणिओ पुरिसो । रामस्स चलणजुयरूं, नमिऊण ठिओ समव्भासे ॥ २२ । 
त॑ भणइ पठमणाहो, भद्द! कओ आगओ सि? कि देसो। विजणो धणेण रहिओ ? साहसु एयं फुड मज्झं ॥ २३ ॥ 
सो भणइ सिरीगुत्तो, अहय॑ तु कुडम्बिओ य वइएसो । एल्थागओ महाजस ! भणामि ज॑ त॑ निसामेहि ॥ २४ ॥ 
सीहोदरो त्ति नामं, उज्जेणीसामिओ नरवरिन्दरों | तस्स इह वज्जयण्णो, दसउरनयराहिवों भिद्यो ॥ २७ । 
मोत्तण तिहुयणगुरुं, निग्गन्था साहवो य नाणधरा । अन्नस्स नमोक्कारं, न कुणइ सो चेव पुरिसस्स ॥ २६ 
निग्गन्थपसाएणं, सम्मत्तं वज्जयण्णनरवइणा | पत्तं जगविक्खाय॑, कि न सुय॑ देव! तुम्हेहि! ॥ २७ । 
भणिओ य लक्खणेणं, केणोबाणण तेण सम्मत्त' । लद्धं ? कहेहि एत्तो, जाय॑ में कोठय॑ परम ॥ २८ 
वर्क ग रा जकथा-- | 
एत्तो कहेह पहिओ, देव! निसामेहि तस्स साहणं । दिल्लो जहोवएसो, पढ़म॑ सम्मत्तरहियस्स ॥ २९ ॥ 
अह वज्ञयण्णराया, पारद्वीफन्दिओ परिभमन्तों | पेच्छइ मन्दारण्णे, निग्गन्थ साहव॑ एक ॥ ३० ॥ 
गिम्हे सिलायलत्थो, सूरायवसोसिएसु अज्ञेस | सीहो व भयविमुको, समत्तनियमों ददधिइओ ॥ ३१ ॥ 
वरतुरयसमारूढो, कयन्तसरिसो अणाइमिच्छत्तो । गन्तृण भणइ साहुं, कि एत्यं कुणसि आरण्णे? ॥ ३२ ॥ 
इस पर लक्ष्मण बड़ी बड़ी शाखाओंके विस्तारवाले एक बड़के पेड़ पर चढ़ा। रामने उससे पूछा कि, हे सोमित्रि ! 
यहाँ तुम्हें क्या दिखाई देता है? (१८) उसने कहा कि, देव! सात मंजलेबाले सैकड़ों सफ़ेद मदलोंसे व्याप्त कोई 
पंत जेसा भयंकर रूप दिखाई दे रहा है।(१९) बाग़-बग्रोचे तथा सहस्नों सरोवरोंसे व्याप्त यह सारा नगर धन 
एवं जनसे शुन्‍्य होनेके कारण भयंकर मालूम होता है। (२०) हे प्रभो ! अत्यन्त चपल ओर जल्दी जल्दी गमन करनेवाले 
ऐसे एक पुरुषको में देखता हूँ। इस पर रामने कहा कि उसे तुम मेरे पास छाओ। (२१) रामकी आज्ञाके अनुसार 
पेड़ परसे नीचे उतरकर लक्ष्मण उस पुरुषको ले आया। वह रामके दोनों चरणोंमें नमस्कार करके उनके पास खड़ा 
रहा | (२२) रामने उससे पूछा कि हे भद्र ! तुम कहाँसे आये हो और यह देश जनशुत्य तथा धनसे रहित क्यों है ? 
मुझे यह साफ साफ़ कद्दो | (२३) तब श्रीगुप्तने कहा कि, हे महाशय ! मैं तो एक ग्रहर्थ और परदेसी हूँ । यहाँ आनेके 
बारेमें जो कुछ में कहता हूँ बहू आप सुने । (२४) ३ 
उज्जयिनीका स्वामी सिंहोदर नामका एक राज्ञा है। दशपुर नगरका स्वामी वजकर्ण उसका अनुचर है। (२०) 
वद्द वज्रकण त्रिसुवनके गुरु ज्ञिन भगवान्‌ और ज्ञानो निम्नेत्थ साधुओंको छोड़कर अन्य किसी पुरुषकों नमस्कार नहीं करता 
था। (२६) निम्नन्थ साधुओंके प्रसादसे वशञ्रक्ण राजाने सम्यक्त्व ( सत्य दशन ) प्राप्त किया, यह विश्वमें विख्यात हे । 
हे देव! आपने कया यह नहीं सुना |! (२७) इस पर छक्ष्मणने पूछा कि किस उपायसे उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है, यह्‌ 


मुझे कही । मुझे इस बारेमें बहुत जिज्ञासा हो रही है | (९८) वह्‌ सुनकर पथिक कहने लगा कि, हे देव ! सम्यक्त्वसे 
ड्ीन उसे साधुओंने जेसा उपदेश दिया था उसे आप सुनें | (२०) 

एक दिन वजञ्रकण राजा शिकारके छिए घूम रद्दा था, तब एक छोटे बनमें उसने एक निम्नन्‍्थ साधुको देखा। (३०) 
सूर्यकी धूपसे शोषित अंगवाला बह प्रीष्मकालमें एक पत्थर पर बैठा हुआ था। वह दृढ़ धैयेबाला सिंहकी भाँति निर्भेय था 
ओर उसने अपना नियम परिपूर्ण कर लिया था | (३१) उ्तम घोड़े पर सवार और यमके जैप्षा अनादि-मिथ्यात्वी वह 
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तो भणइ समणसीहो, एत्थ हिय॑ अत्तणो विचिन्तेन्तो। अच्छामि रण्णमज्झे, दुक्खविमोक्ख च कुणमाणो ॥ ३३ ॥ 
पुणरवि भणइ नरिन्दो, एयावत्थस्स भोगरहियस्स । थोव॑ पि नत्थि सोक्खं, कि अप्पहिय॑ तुम साह!? ॥ ३४ ॥ 
विसयपसज्लाभिमुहँ, नाऊण सुभासियं भणइ साह । ज॑ पुच्छसि अप्पहियं, त॑ ते सबं निवेएमि || ३५ ॥ 
जे विसएसु पसत्ता, ते अप्पसुहेण वश्चिया मूढा । भमिहिन्ति भवसमुद्दे, दुक्खसहस्साईं पावन्ता ॥ ३६ ॥ 
हन्तुण विविहसत्ते, इमस्स देहस्स पोसणद्वाए | आयसपिण्डो ब जले, जाहिसि नरए निरमिरामे || ३७ ॥ 
नृणं तुमे नराहिव ! न य विन्नायाओ सत्त पुढवीओ | बहुनरयसंकुलाओ, घोराणलपजलन्तीओ || ३८ ॥ 
दुग्गन्धा दुष्फरिंसा, नरया ससि-सर्वज्जिया नि । पुडपाय-कूडसामलि-करवत्त एसिवत्तजन्ताइं | ३९ ॥ 
एएसु पावकम्मा, पक्खित्ता जीवहिंसया दीणा । चक्खुनिमिसं पि सोक्खं, न लहन्ति लभन्ति दुकखाईं || ४० ॥ 
ते एरिसं महन्तं, दुक्ख॑ पावन्ति विसयसुहलोला | ताणं चिय अप्पहियं, केरिसयं होइ पुरिसाणं? ॥ 9१ ॥ 
किम्पागफलसरिच्छे, विसयसुहं अप्पसोक्ख-बहुदुक्खं | अहिय॑ वजेहि इमं, करेहि ज॑ तुज्म अप्पहियं ॥ ४२ ॥ 
तेहि कर्य॑ अप्पहियं, जेहि उ गहिया मह॒बया पश्च । अहवा5णुबयनिरया, सेसा दुक्खाणि पावन्ति ॥ ४३ ॥ 
धम्म॑ काऊण इहं, पाविहिसि सुरालए परमसोक्खं । दुक्खं अणुहवसि चिरं, नरयम्मि गओ अहम्मेणं || 9४ ॥ 
एए मया अणाहा, निश्चुविग्ग भउदूदुया रण्णे। मा हणसु रसासत्तो, हिंसं तिविहेण वज्जेहि ॥ ४५ ॥ 
एएसु य अन्नेष्ठ य, उवए्ससएसु बोहिओ जाहे । ताहे तुरज्ञमाओ, ओयरिउं पणमई साहुं॥ ४६ ॥ 





राजा उस साधुके पास जाकर कहने लगा कि तुम इस जंगलमें क्या करते हो ? (३२) तब उस श्रमण-सिंहने कद्दा कि 
मैं इस बनमें आत्माका कल्याण सोचता हुआ तथा दुःखका नाश करता हुआ बेठा हूँ। (३३) यहद्द सुनकर राजाने पुनः 
पूछा कि भोगसे रद्दित इस तरहकी अवस्थामें विद्यमान पुरुषको तो तनिक भी सुख नहीं है । तो फिर, हे साधो ! तुम्हारी 
आत्माके कल्याणकी तो बात ही कया? (३४) राज़ाको विषयसुखकी ओर अभिमुख जानकर वह साधु सुन्दर शब्दोंमें 
कहने लगा कि तुम आत्महितके बारेमें जो पूछते दो वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ । (३०) 


जो विषयसुखमें आसक्त हैं वे आत्मसुखसे वंचित मुख हज़ारों दुःख प्राप्त करके भवसागरमें भ्रमण करते हैं। (३६) 
इस शरीरके पोषणके लिए अनेक प्राणियोंका वध करके व जलमें लोहेके गोलेके भाँति सुखसे रहित वे नरकमें जायेंगे । (३७) 
हे नराधिप ! अनेक नरकोंसे संकुल तथा भयंकर अप्नमि जिसमें जल रही है ऐसी सात नरककी प्रथ्वीओंको तुम सचमुच 
नहीं जानते। (३५) दुर्गन्धसे व्याप्त तथा असह्य वे नरक सबद्दा सूय एवं चन्द्रसे रहित होते हैं। उसमें पुटपाक, कूट 
शाल्मछी जैसे पेड़ होते हैं, जिसके पत्ते करवत और तलवारके यंत्र सरोखे होते हैं। (३२९) जीवकी हिंसा करनेवाले पापी 
झोर दीन जीव इन नरकोंमें फेंके जाते हैं। वहाँ वे चक्षुके निमिष जितने समयके छिए भी अर्थात्‌ क्षणभरके लिए भी सुख 
प्राप्त नहीं करते; उन्हें दुःख ही मिलता हे | (४०) विषयोंके सुखमें आसक्त वे ऐसा भयंकर दुःख प्राप्त करते हैं। ऐसे 
पुरुषोंका आत्मद्दित कैसे हो सकता है? (४१) अल्प सुख एवं बहु दुःखबाला विषयसुख किंपाकबृ तके फछफे समान है। 
अतः तुम इस अहितकर पापका त्याग करो ओर तुम्द्दारो आत्माके लिए जो द्वितकर है वह करो । (४७२) जिन्होंने पाँच 
मद्ात्रत अहण किये हैं अथवा जो अणुव्रतमें निरत हैं वे ही आत्महित साधते हैं, बाक़ी तो दुःख प्राप्त करते हैं । (9३) 
इस भवमें धम करनेसे तुम देवलोकमें उत्तम सुख प्राप्त करोगे और अधर्म करनेसे नरकमें जाकर चिरकाल पयनन्‍्त दुःख 
अनुभव करोगे। (४४) ये असद्दाय म्रग अरण्यमें भयसे त्रस्‍्त द्वोकर सबेदा दुःखी रहते हैं। रसमें आसक्त तुम इन्हें 
मत मारो और मन-बचनः/काया तीनों प्रकारसे हिंसाका त्याग करो । (४०) 


इन और ऐसे ही दूसरे सैकड़ों उपदेशोंसे जब वह बोधित हुआ तब घोड़े परसे नोचे उतरकर उसने साधुको 
प्रणाम किया। (४६) तब उसने -कद्दा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं कृता्थ हुआ हूँ और पापसे बिमुक्त हुआ हूँ कि देव 
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तो भणइ कयत्यो 5हं, विमुकपावो न एत्थ संदेहो । जो सुर-नरसंपुज्जं, साहुस्स समागमं पत्तो ॥ ४७ ॥ 
निग्गन्थाण महायस ! दुकरचरिया अहँ पुण असत्तो । पश्चाणुबयधारी, गिहत्थधम्मे अभिरमामो | ४८ ॥ 
एवं गिहत्थधम्मं, घेत्तण नराहिवों समुलवइ | जिणसाहवे पमोत्तं , अन्नस्स पिरं न नामेमि ॥ ४९ ॥ 
अह पीइवद्धणं सो, साहुँ पूणद् परमभावेणं | उबवासं चिय गिण्दइ, राया उल्लसियरोमश्चो ॥ ७५० ॥ 
उववासियस्स साहू, कहेइ परम हिय॑ निययका्लं । ज॑ काऊण गिह॒त्था, भविया मुच्चन्ति दुक्खाणं ॥ ५१ ॥ 
सागार-निरागारं, चारित्तं दुविहमेव उबहई । सालम्बणं गिहत्था, करन्ति साह निरारुम्बं | ५२ ॥ 
पश्च य अणुबयाईं, सिक्खाओ तह य होन्ति चत्तारि | तिण्णि य गुणबयाईं, जिणिन्दपूया य उबहद्य ॥ ५३ ॥ 
तो वज्जयण्णराया, जिणधम्म॑ गेण्हिकण भावेणं । पविसरह निययनयरं, बहुजणपरिवारिओ तुट्टो ॥ ५० ॥ 
गमिऊण रयणिसमयं, मज्जियजिमिओ मणेण चिन्तेइ | सीहोयरस्स विणयं, कह तस्स फुडं करिस्से हं ? ॥ ५७ ॥ 
चिन्तेजण सुमरिउं, कणयमय मुद्दियं इह उहुट्टे | कारेमि रयणचित्तं, सुबयजिणबिम्बसबन्निहियं ॥ ७५६ ॥ 
सा नरबईण मुद्दा, कारावेऊण दाहिणल्डट्टे । आविद्धा राएणं, . हरिससमुछसियगत्तेणं || ५७ ॥ 
सीहोयरस्स पुरओ, काऊण5ह्ुद्ठयं निययसीसे । पणमइ जिणिन्दपडिमं, ससंभमो छोगमज्झम्मि || ५८ ॥ 
परिसुणिय कारणेणं, केण३ वहरीण साहिए. सन्‍्ते | दसउरबइस्स रुट्टी, गा॑ सीहोयरो राया ॥ ५९ ॥ 
तो सबबलसमग्गो, माणी सन्नद्धबद्धतोणीरों । चलिओ दसउरनयरं, उबरिं चिय वज्जयण्णस्स | ६० ॥ 
ताव चिय तुरियगई, वेणुल्यागहियकरयलो पुरिसो । गन्तृण वज्जयण्णं, भणइ तओ में निसामेहि ॥ ६१ ॥ 
अणमोकारस्स पह | रुट्टो सीहोयरों सह बलेणं | आगच्छइ तृूरन्तो, तुज्म वहत्थं सवडहुत्तो ॥ ६२ ॥ 


एवं मनुष्यों द्वारा पूजनीय साधुका समागम मुमे प्राप्त हुआ है। (४७) हे महाशय! निग्नेन्थोंकी दुष्कर चर्याके लिए मैं 
असमथ हूँ, अतः पाँच अणुब्रतकों धारण करनेवाले गृहस्थके धममें मुझे अभिरुचि है। (४८) इस प्रकार गृहस्थ घ्मको 
अंगीकार करके राजा वजकणेने कहा कि जिन और साधुओंको छोड़कर मैं किसीको सिर नहीं झुकाऊँगा। (४९) उस राजाने 
अत्यन्त भावपूबंक प्रीतिवधेन साधु की पूजा की और आनन्दसे रोमांचित उसने एक उपवास ग्रहण किया। (५०) साधुने 
उपवासित राजाको सार्वेकालिक परम हित, जिसका शअआाचरण करके ग्रहस्थ एवं भव्य जोब दुःखोंसे छुटकारा पाते हैं, का 
उपदेश दिया। (५१) दो प्रकारके चरित्रका उपदेश दिया गया है: १--सागार, और २--अनगार । गृहस्थ आलम्बन- 
युक्त ( श्रपूण ) और साधु आहूम्बनसे रद्दित ( पूण ) चरित्रका पालन करते हैं । (१२) उसने पाँच भगुब्रत, चार गुणम्नत 
और तीन शिक्षात्रत तथा जिनेन्द्रोंके पूजनका उपदेश दिया। (५३) अनेक छोगोंसे घिरे हुए और तुष्ट उस राजाने भाव- 
पूवक जिनधर्म अंगीकार करके अपने नगरमें प्रवेश किया । (५४) 

रात्रिका समय व्यतीत करके तथा स्नान एवं भोजन करके वह मनमें सोचने छगा कि उस सिंहोदरका आज्ञापालन 
मैं किस प्रकार अच्छी तरहसे कर सकूँगा ? (५५) सोचने पर उसे याद आया कि मैं इस अंगूठे पर रल्नोंसे चित्रविचित्र 
और सुत्रत जिनके बिम्बसे युक्त ऐसी एक सोनेकी अंगूठी बनवाऊँ। (५६) मुद्रा बनवाकर हषेसे पुलकित गात्नवाले राजाने 
अपने दाहिने अंगूठे पर वह पहनी। (५७) सिंद्ोदरके समक्ष लोगोंके बीच घबराहुटके साथ अपने अंगूठेको मस्तक पर 
ले जाकर जिनेन्द्रकी प्रतिमाकों प्रणाम किया | (५८) किसी शम्रु द्वारा कहे गये इस प्रकारकी घबराहूटके कारणको सुनकर 
सिंहोदर राजा दशपुरके नरेश वज्कर्ण पर अत्यन्त रष्ट हुआ। (५९) तब शस्त्रोंसे छैस हो तथा तरकस बाँधकर वह्द 
मानी राजा समग्र सैन्यके साथ वज्ञकणेके दशपुर नगर पर आक्रमण करनेके लिए चछा | (६०) इस बीच हाथमें बेंत धारण 
किये हुए एक शीघ्रगामी पुरुषने वश्चकणके पास जाकर कहा कि आप मेरी बात सुनें (६९) नमस्कार न करनेसे रुष्ट सिंहोद्र 
राजा सैन्यके साथ तुम्दारे बधके लिए इस ओर जल्दी-जल्दी आ रहा है। (६२) तुम्दारे किसी शर्त्रु द्वारा इस प्रकार 


१, वन्दणपूया--मु० । 
३४ 
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एवं नराहिवों सो, केण वि तुह वेरिणण अक्खाए | अवसेण इह्या55गच्छइ, करेहि हियइच्छियं ज॑ ते || ६३ ॥ 
तो भणइ वज्जयण्णो, को सि तुम? कत्थ देसवत्थबो ? । कह वा नरिन्दमन्तो, एसो ते जाणिओ? भणह ॥ ६४ ॥ 
सो भणइ कुन्दनयरे, नामेणं सदसंगमों वणिओ | जउणा तस्‍्स वरतणू , पुत्तो वि य विजयज्ञो हैं ॥ ६० ॥ 
पत्तो य जोबणसिरी, उज्ञेणी आगओ वणिजेणं | द्टूण अणड्लल्या, वेसा आयलय॑ पत्तो ॥ ६६ ॥ 
वसिओ य एगरत्ति, तीएँ सम॑ तिबनेहराएणं | कढिणयरं॑ चिय बड़ो, हरिणो जह वाउराए ब ॥ ६७ ॥ 
जणएण मज्झ नियय॑, समज्ियं॑ जं धण्ं असंखेज्ज॑ | त॑ छम्मासेण पह्‌! विणासियं मे दुपुत्तेणं || ६८ ॥ 
जह कमले ब महुयरो, आसत्तो तह य कामगयचित्तो । महिलाणुरागरत्तो, कि न कुणइ साहसं पुरिसो? ॥ ६९ ॥ 
अह सा सहीएँ पुरओ, निन्दन्ती निययकुण्डलं मुणिया | एएण असारेणं, कि कोरइ कण्णभारेणं ? ॥ ७० ॥ 
भणइ य अहो | कयत्था, धत्ना सा सिरिधरा महादेवी । उत्तमरयणाइड्धं, सोहह मणिकुण्डलं कण्णे ॥ ७१ ॥ 
अहय॑ कुण्डलचोरो, रायहरं पत्थिओ निसि पओसे । सीहोयरं सुया मे, पुच्छन्‍्ती सिरिहरा देवी ॥ ७२ ॥ 
नरवइ ! न लहसि निदं, कि उबिम्गो सि दारुणं अज्जं ? | सो भणइ भज्झ निद्दा, कत्तो चिन्ताउलमणस्स ? ॥ ७३ ॥ 
मह विणयपराहुत्तो, न मारिओ जाव सुन्दरी ! दुद्टी | दसउरनयराहिवई, ताव कओ में हवइ निद्दा !'॥ ७४ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, तो हं मोत्तण चोरिय॑ तुरिओ । एत्था55गओ नराहिव! तुज्ञ रहस्सं परिकहेउं || ७५ ॥ 
जाव चिय उल्लावो, एसो वट्टह सभाए. मज्ञम्मि | ताव चिय बल्सहिओ, पत्तो सीहोयरों राया ॥ ७६ ॥ 
सो गेण्हिडं असत्तो, त॑ नयरं विसमदुग्ग-पायारं | परिवेढिअण सयलूं, पुरिसं पेसेइ तूरन्तं ॥ ७७ ॥ 





क॒द्दा गया वह राज्ञा यहाँ अवश्य आ रहा है | अतः मनमें जेसी इच्छा हो वैसा करो | (६३) तब वज्जकणने पूछा कि तुम कौन 
हो ? किस देशके निवासी द्वो ? मुझे कहो कि तुमने राजाका यह गुप्त रहस्य कैसे जाना ? (६४) इस पर उसने कहा कि-- 


कुन्दनारमें शब्द्संगस नामका एक वणिक्‌ रहता है। उसकी सुन्दर पत्नी यमुना है । उनका में विद्युदंग नामका 
पुत्र हूँ । (६५) योवनकी कान्ति प्राप्त होने पर में व्यापारके लिए उज्यिनी आया। वहाँ अनंगछता नामकी गणिकाको 
देखकर में प्रमासक्त हो गया | (६६) में उसके साथ एक रात रहा और जाहूमें बद्ध हिरनकी भाँति तीत्र सनेहरागवश मैं 
उसमें अत्यन्त आसक्त हो गया। (६७) मेरे पिताने जो असंख्येय धन उपाजित किया था वह कुपुत्र मैंने छः मासमें ही 
नष्ट कर दिया। (६८) जिस प्रकार कमरमें आसक्त भोंरा होता है उसी प्रकार काममें आसक्त मनवाला पुरुष होता हे । 
स्रीके अनुरागमें लीन पुरुष कोनसा साहस नहीं करता ? (६९) तब सखियोंके सामने अपने कुण्डलोंकी निन्‍्दा करती हुई 
उसने कहा कि इस असार और कानके लिए भाररूप कुण्डलोंको रखकर में क्या करू ? (७०) उसने कहा कि वह पटरानी 
श्रीधरा धन्य एवं ऋृतार्थ है कि जिसके कानमें उत्तम रत्नोंसे जड़े हुए मणिकुण्डल शोभित हो रहे हैं । (७१) कुण्डलचोर 
मैंने रात्रिमें प्रदोषके समय राजमहलकी ओरे प्रस्थान किया । वहाँ सिंहोदरसे इस श्रकार पूछती हुई श्रीधरा मेरे द्वारा सुनी 
गई कि, हे राजन ! तुम्हें नींद क्‍यों नहीं भा रही ? आज तुम इतने उद्धिप्न क्यों हो ? इस पर उसने कहा कि चिन्तातुर 
मनवाले मुझे नींद कहाँसे आ सकती है ? हे सुन्दरी ! विनयसे पराडःमुख ओर दुष्ट दशपुर नरेश जबतक मेरे द्वारा नहीं 
मारा जाता तबतक मुझे केसे नींद आ सकती है। (७२-७४) हे नराधिप ! ऐसा वचन सुनकर चुरानेका छोड़ मैं तो 
जल्दी-जल्दी यहाँ पर तुम्हें यद्द गुप्त बात कदनेके लिए आया हूँ | (७५) 

जबतक सभाके बीच यह बातचीत हो ही रही थी तबतक तो सिंहोदर राजा सैन्यके साथ आ पहुँचा । (७६) 
विषम तथा दुर्गंम परकोटेवाले उस नगरको छेनेमें श्रसमर्थ उसने उसे चारों ओरसे घेर लिया और फौरन ही एक आदमीको 
भेजा। (७७) वज्ञकणके पास जाकर अपने स्वामीके कथनानुसार उसने अत्यन्त कठोर शब्दोंमें कद्दा कि मुनि द्वारा उत्साहित 


१, सिरिं उज्जेणि--प्रत्य ० । २. लगय॑ वेसं--प्रत्य० । 
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गन्तृण वज्जयण्णं, सुणिट्ठुर भणइ सामिवयणेणं । मुणिउच्छाहियहिययो, जिणवरगबं समुब्रहसि ॥ ७८ ॥ 
दिन्न॑ मए पहुत्त, भुञ्नसि विसय॑ लिणं नमंसेसि । मायाएँ ववहरन्तो, कह मज्ञं निवुई कुणसिः ॥ ७९ ॥ 
जह मज्झ चलणजुयलं, न नमसि रे वज्जयण्ण | आगन्तुं | तो निच्छणण तुज्झं, न य जीय॑ नेय रज्ज॑ ते ॥ ८० ॥ 
तो भणइ वज्जयण्णो, मह विसय॑ साहणं पुरं कोसं । स्ब॑च गेण्हउ इम॑, धम्मदारं च मे देड ॥ ८१ ॥ 
एसा मए पहल्ना, आरूढ्ा साहुसलियासम्मि | एयं ते परिकहियं, अमओ हं न य विमुश्चामि ॥ ८२ ॥ 
गन्तृण तत्थ दूओ, सबं सीहोयरस्स साहेइ । रुट्टो रोहेह पुरं, विसयं॑ च इमं विणासेइ ॥ ८३ ॥ 
एवं ते परिकहियं, देसविणासस्स कारणं सं । एत्तो गच्छामि अहं, सुन्नागारं इमं गाम ॥ ८9 ॥ 
डज्झन्तम्मि य विसए, मज्झ वि नियय॑ कुडीरयं दड्'ुं | भजजाएँ पेसिओ हं, घडपिहराणं इह देव! ॥ ८५ ॥ 
एवं चिय परिकहिए, दहन ण<ुडदुक्खियं दयावन्नो । पउमो देह महस्घं, नियय॑ कडिसुत्तयं तस्स ॥ ८६ ॥ 
पणिवहऊण गओ सो, निययघरं देसिओ अइतुरन्तो। पउमो वि भणइ एत्तो, लक्खण | बयणं सुणसु मज्मं | ८७ ॥ 
जाव चिय न य सूरो, सुदुस्सहो होइ गिम्हकालम्मि | ताव इमस्स समीव॑, पुरस्स भूमिं पगच्छामो | ८८ ॥ 
अह ते कमेण पत्ता, दसज्ननयरस्स बाहिरुद्देसे | चन्द्प्पहस्स भवणं, थोऊण अवद्ठिया तत्थ ॥ ८९ ॥ 
न्थपरिस्समखीणा, सीया द्ठूण लक्खणो सिम्ध॑ । पविसरइ दसउरं सो, अणुणाओ दारपालेहिं ॥ ९० ॥ 
दिट्ठो य वज्जयण्णो, तेण वि संभासिओ निविद्नो य । भुज्ञावेहि लहुँ चिय, एवं भणिओ य सूयारो ॥ ९१ ॥ 
तो जंपइ सोमित्ती, मज्म गुरू जिणहरे सह पियाएु । चिट्द३ तम्मि अभुत्ते, न य हं भुज्ञामि आहार ॥ ९२ ॥ 
भणिओ सूयारवई, नरबइणा अन्न-पाणमाईयं | एयस्स तुम॑ निययं, देहि तुरन्तो वराहारं ॥ ९३ ॥ 








हृदयवाला तू जिनवरके कारण गव धारण करता है। (७८) मैंने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया है और इसीलिए इस प्रदेशका 
तुम उपभोग करते हो और फिर भी जिनको नमस्कार करते हो। छुलकपटका व्यवहार करके तुम मुझे सन्‍्तुष्ट कैसे कर 
सकते हो ? (७९) हे वजञ्॒कण ! तुम आ करके यदि मेरे दोनों पेरोंमें नमन नहीं करोगे तो निश्चयसे न तो तुम्हारा जीवन 
रहेगा ओर न यह राज्य द्वी रहेगा । (८५०) इस पर वज्कणेने कहा कि मेरा राज्य, सेना, नगर, खज़ाना--सब कुछ ले लो, 
पर धर्मका साधन मुझे दो । (८५१) साधुके पास मैंने यह प्रतिज्ञा की है। यह मैंने तुमसे कह्दा। जबतक जीवित हूँ 
तबतक में इसे नहीं छोड़ूँगा । (८२) वहाँ जाकरके दूतने सिंदोदरसे सब कुछ कद्दा । इस पर रुष्ट हो करके उसने नगरकों 
घेरा डाला और इस प्रदेशको तहस-नहस कर दिया | (८५३) इस भश्रकार मैंने इस देशके विनाशका सब कारण तुमसे कहा । 
अब में शून्य घरोंवाले इस नगरमें जाता हूँ । (८४) जब सारा प्रदेश जलाया जा रहा था तब मेरी अपनी कुटियां भी जला 
दी गई । हे देव ! घड़े और मथानीके लिए मेरी पत्नीन मुझे यहाँ भेजा है। (८५) इस प्रकार कहने पर अतिदुःखित देख 
है सक रामने अत्यन्त मूल्यवान्‌ अपनी करधौनी उसे दी । (५६) वह मुसाफिर प्रणाम करके अत्यन्त शीघ्रताके साथ अपन घर 
ट गया । 

तब रामने कहा कि, हे लक्ष्मण ! तुम मेरा कहना सुनो । (८५७) प्रीष्मकालमें जबतक सूर्य अत्यन्त दुस्सह नहीं 
हो जाता तबतक हम इस नगरकी भूमिके समीप पहुँच जायें। (८५८५) यथासमय वे दशांगपुर नगरके बाहरके भागमें आ पहुँचे 
और चन्द्रप्रभस्वामीके मन्दिरमें स्तुति करके वहीं ठहरे | (८५०) मार्गके परिश्रमसे थकी हुईं सीताको देखकर द्वारपालों द्वारा 
अनुज्ञात लक्ष्मणने दशपुरमें प्रवेश किया। (९०) डसने वजञ्ञकर्णको देखा, उससे बातचीत की और आसन पर बठा। 
बज्रकर्णने रसोइयेसे कहा कि इसे जल्दी भोजन कराओ । (९१) इस पर छलक्ष्मणने कद्दा कि मेरे बड़े भाई अपनी प्रियाके 
साथ जिनाल्यमें ठहरे हुए हैं। जबतक वह भोजन नहीं करते तबतक मैं भी भोजन नहीं करता। (९२) राजाने बड़े 
रसोइयेको ञआाज्ञा दी कि तुम अवश्य ही इसे जल्दी उत्तम आहार दो | (९३) छक्ष्मण उसे ले गये और यथेच्छ भोजन 
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त॑ लक्खणेण नीय॑, भुत्तं चिय मोयणं जहिच्छाए | सबगुणेहि वि. पुण्णं, अमय॑ व तणु सुहावेह ॥ ९४ ॥ 
तो भणइ पउमणाहो, पेच्छसु सोमित्ति | वज्जयण्णेणं | अमुणियगुणेण अम्हं, ववहरियं॑ एरिसं कर्ज ॥ ९५ ॥ 
निणसासणाणुरत्तो, अणन्नदिट्टी दसज्लनयरवई । जद पाविही विणासं, पिरत्थु तो अग्ह जीएणं ॥ ९६ ॥ 
गन्तृण लक्खण ! तुम, सीहोयरपत्थिवं भणसु एवं । पीई करेहि सिम्धं, समय चिय वज्जयण्णेणं ॥ ९७ ॥ 
ज॑ आणवेसि भणिऊण लक्खणों अइगओ पवणवेगो । सिबिरं चियर संपत्तो, कमेण पविसर्‌इ रायहरं ॥ ९८ ॥ 
अत्थाणिमण्डवत्थं, जंपह सीहोयरं॑ मइपगब्भी । भरहेण अहँ दूओ, विसज्जिओ तुज्झ पासम्मि ॥ ९९ ॥ 
आणवइ तुम॑ भरहो, समुद्दपेरन्तवसुमईनाहों । जह मा कुणसु विरोहं, समय॑ चिय वज्जयण्णेणं || १०० ॥ 
सीहोयरो पवुत्तो, कि गुणदीसे न याणई भरहों । जह विणयमइ्गयाणं, मिच्चाण पह्‌ पसजान्ति ॥ १०१ ॥ 
मह एस वज्जयण्णो, विणयपराहुत्तमाणिओ मुइओ । एयस्स परमुवाय॑, करेमि कि तुज्ञ तत्तीए! ॥ १०२ ॥ 
भणइ तओ सोमित्ती, कि ते बहुणहि जंपियबेहिं? । एयस्स खमसु सबं, सीहोयर ! मज्झ वयणेणं ॥ १०३ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, भणइ य सीहोयरो परमरुट्ठटो | जो तस्स वह पक्खं, सो वि मए चेव हन्तबो | १०४ ॥ 
पुणरवि भणइ कुमारो, मह वयणं सुणसु सबसंखेवं । संधि व कुणसु अज्ज॑, मरणं व लहुँ पडिच्छाहि ॥ १०५ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, संखुहिया सयलपत्थिवत्थाणी | नाणाचेट्वाउलिया, नाणादुबयणकल्लोला ॥ १०६ ॥ 
केइ भडा सहस त्ति य, उकद्डेंडण तत्थ छुरियाओ । सिम्ध॑ चिय संपत्ता, तस्स वहत्थुजयमईया ॥ १०७ ॥ 
संवेढिं पवत्ता, मसगा इव प्॒यं समन्तेणं । अह सो भउज्ञियमणो, जुज्झेइ सम॑ रिउभडेहिं || १०८ ॥ 
करयलघायाहि भडा, केएत्थाए हहणइ चलणपहरेहिं | जड्डाबलेण केई, केरे पाडइ भुयबलेणं | १०९ ॥ 


हुआ। वह सब गुणोंसे पूण तथा अम्ृतकी भाँति शरीरकों सुखदायी था। (९४७) तब पद्मनाभ ( राम ) ने कहा कि, हे 
लक्ष्मण ! देखो। हमारे गुणोंको न जानने पर भी वजञ्ञकर्ने ऐसा व्यवहार किया है । (९५) जिनशासनमें अनुरक्त तथा 
किसी दूसरे धमंकी ओर दृष्टि न डालनेत्राल्ा द्शपुरका राजा यदि विनाशको प्राप्त होगा तो हमारे जीवनको धिक्कार हे। (९६) 
हे लक्ष्मण ! तुम सिंहोदर राजाके पास जल्दी जाकर ऐसा कहो कि बजकणे राजाक साथ तुम शीघ्र दी प्रीति करो । (९७) 
“आप जो आज्षा देते हैं'--ऐसा कहकर पवनकी भाँति वेगवाल्ा लक्ष्मण गया और शिबिरके पास पहुँचकर क्रमशः राजमहलूमें 
प्रवेश किया। (९८) राजसभामें बेठे हुए उस पिद्दोदरके प/सर जाकर उसने कहा कि, हे बुद्धिशाली सिंहोदर ! भरतने 
मुझ दूतको तुम्दारे पास भेजा है । (९९) समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीक स्वामी भरत तुम्हें आज्ञा देते हैं कि वश्रकणक साथ विरोध 
मत करो । (१००) सिंद्ोदरने जवाबमें कद्दा कि भरत क्‍या गुण-दोप नहीं जानते कि विनयका अतिक्रम करनवाले भृत्योंक 
कारण मालिकको तकलोफ़ उठानी पड़ती है? (१०१) मेरे प्रति विनयसे परांमुख यह वजञ्ञकर्ण अभिमानी हो गया है. 
ओर फूला नहीं समाता। मैं इसका योग्य उपाय करता हूँ। तुम्दारे सनन्‍्तोषसे मुझे कया प्रयोजन है ) (१०२) इस पर 
लच्ष्मणने कहद्दा कि तो तुम्हारे बहुत बोलनेसे भी मुझे क्‍या प्रयोजन है ? हे सिंहोदर ! मेरे कहनेसे तुम इसका सब कुछ 
ज्वमा कर दो | (१०३) यह कथन सुनकर अत्यन्त रुष्ट सिंहोदर कहने लगा कि जो उसका पक्ष छेता है वह भी मेरे द्वारा 
मारे जाने योग्य है। (१०४) कुमार लद्ट्मणने पुनः कद्दा कि अत्यन्त संक्षेपमें मेरा कथन तुम सुन छो--आज ही सन्धि कर 
लो, श्रन्यथा मृत्युकी शीघ्रतासे प्रतीक्षा करो | (१०५) ऐसा कहते द्वी राजाकी समग्र सभा संक्षुब्ध हो उठी। वह अनेक 
प्रकारकी चेष्टाएं करने छगी तथा अनेक प्रकारक दुवेचनरूपी तरंगोंसे व्याप्त हो गई। (१०६) वहाँ वध करनेके लिए उत्सुक 
बुद्धिशाली कई भट एकदम तलवार खींचकर उसके पास शीघ्र ही पहुँच गये | (१०७) पबतको घेरनेवाले मच्छरोंकी भाँति 
उन्होंने उसे घेरनेका प्रयत्न किया, परन्तु भयरद्दित मनवालढा वद्‌ लद्मण शत्रुके सुभटोंके साथ छड़ने लगा। (१०८) उसने कई 

सुभटों को मुद्ठीके प्रहारसे, कइओंको पैरोंके प्रद्रसे, कइ्योंको जाँघके बठसे और कइ्योंको भुजाओंकी सामथ्यसे पीटा | (१०९) 
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जोहेण हणदइ नजोहं, पण्हिपहारेण कुणइ निज्ीवं । अन्न॑ विदिल्नपट्टिं, वजह य अहोमुह पडिय॑ | ११० ॥ 
एवं सा भडपरिसा, भग्गा द्बण उद्टिजो राया। सीहोयरो तुरन्तो, मत्तमहागयवरारूढ़ो ॥ १११ ॥ 
तुरय-रह-कुझ्रेसु य, अन्नेसु भडेसु बद्धकवण्सु । वेढेइ लक्खणं सो, मेहो व रविं जलयकाले | ११२ ॥ 
दढ्बूण आवयन्तं, रिउसेन्न॑ सबओ समन्तेणं । सोमित्ती गयखम्मं, उम्मूलेअण जब्मिद्दो ॥ ११३ ॥ 
गय-तुर॒य-दण्पियभडे, पहणइ परिहत्थदच्छठच्छाहो | चक्कर व समाइद्धं, त॑ रिउसेन्न॑ भमाडेइ ॥| ११४ ॥ 
हयमाणवहयजोहं, भग्गं त॑ रिउबलं पलोएड । दसउरनयराहिवई, जणसहिओ गोउरनिविट्टो ॥ ११५ ॥ 
साहु त्ति साहु लोगो, जंपद् एकेणिमेण वीरेणं । भग्गं सुहडाणीयं, सीहेण व मयकुलं सयलं ॥ ११६ ॥ 
भग्गा भणन्ति सुहडा, कि एसो दाणवों सुरो कालो! । एको जोहेइ बल, समरसमत्थो महापुरिसो ॥ ११७ ॥ 
भयविहलवेवियज्ञं, गन्तुं सीहोयर॑रहारूढं । उप्पहऊणा 5 5यडुइ, धरणियलत्थ॑ कुणइ वीरो ॥ ११८ ॥ 
निययंसुयगलगहिय॑, पुरओ काऊण जह य बलिवदं । पउमस्स सन्नियासं, सोमित्ती नेह तूरन्तो ॥ ११९ ॥ 
सीहोयरमहि छाओ, जंपन्ति विमुकनयणसलिलाओ । पहमिक्खं देहि पह | अम्हँ सरणं असरणाणं ॥ १२० ॥ 
सो भणइ रुक्खसण्डं, जं पेच्छह अम्ह सुविउल पुरओ । उलम्बेमि हणेउं, एयं सीहोयरं सिम्धं ॥ १२१ ॥ 
सो ताण रुयन्तीणं, नोओ सीहोयरो गुरुसमीबं | कहिओ य लक्खणेणं, एस पहू | बज्जयण्णरिक ॥ १२२ ॥ 
सीहोयरो पणामं, काऊणं भणइ पउमणाहं सो । न यहं जाणामि फुडं, को सि तुम॑ देव | एल्थाएइएइओ ? ॥ १२३ ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय ! सबं पि करेमि तुज्झ भिच्चो हंं | भणिओ य कुणसु-संधिं, समय॑ चिय वज्जयण्णेणं || १२४ ॥ 


उस लक्ष्मणने एक योद्धाको युद्ध करक मारा और उसे छतिया करके निर्जीव किया। जिसकी पीठ फट गई है. 
और इसीलिए जो आधे मुँह पड़ा है ऐसे दूसरे किसोको उसने बाँध लिया। (११०) इस प्रकार सुभटोंकी उस परिपद्‌ को 
भग्न होते देख राजा सिंद्ोद्र उठ खड़ा हुआ ओर तुरन्त द्वी मदोन्‍्मत्त बड़े भारी हाथी पर सवार हुआ । (१११) घोड़े, 
रथ और द्वाथी तथा कवच बाँ थे हुए दूसरे सुभटोंके साथ उसने लक्ष्मणको वषोकालमें बादल सूयको जिस प्रकार घेर लेते 
हैं, उस प्रकार घेर लिया । (११२) यह्‌ देखकर कि शत्रु-सेन्य चारों ओरसे आक्रमण कर रहा है, लक्ष्मण हाथी बाँधनेके 
खम्भेको उखाड़कर सामने खड़ा रहा | (११३) चतुर, दक्त एवं उत्साही लक्ष्मण द्वाथी, घोड़े तथा धमण्डी सुभटोंको मारने 
लगा और तेजीसे घूमते हुए चक्रकी भाँति शत्रुकी सेनाको घुमाने छगा। (११४) छोगोंके साथ नगरके द्वारमें खड़े हुए 
दशपुर नगरके अधिपति वजञ्रकणेने पीठे और मारे जाते योद्धाओंके कारण भग्न उस शश़ुसैन्यकों देखा। (११५) छोग 
चिल्लाते थे कि अच्छा किया, अच्छा किया । जसे हरिणोंके समूहको अकेला सिंह नष्ट करता है वेसे द्वी इस अकेले बीरने 
सुभटोंकी सेनाको नष्ट कर दिया दै (११६) द्वारे हुए सुभट कहे थे कि क्‍या यह कोई राक्षस, देव या यम है ? युद्धमें 
कुशल यह महापुरुष अकेला सैन्यके साथ छड़ता है। (११७) भयसे विहल होनेक कारण जिसका शरीर कॉप रहा है 
ऐसे रथ पर आरूढ़ सिंदोद्रके पास जाकर उस वोरने क़दकर उसे खींचा ओर जुमीन पर ला पटकरा | (११८) उसके अपने 
ही वस्रसे बैलकी तरह गला पकड़कर और आगे करके लच्मण उसे तत्काल रामक समक्ष ले गया। (११९) जिनकी 
आँखोंमेंसे आँसू गिर रहे हैं ऐसी सिंहोदरकी ख्रियाँ कहने लगीं कि, हे प्रभो! अशरणोंकी शरण ! हमें आप पतिभिज्ञा 
दे । (१२०) उस लच्मणने कहा कि हमारे सामने जो वह बड़ा भारी पेड़ तुम देख रही हों उस पर इस सिंहोदरको मारनेके 
लिए शीघ्र ही छटठका दूँगा । (१२१) उन रोती हुई स्लियोंका पति सिंहोदर बड़े भाईके पास लाया गया। लरद्मणने कहा 
कि, दे प्रभो! वज्रकणेका शत्रु यह रहा | (१२२) प्रणाम करके सिंहोदरने रामसे कहद्दा कि, हे देव ! यहाँ पर आये हुए 
आप कौन हैं यह मैं बिव्वकुल नहीं जानता हूँ। (१२३) हे स्त्रामी! में आपका भ्ृत्य हूँ। आप जो आज्ञा देंगे वह सब 
मैं करूँगा । इस पर रामने कद्दा कि वश्रकणेके साथ तुम सन्धि कर छो | (१२४) इस बीच भेजे हुए मनुष्य द्वारा दशपुरका 
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ताव चिय आहूओ, हिएण पुरिसेण दसउराहिवई । सिग्घं च समणुपत्तो, पयाहिणं कुणई जिणभवणे ॥ १२५ ॥ 
चन्दप्पहस्स पडिम॑, थोऊणं राघवं सुहासीणं । संभासेह पहट्टो, सीय॑ च ससंभमसिणेह ॥ १२६ ॥ 
देहाइकुसलपुबं, परिपुच्छेकण तत्थ उबविद्ठों | कुसलेण भद्द ! तुज्झं, अम्ह वि कुसलं भणइ रामो ॥ १२७ ॥ 
वट्ढइ जावुल्लवो, समागओ ताव विज्ञुयज्ञो वि | पठम॑ सीयाएँ. समं, पणमिय तत्थेव उबविद्टो ॥ १२८ ॥ 
रामेण वज्जयण्णो, भणिओ साहु त्ति जिणमए दिद्वी । गिरिरायचूलिया इब, न कम्पिया कुसुइवाएणं ॥ १२९ ॥ 
नमिऊण जिणवरिन्दं, भवोहमहणं तिलोयपरिमहियं । कह अन्नो पणमिजइ, इमेण वरउत्तिमड्ेणं ! ॥ १३० ॥ 
तो भणइ वज्जयण्णो, अवसीयन्तस्स वसणपडियस्स । पुण्णेहि मज्झ सुपुरिस | जाओ चिय बन्धवो तुहय॑ ॥ १३१ ॥ 
भणिओ य वज्यण्णो, रामकणिट्ठेण ज॑ तुमे इृष्ठं | तं अज् भणसु सिम्धं, सबं संपायइस्सामि ॥ १३२ ॥ 
तो भणइ तणाईण वि, पीड्ड नेच्छामि सबजीबाणं | मह वयणेण महाजस ! मुश्चसु सीहोयरं एयं ॥ १३३ ॥ 
एवं भणिए जणेणं, उखुट्टं साहु साहु साहु त्ति। सीहोयरो य मुक्को, वयणेणं वज्जयण्णस्स ॥ १३४ ॥ 
पीई कया य दोण्ह वि, समयसमावन्नपणयपमुहाणं । निययनयरीऐँ, अद्धं, तस्स य सीहोयरो देह ॥ १३५७ ॥ 
आसाण गयबराणं, कुणइ हिरण्णस्स समविभागेणं । सीहोयरो य तुट्टी, देह चिय वज्जयण्णस्स ॥ १३६ ॥ 
लिणधम्मपभावेणं, तत्थ गयाणं च कुण्डरु॑ दिबं । सीहोयरेण दिल्नं, तुट्ठेंणं विजुयज्डस्स ॥ १३७ ॥ 
तो दसउराहिवेणं, दुहियाओ ताण अद्ठ दिन्नाओ । आभरणमभूसियाओ, सिम्ध॑ं पुरओ य ठवियाओ ॥ १३१८ ॥ 
सीहोयरमाईहिं, अन्नेहि वि पत्थिवेहि कन्नाणं | थणजहणसालिणीणं, सयाणि तिण्णेव दिन्नाइं ॥ १३९ ॥ 
तो लक्खणो पव॒ुत्तो, न य महिलासंगहेण में कं | जाव य न भुयबलेणं, समजियं अत्तणों रज्ज॑ | १४० ॥ 


राजा वज्रकण भी बुलाया गया । बह शीघ्र ही आया और जिनमन्दिरमें दशनाथ प्रदक्षिणा दी । (१२५) चन्द्रप्रभर्वामीकी: 
प्रतिमाकी स्तुति करके अत्यन्त आनन्दित उसने आरामसे बैठे हुए रामचन्द्रजी तथा उत्कण्ठा एवं स्नेहसे युक्त सीतासे बात की । 
(१२६) प्रथम शरीर आदिकी कुशल पूछकर वह वहाँ बैठा । रामन कहद्दा कि, भद्र ! जब तुम कुशल हो तो दम भी 
कुशल हैं । (१२७) 

इस प्रकार जब वातोलाप हो रहा था तब विद्युदृंग भी आ पहुँचा और सीताके साथ रामको प्रणाम करके वहीं 
बेठा । (१२८) रामने वजञ्रकणंसे कद्दा कि कुशाखरूपी वायुसे गिरिराजके शिखरकी भाँति अकम्पित तुम्हारी जैनमतमें दृष्टि 
ह्ाघनीय है। (१२९) संसारके प्रवाहको नाश करनेवाले और तीनों छोकोंमें पूजित जिनवरेन्द्रको एक बार नमस्कार करके 
दूसरा कौन है जिसे इस उत्तम अंग मस्तकसे नमस्कार किया जाय ? (१३०) तब वज्ञकणेने कहा कि, हे सुपुरुष ! बिनष्ट 
और दुःखगें पड़े हुए मेरे पुण्योंके कारण ही तुम मेरे भाई हुए हो । (१३१) इसपर रामके छोटे भाई लक्ष्मणने वजकणसे 
कहा कि आज तुम्हें जो अभीष्ट दो वह कहो। में वह सब जल्दी ही पूरा करूँगा | (१३२) इसपर उसने कहा कि में तिनके 
से लेकर किसी भी जीवको पीड़ा हो ऐसा नहीं चाहता । इसलिए, हे महायश ! इस सिंहोद्रको तुम छोड़ दो । (१३३) 
इस प्रकार कहनेपर छोगोंने 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? ऐसा उद्घोप किया। वजञ्रकणके कहनेसे सिंहोदरको 
मुक्त किया गया । (१३४) सन्धि द्वो जानेके कारण जिन्होंने पूण्ण प्रेम प्राप्त किया है ऐसे उन दोनोंमें मेत्री हो गई । सिद्दोदरने 
उसे अपनी नगरीका आधा हिस्सा दिया | (१३५) तुष्ठ मिंहोदरने घोड़े, हाथी एवं सोनेका बराबर हिस्सा किया और वह 
वज्रकर्णको दिया। (१३६) जैनधर्म तथा वहाँ आये हुए राम-लक्ष्मणके प्रभावसे संतुष्ट होकर सिंददोदरने विद्युदंगको दिव्य 
कुण्डल दिये । (१३७) तब दृशपुरके राजाने उसे ( लक्ष्मणको ) आठ कन्याएं दीं । आभूषणोंसे भूषित वे शीघ्र ही उसके 
सम्मुख लाई गई । (१३८) सिंद्दोदर आदि दूसरे राजाओंने भी स्तन एवं जघनसे सुन्दर दिखाई देनेवाली तीन सौ कम्याएँ 
दीं । (१३९) इसपर लक्ष्मणने कहा कि जबतक भुजाओंके बलसे में अपना राज्य प्राप्त नहीं करूँगा तबतक मुझे इन महिलाओंके 
यपरिप्रहसे प्रयोजन नहीं हे। (१४०) भरतके सम्पूर्ण राज्यका त्याग करके और सलयपबत पर निवास करके जब हम 
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भरहस्स सयलदेस, मोत्तृणं मलयपबए अम्हे | काऊण पहद्दाणं, निययपुरं आगमिस्सामो ॥ १०१ ॥ 
एयाण अहं तइया, पाणिग्गहणं करेमि कन्नाणं | भणियं च एवमेयं, सबेहि वि नरवरिन्देहिं ॥ १४२ ॥ 
सुणिऊण बयणमेयं, तत्थ विसण्णाओ रायधूयाओ । घणविरहजलावत्ते, सोगसमुद्दम्मि पडियाओ ॥ १४३ ॥ 
एवं ते नरबसभा, विमणाओ गेण्हिकण धूयाओ । निययघराणि उवगया, दसरहपुत्ते पणमिऊण्ण ॥ १४४ ॥ 
तत्थेव जिणहरे ते, रत्ति गमिऊण अरुणवेलाए । पुणरवि पह पवन्ना, वच्चन्ति सुहंँ जहिच्छाए॥ १४५ ॥ 
चेइयहर॑ पभाए, सुत्र॑ दद्भगूण जणवओ सबो । घरवावारविमुकी, जाओ च्िय ताण सोगेणं ॥ १०६ ॥ 
वज्जसमणेण समय॑, जाया सीहोयरस्स वरपीई । सम्माण-दाण-गमणाइण्सु परिवष्डियसिणेहा || १४७ ॥ 

एवं ते मन्दमन्दा दसरहतणया मेइणी संचरन्ता, नाणागन्धाइपुण्णे तरुणतरुफले भुज्ञमाणा पभूए । 

पत्ता ते कूबवर्द बहुभवण-महावष्प-वावीसमिद्धं, उज्ञाणे सन्निविद्य विमलकुसुमिए मत्तमिन्लाणुगीण ॥ १४८ ॥ 

॥ इय पठमचरिए वज्जयण्णडबक्खाणो नाम तेत्तीसइमो उद्दसओ समत्तो॥ 
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ताणं॑ चिय उज्जाणे, अच्छन्ताणं तिसाभिभूयाणं | सलिल्त्थी तूरन्तो, सोमित्ती सरवरं पत्तो ॥ १ ॥ 
ताव चिय नयराओ, रायसुओ आगओ सररं तं। कीलइ जणेण समय, नाम॑ कल्लाणमालो त्ति ॥ २॥ 
पेच्छइ तोरावत्थं, सरस्स सो लक्खणं ललियरूवं | पेसेइ तस्स पुरिसं, वम्महसरताडियसरीरों ॥ ३ ॥ 
गन्तृण पणमिऊण य, भणइ पह ! एह अणुवरोहेणं | तुह दरिसिणुस्सवसुहं, नरिन्दपुत्तो इहं महइ ॥ 9 ॥ 


लौटेंगे तब में इन कनन्‍्याओंका पाणिप्रहण करूँगा । तब सब राजाओंने कहा कि ऐसा ही हो। (१४१-१४२) ऐसा कथन 
सुनकर विरहरूपी गहरे भँवरसे युक्त शोकसागरसें पड़ी हुई राजकन्याएँ खिन्न हो गई। (१४३) इस प्रकार दुःखी वे राजा 
कन्याओंको लेकर तथा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मणको प्रणाम करके अपने-अपने घरपर छोट आये | (१४४) 

वहीं जिनमन्द्रिमें रात बिताकर सुबहके समय पुनः उन्होंने रास्ता पकड़ा और इच्छानुसार सुखपृवक चलने छगे। 
(१४५) प्रभातमें मन्दिरकों खाली देखकर उनके शोकके कारण सब छोगोंने अपना घरेलू काम छोड़ दिया | (१ ४६) 
सिंदोदरकी वजञ्श्रमणके साथ उत्तम प्रीति हो गई ओर वह स्नेह-सम्मान, अन्नादिके दान तथा गमन आदि द्वारा बढ़ाया गया | 
(१४७) इस प्रकार प्रथ्वीपर मन्द-मन्द परिभ्रमण करते हुए और अनेक प्रकारकी गन्ध आदिसे पृ्ण तरुण श्ृक्षोंके बहुतसे 
फल खाते हुए दशरथके वे पुत्र अनेक भवनों, बड़े किले तथा बावड़ियोंसे समृद्ध कूपपद्र नामक नगरमें आ पहुँचे और मत्त 
भौंरे जिनपर गुनगुना रहे हैं. ऐसे बिमल पुष्पोंसे व्याप्त उद्यानमें ठहरे | (१४८) 


| पद्मचरितमें वज्रकर्ण-उपाख्यान नामक तेंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


३४. सिंहोदर-रुद्र भुति-वालिखिल्थ उपाख्यान 


उद्यानमें ठहरे हुए उन राम आआादिको जब प्यास लगी तब लक्ष्मण पानीकी खोज करता हुआ एक सरोवरके पास 
जल्दी ही आ पहुँचा । (१) उसो समय उस नगरमेंसे कल्याणमाल नामका एक राजकुमार भी उस सरोवरके पास आ 
पहुँचा और लोगोंके साथ क्रीड़ा करने लगा। (२) उसने सरोबरके किनारेपर खड़े हुए सुन्दर रूपवाले लक्ष्मणको देखा। 
कामदेवके बाणसे पीड़ित शरीरवाले उस राजकुमारने उसके पास आदमी भेजा | (३) उसने जाकर और प्रणाम करके कहा 
कि, हे प्रभो ! अनुग्रह करके आप पधारें। आपके दशेनोत्सवका सुख राजकुमार चाहते हैं। (४) “इसमें बस्तुतः क्‍या दोष 


१, सवगेण--प्रव्य० ॥ २. मेइणिं--प्रत्य० । 
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परिचिन्तिऊं ण को वि हु, दोसो संपत्थिओ य सोमित्ती । कोमरूकरग्गगहिओ, भवण्ण चिय पेसिओ तेणं ॥ ५ ॥ 
एक्कासणे निविद्ठो, पुच्छह सो लक्खणं कओ सि तुम॑ । एल्था:5गओ महाजस !?, कि नाम ते परिकहेहिः ॥ ६ ॥ 
सो भणइ विष्पउत्तो, मह भाया चिट्ए वरुजाणे | जाव न तस्स उदं तं, वच्चामि तओ कहिस्से हँ ॥ ७ ॥ 
तो भणइ नराहिवई, एव्थं चिय भोयणं बहुवियप्पं । उवसाहिय॑ मणोज्जं, आणिज्जउ सो इहं चेव ॥ ८ ॥ 
वीसज्िओ तुरन्तो, पडिहारो काणणे सुहनिविद्ठ | दह्ूूण पउमनाहँ, कुणइ पणाम॑ ससीयस्स ॥ ९ ॥ 
भणइ य तो पडिहारो, सहोयरो देव | तुज्म वरभवणे । चिद्वृह विसज्जिओ हं, नयराहिवईण पासं ते ॥ १० ॥ 
सामिय ! कुणसु पसाय॑, पविसरसु नराहिवस्स वरभवणणं । वयणेण तस्स चलिओ, सीयाएँ सम॑ पठमनाहो ॥ ११ ॥ 
अब्भुट्ठिओो य एन्तो, लरूच्छीनिछणएण जणसमग्गेणं । दिल्नासणोवविद्यों, रामो सीयाएँ साहीणों ॥ १२ ॥ 
सबम्मि सुपडिउत्ते, काउं॑ मज्जणय-भोयणाईयं । पठमो लक्खणसहिओ, पवेसिओ तेण वरभवर्ण ॥ १३ ॥ 
पाएसु पणमिऊर्ण, जंपह ताएण पेसिओ दूओ । मह सुणसु देव! तुब्भे, परमत्थं सारसब्भावं | १४ ॥ 
तो उज्यिऊण लजा, ओइंधइ कश्लुयं सरीराओ । सुरजुबइ व मणहरा, नजाइ सम्गाउ पब्भद्ठा ॥ १५ ॥ 
दिद्दा वरकन्ना सा, जोबण-लायण्ण-कन्तिपडिपुण्णा । रूच्छि ब कमलरहिया, भवणसिरी चेव पतन्चक्‍्खा ॥ १६ ॥ 
त॑ भणइ पउमनाहो, भद्दे! कि एरिसेण वेसेण । कीलसि वरतणुयज्ी, कन्ने | निययम्मि रजम्मि! ॥ १७ ॥ 
लज्जोणउत्तिमज्जी, भणइ य निसुणेहि देव ! वित्तन्त | नामेण वालिखिल्लो, इह पुरिसामी नरवरिन्दों ॥ १८ ॥ 
तस्स पुह्‌इ त्ति महिला, सा गुरुभारा कयाइ संपन्ना । मेच्छाहिवेण जुज्झे, बद्धो सो नरवई तइया ॥ १९ ॥ 


है ?!--ऐसा विचार करके लक्ष्मण चल पड़ा। कोमल हाथों द्वारा ग्रहीत लक्ष्मणको वह महलूमें ले गया । (५) एक ही 
आसनपर बेठे हुए ७<मणसे पूछा कि, हे मद्ायश ! तुम कहाँसे यहाँपर पधारे दो और तुम्हारा क्या नाम है, यह कहो । (६) 
उसने कहा कि मेरे भाई मुभसे वियुक्त होकर उत्तम उद्यानमें ठहरे हुए हैं। यावत्‌ उनके पास पानी नहीं है, अतः मैं वह छेकर 
जाता हूँ। बादमें में कहूँगा । (७) तब राजाने कहा कि यहाँपर अनेक प्रकारका भोजन तैयार किया गया है। उन्हें यहींपर 
ले आओ। (८) प्रतिहार तुरन्त भेजा गया। उद्यानमें आरामसे बैठे हुए रामको देखकर सीतासद्दित उन्हें उसने प्रणाम 
किया । (९) बादमें प्रतिहारने कहा कि, हे देव ! आपके भाई उत्तम भवनमें ठहरे हुए हैं। इस नगरक राजाने मुझे आपके 
पास भेजा है । (१०) हे स्वामो ! आप राजाके महलरूमें प्रवेश करें। उसके ऐसा कदनेपर सीताके साथ राम चल पड़े । 
(११) आते हुए उनका छक्ष्मणगक साथ सब छोगोंने खड़े द्वोकर सत्कार किया। सीताक साथ राम दिये गये आसनपर 
बेठे । (१२) सब कुदड्च आनन्दके साथ समाप्त हुआ तब स्नान; भोजन आदि करके लक्ष्मणक साथ रामका उसने उस उत्तम 
भवनमें प्रवेश कराया । (१३) पैरोंमें प्रणाम करक उसने कहा कि, है देव ! पिताके द्वारा भेजा गया मैं एक दूत हूँ । साररूप 
अर्थात्‌ संक्षेपमें जो परमार है बह आप मुझसे सुनें । (१४७) तब लछज्जाका परित्याग करके उसने शरीरपरसे कंचुक उतारा । 
स्वर्गंसे च्युत देवकन्याकी भाँति वह मनोहर प्रतीत हीती थी। (१५) यौवन, छावण्य तथा कान्तिसे परिपूर्ण वह उत्तम कन्या 
कमलरहित लक्ष्मी तथा विश्वकी प्रत्यक्ष शोभा जैसी दिखाई देती थी । (१६) उसे रामने कहा कि, भद्रे ! तुमने ऐसा वेश 
क्यों धारण किया है! हे सुन्दर शरीरवाली कन्ये ! अपने द्वी राज्यमें तुम क्यों दुःखी हो रद्दी हो ? (१७) लछज्जासे सिर 
झुकाकर उसने कट्दा कि, हे देव ! आप वृत्तान्त सुने । 


इस नगरका रवामी बालिखिल्य नामका राजा था। (१८) उसकी प्रथ्वी नामकी पत्नी एक बार सगभो हुईं। 
उस समय म्लेनछ राजाने युद्धमें उस राजाकों कैद कर लिया। (१९) वालिखिल्यके बन्धनकी बात सुनकर राजा सिंहोदरने 


१. विप्पओगे मह--मु० । २. जाव य न तरस अंतं--मु० । ३. हद चेव य भोयण॑--प्रतय० ॥ ४. लज्ज--प्रत्य० । 
$&.  अवमुशथयति-त्यजति | 
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सुणिऊण वालिखिलं, बद्धं सीहोयरो भणइ सामी | जो इह गब्भुप्पन्नो, होही पुत्तो य सो रज्जे | २० 
तत्तो य अहं जाया, मन्तीण सुबुद्धिनामधेएणं । सीहोयरस्स सिट्ट, सामिय! पुत्तो समुप्पन्नो ॥ २१ 
बालत्तणम्मि रइय॑, नाम॑ कल्लाणमालिणी मज्झं | नवर॑ चिय सब्भावं, मन्‍्ती जणणी य जाणन्ति ॥ २२ 
काऊण पुरिसवेसं, गुरूहि रज्जाहिवों परि्वविओ | अहय॑ तु पावकम्मा, महिला तुम्हं समकखाय॑ | २३ 
तो कुणह पसार्य में, ताय॑ मोएह मेच्छपडिबद्धं । गुरुसोयजलूणतवबियं, इम॑ सरीर॑सुहावेह ॥ २४ 
सीहोयरो बि राया, न य तस्स विमोयणं पहू ! कुणइ | जं एत्थ विसयदब, निययं पेसेमि मेच्छाण॑ | २७ 
नयणंसुए मुयन्ती, रामेणा55सासिया ससीएणं | भणिया य छाखणेणं, मह वयणं सुणसु तणुयज्ी | ॥ २६ 
रज्ज॑ करेहि सुन्दरि !, इमेण वेसेण ताव भयरहिया । मोणमि जाव तुज्ञं, पियर॑कइएसु दियहेसु ॥ २७ 
एवभणियम्मि तोसं, जणए व विमोहएण गया बाला । उलछसियरोमकूवा, सहस त्ति समुज्ला जाया ॥ २८ 
दिवसाणि तिण्णि वसिउं, तत्थुज्ञाणे मणोहरे रम्मे | सीयाएँ सम॑ दोण्णि वि, विणिग्गया सुहपसुत्तजणे ॥ २९ 
अह विमलम्मि पहाए, सा कन्ना ते तहिं अपेच्छन्ती । रोयइ कलणं मयच्छी, सोगावन्नेण हियएणं || ३० 
एवं उज्जाणाओ, निययपुरं पविसिऊण सा कन्ना | रज्॑ करेह नयरे, तेणं चिय पुरिसवेसेणं ॥ ३१ 
अह ते कमेण पत्ता, विमलजलं नम्मयं सुवित्थिण्णं | चक्काय-हंस-सारस-कल-महुरुग्गीयसद्दार्ल ॥ ३२ 
संखुभियमयर-कच्छव-मच्छसमुच्छलियविद्ठल्यावत्त ।  तरलतरहृुब्भासिय-जलहत्थिविमुकसिकारं | ३३ 
सीयाएँ, सम॑ दोण्णि वि, लीलाए नम्मय॑समुत्तिण्णा | विज्ञाडविं पन्ना, घणतस्वर-सावयाइण्णं || ३४० ॥ 


असल. अटपा्ककर,: रादाममप क्रम स्हडकनन्‍_न्‍_क. अाकचरन्थक. ऋान्‍नफरनर, अनबध्पकर, मनन, सब, अडव्मरमस्‍न्‍ण सकमन्‍न्‍न्‍, कक, 


कहा कि गर्भसे उत्पन्न जो कोई भो पुत्र द्वोगा वह इस राज्यपर प्रतिष्ठित होगा । (२०) इसके पश्चात्‌ मैं उत्पन्न हुई। सुबुद्धि 
नामके मंत्रीने सिंदोदरको कददछा भेजा कि, हे स्वामी ! पुत्र उत्पन्न हुआ है। (२१) बचपनमें ही मेरा नाम कल्याणमालिनी 
रखा गया। कंवल मंत्री और माता द्वी सच्ची हक्तोकत जानते हैं। (२२) पुरुषबेश धारण कराक गुरुजनोंने मुझे! राज्यक 
स्वामीक रूपमें स्थापित किया है, परन्तु मैं तो एक पापी ख््री हूँ यह मैंने आपसे कहा है| (२३) अब मुभपर अनुप्रह करके 
सलेच्छ द्वारा पकड़े गये पिताको आप छुड़ाबें और शोकरूपी अग्निसे अत्यन्त पीड़ित इस शरीरको सुख दे । (२४) है प्रभो ! 
सिंदोदर राजा भी मेरे उन पिताको नहीं छुड्ा सका। इस राज्यका जो द्रव्य है वह में नियमित रूपसे म्लेच्छोंको भेजती 
रददती हूँ। (२५) 

आँखोंमेंसे ऑसू गिराती हुई उस कन्याकों सीता सहित रामने आश्वासन दिया और लक्ष्मणने कहा कि, हे सुन्दरी ! 
तुम मेरा कहना सुनो | (२६) हे सुन्दरी ! जबतक कुछ ही दिनोंमें मैं तुम्दारे पिताको नहीं छुड़ा लेता तबतक भयरहित 
दोकर तुम यही वेश धारण करक राज्य करो | (२७) ऐसा कहनेपर मानो पिता मुक्त हुए हों ऐसा आनन्द उस कम्याको हुआ 
ओर आनन्द्से रोमांचित होकर वह एकदम प्रकाशित-सी हो गई । (२८) 

उस भमनोहारी और सुन्दर उपवनमें तीन दिन ठहरकर जब छोग आरामसे सोये हुए थे तब सीताक साथ वे दोनों 
बहाँसे चल दिये। (२०) निर्मल प्रातःकालमें हिरनके जेसी आँखोंवाली वह्द कन्या उन्हें वहाँ न देखकर शो फपूर्ण हृदयके साथ 
करुणभावसे रोने छगी । (३०) उलद्यानमेंसे निकलकर और अपने नगरमें प्रवेश करके वह कन्या उसो पुरुष वेशमें नगरमें 
राज्य करने छगो। (३१) इसके पश्चात्‌ वे क्रमशः निर्मल जछसे भरी हुईं, अत्यन्त विस्तीणं, चक्रवाक, हंस एवं सारसके 
मधुर गीतसे शब्दायमान, मगरमच्छ ब कछुओंके कारण संज्ुब्ध मछलियोंके ऊपर उछलनेके कारण भँवरोंसे व्याप्त, चंचल 
लहरोंसे उद्धासित तथा जलसें प्रविष्ट ह्ाथियोंकी चिंघाड़ोंसे पूर्ण ऐसी नर्मदा नदीके पास आ पहुँचे | (३२-३३) सीताके साथ 
दोनों सरलताके साथ नमेदा नदीकों पार करके सघन वृक्षों और वन्य पशुओंसे व्याप्त विन्ध्याटवीके पास आये। (३४) 


१, तुब्मं समक्खाया--मु० । २. समुज्जया--प्रत्य० । 
३५ 
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पन्‍्थेण संचरन्ता, वारिज्जन्ता व गोवपहिएहिं । वरवसभलीलगामी, किंचुदेसे वहककन्ता ॥ ३५॥ 
अह भणइ नेणयतणया, वामदिसावट्टिओ कडुयरुक्खे । वाहरइ इमो रिट्ठो, सामिय | कलह निवेणएह ॥ ३६ ॥ 
अन्नो य खीररुक्खे, वाहरमाणो जय॑ परिकहेइ । भणिय॑ महानिमित्ते, होइ मुहुत्तन्तरे कलहो ॥ ३७ ॥ 
थोवन्तरं निविद्वा, पुणरवि वच्चन्ति अडविपहहुत्ता | पुरओ मेच्छाण बल, ताव य पेच्छन्ति मसिवण्णं || ३८ ॥ 
मेच्छाण समावडिया, दोण्णि वि सरवरसयाणि मुश्चन्ता | तह जुज्झिउं पवतता, जह भग्गाणारिया से ॥ ३९ ॥ 
अह ते भउद्दुयमणा, गन्तृण कहेन्ति निययसामिस्स । महया बलेण सो वि य, पुरओ य उव्टिओ ताणं ॥ 9० ॥ 
मिच्छा कागोणन्दा, विक्खाया महियलूम्मि ते सूरा । जे सयलपत्थिवेसु वि, न य संगामम्मि भज्ञन्ति ॥ 9१ ॥ 
दद्ठूण उच्छरन्तं, मेच्छबर पाउसे व घणवन्द्र । रूच्छीहरेण एत्तो, रुट्ेंण बलइय॑ धणुयं ॥ 9२ ॥ 
अप्फालियं॑ सरोसं, चाव॑ लच्छीहरेण सहस त्ति | जेणं त॑ मेच्छबलं, भोय॑ आगम्पियं सहसा ॥ ०३ ॥ 
दद्दूण निययसेन्नं, संभन्‍्त॑ भयपडन्तभणु-खर्गं | ओयरिय रहवराओ, पणमह तो मिच्छसामन्तो ॥ 9० ॥ 
जंपइ कोसम्बीए, विप्पो वेसाणलो त्ति नामेणं | मजा से पहमत्ता, तीए हँ कुच्छिसंभूओ | ४५ ॥ 
नामेण रुद्रभूई, बालपमईएँ दुद्दकम्मकरो | गहिओ य चोरियाए, सूलाएँ निरोविओ भेत्तं ॥ ४६ ॥ 
कारुण्णमुवगएणं, वणिएण विमोइओ तहिं सन्‍्तो | एल्थाउ"गओ भमन्तो, कागोनन्दाहिवों जाओ || ४७ ॥ 
इद्द एत्तियम्मि काले, बलवन्ता जह वि पत्थिवा बहवे | मह दिद्ठिगोयरं ते, असमत्था रणमुहे धरिउं ॥ ४०८ ॥ 
सो हं निराणुकम्पो, दरिसणमेत्तेण तुम्ह भयभीओ । चलणेसु एस पडिओ, भणह लहुं कि करेमि? त्ति | 9९ ॥ 


ज्वालोंके द्वारा मना करनेपर भी उत्तम वृषभके समान सुन्दर गतिवाले उन्होंने मागपर आगे बढ़ते हुए कुछ। प्रदेश तय किया। 
(६५) तब जनकतनया सीताने कह्दा कि, हे स्वामी ! कटक वृत्तकी बाँई ओर बेठा हुआ यह कौआ बोल रहा है, जो कलह 
का सूचक है। (३६) क्षीरबृत्तपर बोलनेबाला दूसरा जयकी सूचना देता हे। महानिमित्तशासत्रमें कहा गया है कि ऐसे 
निमित्त उपस्थित होनेपर थोड़े समयमें ही लड़ाई होगी । (३७) 


वे थोड़ी देरके लिए बैठे और जैसे द्वी उन्होंने जंगलके मांगे पर पुनः प्रयाण किया वैसे ही म्लेच्छोंकी काले वर्णकी 
सेना सामने देखी। (३१८) जब उनपर स्लडेच्छोंने आक्रमण किया तब उन दोनोंने सेकड़ों बाण फेंके । वे इस तरदसे लड़े 
कि सभी अनाये भाग खड़े हुए । (३९) भयसे भयभीत उन अनायॉने जाकर अपने स्वामीसे कह्ा। वह भी बड़ी सेनाके 
साथ उनका सामना करनेके लिए आया। (४०) वे काकोनन्द्‌ नामके स्लेच्छ प्रथ्वी पर वीरके रूपमें विख्यात थे। सब 
राजाओं द्वारा अथौत्‌ किसी भी राजासे वे युद्धमें पराजित नहीं किये जा सकते थे। (2१) वषो कालमें बादलोंके 
समूहकी तरह फैले हुए म्लेच्छ सैन्यको देखकर क्र॒द्ध लक्ष्मणने धनुष चढ्ाया | (४२) छक्ष्मणने एकद्म गुस्सेमें आकर धनुषकी 
ऐसी ता टंकार की कि उससे म्लेच्छोंकी वह सेना भयसे सदसा काँपने लगी | (४३) अपनी सेनाको भयभीत तथा रवेच्छा- 
पूवंक धनुष एवं तलवारकों नीचे रखते देख उस म्लेच्छ राजाने रथसे नीचे उतरकर प्रमाण किया | (४४) उसने कहद्दा कि 
कौश।म्बी नगरीमें वेश्वानल नामका एक ब्राह्मण था। उसकी पतिभक्ता नामकी पत्नी थी। डसकी गोदसे में पैदा हुआ 
हूँ । (४४) मेरा नाम रुद्रभूति है। बचपनसे ही दुए् कम करनेवाला मैं चोरीके अपराधमें पकड़ा गया | मुमे मारनेके 
'लिए शुल्लीपर चढ़ाया गया । (४६) दया आनेसे किसी वणिकने मुके वहाँसे छुड़ाया। भटकता हुआ में यहाँ आ चढ़ा 
और काकोनन्दोंका राजा हो गया | (४७) यहाँपर अबतक मैंने यद्यपि अनेक शक्तिशाढी राजाओंको देखा है, पर वे युद्धमें 
टिक नहीं सकते थे | (४५) ऐसा मैं अनुकम्पाशून्य आपके दशेन मात्रसे भयभीत होकर चरणोंमें पड़ा हूँ। में क्‍या कहूँ 
यद आप जल्‍दी कहें। (४९) तब कहृपालु रामने कहा कि यदि मेरे बचनका पाछन करते हो तो उस वालिखिल्य राजाकों 


2१, आकम्पितम्‌ । 
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पउमेण तओ भणिओ, किवालुणा जह करेह मह वयणं । मोएहि बन्धणाओ, नराहिवं वालिखिलं ते | ५० ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय !, एवं भणिऊण वालिखिल॑ सो । मोण्‌इ बन्धणाओ, सम्माणं से पर कुणई ॥ ५१ ॥ 
नीओ पउठमसयासं, पणमइ य पुणो पुणो पसंसन्‍्तों | ज॑ बन्धणाउ मुक्को, अहय॑ तुम्हं पसाएणं || ५२ ॥ 
भणिओ य राधवेणं, इद्दजणसमागमं लहसु सिग्घं । जाणिहिसि सबमेयं, निययपुरिं पत्थिओ सन्‍्तो ॥ ७३ ॥ 
चलिओ य वालिखिल्लो, पणईं काऊण रुद्रभूई य | पउमो मेच्छाहिवई, ठविय वसे वच्चह पहेण॑ | ७५४ ॥ 
राया वि वालिखिछो, संपत्तो रुदभूहणा समयं | पविसरदह कूववर्द, बन्दिजणुखुट्टनयसद्दो ॥ ५७ ॥ 
चिरविष्पओगदुहिया, पणमइ कल्लाणमालिणी पियरं । तेण वि य उत्तमल्ले, घूया परिचुम्बिया तयणु ॥ ५६ ॥ 
पुहवीं वि महादेवी, परितुद्दा पुलइएसु अज्लेसु | संभासिया सणेहं, भिन्चा य सनायरा सबे ॥ ५७ ॥ 
प्हाओ महारहसुओ, समय॑ चिय रुदृभूइणा एत्तो | आहरण-रयण-कणयाइएसु पूएडइ मेच्छवई ॥ ५८ ॥ 
संपूहओ पयद्टके, आउच्छेऊण मेच्छसामन्ती । संपत्तो निययपुरं, रमइ सुहं वालिखिछलो वि॥ ५९ ॥ 
सोऊण धीरस्स विचेट्टियं ते, सीहोदराई बहवे नरिन्दा | पसंसमाणा विमलं जसोहं, जाया ससड्ा पउमस्स निच्य॑ं ॥ ६० ॥ 
॥ इय पउठमचरिए वालिखिल्लड्वक्खाणं नाम चउतीसइमो उद्दसओ समत्तो॥ 


३५. कविलोवक्खाणं 


अह ते कमेण विज्झ, अइक्षमेऊअण पाविया विसय॑ । मज्झेण वह तावी, जस्स नई निम्मलजलोहा ॥ १ ॥ 
बच्चन्ताणुदेसी, जाओ जल्वज्चिओ अरण्णमि | ताव चिय अइगाढं, सीया तण्ह॑ समुबहह ॥ २ ॥ 


बन्धनसे मुक्त करो | (५०) 'हे स्वामी ! आपकी जो आज्ञा---ऐसा कहकर उसने वालिखिल्यको बन्धनसे मुक्त किया 
ओर खूब आद्रसत्कार किया। (५१) रामके पाससे जानेपर उसने (वालिखिल्यने) प्रणाम किया और बार-बार प्रशंसा 
करता हुआ कहने लगा कि आपके अनुग्रहसे में क़ेदमेंसे मुक्त किया गया हूँ। (५२) रामने भी कहां कि तुम इष्ट-जनका _ 
समागम जल्दी ही प्राप्त करो। अपनी नगरीकी ओर प्रस्थान करनेपर तुम जान पाओगे कि यह सत्य है। (५३) प्रणाम 
करके वालिखिल्य चला गया और स्लेच्छाधिपति रुद्रभूतिको अपने वशमें करके गम भी रास्ते पर आगे बढ़े । (५४) 


वालिखिल्य राजा रुद्रभूतिके साथ आ पहुँचा और चारणों द्वारा जिसके लिए 'जय जय” शब्दकी उद्घोषणा की 
जा रहो है ऐसे उसने कूपपद्र नगरीमें प्रवेश किया । (५४) चिरकालीन वियोगसे दुःखित कल्याणमालिनीने पिताको 
प्रणाम किया ओर तब उसने भी अपनी पुत्रीके मस्तक पर चुम्बन किया | (५६) पटरानी प्रथ्वी भी अत्यन्त आनन्दित हुई। 
उसके शरीर पर दृषबश रोमांच खड़े हो गये। नागरिकोंके साथ सब नौकर-चाकर स्नेहपूक बुलाये गये । (१७) इसके 
पश्चात्‌ रुद्रभूतिके साथ मह्दारथके पुत्रने भी स्नान किया । वालिखिल्यने आभूषण, रत्न एवं सुबवणसे म्लेच्छपति रुद्रभूतिका 
सम्मान किया | (५5) सम्मानित म्लेच्छराजा अनुमति लेकर वापस छोटा ओर अपने नगरमें आ पहुँचा। वालिखिल्य 
भी सुखपूर्वंक समय बिताने छगा । (५९) धीर रामके साहस्पूर्ण कार्योंके वारेमें सुनकर सिंहोदर श्रादि बहुतसे राजा उनके 
विमल यशके प्रवाहकी प्रशंसा करते हुए सदैव उनसे साशंक रहने लगे । (६०) 


| पद्मचरितमें वालिखिल्य-उपाख्यान नामका चोंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ । 


३५. कपिल उपाख्यान 


इसके पश्चात्‌ क्रमशः विन्ध्यको पार करके वे उस प्रदेशमें पहुँचे जिसके बीचमेंसे होकरके निर्मेल पानीके प्रवाहवाली 
ताप्तो नदी बहती थी | (१) आगे जानेपर एक अरण्यमें जलशुन्य प्रदेश आया | उस समय सीताको ज़ोरोंकी प्यास छगी | (२) 
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भणइ पउम॑ वि सीया, सूसइ कण्ठो महं अइतिसाए | परिसमजणिय॑ च तणू , तम्हा उदयं समाणेह ॥ ३ ॥ 
हत्थावरम्बियककरा, भणिया रामेण पेच्छ आसने । गाम तुझवरघरं, एव्थ तुम॑ पाणियं पियसु ॥ ४ ॥ 
एवं भणिऊण सणिय॑, सणिय॑ संपत्थिया ःरुणग्गामे । गेहम्मि य उवविद्वा, कविलस्स उ आहियग्गित्स ॥ ५ ॥ 
त॑ बम्भणोएँ दिन्नं, पीय॑ सीयाएँ. सीयलं सलिल । ताव चिय रण्णाओ, संपत्तो तकखणं कबिलो ॥ ६ ॥ 
तरुफल-समिहकन्तो, कमण्डल्ग्गहियउंछवित्तीओ | अइकोहणो विसीलो, उलयमुहो कक्डच्छीओ ॥ ७ ॥ 
ते तत्थ सल्निविद्वा, द्ढू,णं बम्मणी भणइ रुट्टों । एयाण घरपवेसो, किंते दिल्नो महापावे !॥ ८ ॥ 
पहरेणुमइलचलणा, मा मे उवहणह अग्गिहोत्तघर । तुब्मे निष्फिड॒ह लहुँ, कि अच्छह एव्थ निलजा? ॥ ९ ॥ 
तो भणइ जणयघूया, इमेण दुबयणअग्गिनिवहेणं । दड्ुं सरीरयं॑ मे, रण्णं व जहां वणदवेणं ॥ १० ॥ 
अडवबीसु वर॑ वासो, समय॑ हरिणेसु जत्थ सच्छन्द्रो । न य एरिसाणि सामिय |, सुबन्ति जहिं दुवयणाईं ॥ ११ ॥ 
लोएण तत्थ बडुओ, वारिज्जन्तो वि गामवासीणं | न पसजइ दुद्गप्पा, भणइ य गेहाओ निष्फिडह ॥ १२॥ 
आरुट्टो सोमित्ती, गाढं॑ दुबयणफरुसघाणहिं | चलणेसु गेण्हिऊणं, अहोमुहँ भामई विप्पं ॥ १३ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, लक्खण |! न य एरिसं हवइ जुत्त । मेल्लेहि इमं॑ विप्पं, पाव॑ अयसस्स आमूल ॥ १४ ॥ 
समणा य बम्भणा वि य, गो पसु इत्थी य बालया वुद्भा । जह वि हु कुणन्ति दोसं, तह विय एए न हन्तबा ॥ १५ ॥ 
मोत्तण बम्भणं तं, सोमित्ती राघवों सह पियाए। अह निग्गओं घराओ, पुणरवि य पहेण वच्चन्ति ॥ १६ ॥ 
कूलेसु गिरिनईणं, निवसामि वरं अरण्णवासम्मि | न य खलयणस्स गेहं, पविसामि पुणो भणइ रामो ॥ १७ ॥ 


सीताने रामसे कहा कि ज़ोरकी प्याससे मेरा गला सूख रहा है और शरीर भी थक गया है, अतः पानी छावें। (३) 
हाथसे जिसके हाथकों सहारा दिया गया है ऐसी उस सीताको रामने कहा कि देखो, यहाँ समीपमें ही ऊँचे ओर उत्तम 
घरोंसे युक्त ग्राम है। वहाँ तुम पानी पीना | (४) इस प्रकार कहकर उन्होंने अरुणग्रामकी ओर शनेः शनेः प्रयाण किया 
ओर आदहिताग्नि ( पवित्र अग्नियोंको घरमें स्थापित करनेवाले ) कपिलके घरमें जाकर बैठे । (५) ब्राह्मणीने ठंडा पानी दिया 
ओर सीताने पीया | उस समय कपिल भी अरण्यमेंसे वहाँ आ पहुँचा । (६) बह वृ्ञोंके फछ तथा समिध ( यज्ञकी लकड़ियाँ ) 
उठाए हुए था और एक कमण्डल लिए हुए था। उच्छबृत्तिबाला वह बहुत क्रोधो, ख़राब स्वभावका, अशिष्ट तथा उल्लू जेसे 
मुँहबाला और केकड़ेक जैसी आँखोंब।ला था | (७) उन्हें वहाँ बेठे देख गुस्सेमें आया हुआ वह बोलने लगा कि, हे महा- 
पापिणी ! तूने इन्हें घरमें प्रवेश क्‍यों दिया है। (5) रास्तेको धूलसे मैले पैरोंबाले तुम मेरे अभ्निद्दोत्नसे युक्त घरको अपबित्र 
मत बनाओ | तुम जल्दी ही चले जाओ । निलज्ज तुम यहाँ क्यों बेठे हो ? (५) तब सीताने कहा कि दावानलसे जैसे 
जंगल जलता है वैसे ह्वी इस दुवेचनरूपी अप्रिसे मेरा शरीर जल रहा है | (१०) हे स्वामी ! जंगछोंमें हिरनोंक साथ रहना 
अच्छा है, जहाँ स्वाधीनता होती है और जहाँ ऐसे दुबंचन नहीं सुनने पड़ते । (११) गाँवमें रहनेवाले लोगों द्वारा बहुत रोके 
जानेपर भी वह दुष्टात्मा पसीजा नहीं । वह कहता ही रहा कि घरमेंसे बाहर निकछो । (१९) दुर्बचनरूपी कठोर प्रद्दारोंसे 
गुस्सेमें आये हुए लक्ष्मणने उस ब्राह्मणके पेरोंको पकड़कर और सिर नीचे छटकाकर घुमाया । (१३) इसपर रामने कहा कि, 
हे लक्ष्मण ! ऐसा करना ठीक नहीं है। पापी और अयशक मूलरूप इस त्राह्मणको छोड़ दो | (१४) यदि श्रमण, ब्राह्मण, 
गाय, पशु, श्री, बालक एवं बूढ़े लोग दोषाचरण करें तो भी उन्हें नहीं मारना चाहिए | (१५) इसके बाद सीताके साथ राम 
ओर लक्ष्मणने उस ब्राह्षणको छोड़कर तथा घरसे निकलकर पुनः मार्गपर प्रयाण शुरू किया | (१६) रामने कहा कि पहाड़ों 
की घाटियोंमें, नदियोंक किनारोंपर अथवा जंगडोंमें रहूँ यह अच्छा है, पर अब पुनः दुष्ट छोगोंके घरमें प्रवेश 
नहीं करूंगा । (१७) 


१. उल्लण्ठमुद्दो-मु०्। २. वंभर्णि--प्रत्य० । 
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ताव चिय घणकालो, समागओ गज्ियाइसद्दालो | चश्चलतडिच्छडालो, धारासंभिन्नपहमग्गो ॥ १८ ॥ 
अन्धारियं समत्थं, गयणं रविकिरणवबगयालोयं । वरिसन्तेण पलोट्श, जह पुहई भरियकूव-सरा ॥ १९ ॥ 
सलिलेण तिम्ममाणा, पत्ता निग्गोहपायवं॑ विउलं । घणवियडपत्तवहलं, नजह गेहं व अइरम्म॑ | २० ॥ 
सो तत्थ दुमाहिवई, इभकण्णो नाम सामिय॑ गन्तुं । भणइ करेहि परित्तं, गिहाउ उबासिओं अहय॑ ॥ २१ ॥ 
अवहिविसएण नाउं, हलहर-नारायणा तुरियवेगा । तत्थेव आगओ सो, विणायगो पूयणो नाम | २२ ॥ 
ताण पभावेण लहुं, वच्छलेंण य विसालपायारा । जण-धण-रयणसमिद्धा, तेण तहिं निम्मिया नयरी ॥ २३ ॥ 
तत्थेव सुहप्सुत्ता, पाहाउयगीय-मड्जलरवेणं । पेच्छन्ति नवविउद्धा, भवणं तूलीनिसण्णड्ा ॥ २४ ॥ 
पासाय-तुज्ञतोरण-हय-गय-सामन्त-परियणाइण्णा । देहुवगरणसमिद्धा, धणयपुरी चेव पच्चकखा | २५ ॥ 
जक्खाहिविेण सहसा, रामस्स विणिम्मिया पुरी जेणं । तेणं सा रामपुरी, जाया पुहईऐँ विक्खाया ॥ २६ ॥ 
तो भणइ गणाहिवई, सेणिय ! निसुणेहि तत्थ सो विप्पो । सूरुग्गमे पय््टो, दब्भयहत्थो अरण्णम्मि || २७ ॥ 
तेण भमन्तेण तहिं, दिद्ठा नयरी घरा-5<वणसमिद्धा । उववण-तलाय-जण-धण-समाउला तुझपायारा ॥ २८ ॥ 
चिन्तेइ बम्भणों सो, कि सुरलोगाउ आगया एसा । नयरी मणाभिरामा, कस्स वि पुण्णाणुभावेणं ? ॥ २९ ॥ 
कि होज् मए सुमिणो ?, दिट्ठी माया व केणइ पउत्ता ? । पित्ताहियं व चक्खुं?, होज्ज व मरणं समासन्नं?॥ ३० ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, परिचिन्तन्तेण महिलिया दिद्ठा | भणिया य कस्स भद्दे !, एस पुरी देवनयरि व ? ॥ ३१ ॥ 
सा भणइ कि न याणसि ?, एस पुरो भद्द ! पउमनाहस्स । सीया जस्स महिलिया, हवह य लच्छीहरो भाया ॥ ३२ ॥ 





इसी समय बादुलोंकी गजनासे अत्यन्त शब्दायमान, चंचल बिजलीकी छुटासे युक्त तथा मुसलछ्धार वर्षासे जिसने 
रास्ता तोड़फोड़ दिया है ऐसा वर्षाकाल आा गया । (१८) उस समय सारा आकाश अन्धेरेसे व्याप्त हो गया, सूयंकी किरणों 
का प्रकाश अदृश्य द्वोा गया और प्रथ्वी बारिशक पानीसे ऐसी तो छा गई कि कूएँ और सरोवर भर गये | (१९) पानीसे 
भीगे हुए वे सघन, बड़े और पत्तोंसे छाये हुए ऐसे एक विशाल बरगदक पेड़के पास आ पहुँचे। बह अत्यन्त रमणीय घरकी 
भाँति प्रतीत होता था । (२०) इभकण नामका उस वृक्षका अधिपति देव अपने स्वामीक पास जाकर कहने लगा कि मेरी रक्षा 
करो | मैं धरमेंसे निकाल दिया गया हूँ । (२१) अवधिज्ञानसे जानकर कि वे तो हलधर और नारायण हैं, वह पूपण 
नामका देवोंका स्वामी वहाँ शीघ्रगतिसे आया । (२२) उनके प्रभावसे तथा उनके प्रति प्रमभाव होनेसे उसने वहाँ विशाल 
क्लिलेसे युक्त तथा जन, धन एवं रत्नोंसे सम्रद्ध एक नगरी बसाई ! (२३) उसी नगरीमें सुखपूवक सोये हुए वे जब तरोताजा 
होकर प्रातर्गीतकी मंगलूध्वनिसे जगे तब उन्होंने एक भवन देखा और अपने शरीरको रूईक गद्दोपर आराम करते पाया। 
(२४) महल, ऊँचे तोरण, हाथी, घोड़े, सामन्‍त और परिजनोंसे भरीपूरी तथा शरीरफे लिए आवश्यक उपकरणोंसे समृद्ध 
वह नगरी साज्षात्‌ कुबेरकी नगरी जैसी मालम होती थी | (२५) चूँकि रामक लिए यज्ञाधिपन वह नगरी सहसा निर्मित 
की थी, इसलिए वह रामपुरीक नामसे प्रथ्वीमें विख्यात हुई । (२६) 


इसके पश्चात्‌ गणाधिपति श्री गौतमसरवामीने कहा कि, है क्रेणिक ! तुम सुनो। वहाँ जो ब्राह्मण ( कपिल ) था 
बह सूर्योदय होने पर हाथमें दे लेकर जंगलमें गया | (२७) घूमते हुए उसने वहाँ घर एवं बाज़ारोंसे समृद्ध, उपवन, 
सरोबर, जन एवं धनसे व्याप्त तथा ऊँचे क्लिलेसे युक्त नगरी देखी । (२८) उसे देखकर वह ब्राह्मण सोचने छगा कि किसीके 
पुण्यके फलस्वरूप क्या यह मनोरम नगरी स्वर्गलोकमेंसे नीचे उतर आई है ? अथवा क्या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा 
अथवा किसीने इन्द्रजाठ तो नहीं फेलाया ? अथवा मेरी आँखमें पीलिया तो नहीं हो गया ? अथवा मरण तो पासमें नहीं 
आया ? (२९-३०) जब वह ऐसे तथा इनके सदृश दूसरे विचार कर रदह्दा था तब उसने एक सत्रीको देखा। उससे पूछा 
कि भद्रे ! देवनगरी जेसी यह किसकी नगरी है? (३१) उसने कहद्दा कि क्या तुम नहीं जानते कि सीता जिनकी पत्नी है 
और लक्ष्मण जिनका भाई है ऐसे रामचन्द्रजीकी यह नगरी है। (३२) हे विप्र ! दूसरी बात भी तुम सुनो। राम 
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अन्न॑ पि विष्प! निमुणसु, पउमो दबं जहिच्छियं दे३। तेण वि सा पडिभणिया, कहेहि तददरिसिणोवार्य ॥ ३३ ॥ 
सा जक्खिणी सुनामा, भणइ य भो विष्प | सुणतषु मह वयण्ं । साहेमि त॑ उवाय॑, जेण तुम पेच्छसी पउम॑ ॥ ३४ ॥ 
गयबर-सीहमुहेहिं, वेयालबिहीसिएहि बहुएहिं। नयरीएँ तिण्णि दारा, रक्खिजन्ते य पुरिसेहिं ॥ ३५ ॥ 
पुबद्दासस्स बहिं, ज॑ पेच्छसि धय-वडायकयसोहं । त॑ जिणहर महन्तं, जत्थ सुसाह परिवसन्ति || ३६ ॥ 
जो कुणइ नमोकार॑, अरहन्ताणं विसुद्धभावेणं | सो पविसइ निबिस्धं, लहइ वह जो उ विवरीओ ॥ ३७॥ 
जो पुण अणुब्यधरो, जिणधम्मुजयमणो सुसीलो य । सो पूइजजइ पुरिसो, पठमेण अणेगदबेणं ॥ ३८ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, वच्चइ विप्पो थुईं पउज्ञन्तो | संपत्तो जिणभवर्णंय पणमइ य तहिं जिणवरिन्दं ॥ ३९ ॥ 
त॑ पणमिऊण साहू, पुच्छह अरहन्तदेसिय धम्मं | समणो वि अपरिसेसं, साहेह अणुब्यामूलं ॥ ४० ॥ 
त॑ सोऊण दियवरो, धम्म॑ गेण्हह गिहत्थमणुचिण्णं | जाओ विसुद्धभावो, अणन्नदिट्ठी परमतुद्दो ॥ 9१ ॥ 
असणाइएण भत्तं, लद्धं जह पाणियं च तिसिएणं । तह तुज्झ पसाएणं, साहव | धम्मो मए लटद्धों ॥ 9२ ॥ 
एवं भणिऊण समणं॑, पणमिय सब्ायरेण परितुद्टो | परिओसजणियहियओ, निययघर॑ पत्थिओ विप्पो || 9३ ॥ 
भणइ पहिट्ठो कविलो, सुन्दरि | साहेमि ज॑ मए अज्ज | दिट्ठ॑ अदिट्वपुबं, सुय॑ च गुरुधम्मसबस्स ॥ ४४ ॥ 
समिहाहेउं संपत्यिएण, दिद्ठा पुरी मए रण्णे | महिला य सुन्दरड्ढी, नूणं सा देवया का वि ॥ ४५ ॥ 
परिपुच्छियाएँ, सिट्ठ, तीए मह एस विष्प ) रामपुरी । सावयजणस्स पउमो, देह किलाणन्तयं दबं ॥ ४६ ॥ 
समणस्स सन्रियासे, धम्म॑ छुणिएण सावओ जाओ | परितुट्टो हं सुन्दरि ), दुल्लहलम्मो मण लद्धो ॥ ४७ ॥ 


ययेच्छ द्रव्य देते हैं। इसपर उसने उस ख्ीसे पूछा कि उनके द्शनका उपाय कहो | (३३) उस सुनामा नामकी यक्षिणीने 
कहा कि, हे विप्र ! तुम मेरा कद्दना सुनो । में वह उपाय कहती हूँ जिससे तुम रामके दर्शन कर सको | (३४) इस 
नगरीक तीनों दरवाज़ोंकी रक्षा हाथी एवं सिंह जैसे मुखबाले तथा बेतालके समान भयंकर ऐसे बहुतसे पुरुष कर रहे हैं । (३५) 
पूर्व द्वारक बाहर जो तुम देखते दो वह ध्वजा एवं पताकाओंसे जिसकी शोभा को गई है ऐसा विशाल जिनमन्दिर है, जिसमें 
साधु रहते हैं। (३६) जो विशुद्ध भावक साथ श्ररिहन्तोंकों बन्दन करता है वह नगरमें निर्विन्न प्रवेश पाता है और जो 
इसक विपरीत आचरण करता है उसका वध होता है | (१९७) ओर जो अणुत्रत धारण करनेवालछा हो, जिनप्रोक्त घम्ममें 
जिसका मन उद्यत हो ओर जो सुशील द्वो उसका राम अनेक प्रकारक द्रव्य द्वारा सम्मान करते हैं! (१८) ऐसा कथन 
सुनकर वह ब्राह्मण स्तुति करता हुआ आगे बढ़ा और जिनमन्द्रिक पास पहुँचकर उसने वहाँ जिनवरको प्रणाम किया | ( ३६) 
उन्हें बन्दन करके उसने बीतराग जिनके द्वारा उपदिष्ट धर्मके बारेमें पूछा। श्रमणने भी अणुत्नरतमूलक समग्र धर्मका 
उपदेश दिया । (४०) उस उत्तम ब्राह्मणने उसे सुनकर ग्ृहस्थोंक द्वारा आचरित धर्म अंगीकार किया। अनम्यदृष्टि और 
अत्यन्त संतुष्ट वह इस प्रकार विशुद्ध भाववाला हुआ | (४१) हे मुनिषर ! जैसे भूखेकी खाना मिले और प्यासेको पानी 
मिले वैसे ही आपके अनुग्रहसे मैंने धम प्राप्त किया है। (४२) इस प्रकार कहकर तथा श्रमणको सम्पूण आदरक साथ 
प्रणाम करके जिसके हृदयमें आनन्द उत्पन्न हुआ है ऐसे उस ब्राह्मणने घरकी ओर प्रस्थान किया | (४३) आनन्दमें आया 
हुआ कपिल कहने लगा कि, हें सुन्दरी ! पहले कभी न देखा द्वो ऐसा जो मैंने आज देखा है. और महद्दान्‌ धर्मका जो सार- 
सबरव मैंने सुना हे वह में तुझे कहता हूँ । (४४७) समिधके लिए जाने पर मैंने अरण्यमें एक नगरी और सुन्दर शरीरवाढी 
एक सत्री देखी । वह सत्री अवश्य ही कोई देवो होगी | (2५) पूछने पर उसने मुझे! कहा कि, हे विप्र | यह रामपुरी है 
और इसमें श्रांबक लोगोंको राम अनन्त द्रव्य देते हैं। (४६) एक श्रमणक पास धम्म सुनकर मैं श्राबक हो गया हूँ । हे 
सुन्द्री ! में परितुष्ट हूँ, क्योंकि मुश्किलसे प्राप्त दोनेवाला धर्म मैंने पालिया है'। (७७) उस सुशर्मा ब्राह्मणीने पतिसे कहा 
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सा बम्भणी सुसम्मा, भणइ पहं जो तुमे मुणिसयासे । गहिओ जिणवरधम्मो, सो हु मए चेव पडिवन्नो ॥ ४८ ॥ 
सबायरेण सुन्दरि ), फासुयदा्ं मुणीण दायबं | अरहन्तो सयकालं, नमंसियव्रों पयतेणं ॥ 9९ ॥ 
तो भुज्निऊण सोक्खं, उत्तरकुरवाइभोगमूमीसु | लमिहिसि परम्पराए, निबराणमणुत्तर ठाणं ॥ ५० ॥ 
सागारधम्मनिरओ, कविलो त॑ बम्भणी भणइ एवं । पउम पउमदलूच्छी !, गन्तृण पुर्रि च पेच्छामो ॥ ५१ ॥ 
दबेण विप्पमुक्क, पुरिसं दारिदसागरे पडिय॑ । उत्तारेह निरुत्तं, रामो अणुकम्पमावन्नो ॥ ५२ ॥ 
तो निग्गनो घराओ, पुरओ काऊण बम्भणी विप्पो । कुसुमकरण्डयहत्थो, उच्चलिओ रामपुरिहुत्तो ॥ ५३ ॥ 
सो तत्थ वच्चमाणो, पेच्छइ नागे फडाविसालिल्ले | वेयाले य बहुविहे, दाढाविगराल्बीहणएु ॥ ५० ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, रुवाणि बहुप्पयारधोराणि । कन्ताएँ सम॑ विप्पो, घोसेइ महानमोकारं ॥ ५७ ॥ 
मोत्तण लोगधम्मं, अहिय॑जिणसासणुजओ अहय॑ । जाओ नमो जिणाणं, संपइ-5तीए भविस्साणं ॥ ५६ ॥ 
पश्चसु पश्चसु पश्चसु, भरहे एरवण्सु य तह विदेहेसु | एएसु य जायाणं, नमो जिणाणं जियमयाणं || ७७ ॥ 
निणधम्मनिच्छियमणो, एवं तु बिहीसियाउ वोलेउं | पत्तो रामपुरी सो, कन्तासहिओ मणभिरामं ॥ ७५८ ॥ 
अब्भन्तर॑पविट्टो, दावेन्तो महिलियाएँ भवणवरे । रायज्णं च पत्तो, आलोवइ लक्खणं विप्पो | ५९ ॥ 
पेच्छन्तेण सुमरिओ, एसो सो रूब-कन्तिपडिपुण्णो । जो कडुय-कक्षसेहिं, तइया वयणेहि मे सत्तो || ६० ॥ 
तस्स भएणं॑ तुरिओ, मोत्तणं बम्भणी पलायन्तो । रूच्छीहरेण दिद्ले, सिम्धं सद्दाविओ विप्पो ॥ ६१ ॥ 
वाहरिओ य नियत्तो, दह्टूणं दो वि ते महापुरिसे | सर्त्यि करेइ कविलो, मुख पृष्फञ्नली पुर ॥ ६२ ॥ 
पउमेण बम्भणों सो, भणिओ कत्तो सि आगओ तुहय॑ ? | तो भणइ आगओ हं, अरुणग्गामाउ तुह पास ॥ ६३ ॥ 


कि मुनिके पाससे तुमने जो जिनवरका धर्म ग्रहण किया है वह में भो अंगीकार करती हूँ । (४८) हे सुन्दरी ! सम्पृर्ण 
आदरके साथ मुनिको प्रासुक दान देना चाहिए और सावधान द्ोकर स्ेदा अरिहिन्तको नमस्कार करना 'चाहिए। (४९) 
ऐसा करनेसे उत्तरकुरु आदि भोगभूमियोंमें सुखका उपभोग करके क्रमशः उत्तम स्थान मोक्ष तुम प्राप्त कर सकोगी | (५०) 
गृहस्थ धममें तल्लीन कपिछने उस ब्राह्मणी ( अपनी पत्नी ) से ऐसा कहा कि, हे कमलाक्षी ! उस नगरीमें जाकर हम रामके 
दशन करें। (५१) द्रव्यसे रहित और दारिद्रय-सागरमें पड़े हुए पुरुषको अनुकम्पायुक्त राम अवश्य पार छगाते हैं। (४२) 
तब ब्राह्मणीको आगे करके ब्राह्मण घरसे निकला और फूछोंकी डलिया हाथमें धारण करक रामपुरीकी ओर चढला। (५३) 
वहाँ जाते हुए उसने विशाल फणवाले नाग और विकराल व भीषण दाँतवाले अनेक प्रकारके भूत-प्रेत देखे | (५४) ये और ऐसे 
ही दूसरे अनेक प्रकारक घोर रूप देखकर पत्नीक साथ वह ब्राह्मण महानमस्कार मंत्रका उच्चारण करने छगा । (५५) अद्दितकारी 
लोकधमंका त्याग करक मैं जैनशासनमें उद्यमशील हुअ। हूँ । बरतेमान, अतीत एवं भविष्यकालीन जिनेंको नमस्कार हो। (५६) 
पाँच भरतत्षेत्र, पाँच ऐरावत क्षेत्र और पाँच मद्दाविदेहत्षेत्र-इसमें होनेबवाले भयविजयी जिनोंकों सदा नमस्कार हो। (५७) 
इस प्रकार भयका निराकरण करके जिनधममें निशय मनवाला वह पत्नीके साथ मनको आनंद देनेवाली रामपुरीमें पहुँचा । 
(५८) भीतर प्रवेश करके और अपनी पत्नोको उत्तम भवन दिखिलाता हुआ वह ज्राह्मण राजाके प्रांगणमें आ पहुँचा 
और लक्ष्मणको देखा! (५९) देखते ही उसे याद हो आया कि रूप एवं कान्तिसे परिपूर्ण यह तो वही है जिसको मैंने उस 
समय कडुए और कठोर वचनोंसे बुरा भला कहा था | (६०) उसके भयसे त्राह्मणीको छोड़कर जल्दी-जल्दी भागते हुए उस 
ब्राद्मणको लक्ष्मणने देखा और शीघ्र ही उसे बुलाया। (६१) बुलानेपर वह छोटा। दोनों मद्दापुरुषोंको देखकर कपिलने 
आशीवोद दिया और उनके सम्मुख पुष्पाश्नल्ि अपित की । (६२) रामने उस ब्राह्मणसे पूछा कि तुम कद्दाँसे आये हो ९ 
त्तब उसने कहा कि अरुणप्रामसे में आपके पास आया हूँ | (६३) मेरा नाम कपिल है और यद्द सुशर्मो मेरी गृहिणी हे + 
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कविलो नामेणाहं, हवइ सुसम्मा य गेहिणी एसा। तइया मए न नाओ, पच्छन्नमहेसरो सि तुमं ॥ ६४ ॥ 
जह वि य सय॑ नरिन्दो, परविसयगओ हवेज्ज एगागी । तह वि य परिहवठाणं, पावह छोए ठिई एसा ॥ ६५ ॥ 
जस्स 5त्थो तस्स सुहं, जस्स उत्थो पण्डिओ य सो लोए। जस्स-उत्थो सो गुरुओ, अत्थविहणो य छहुओ उ ॥ ६६ ॥ 
तस्स महत्थो य जसो, धम्मो वि य तस्स होइ साहीणो | धम्मो वि सो समत्थो, जस्स अहिंसा समुद्दिद्य ॥ ६७ ॥ 
अहवा कि न सुय॑ ते?, सणंकुमारों समन्‍्तभरहवई । रूवस्स दरिसिणट्रे, जस्स सुरा आगया इहईं ॥ ६८ ॥ 
संवेगजणियकरुणो, पबर्ज गेण्हिडं परिभमन्तो । भिक्‍खें च अलभमाणो, विजयपुरं पाविओ कमसो ॥ ६५९ ॥ 
पडिलाहिओ महप्पा, कयाइ दारिदसमभिभूयाए | पडिया य श्यणवुद्ठी, गन्धोदय-पुप्फवरिसं च ॥ ७० ॥ 
एवंविहा वि समणा, सुर-नरमहिय-दच्चिया दृढ़चरित्ता | परविसयं विहरन्ता, परिभूया दुद्वकेएणं ॥ ७१ ॥ 
फरुसाणि अणिद्नणि य, ज॑ भणिया राग-दोस-मूढेणं | तं खमह अविणयं मे, जो तुम्ह पह |! कओ तइया ॥ ७२ ॥ 
कविलं एवं रुयन्तं, संथावई राघवों महुरभासी | सीया वि सुसम्म॑ संभमेण परिनिबुद कुणई ॥ ७३ ॥ 
कणयकलसेसु कविलो, किकरपुरिसेहि पउमआणाए । साधम्मिओ त्ति काउं, कन्ताएँ सम॑ तओ ण्हविओ ॥ ७४ ॥ 
भुज्नाविओ विचित्तं, आहारं भूसिओ य रयणेहिं । दिन्न॑ च धण्ं बहुय॑, ताहे गेहँ गओ विप्पो ॥ ७५ ॥ 
आजम्मधणविहीणो, पत्तो जणविम्हय॑महाभोगं । तह वि य न करेंइ धिईं, सम्माणपराहयसरीरो ॥ ७६ ॥ 
पुबं विहडिय-पडिय॑, मज्ञ घर॑ आसि विभवषरिहीणं । रामस्स पसाएणं, जाय॑ धण-रयणपरिपुण्णं | ७७ ॥ 
हा! कट्ट संप्पुरिसा, ज॑ मे निव्भच्छिया अलजोणं | त॑ में दहइ सरीरं, सल्लं च अवष्ठियं हियए ॥ ७८ ॥ 


उस समय मैं न जान सका कि आप ग्रच्छन्न ईश्वर हैं । (६४) स्वयं राजा होनेपर भी यदि वह अकेला दूसरे देशमें जाता है 
तो बह अपमानित होता है। लोकमें ऐसी ही स्थिति है | (१५) जिसके पास पेसा है उसके पास सुख है, जिसके पास पेसा 
है वही लोकमें पण्डित हे, जिसके पास पेसा हे वही महान्‌ है और जो बिना पेसेका है वह तुच्छ है। (६६) जिसके पास 
धन है वह महान यशस्वी होता है तथा धर्म भी उसके अधीन होता है । जिस धममें अहिंसाका उपदेश दिया गया है वह 
धर्म भी पैसावाला ही करनेमें समथ होता है। (६७) अथवा क्या आपने नहीं सुना कि जिसके रूपके दृशनके लिए देव 
भी यहाँ आते थे वह समरत भरतत्षेत्रका स्वामी सनत्कुमार चक्रवर्ती वेराग्यके कारण करुणा|भाव उत्पन्न होनेपर दीक्षा अंगीकार 
करके क्रमशः विहार करता हुआ भिज्ञषा न मिलनेपर विजयपुरमें आया था। (६८-६९) दारिद्रयसे तिरस्कृत किसी सत्रीने उस 
महात्माकी भिक्षा दी। फलतः रत्नोंकी वृष्टि तथा सुगन्धित जल एवं पुष्पोंकी वर्षो हुई थी। (७०) देव एवं मनुष्यों द्वारा 
सत्कृत और सम्मानित तथा दृढ़ चरित्रवाले ऐसे श्रमण भी दूसरे देशमें विहार करनेपर दुष्ट छोगों द्वारा अपमानित होते हैं । 
(७१) हे प्रभो ! राग एवं हृषसे मूढ़ मैंने जो कठोर और अनिष्ट वचन कहकर आपका उस समय अविनय किया था उसे 
क्षमा करें । (७२) इस प्रकार रोते हुए कपिछको मधुरभाषी रामने आश्वासन दिया। सीताने भी सुशमोको जल्दी ही शान्त 
किया। (७३) तब साधमिक मानकर पत्नीके साथ कपिलछको रामकी आज्ञासे सोनेके क़छशों द्वारा परिचारकोंने नह॒लाया। 
(७४) उसे अनेक प्रकारका भोजन खिलाया गया, रत्नोंसे अलंकृत किया गया तथा बहुत धन दिया गया। बादमें वह 
ब्राह्मण घर लोट श्राया । (७५) जन्‍्मसे द्वी उस धनविहीनने लोगोंको विस्मित करे इतना भारी ऐश्वय प्राप्त किया था, तो भी 
सम्मानसे संकोच अनुभव करनेवाला वह अभिमानी नहीं था | (७६) बह सोचता था कि पहले मेरा घर अस्तव्यस्त, गिरा 
हुआ ओर वैभवशून्य था, किन्तु रामके अनुप्रहसे अब धन एवं रत्नोंसे भर गया हे । (७७) दुःख है कि निलज्ज मैंने 
सत्पुरुषोंकी जो भत्सेना को थी वह मेरे शरीरको जछा रही है ओर हृदयमें शल्यकी भाँति चुभ रही है। (७८) अठारह- 








२.. सम्माणसराहय - प्रत्य० + २, निश्भत्यिया सकज्जैणं--प्रत्य ० । 
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अट्टासस य सहस्सा, पेणुणं त॑ च गेहिणी मोत्त॑ । नन्‍्दजइस्स सयासे, कविलो दिक्‍्ख॑ समणुफ्तो ॥ ७९ ॥ 
बारसविह तवं सो, कुणमाणो मारुओ ब नोसझ्लो । विहर्‌इ मुणी महप्पा, गामा-55गरमण्डियं बसुहं ॥ ८० ॥ 
जो कविलस्स इमं॑ तु पयत्थ॑, एकमणो निसुणेह मणुस्सो । सो उववाससहस्सविहाय॑, भुञइ दिबसुहँ विमलज्ञों ॥ ८१ ॥ 


॥ इय पठमचरिए कविलोवक्खाणं नाम पश्चतीसइमो उद्देसओ समत्तो॥ 


३६० वणमालापच' 


तत्तो कमेण ताणं, तत्थ5च्छन्ताण पाउसो कालो । अहिलट्डिओ सुहेणं, ताव य सरओ समणुपततो ॥ १॥ 
भणइ तओ जक्खबह।, पउम॑ पत्थाणववसिउच्छाहं । जो कोइ अविणओ मे, सो देव तुमे खमेयब्रो | २ ॥ 
एवं भणिओ पउत्तो, पठमो जक्खाहियं महुरभासी । अम्हाण वि दुचचरियं, खमाहि सबं निरवसेसं ॥ ३ ॥ 
अहिययर॑ परितुट्टो, इमेहि वयणेहि रामदेवस्स | चलणेसु पणमिऊण्ं, हार॑ च सयंपभ देह ॥ 9 ॥ 
मणिकुण्डलं च दिबं, देवो उवणेइ लच्छिनिल्यस्स | सीयाएँ सुकलाणं तुद्ठो चूडामण देई ॥ ५ ॥ 
वीणा य इच्छियसरा, दाऊणं ताण उस्सुगमणेणं । मायाविणिम्मिया सा, अवहरिया तक्खणं नयरी ॥ ६ ॥ 
तत्तो विणिग्गया ते, वचन्ति फलासिणो जहिच्छाए | रण्णं वइक्षमेउं, विजयपुरं चेव संपत्ता ॥ ७ ॥ 
अत्थमिए दिवसयरे, जाए तमसाउले दिसायके | नयरस्स समब्भासे, अवट्टिया उत्तररेणं ॥ ८ ॥ 


न मन कल 
छाख गायों ठथा पत्नोका परित्याग करके नन्द्पति मुनिके पास कपिलने दीक्षा अंगीकार की | (७६) पवनकी तरह निःसंग 
वह महात्मा मुनि बारह प्रकारका तप करता हुआ ग्राम एवं नगरोंसे मण्डित वस्तुधामें विहार करने छगा | (८५०) जो मनुष्य 
कपिलका यह प्रशस्त आख्यान ध्यान लगाकर सुनेगा वह विमछ शरीरवाला होकर एक हजार उपवाससे मिलनेवाले दिव्य 
सुखका उपभोग करेगा । (5५१) 


| पद्मचरितमे कपिल-उपाख्यान नामक पेंतीसवाँ उद्देश समाप्त हुआ ॥ 


३६. वनमाला 


तब वहाँ रहते हुए उनका व्षोकाल क्रमशः सुखपू्वंक व्यतीत हुआ। उसके पश्चात्‌ शरत्काछ आया। (१) 
उस समय यक्षपतिने प्रस्थानके छिए प्रयल्ल करनेवाले रामसे कद्दा कि, हे देव ! यदि कोई मेरा अबिनय हुआ हो तो उसे 
आझ्राप क्षमा करें । (२) इस प्रकार कहे गये रामने मधुरमाषी यक्षधिपतिसे कद्दा कि हमारा भी सारा दुगश्वरित तुम पूणतः 
क्षमा करो । (१) इन वचनोंसे बहुत अधिक प्रसन्न यक्षाधिपतिने रामदेवके चरणोंमें प्रणाम करके स्त्रयंप्रभ नामका हार 
दिया । (४) देव लक्ष्मणके लिए दिव्य मणिकुण्डल लाया और तुष्ट उसने सीताको कल्याणकारी चूड़ामणि रत्न दिया। (५) 
इच्चिछत स्वरवाली वीणा उन्हें देकर उत्कंठित मनवाले उसने मायासे विनिर्मित उस नगरीका उसी क्षण संवरण किया । (६) 
बहँँसे निकले हुए वे फल भक्षण करते हुए इच्छानुसार विचरण करनेलगे ओर अरण्यको पारकर विजयपुरके पास आ 
पहुँचे । (७) सूयके छिपनेपर और सभी दिशाओं के अंधकारसे छानेपर एक अति सुन्दर नगरके समीप वे ठद्दरे। (5) 


२, गेहिणि--प्रत्य०ण । २. नन्दव॒इस्स--मु०। दे. भदद लंघिओ--प्रत्य ० । 
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तम्मि पुरे नरवसभो, महीहरो नाम निग्गयपयावों । महिला से इन्दाणी, धूया वि य तस्स वणमाला ॥ ९ ॥ 
बालत्तणमाईए, सा कण्णा लक्खणाणुगुणरत्ता | दिज्जन्ती वि हु नेच्छइ, अन्न पूरिसं सुरूव॑ पि ॥ १० ॥ 
पबइयम्मि दसरहे, विणिग्गए राम-लक्खणे सोउं । पृहईंधरों विसण्णो, दुहियाएँ वर॑विचिन्तेह ॥ ११ ॥ 
मुणिओ य इन्दनयरे, नरिन्दवसहस्स बालमित्तस्स । पुत्तो सुन्द्ररूवो, निरूविया तस्स सा कन्ना ॥ १२॥ 
त॑ वित्तन्तं नाऊण, बालिया लत्खणं अणुसरन्ती | भणइ य मरणं पि वर॑, न य में कर्ज तु अन्नेणं ॥ १३ ॥ 
अन्नस्स दिजमाणी, काऊणं मरणनिच्छयं हियय॑ | गन्तृूण भणइ पियरं, करेमि वणदेवयापूर्य || १४ ॥ 
अणुमन्निया य तेणं, पोसहियानिग्गया सह जणेणं | रयणिसमयम्मि पत्ता, जय्युद्रेस ठिया ते उ॥ १५ ॥ 
वणदेवयाएँ पू्यं, काऊणं॑ जणवए पसुत्तम्मि | सिबिराउ विणिग्गन्तुं, त॑ चिय वडपायवं पत्ता || १६ ॥ 
एक्द्ेसम्मि ठिया, तम्मि य वडपायवे अइमहन्ते । रच्छीहरेण दिद्ल, इमाणि वयणाणि ज॑पन्ती ॥ १७ ॥ 
जा एत्थ तरुनिवासी, सुणेउ वणदेवया इम॑ वयणं । लच्छीहरस्स गन्तुं, कहेज्ज मह मरणसंबन्ध॑ | १८ ॥ 
जह तुज्ञ विओगेणं, वणमाला दुक्खिया अणन्नमणा | उल्लम्बिकण कण्ठं, कालुगया रण्णमज्झम्मि || १९ ॥ 
भणिऊण वयणमेयं, वत्थमयं पासयं करिय कण्ठे । साहाएँ बन्धमाणी, गन्तुं सोमित्तिणा गहिया ॥ २० ॥ 
अवगूहिऊण जंपहइ, अहयं सो लक्खणो विसालुच्छी | समदिट्ठीएँ पछोयसु, अधिईं सोगं च मोत्तणं ॥ २१॥ 
सो लक्खणेण पासो, कण्ठाओ फेडिओ तुरन्तेणं | आसासिया य बाला, धणियं वयणामएणं तु ॥ २२॥ 
सुन्दररूवेण तओ, मुणेह सा लक्खणं सुविम्हइ्या । कि वणदेवीएँ इमो, तुद्दाएँ कओ पसाओ मे?॥ २३ ॥ 
तो छक्खणेण नीया, वणमाला राघवस्स पामूले | पणमइ कयझ्जञलिउडा, सीयासहिय॑ पउमनाहँ ॥ २४ ॥ 


उस नगरमें बादर फेला हुआ प्रतापबाढा महीधघर नामका राजा था। उसकी ख्ली इन्द्राणी तथा पुत्री बनमाला 
थी | (९) बचपनसे ही वह कन्या लक्ष्मणके गुणोंमें अनुरक्त थी। दिये जानेपर भी दूसरे सुन्दर पुरुषको वह्द नहीं 
चाहती थी । (१०) दशरथकी प्रन्रज्या तथा राम-हद्मणके बहिगंमनके बारेमें सुनकर विषण्ण राजा पुशत्नीफे लिए वरकी 
चिन्ता करने लगा। (११) इन्द्रनगरमें राजाओंमें वृषभके समान उत्तम बालमित्रका सुन्दर रूपवाछा एक पुत्र है ऐसा 
जानकर उसके पास उस कन्याका उसने ज़िक्र किया। (१२) उस वृत्तान्तकों जानकर छक्ष्मणका स्मरण करती हुई वह 
कन्या कहने लगी कि मर जाना अच्छा है, पर दूसरे पुरुषसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है | (१३) दूसरेको दी जानेवाली 
उसने हृदयमें मरणका निश्चय किया और पितासे जाकर कहा कि मैं वनदेवताकी पूजा करना चाहती हूँ। (१४) बन्धनमें 
पढ़ी हुई वह उससे अनुमति प्राप्ततर सखीजन के साथ निकली और जिस श्रदेशमें वे राम श्रादि ठहरे थे वहाँ रात्रिके 
समय जा पहुँची । (१५) वनदेवताकी पूजा करके जनपद्‌ जब सोया हुआ था तब शिबिरसे निकछकर वह उसी बरगदके 
पेड़के पास गई । (१६) उस विशाल बरगदके पेड़के एक भागमें स्थित बद्द छक्ष्मणके द्वारा ऐसे बचन कहती हुई सुनी गई 
कि यहाँ पेड़पर रहनेवाले जो वनदेवता हो वद्द मेरा यद्द कथन सुने । वह छक्ष्मणके पास जाकर मेरे मरणका बृत्तान्त कहे 
कि दूसरे किसीमें मन न लगानेबाली दुःखित बनमाला तुम्दारे वियोगसे गलेमें फाँसी छगाकर जंगलमें मर गई। (१७-९) 
ऐसा वचन कहकर ओर गलेमें वश्लका फेंदा डालकर शाखासे बाँधती हुई उसे लक्ष्मणने जाकर पकड़ लिया और उसे 
-आढिंगन करके कहा कि, हे विशालाक्षी ! में बद लक्ष्मण हूँ। अधिक शोकका त्याग करके समदृष्टिसे देखो। (२५-१) 
लक्ष्मणने शीघ्र दवी गलेसे वह पाश दूर किया और वचनाम्रतसे उस कन्याकों खूब आश्वासन दिया | (२२) तब अत्यन्त 
'विस्मित उसने सुन्दर रूपके कारण लक्ष्मणह्को पहचान लिया। वह सोचने लगी कि क्या तुष्ट बनदेबीने मुकपर यह 
अनुप्रह किया है ? (२३) इसके पश्चाव लक्ष्मण वनमाछाको राघवके चरणोंके पास ले गया। द्वाथ जोड़कर उसने सीता 
'सद्दित रामको प्रणाम किया । (२४) अपने जैसी दूसरी ख््रीको देखकर सीताने दँसकर छक्ष्मणसे कद्दा कि कुमार ! चन्द्रके 


१, निग्गहिया निग्गया--प्रत्य ० । २. उब्वन्धविऊण--प्रत्य ० । 
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द्ठ, ण अप्पवीय॑, विहसन्‍्ती लक्खणं भणइ सीया | कि चन्देण समाणं, कुमार | जणिओ य समवाओ १ ॥ २५ ॥ 
कह जाणसि वहदेही !, भणिया रामेण जंपई सोया । चेद्वाएँ नवरि सामिय | अहय॑ जाणामि निसुणेहि ॥ २६ ॥ 
जोण्हाएँ सम॑ चन्दों, जम्मि य वेलाएँ उगगओ गयणे । तबेलम्मिह पत्तो, सहिओ बालाएँ सोमित्ती || २७ ॥ 
जह आणवेसि भद्दे , एवं इम॑ ज॑पिऊण सोमित्ती | वणमालाएण सहिओ, उबविद्यो सन्निगासम्मि ॥ २८ ॥ 
ते तत्थ समुललाबं, वणमालसंसियं पढकुबन्ता । अच्छन्ति सुरसरिच्छा, नग्गोहदुमस्स हेद्वम्मि ॥ २९॥ 
ताव य वणमालाए, सहीओ निदहक्‍्खए विउद्धाओ | दढ्धूण ताएँ सयणं, सुन्न॑ ताहे गवेसन्ति || ३० ॥ 
सद्देण ताण घुहडा, समुदट्तिया विविहपह्दरणविहत्था | पायालबलूसमग्गा, ते वि गवेसन्ति वणमालं ॥ ३१ ॥ 
दिलद्य य भमन्तेहिं, वणमाला राम-लक्खणा य तहिं । परिमुणियकारणेहि, नरेहि सिद्ध महिहरस्स ॥ ३२ ॥ 
दिद्ठा नरबइ विद्धी, तुह सामिय | सयलबन्धुसहियस्स । इह लक्खणो य रामो, समागया पुरिसमीवम्मि ॥ ३३ ॥ 
सा तुज्ञ सामि! दुहिया, वणमाला अप्पयं विवायन्ती । रुद्धा य ढक्खणेणं, साच तहिं अच्छई बाला ॥ ३४ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, ताण धणं देश नरबई तुट्टी । चिन्तेइ य दुहियाएं, ज॑ इट्डसमागमो जाओ ॥ ३५ ॥ 
सवाण वि जीवाणं, इह इट्ठसमागमो सुहावेह | जो पुण हवेज्ज सहसा, सो सुरलोगं विसेसेइ ॥ ३६ ॥ 
एवं महीहरनिवों, भज्जाए परिजणेण समसहिओ । गन्तृण रामदेव, अवगूहई लक्खणसममां ॥ ३७ ॥ 
सीया य समालत्ता, कुसलं परिपुच्छिया सरीराइ । तत्येव प्हाण-मोयण-आभरणविही कया ताणं ॥ ३८ ॥ 
पडुपडह-तूरसद्गीं, महसवोी कारिओ नरवईणं । नच्चन्तवरविलासिणि-नणेण बहुमड्नलडोवो ॥ ३९ ॥ 
कुडकुमकयज्ञरागा, सीयासहिया रहेसु आरुढ़ा | नयरं॑ महीहरेणं, पवेसिया जण-धणाइण्णं ॥ ४० ॥ 


साथ कैसा सम्बन्ध हुआ है ! (२५) वेदेद्दी ! तुम कैसे जानती दो ?- इस तरह रामके द्वारा पूछी गई सीताने कहा कि; 
हे स्वामी ! केवछ चेष्टासे ही में जानती हूँ । आप सुनें। (२६) जिस समय आशकाशमें ज्योत्साके साथ चन्द्रभाका उदय 
हुआ उसी समय कन्याके साथ लक्ष्मण यहाँ आये | (२७) हे भद्दे ! जेसी आज्ञा-इस प्रकार उसे कहकर वनमाछाके 


साथ लक्ष्मण पासमें आकर बेठा । (९८) वनमालाके लिए अभिलूषित वातोंछाप करते हुए देवसद्॒श वे उस बरगदके पेड़के 
नीचे बेंठे रहे | (२९) 


उस समय निद्रा पूण होनेपर बनमाछाकी जाग्रत सखियाँ उसकी शैया खाली देखकर उसे खोजने लगीं | (३०) 
उनकी आवाज़से सुभट भी जग गये । हाथमें विविध शस्त्र धारण किये हुए वे भी पैदल सेनाके साथ वनमालाकों खोजने 
लगे । (३१) धुमते हुए उन्होंने वनमाला तथा राम-लबक्ष्मणको वहाँ देखा । कारण सुनकर छोगोंने राजासे कद्ठा कि, हे 
राजन्‌ ! भाग्यसे आपकी सब बन्धुजनोंके साथ वृद्धि दो। हे स्वामी ! यहाँ नगरके समीप ही राम एवं लक्ष्मण पधारे 
हैं। (३२-३) हे स्वामी ! अपने आपकी हत्या करनेबाली आपकी पुत्री बनमालछाको लक्ष्मणने रोका है। वह बाला वहाँ 
बैठी हुई है । (३४) यह कथन सुनकर सन्तुष्ट राजाने उन्हें धन दिया। 


वह सोचने लगा कि लड़कीको इृष्टका समागम हुआ है। (३५) इस संसारमें सभी जीवोंको इष्टकी प्राप्ति सुख 
देती हे ओर यदि वह अचानक द्वोतों ख्वगंसे भी विशेष होती दहै। (३६) ऐसा सोचकर भार्या एवं परिजनके साथ 
जाकर राजाने लक्ष्मणके साथ रामका आलिंगन किया। (३७) शरीर आदिका कुशल पूछकर सीताके साथ भी बातचीत की । 
बहीं पर उनकी स्तान, भोजन एवं आभरण विधि की गई (३८) दुन्दुभि एवं वाद्योंकी सुन्दर ध्वनिसे युक्त और नृत्य करती 
हुई सुन्दर वारांगनाओंके कारण अनेक मंगलाचारोंके आटोपसे सम्पन्न ऐसा बड़ा भारी उत्सब मनाया गया। (३९) 
कुंकुमके अंगरागवाले तथा रथोंमें सीताके साथ आरूढ उनका राजाने जन एवं धनसे आकीण नगरमें प्रवेश कराया ! (9:) 


श्ध्र्छ पउमचरियं [ ३६. ४१ 


ते तम्मि य विजयपुरे, भुञ्जन्ता उत्तमं विसयसोक्खं | अच्छन्ति जहिच्छाए, दसरहपुत्ता गुणमहन्ता ॥ ४१ ॥ 
एवं तु पुण्णेण समज्जिएणं, अन्नन्नदेसेसु वि संचरन्ता । पावन्ति सम्माण पर॑ मणुस्सा, तम्हा ख़ु धम्म॑ विमल करेह ॥४२॥ 


॥ इय पठमचरिए वणमालानामं छत्तोसइसमं पव्व समत्तं ॥ 


३७. अइ्वोीरियनिक्खमणपव्वं 


अह अन्नया सहाए, राहव-लच्छीहराण पद्चक्खं | तुरियं च लेहवाहो, समागओ महिहर॑ नमइ || १ ॥ 
लेहँ समप्पिकणं, सो चेव य आसणे सुहनिविद्टे । नरबइदिन्नाएसो, वायइ सेणावई लेहँ ॥ २ ॥ 
अत्यि सिरीअइविरिओ, नन्दावत्ते पुरे महाराया । पणउत्तमज्ननरबइ-मउडतडोहट्चलणजुओ ॥ ३ ॥ 
भरहेण सह विरोहो, महीहरं॑ आणवेह विजयपुरे । अइविरियमहाराया, कुसलेणा55भासणं कुणइ ॥ ४9 ॥ 
जे केहह सामन्‍्ता, सबे वि समागया मह समीव॑ । चउरझ्बलसमग्गा, वट्टन्ति अणारिया य बसे ॥ ५ ॥ 
अज्जणगिरिसरिसाणं, मत्ताण गयाण अट्ठहि सएहिं । तिहि तुर्यसहस्सेहिं, समागयो विजयसदूदूलो ॥ ६ ॥ 
कलहो केसरिसहिओ, महाधओ तह रणम्मि माईया । अद्भाहिवइनरिन्दो, सएहि छहि मत्तहत्थीणं ॥ ७ ॥ 
तुरयाण सहस्सेहिं, सत्तहिं एए लहुँ समणुपत्ता । पद्चालवई पत्थो, समागओ करिसहस्सेणं ॥ ८ ॥ 
पुण्डपुरसामिओ वि य, समागओ साहणेणं बहुएणं । पत्तो थ. मगहराया, अट्गहिं दन्तीसहस्सेहिं॥ ९ ॥ 
बजहरो य सुकेसो, मुणिभद्दों तह सुभददनामों य। नन्दणमाई एए, जउणाहिवई समणुपत्ता ॥ १० ॥ 





जत्तम विषम सुखका यथेच्छ उपभोग करते हुए गुणोंसे महान्‌ ऐसे वे द्शरथपुत्र उस विजयपुरमें ठद्दरे। (४१) (इस प्रकार 
अजित पुण्यके कारण भिन्न-भिन्न देशोंमें भ्रमण करते हुए मनुष्य उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त करते हैं, अतः विमल धर्मका अवश्य 
आचरण करो । (४२) 


|॥ पद्मचरितमें वनमाला नामका छत्तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


३७. अतिवीयेका निष्क्रमण 


एक दिन सभामें राम एवं लक्ष्मणके समक्ष द्वी एक पत्रवाहक जल्दी जल्दी आया। उसने राजाको प्रणाम 
किया | (१) आसनपर आरामसे बेठनेपर उसने पत्र दिया। राजाके द्वारा आदेश दिये गये सेनापतिने वह पत्र पढ़ा। (२) 
प्रणत राजाओंके सिरपर धारण किये हुए मुकुटोंके प्रान्त भागसे जिसके दोनों चरण छुये जाते हैं ऐसे श्री अतिवीय नामके 
महाराजा नन्‍्दावत नगरमें हैं। (३२) उनका भरतके साथ विरोध हुआ है, अतः बिजयपुरमें राजाकों आज्ञा देते हैं। 
अतिबीय महाराजाने कुशलूपूर्वंक कहा है कि जो कोई सामन्त हैं वे सब चतुरंग सेनाके साथ मेरे पास आ गये हे 
अनाये भो मेरे बसमें हैं | (४-०) अंजनगिरिके समान आठ सौ मत्त हाथी तथा तीन हज़ार धोड़ोंके साथ विजयशादूल 
आया है। (६) सिंहके साथ तथा युद्धमें लड़नेबाछा अंगाधिपति राजा महाधन छः सौ मत्त हाथियोंके साथ आया है। (७) 
पांचालपति पाथ सात हज़ार घोड़े और एक इज़ार द्वाथीके साथ शीघ्र ही उपस्थित हुआ है। (८) पुण्ड्रपुरका स्वामी भी 
बहुत-सी सेनाके साथ आया है। मगधराज भी आठ हज़ार हाथियों के साथ आया हे । (९५) बजधर, सुकेश, मुनिभद्र, 


सुभद्र तथा नन्‍्दन आदि यमुनाधिपति आये हैं। (१०) अनिवारितवीय, केसरिवीय तथा सिंहरथ आदि मेरे मामे भी सेनाके 


३७. २६ ] ३७. अइवोरियनिक्खमणपव्व॑ रपछ 


अणिवारियविरिओ वि य, केसरिविरिओ य सीहरहमाईं । एए साहणसहिया, समागया निययमाउलगा ॥ ११ ॥. 
वसुसामि मारिदततो, अम्बट्टी पोट्ठिलो य सोवीरों | मन्दरमाई एए, समागया तिबबलूसहिया ॥ १२॥ 
एए अन्ने य बहू, दससु य अक्खोहिणीसु परिपुण्णा । सिख च समणुपत्ता, तियसा विय भोगदुल्ललिया ॥ १३ ॥ 
एएसु परिमिओ ह, भरहं इच्छामि रणमुद्दे जेडं। महिहर ! लेहदरिसणे, आगन्तबं तंए सिख्ध ॥ १४ ॥ 
परिवाइयम्मि लेहे, जाव चिय महिहरों न उललबइ । ताव चिय त॑ पुरिसं, बयणमिणं लकखणो भणइ || १५ ॥ 
अइविरियस्स किमत्थं, भरहस्स य जेण विग्गहो जाओ | एयं साहेहि फुड, भद्द ! महं कोउगं परम ॥ १६ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, वाउगई साहिउं अह पवत्तो | मह सामिएण दूओ, विसज्जिओ भरहरोयस्स || १७ ॥ 
अह सो सुबुद्धिनामो, भरहं गन्तृण भणइ वयणाईं । अइविरिएण सुणिज्ञउ, दूओ हं पेसिओ तुज्म ॥ १८ ॥ 
सो आणवेइ देवो, भरह | तुम॑ मज्म कुणसु भिश्चत्त | अहवा पुरिं अओज्झं, मोत्तणं बच्चसु विदेसं | १९ ॥ 
सुणिएण वयणमेयं, सत्तग्घो रोसपूरियामरिसो | अह उद्दिओो तुरन्तो, जंपन्तो फरुसवयणाईं ॥ २० ॥ 
न य तस्स भरहसामी, कुणई भिच्तत्तणं कुपुरिसस्स | कि केसरि भयभीओ, वच्चह पासं सियाल्स्स ? ॥ २१ ॥ 
अहवा तस्सा5एसन्नं, मरणं जेणेरिसाईं भासेइ | पित्तजरेण व गहिओ, अणप्पवसगो धुवं जाओ ॥ २२ ॥ 
दृएण वि पडिभणिओ, कि गज्जसि एत्थ अत्तणों गेहे?। जाव चिय अइविरियं, न पेच्छसी रणमुे रुट्टं ॥ २३ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, घेत्त' चलणेसु कड्डिओ दूओ । सुहडेसु नयरमज्झे, नीओ चिय हम्ममाणो सो ॥ २४ ॥ 
सो तेहि विमाणेउं, मुक्को रयरेणुधूलियसरीरों | गन्तृण सबमेयं, कहेइ नियगस्स सामिस्स ॥ २५ ॥ 
महया बलेण भरहो, विणिग्गओ तक्खणं पुरवरीओ । अइविरियस्स अभिमुहो, रणरसकण्डु' च वहमाणो ॥२६॥ 





साथ उपस्थित हुए हैं । (११) वसुस्वामी, मारिदत्त, अम्ब्, पोट्टिल, सौबीर तथा मन्दर आदि भी बड़ी सेना के साथ आये 
हैं। (१२) देवोंको भाँति भोगोंमें आसक्त ऐसे अन्य बहुतसे दस अक्षोहिणी सेनाको परिपूर्ण करनेवाले राजा शीघ्र दी 
आ पहुँचे हैं। (१३) इनसे घिरा हुआ में युद्धभूमिमें भरतको जीतना चाहता हूँ, अतः दे राजन ! पत्र देखते द्वी तुम्हें शीघ्र 
आना चाहिये । (१४) 


पत्र पढ़नेके बाद अभो राजा नहीं बोलता है तबतक तो लछक्ष्मणने उस पुरुषको यह वचन कहा कि, है भद्र ! 
अतिवीयका भरतके साथ किसलिए विग्रह हुआ, यह्‌ तुम रपष्ट रूपसे कहो । मुझे बड़ा कुतूहल द्वो रहा है | (१६) ऐसा कहने 
पर वायुगति कहने लगा कि मेरे स्वामीने भरतराजके पास दूत भेजा था | (१७) सुबुद्धि नामके उस दूतने भरतके पास 
जाकर जो वचन कहे वे आप सुनें। अतिवीयने मुझ दूतको आपके पास भेजा है। (१८) उस देव अतिवीयने आज्ञा दी 
है कि, भरत ! तुम मेरी नोकरी करो अथवा अयोध्या नगरीका परित्याग करके विदेशमें चले जाओ । (१९) यहू वचन 
सुनकर गुस्सेसे भरा हुआ शश्रुन्न कठोर बचन कहता हुआ एकद्म उठ खड़ा हुआ | (२०) भरत स्वामी उस कुपुरुषको नौकरी 
नहीं बजाएंगे। क्‍या भयसे डरकर सिंह श्रूगालके पास जाता है? (२१) अथवा जिसने ऐसा कहा है उसका मरण 
समीप हे। अवश्य द्वी बहू पित्तज्वरसे ग्रह्दीत व्यक्तिकी भाँति भूताविष्ट हो गया है| (२२) दूतने भी जवाब दिया कि 
जबतक रुष्ट अतिवीयको युद्धभूमिमें नहीं देखते तभी तक तुम यहाँ अपने घरमें क्‍यों गरजते दो ? (२३) इस प्रकार कहनेपर 
पैरोंकी पकड़कर बाहर निकाल दिया गया और सुभटों द्वारा मारा जाता वह नगरके बीचमें छाया गया। (२४) धूलकी रजसे 
धूसरित शरीरवाले उसका अपमान करके उसे उन्होंने छोड़ दिया। जा करके अपने स्वामीसे उसने यह्‌ सब कुछ कद्दा । (२५) 

युद्धेफे रसकी खुजली धारण करनेवाला भरत बड़े भारी सैन्यके साथ अतिबीयका सामना करनेके लिए उसी समय 
ज़गरीमेंसे निकल पड़ा । (२६) यह सुनकर मिथिलाका राजा सेनाके साथ आ पहुँचा । सिंदोदर आदि सुभट भरतके पास 
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सोऊण मिहिलसामी, कणगो सह साहणेण संपत्तो । सीहोयरमाईया, सुहडा भरहं समलछीणा ॥ २७ ॥ 
अइविरिओ वि नरिन्दो, दृएण विमाणिएण आरुट्टो । भरहस्स सबडहुत्तो, विणिग्गभो निययनयराओ ॥ २८ ॥ 
आगच्छामि लहुँ चिय, एत्तो लेहारियं विसज्जें | सो महिहरो नरिन्दो, भणिओ रामेण एगन्ते ॥ २९ ॥ 
भरहस्स ज॑ सकज्ज॑, त॑ चिय अम्हाण साहणीयं तु । पच्छन्नएहि गन्तुं, अहविरिओ चेव हन्तबों ॥ ३० ॥ 
अच्छ सुहं वीसत्थो, महिहर ! पुत्तेहि तुज् सहिओ हं । वच्चामि तस्स पासं, तेण वि अणुमन्रिओ रामो ॥३१॥ 
एवं भणिऊण तो सो, आरूढो रहवर॑ सह पियाए | महिहरसुएहि सुमयं, बच्च३ तो लक्खणसमग्गों ॥ ३२ ॥ 
नन्दावत्तपुरं ते, महिहरपुत्ता गया सह बलेणं । आवासिया य एत्तो, पउमो वि तहिं सुहासीणों ॥ ३३ ॥ 
तिण्हं पि समुलावो, अइविरियपराजए निसासमए । तो भणइ जणयतणया, राघव ! वयणं निसामेहि ॥ ३२४ ॥ 
अहविरिओ वि हु सुबह, बहुसुहडसहस्सजणियपरिवारों | कह त॑ं जिणिज्ज भरहो, थेवेण बलेण संगामे ? ॥ ३५ ॥ 
चिन्तेह त॑ उवायं, अइविरिओं जेण जिप्पई पावों | एवं च परिंगणेउं, अदीहसुत्तं कुणह कजं ॥ ३६ ॥ 
तो भणइ लूच्छिनिलओ, कि दीणं एवं जंपसे भद्दे |। पाव॑ं च अप्पविरियं, विणिज्ियं पेच्छसू अचिरा ॥ ३७ ॥ 
अह भणइ पउमनाहो, लक्खण ! निसुणेहि रणमुह्े भरहों । अइविरिणण जइ जिओ, तो अम्हं किव जीएणं ? ॥ ३ ८॥ 
अन्न॑ पि सुणसु लक्खण |, सत्तुश्पेणं तु ज॑ कय॑ कज्ज | दाऊण य उक्खन्दं, सिबिराओ साहणं हणइ ॥ ३९ ॥ 
सहसा निसासु गन्तु', समय॑ चिय रुदृभूहणा सिबिरं | हयविहयविप्परद्धं, काऊण भड़े विगयजीए || ४० ॥ 
चउसट्टिसहस्साईं, तुरयाणं गयवराण सत्तसया | भुयबलविणिज्जिया ते, नीया भरहस्स पासम्मि ॥ 9१ ॥ 
एवं कयसामत्था, रयणी गमिऊण तत्थ पडिबुद्धा | गन्तृण निणहरं ते पयओ वन्दन्ति परितुद्ठा ॥ ४२ ॥ 
जाव निणवन्दर्ण ते, कुणन्ति तावा5 गया भवणपाली । दिद्या असिवरहत्था, देवी दिबेण रूवेणं ॥ ४३ ॥ 


आये। (२७) अपमानित दूतके कारण क्रद्ध अतिवीय राजा भी भरतका सामना करनेके लिए अपने नगरमेंसे निकछा। (२८) 
जल्‍दी ही आता हूं'--ऐसपा कहकर उसने पत्रवाहककों बिदा किया | 

तब डस महीधर राजाने रामसे एकान्तमें कहा | (२९) भरतका जिससे भला हो वही हमें करना चाहिए, अत: 
प्रच्छन्ष रूपसे जाकर अतिवीयकी हृत्या करनी चाहिए। (३०) इसपर रामने कहा कि, हे मद्दीधर ! तुम विश्वस्त होकर 
आरामसे रहो | में तुम्हारे पुत्रोंके साथ उसके पास जाता हूं। उसने भी रामको अनुमति दी | (३१) ऐसा कहकर वे प्रिया 
सीताके साथ रथपर आरूढ़ हुए और लछक्ष्मणसे युक्त वे महीधरके पुत्रोंफे साथ चल पड़े । (१२) महद्दीधरके पुत्र सेनाके साथ 
नन्दावतंपुर की ओर गये और वहाँ पड़ाव डाछा। राम भी वहाँ आरामसे बैठे । (१३) अतिबीयके पराजयके लिए रातके 
समय तीनोंमें परामश हुआ। उस समय सीताने कहा कि, हे राघव ! आप मेरा कहना सुनें । (३२४) अतिवीय भी 
सुब्रत धारण करनेबाला और हज़ारों सुभटोंके परिवारसे युक्त हे । उसे भरत युद्धमें थोड़ीःसी सेनासे कैसे जीतेगा ? (३५) 
ऐसा उपाय सोचो जिससे बहू पापी अतिवीय जीता जा सके। और इस प्रकार गणना करके शीघ्र काय करो । (३६) 
तब लक्ष्मणने कहा कि, भद्दे ! ऐसा दीन वचन क्‍यों कहती हो ? तुम शीघ्र ही पापी और अल्पवीय उसे पराजित देखोगी। 
(३७) इसपर रामने कहा कि, लक्ष्मण ! सुनो ! यदि युद्धमें भरत अतिबीय द्वारा पराजित हुआ तो हम जीकर क्या करेंगे ९ 
(३८) लक्ष्मण ! दूसरा भी शन्रुप्नने जो काय किया है उसे सुनो । घेरा डालकर वह पड़ावमेंसे सेनाको मार रहा है। (३९) 
उसने रातके समय रुद्रभूतिके साथ सहसा जाकर शिबिरको क्षत-विक्षत ओर त्रस्त करके बहुत-से भटोंकों मार डाला है। (४०) 
अपनो भुजाओंके- सामथ्यसे चौसठ हज़ार घोड़े और सात सौ हाथी जीतकर वे भरतके पास छाये हैं | (४१) 

ऐसा सामथ्य करनेवाले उन्होंने वहाँ रात बिताई। जगनेपर जिनमन्दिरमें जाकर प्रयन्नशील और परितुष्ट उन्होंने 
बनन्‍्दन किया (४२) जब वे जिन भगवानको वन्दनकर रहे थे कि भत्ननपाली आई। दिव्य रूपसे हाथमें उत्तम तलवार 
लिये हुई दिखाई दी । (०३) उसने कहा कि, दे.राघव ! शीघ्र द्वी वशमें करके अंजलिबद्ध हाथवाके अतिबीयकी चरणोंमें 
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सा भणइ तुज्ञ राघव | अइविरियं तकखणे वसे काउं | करयलकयझ्जलिउडं, सिम्धं चलणेसु पाडेमि ॥ ४४ ॥ 
तो देवयाएँ एत्तो, सिग्घं॑ पुरिसाण महिलियारूवं । लक्खणसहियाण कय॑, सुरवहुसरिसं मणमभिरामं || ४५ ॥ 
पुणरवि नमिऊण निणं, रामो त॑ नद्टियाजणणं घेत्त' । पच्छन्नदेहधारी, रायहर॑ पत्थिओ सहसा ॥ 9६ ॥ 
दिट्ो सभाएँ, राया, आढत्ता नचिउं ठिया समुहा | तग्गयमणेण एत्तो, दिद्द लोगेण अइरूबवा ॥ 9७ ॥ 
गन्धबं॑ तु पगीय॑, महुरं सत्तसरगमयसंजुत्तं | बहुविहवियप्पकुहरं, हर्‌इ मर्ण मुणिवराणं पि ॥ ४८ ॥ 
अह न्चिउं पवत्ता, एत्तो सा नष्टिया ललियरूवा । रत्तृप्पलबल्यिम्म॑ व देह चलणेसु वियरन्ती ॥ ४९ ॥ 
नयणकडक्खुक्खेवण-लीलापवियम्भमाणकर-चरणा | इसिहसियथणुक्रम्पण-भमुहासंचाररसभावा ॥ ५० ॥ 
परिभमइ जत्थ जत्थ य, नच्चन्तो नट्टिया मणभिरामा । कुणएई जणो एगमणो, दिद्ठि तत्थेव तत्थेव ॥ ५१ ॥ 
गायह उसभाईणं, जिणाण चरियाईं तिण्णसज्ञाणं | परिओसिओ य लोगो, सबो वि य नरवईण सम॑ ॥ ७२ ॥ 
तो नष्टिया पवुत्ता, अइविरियं कि तुमे समाढत्त | मरहेण सह बिरोहो, अफित्तिकरणो य लोगम्मिः ॥ ५३ ॥ 
एवं गए वि विणयं, भरहस्स तुम॑ करेहि गन्तृणं । मिच्चत्तणं च ववससु, जइ इच्छसि अत्तणों जोय॑ ॥ ५४ ॥ 
सुणिऊण नह्टियाए, इमाणि वयणाणि नरवई रुट्टो | खुहिया य सुहडपुरिसा, वेला इव लवणतोयस्स ॥ ५० ॥ 
जाव चिय अहविरिओ, आयदड्डुइ असिवरं वहत्थाएु | तो नद्ठियाएँ गहिओ, खग्गं॑ हरिऊण केसेसु ॥ ५६ ॥ 
नीलुप्पलसंकासं, खग्गं सा नट्टिया समुग्गिरिउं | जंपह जो मह पुरओ, ठाही सो होइ हन्तबों | ५७ ॥ 
सो नद्टियाएँ भणिओ, जइ पणमसि भरहसामियं गन्तुं । तो होही जीय॑ ते, न पुणो अन्नेण भेएणं ॥ ५८ ॥ 
हाह्यकारमुहरवोी, लोगो भयविहलवेबियसरीरों | भणह महतच्छेरमिणं, चारणकन्नाएँ ववहरियं ॥ ५९ ॥ 


झुकाती हूं। (४४) तब देवताने शीघ्र ही लक्ष्मण सहित पुरुषोंका देवियोंके जैसा मनोहर ख्री-रूप किया (४५) जिनेश्वरको 
पुनः नमन करके प्रच्छन्नदेहधारी रामने उन नर्तिकाओंको लेकर सहसा राजमहलकी ओर प्रस्थान किया | (४६) उन्होंने 
सभामें राजाको देखा। सामने खड़े होकर वे नाचने लगीं। उनमें तल्लीन मनवाले लोगोंने अतिरूपवती उन सुन्दरियोंको 
देखा । (४७) मधुर, सातों रवर एवं गमकसे युक्त बीचमें नानाविध विकल्पांबाला तथा मुनिवरोंका मन भी हर ले, ऐसा 
संगीत उन्होंने गाया। (४५) बादमें सुन्दर रूपवाली वह नटी नाचने लगी और विचरण करती हुई वह मानों चरणों में 
रक्त कमल द्वारा पूजन करती हो ऐसा जताने छगीं। (४७९) श्राँखोंसे कटाक्ष फेंकनेवाडी, छीलापूबंक हाथ-पेर हिलानेवाली 
और मन्द्‌ मन्द्‌ हास्य, स्तन-कम्पन एवं भौहोंके संचार द्वारा रस व भावसे युक्त नाचनेवाली वह सुंदर नतकी जहाँ-जहाँ धूमती 
थीं वहाँ-वहाँ लोग तल्लीन हो दृष्टि डालते थे। (५-५१) बह संसारको पार करनेवाले ऋषभादि जिनोंके चरित गाती थी। 
राजाके साथ सभी लोग ,खुश-.खुश हो गये । (५२) 


तब नतिकान अतिबीयसे कहद्दा कि लोगोंमें अकीर्तिकर ऐसा भरतके साथ विरोध तुमने क्‍यों किया है ? (५३) ऐसा 
होनेपर भी यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो ज्ञा करके भरतका विनय करो और उसकी दासता रबीकार करो । (५४) 
नतंकीके ये वचन सुनकर राजा क्रंद्ध हुआ और लबणसमुद्रकी वेलाकी भाँति सुभट पुरुष श्ुब्ध हुए। (५५) जबतक अतिवोय 
बधके लिए तलवार खींचता हे तबतक तो नतकीने तलवार छीनकर उसे बालोंसे पकड़ लिया । (१६) उस नतकीने नीलकमल 
के समान तलवारको उठाकर कहा कि जो मेरे सामने खड़ा होता है वह मारा जाता है | (५७, नततिंकाने उसे कद्द कि यदि 
जा करके तू भरत स्वामीको प्रणाम करेगा तो तेरे प्राण बचेंगे, दूसरे किसी प्रकार नहीं। (५८) मुखसे द्वाह्यकार ध्वनि 





१. संचारसब्भावा--मु० । 
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तो करिवर विरूग्गो, अइृवविरियं गेण्हिडं पउमणाहो । गन्तृण चेइयहरं, तत्थोइण्णो कुणइ पूर्य ॥ ६० ॥ 
सीयाएँ सम॑ रामी, थोऊण जिण॑ बिसुद्धभावेणं | वर॒धम्म॑जआयरियं, पणमह य पुणो पयत्तेणं ॥ ६१ ॥ 
त॑ लक्खणकरगहिय॑, अइविरियं पेच्छिकण जणयसुया । भणइ य मेलेहि लहुं, एस ठिई होइ सुहडाणं ॥ ६२ ॥ 
जे सबभूयसरणा, साहू तव-नियम-संजमाभिरया । ताण वि खलो खलाइ य, का सण्णा पत्थिवजणेणं ! ॥ ६३ ॥ 
एवभणिए विमुको, अइविरिओ लक्खणेण कयसमओ । भरहस्स होहि मिच्चो, गच्छ तुम कोसछा नयरी ॥ ६४ ॥ 
एवं विमुक सन्‍्तो, अदविरिओ राघवं पणमिऊणं । संवेगसमाव्नो, पडिबुद्धों तक्खणं चेव ॥ ६५॥ 
पउमेण तओ भणिओ, मा गेण्हसु एस दुकरा चरिया । भरहस्स वसे होउं, भुञ्गसु य तुम॑ महामोगं ॥ ६६ ॥ 
अइृविरिओ वि य भणिओ, दिद्टो रज्जस्स अज्ज परमत्थो । संसारभउबिग्गो, गेण्हामिह देव! पबज ॥ ६७ ॥ 
रे विजयरहं सो, पुत्त ठविऊण विगयसुयनेहों । आयरियपायमूले, अइविरिओ गेण्हए दिक्ख॑ ॥ ६८ ॥ 
कुणइ तव॑ नीसझ्लो, जत्थत्थमिओ जिइन्दिओ घीरी । विहर्‌इ वसुंधरं सो, सीहो इव निब्भभो समणो ॥ ६५९ ॥ 

चारित्त-नाण-तव-संजम-सीलजुत्तो, छद्ठ उट्ठमेसु निययं॑ परिखीणदेहो । 

रण्णे गुहासु वहिं च करेइ धीरो, एवंगुणो विमलनाणधरों तिविज्ञो | ७० ॥ 


॥ इय पठमचरिए अइविरियनिक्खमण्ण नाम सत्ततीसइमं पठ्व॑ समत्तं ॥ 


फरनेवाले तथा भयसे विहल द्वो जिनके शरीर काँव रहे हैं ऐसे लोग कहने लगे कि चारण कन्याने यह बड़ा भारी आश्रय 
किया है । (५५) 


तब उत्तम हाथीपर बैठे हुए राम अतिबीयको लेकर जिनमन्दिरमें गये । हाथीसे उतरकर वहाँ उन्होंने पूजा की। 
(६०) सीताफे साथ रामने विशुद्ध भावसे जिनकी स्तुति की और उत्तम धमंका आचरण किया। बादमें श्रद्धापृ्षक वन्दन 
किया । (६१) छक्ष्मणक्रे द्वारा हाथसे पकड़े हुए उस अतिबीयको देखकर सीताने कद्दा कि इसे शीघ्र ही छोड़ दो, क्योंकि 
यही स्थिति सुभटोंकी होती है। (६२) जो सब प्राणियोंक्रे लिये शरणरूप तथा तप, नियम एवं संयममें निरत रहनेवाले 
साधु होते हैं उनपर भी दुष्ट दुष्टता करता है, तो फिर पाथिवजनके बारेमें तो कहना ही क्‍या? (६३) इस तरह कहनेपर 
तुम भरतके सेवक बनो और कासलानगरीमें जाओ! ऐसी सन्वि करनेवाला अतिवीय छक्ष्मणके द्वारा छोड़ दिया गया | 
(६४) इस प्रकार छोड़े जाने पर अतिवीयने रामको प्रणाम किया । संसारसे विरक्ति हुई और उसे तत्काल ही प्रतिबोध हुआ । (६५) 
तब रामने कहा कि साधुका दुष्कर आचार तुम मत ग्रहण करो । भरतके अथीन रहकर तुम बड़े-बड़े भोगोंका उपभोग करो | (६६) 
इसपर अतिवीयने भो कहा कि, हे देव ! राज्यका सार मैंने देख लिया है । हे देव ! संसारके भयसे उद्दिम् मैं श्रब भ्रश्नज्या लूँगा । 
(६७) पुत्रका प्रेम जिसका नष्ट हो गया है ऐसे उस अतिबीयने अपने पुत्र विजयरथको राज्यपर स्थापित करके आचायके चरणोंमें 
दीक्षा प्रदण की । (६८) निःसंग, जहाँ सूर्यास्त दो बह्दीं ठदरनेवाला, जितेन्द्रिय और धीर वह श्रमण तप करने लगा तथा सिंहके 
समान निर्भय हो प्रथ्वीपर विहार करने छगा। (६९) चारित्र, ज्ञान, तप, संयम एवं शीछसे युक्त, बेले ओर तेलेसे अपनी 
देह क्षीण करनेवाला, विमल ज्ञानका धारक, मति-श्रुत-अवधिरूप तीन ज्ञानोंसे सम्पन्न-ऐसे गुणोंबाछा बहू धीर अरण्यमें 
तथा गुफाओंमें निवास करता था | (७०) 


| पद्मचरितमें अतिवीर्यका निष्क्रमण नामक सेतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१. नयरिं--प्रय । २. मगेण्हसु दुक्करं जईचरियं--प्रत्य० । 


३८. जियपउमावक्खाणं 


अह एत्तो विजयरहो, रंइमाला नाम अत्तणो बहिणी । सुरबहुसमाणरूबा, देह चिय रूच्छिनिल्यस्स ॥ १ ॥ 
ते इच्छिकण कन्नं, विणिग्गया दो वि सीयसंजुत्ता । संपत्ता विजयपुरं, चिट्टन्ति तहिं जहिच्छाए ॥ २ ॥ 
अइविरियं पबइयं, सोऊणं नहश्टियानिमित्तम्मि | सत्तुग्घय॑हसन्तं, भरहो वारेइ मइकुसछो ॥ ३ ॥ 
धन्नो सो अइविरिओ, मा हससु कुमार ! मूढभावेणं । मोत्तृण विसयसुक्खं, जो जिणदिक्खं समणुपत्तो ॥ ४ । 
जाव चिय एस कहा, वट्वह तावाए5गओ सह बलेणं । पविसइ नरिन्द्रभवणं, विजयरहो पेच्छई भरहं || ५ ॥ 
काऊण सिरपणामं, उबविट्ठी तस्स पायमूलम्मि | सम्माणलद्धपसरो, विजयरही पत्थिवं भणइ ॥ ६ ॥ 
रइमालाएँ. कणिद्वा, नामेणं विजयसुन्दरी कन्ना | सा तुज्झ म० दिल्ना, कुणसु अविग्वेण कछाणं | ७ ॥ 
तीए पाणिग्गहणं, भरहोीं काऊण परमरिद्धीए | अइविरियस्स सयासं, वच्चई तुरण्सु वेगेणं ॥ ८ । 
संपत्तो नरवसभो, पेच्छई गिरिकन्दरे समणसीहं । समसत्तु-अन्धुहिययं, समसुह-दुक्खं भयविमुक्क || ९ ॥ 
पाएसु तस्स पडिओ, भरहो सामनन्‍्त-जणवयसमेओ । थोवन्तरं निविट्टो, तस्स गुणुक्रित्तणं कुणई ॥ १० ॥ 
नाह ! तुम॑ं अइविरिओ, एक्ो चिय एत्थ तिहुयणे सयले । जो निययरायरिद्धि, अवहत्थेऊण पबइओ | ११ ॥ 
माणुसजम्मस्स फल, धीर ! तुमे पावियं निरवसेसं । त॑ं खमसु मज्झ सुपुरिस |, ज॑ दुच्चरियं कयं किंचि ॥ १२ ॥ 
त॑ पणमिऊण समणं, भरहों पडियागओ पसंसन्तों,। पविसर्‌इ निययनयरिं, पुररणअभिणन्दिओ मुहुओ ॥ १३ ॥ 
सो विजयसुन्दरीण, सहिओ रज्ज॑ महागुणं भरहो । भुज्नइ सुरो ब सम्गे, पणमियसामन्तपावीढो ॥ १४ ॥ 


३८. जितपन्ना आख्यान 


विजयरथने रतिसमाला नामकी देवकन्या जैसी रूपवाली अपनी बहन लरक्ष्मणको दी। (१) उस कन्याकी अभिलाषा 
से सीताके साथ दोनों निकलछ पड़े, विजयपुर आ पहुँचे और यथेच्छ समय तक वहाँ ठहरे | (२) अतिवीय प्रश्नजित हुआ 
है. ऐसा सुनकर नर्तिकाकी घटनाको लेकर हँसते हुए शत्रुत्रकों कुशल बुद्धिवाले भरतने रोका कि हे कुमार ! विषयसुखका 
त्याग करके जिनदीक्षा जिसने अंगीकार को है ऐसा वह अतिवीय धन्य दै। मूुदभावसे तुम मत हँसो । (३-४) जब यह्द 
बातालाप द्वो रहा था, उसी समय विजयरथ सेनाके साथ आया और राजभवनमें प्रवेश करके उसने भरतके दर्शन किये। (५). 
सिरसे प्रणाम करके उसके पेरोंके पास विजयरथ बेठा। किये गये सम्मानसे जिसने आनन्द प्राप्त किया दै ऐसे उसने 
राजासे कद्दा । (६) विजयसुन्दरी नामकी रतिमालाकी छोटी बहन है । वह मैंने आपको दी है । जी आप निर्विन्न विवाह- 
मंगल करें। (७) ख्रूब आडम्बरके साथ उससे शादी करके भरत घोड़ोंपर सवार द्वो वेगसे अतिवीयके पास गया। (८) 
वहाँ पहुँचकर राजाने पर्बतको गुफामें शत्रु और मिन्रपर समान भाव रखनेवाले, सुख और दुःखमें सम तथा भयसे मुक्त 
उस श्रमण-सिंहको देखा। (९) सामन्‍त और जनसमूहके साथ भरत उसके पैरोंमें नमस्कार करके थोड़ी दूर बठो और उसके 
गुणोंका कीतेन करने लगा । (१०) हे नाथ ! इस सारे त्रिभुवनमें आप अतिवीय ही एक ऐसे हैं जिसने अपनी राज्य-ऋडद्धिका 
परित्याग करके प्रत्रज्या छी है। (१९) हे घधीर! आपने ही मनुष्यजन्मका समग्र फल प्राप्त किया है । दे सुपुरुष ! यदि 
मैंने तनिक भी दुश्वरित किया हो तो उसे आप क्षमा करें । (१२) इस तरह उसे प्रणाम जरके प्रशंसा करता हुआ भरत 
वापस छौटा। नगरजनों द्वारा अभिनन्द्त और आनन्दित उसने अपनी नगरीमें प्रवेश किया | (१३) जिसके पादपीठमें 
सामन्त प्रणाम करते हैं ऐसा भरत स्वगंमें देवकी भाँति विजयसुन्दरीके साथ विशाल राज्यका उपभोग करने लगा । (१४) 


१, रइमाल--प्रत्य०ण । २. बहिगिं--प्रत्य०ण । ३. रूवं--प्रत्य० । 
३७ 
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गमिऊण कंचि काल, विजयपुरे महिहरं भणइ रामी । हियइच्छियं पएसं, अवस्स अम्हेहि गन्तबं ॥ १५ ॥ 
सोऊण गमणसज्जे, वणमाला छूवखणं भणइ मुद्भा । पूरेहि मज्झ सुपुरिस !, मणोरहा जे कया पु ॥ १६ ॥ 
लच्छीहरो पवुत्तो, मा हु॒विसायस्स देहि अत्ताणं | काऊण अहिद्वणं, जाव अहं पडिनियत्तामि ॥ १७ ॥ 
सम्मत्तवजियाणं, जा हवइ गई नराण ससिवयणे ! | तमहं वच्चेज्ज पिए !, जइ ! नाइ5गच्छामि तुह पास ॥ १८ ॥ 
अम्हेहि रक्िखियबं, वयणं तायस्स निच्छियमणेहिं | नवरं पुण गन्तृणं, तत्थ अवस्स नियत्ते हैं ॥ १९ ॥ 
सो एवमाइएहिं, वयणसहस्सेहि तत्थ वणमालं | संथावेअण गओ, सोमित्ती राघवसमीवं || २० ॥ 
तत्तो ते सुत्तजणे, सीयाएँ सम॑ विणिग्गया सणियं । अडविपहेण पयद्वा, भुज्जन्ता तरुवरफलाई ॥ २१ ॥ 
त॑ वोलिऊण रण्णं, पत्ता विसयस्स मज्ञयारे उत्थ | खेमञ्जलीपुरं ते, तत्थुज्ञाणे खुहनिविद्या ॥ २२ ॥ 
त॑ लक्खणमुबणीयं, आहार भुञ्जिउं जहिच्छाए | समय॑ जणयसुयाण, चिद्दह य हलाउहों गामे ॥ २३ ॥ 
अह लक्खणो अणुजं, मग्गेऊणं सहोयरं एत्तो | वरभवणसमाइण्णं, पविसह खेमझलीनयरं ॥ २४ ॥ 
तत्थ समावुल्॒वियं, नरस्स सुणिऊण लक्खणों वयणं । को सहइ सत्तिपहर॑, नरिन्दमुक्क॑ महिलियित्थे ! ॥ २७ ॥ 
सोऊण वयणमेयं, पुच्छइ रच्छीहरो तयं पुरिसं। को वि हु देह पहारं ?, का सत्ती ? का व सा महिला ! ॥ २६ ॥ 
सो भणइ सत्तदमणो, राया भज्जा य तस्स कणयाभा । जियपउमा वि य धूय्रा, विसकन्ना सा इहँ नयरे ॥ २७ ॥ 
जो सहइ सत्तिपहरं, इमस्स रायस्स कढिणकरमुक्क | तस्सेसा जियपउमा, देइ खिय कि तुमे न सुयं! ॥ २८ ॥ 
सोऊण तं सरोसो, विम्दियहियओ य लक्खणों तुरियं | पविसइ नरिन्द्भवरणं, तीएँ कए पवरकन्नाए ॥ २९ ॥ 
इन्दीवरघणसामं, जियसत्तू पेच्छिकण सिरिनिल्य | भणइ य उबणेह् लहुं, एयस्स वरासर्ण एत्तो ॥ ३० ॥ 


कुछ समय विजयपुरमें बिताकर रासने महीधरसे कहा कि हमें हृदयेप्सित प्रदेशमें अवश्य जाना चाहिये | (१०) 
जानेफे लिये सज्म हैं--ऐसा सुनकर भोलढी वनमालाने लक्ष्मणसे कद्दा कि; हे सुपुरुष ! पहलेके किये हुए जो मनोरथ हें उन्हें 
आप पूण करें। (१६) इस पर लक्ष्मण ने कहा कि जबतक मैं वापस छोटता हूँ, तबतक तू अपने आपको दुःखी मत कर | (१७) 
दे शशिवदने ! हे प्रिये! सम्यक्त्वरदित लोगोंकी जो गति होती है वह, यदि मैं तेरे पास न आऊ तो मेरी हो। (१८) 
हमें पिताफे वचनका दृढ़ताके साथ पालन करना चाहिए। अतः वहाँ जाकर मैं अवश्य वापस आऊंगा। (१९) ऐसे 
सदस्नों वचनसे वनमालाको सान्त्वना देकर लक्ष्मण रामके पास गया। (२०) इसके बाद जब छोग सोये हुए थे तब सीताके 
साथ वे धीरेसे निकल गये और वृत्तके फल खाते हुए जंगलझे रास्तेसे आगे बढ़े | (२१) 


उस जंगलको पारकर उस प्रदेशके मध्यमें आये हुए श्षेमांजलिपुरमें वे आ पहुँचे और वहाँ एक उद्यानमें आरामसे 
बैठे । (९२) छक्ष्मणके द्वारा छाये गये आह्वारको इच्छानुसार खाकर राम सीताके साथ उस आममें ठहरे । (२३) अपने 
भाईकी अनुज्ञा माँगकर छक्ष्मणने उत्तम भवनोंसे व्याप्त क्षेमांजलिनगरमें प्रवेश किया। (२४) वहाँ 'ल्लरीके लिए राजाफे 
द्वारा छोड़ी गई शक्तिका प्रहार कौन सह सकता है ?'-ऐसे तात्पयेवाला एक मनुष्य द्वारा कद्दा गया वचन लक्ष्मणने 
सुना । (२५) यह वचन सुनकर छक्ष्मणने उस पुरुषसे पूछा कि कौन प्रद्वार करेगा ! शक्तिकी बात क्‍या है. और 
वह महिला कौन है? (२६) उसने कहा कि इस नगरमें शब्रुदमसन राजा और उसकी भायों कनकाभा तथा पुत्री 
जितपद्मा है। वह विषकन्या है। (२७) जो इस राजाके कठोर ह्ाथोंसे छोड़ी गई शक्तिका भ्रद्यार सहेगा उसे वह यह्‌ 
जितपदा देगा। क्‍या तुमने यह नहीं सुना ? (२८) यह सुनकर रोपयुक्त किन्तु मनमें विस्मित लक्ष्मणने फ़ोरन दी 
उस सुन्दर कन्याफे लिए राजभवनमें प्रवेश किया । (२९) नीलकमछके समान अत्यन्त श्याम वर्णवाले तथा कान्तिफे 
धामरूप उसे देखकर जितशश्रुने कद्दा कि इसके लिए जल्दी ही उत्तम आसन यहाँ छाओ | (३०) फिर राजाने पूछा कि 
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भणिओ य नरबईणं, कत्थ तुमं आगओ सि? कि नाम॑ १ । केणेव कारणेणं , भमसि महिं जेण एगागी ? ॥ ३१॥ 

भरहस्स अहं दूओ, पत्तो हं एत्थ कारणवसेणं | तुह दुहियमाणभड्जं, करेमि गबं वहन्तीए ॥ ३२ ॥ 

जो मज्झ सत्तिपहरं, सहइ नरो गाढकरयलबिमुक्क | सो नवरि माणभज्जं, कुणइ य नत्थेत्थ संदेहो ॥ ३३ ॥ 

भणइ तओ लरूच्छिहरो, एक्काए कि व मज्झ सत्तीए ? । मुश्चसु पद्च नराहिव !, सत्तीओ मा चिरावेहि ॥ ३४ ॥ 

बट जावुल्लओ, ताव गवक्‍्खन्तरेण जियपठमा । अह पुरिसवेसणी तं, मोत्तृण निएइ रूच्छिहरं ॥ ३७५ ॥ 

रइऊण अज्ञलिउडं, कुणइ पणाम पसन्नहियया सा । सन्नाएँ लक्खणो चिय, भणइ भय मुश्च पसयच्छि ! ॥३६॥ 

लच्छीहरेण भणिओ, कि पडिवालेसि अज वि थिरत्तं ? । मुश्चमु अर्रमण ! तुम, मह सत्ती विउलवच्छयले ॥३७॥ 

एवर्भगओ नरिन्दो, रुट्टी आवन्धिकण परिवेद | जलियाणलसंकासं, उग्गिरइ तओ महासत्ति ॥ ३८ ॥ 

रइऊण य वइसाहं, ठाणं॑ सत्तंदमो मुयइ सत्ति | दाहिणकरेण सो वि य, गेण्हइ सत्ती अयत्तेणं ॥ ३९ ॥ 

वामकरेण य बीय॑, धरेइ ककक्‍्खन्तरेण दो अन्ना | सोहइ चउदन्तसमो, सरिसो एरावणों चेव || ४० ॥ 

संकुद्धाभीगिसमा, संपत्ता पश्चमा महासत्ती | दुसणेण सा वि गेण्हइ, मां पिव सीहसरभेणं ॥ ०१ ॥ 

तत्तो गयणयलुत्था, देवा मुश्चन्ति कुसुमवरवासं | जयसदं कुणमाणा, पहणन्ति य दुन्दुही अन्ने ॥ 9२ ॥ 

भणिओ य लक्खणेणं, अरिद्मण ! पडिच्छ सत्तिपहरं मे | सुणिझण वयणमेयं, भीओ राया सह जणेणं ॥ 9३ ॥ 

तत्तो सा जियपठमा, अवट्टिया लक्खणस्स पार्साम्म | सोहइ सुराहिवस्स व, देवी दिब्वेण रूवेणं || ४४ ॥ 

सुहडाण जणवयस्स य, पुरओ सत्तुंदमस्स कन्नाए | सुन्दररूुबावयवो, सयंवरों लक्खणो गहिओ ॥ ४५ ॥ 

भणइ विणओणयड्लो, सोमित्ती नरवई ! खमेज्ञासु । ज॑ किंचि वि दुच्चरियं, माम ! तुम 4वसियं अम्हे ॥ ४६ ॥ 

सत्तदमणो वि एवं, त॑ खामेऊण महुरवयणेहिं | भणइ य वरकल्लाणं, कुणसु इहं मज्झ धूयाए ॥ ४७ ॥ 
तुम कद्दाँसे आये द्वो / तुम्दारा कया नाम हे और किस कारण अकेले प्रथ्वीपर घूमते हो ? (११) इसपर छक्ष्मणने/कहा 
कि में भरतका दूत हूँ ओर यहाँ कारणवश आया हूँ। गव घारण करनेवाछी तुम्हारी पुत्रीका मैं मानभंग करूँगा। (३ २) 
तब राजाने कहा कि जो मनुष्य मेरे मज़बूत हाथोंसे छोड़ी गई शक्तिके प्रहारको सहेगा वही केवछ मानभंग कर सकेगा, 
इसमें सन्देह नहीं हे । (३३) इसपर लक्ष्मणने कद्दा कि हे राजन ! एक शक्तिकी तो क्या बात, पाँच शक्ति मुझपर छोड़ो । 
देर मत करो । (३४) जब उनमें ऐसा वातोलाप होरहा था तब पुरुषका द्वंष करनेवाली जितपद्मा गवाक्षमेंसे उसको ( द्वेषको ) 
छोड़कर लक्ष्मणको देखने छगी | (३५) प्रसन्नह्दया उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | छक्ष्मणने भी संज्ञा द्वारा कद्दा कि हे 


विशालाक्षी * भयका त्याग कर | (३६) लक्ष्मणने कद्दा कि, हे अरिद्मन ! तुम अब भी प्रतीक्षा क्‍यों करते हो ? तुम 
मेरे विशाल वक्षस्थ् पर शक्ति छोड़ो | (३७) 


ऐसा कहने पर क्रद्ध राजाने कमर कसकर जलती आग सरीखी महद्दाशक्ति डगढी | (३८) वैशाखस्थान (योद्धाका 
आसन-विशेष ) की रचना करके जितशन्रुने शक्ति छोड़ी ओर उसने भी दाहिने दाथसे अनायास ग्रद्ण कर ढी। (३९) बाँये 
द्वाथसे दूसरी तथा बगढछोंमें दो और धारण की | उस्त समय चतुद॒न्त ऐरावतकी भाँति वह शोभित द्वो रह्य था। (४०) क्रद्ध 
सपके समान पाँचवीं महाशक्ति आई । पंचानन सिंह जैसे दाँतसे माँस पकड़ता है उसी तरह उसने वह दाँतसे पकड़ ली। (४१) 
तब गगनतलूमें रहे हुए देबोंने उत्तम पुष्पोंकी वर्षा की। जयध्वनि करनेवाले दूसरे देवोंने दुन्दुभि बजाई। (४२) लछक्ष्मणने 
कहा कि, हे अरिद्सन ! अब तुम मेरा शक्तिप्रहार ग्रद्ण करो। यह वचन सुनकर छोगोंके साथ राजा भयभीत हो 
गया । (४३) तब वह्द जितपद्मा रक्ष्मणके पास आकर खड़ी हुई। वह दिव्य रूपके कारण इन्द्रकी देवीको भाँति शोभिव 
हो रही थी । (१४) सुभटों, जनसम॒ह ओर शब्रुंदमके समन्ष कन्याने सुन्दर रूप एवं अवयववाले तथा अपनी इच्छासे 
बरण किये गये छक्ष्मणको अंगीकार किया। (४५) विनयसे झुके हुए शरीरवाले राजाने कहद्दा कि, हे लक्ष्मण ! मैंने यदि 
कुछ भी तुम पर ख़राब आचरण किया हो तो तुम मुमे क्षमा करो। (७६) इस तरह मधुर बचनों द्वारा उससे क्षमा 
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भणइ तओ सोमित्ती, मह जेट्टो चिद्ठमई वरुज्जाणे | सो-जाणइ परमत्थं, तं पुच्छसु नरबई गन्तुं | ४७८ ॥ 
आरुहिऊण रहवरं, जियपउमा लक्खणेण समसहिया । पउमस्स सन्नियासं, राया य गओ समन्तिजणों ॥ ४९ ॥ 
जियपउमाएँ समाणं, सोमित्ती रहवराउ ओयरिडं | नमिऊण रामदेवं, सीयासहियं चिय निविद्ठो | ५० ॥ 
सत्तृदमणो वि राया, परियण-सामन्त-बन्धुजणसहिओ । पउमस्स चलणजुयलं, पणमिय तत्थेव उबबिट्टों ॥ ५१ ॥ 
तत्थ5च्छिडं खणेक, परिपुच्छेजण देहकुसलाई । पउमो सीयाएँ समं, पवेसिओ रइणा नयर॑ ॥ ७५२ ॥ 
जणिओ य महाणन्दो, नरबइणा हटठ-तुद्ठमणसेणं । तूरसहरुससमाहय-नचन्तलणेण अइरम्मो ॥ ५३ ॥ 
तत्थच्छिऊण कालं, केत्तियमेत्तं पि भोगदुलललिया | काऊण संपहारं, गमणेक्रमणा वरकुमारा ॥ ५४ ॥ 
लियपउमा विरहाणल-भीया दद्लूण भणइ सोमित्ती । आसासिउं पयट्टी, जह वणमाला तहा सा वि॥ ५५ ॥ 
सीया-लक्खणसहिओ, पउमो नगराउ निग्गओ रत्ति | दाऊण अद्भिई सो, सबस्स वि नयरलोयस्स ॥ ५६ ॥ 

परभवसुकएणं ते महासत्तिमन्ता, जह वि विहरमाणा जन्ति अन्नन्नदेसं । 

तह वि समणुहोन्ती सोक्ख-सम्माण-दाणं, जणियविमलरूकित्ती राम-सोमित्तिपुत्ता ॥ ५७ ॥ 


॥ इय पठमचरिए जियपडमाब्रक्खाणं नाम अट्ठतीसइसम पठ्वं समत्तं॥ 


३९. देसभूसण-कुलभूसणवक्‍्खाणं 
अह ते बहुविहतरुव॒र-वल्लि-लयाकुसुमगन्धरिद्धिल । वचन्ति दसरहसुया, लीलायन्ता महाअडव ॥ १ ॥ 





माँगकर शत्रुद्मनने कहा कि मेरी पुत्रीका विवाहोत्सव यहाँ करो । (४७) तब लक्ष्मणने कहा कि मेरे बड़े भाई सुन्दर उद्यानमें 
ठदरे हुए हैं। बह परमाथे ( कतेव्य-अकतंव्यकी वास्तविकता ) जानते हैं। अतः दे राजन्‌ ! उन्हें जाकर तुम पूछो । (४८) 

रथ पर आरूद होकर छक्ष्मणके साथ जितपद्मा तथा मंत्रियोंके साथ राजा भो रामके पास गया। (४९) 
जितपद्माके साथ लक्ष्मण रथमेंसे नीचे उतरा ओर सीता सहित रामको प्रणाम करके बैठा । (५०) परिजन, सामन्त एवं 
बन्धुजनोंसे युक्त शत्रुदमन भी रामके चरणयुगलमें प्रणाम करके वहीं बेठा । (५१) वहाँ एक क्षण ठहरकर ओर शरीरकी 
कुशल आदि पूछकर र/जाने सीताके साथ रामको नगरमें प्रवेश कशया। (५२) हृष्ट और तुष्ट मनवाले राजाने हज़ारों वायोंफे 
साथ वादन एवं नृत्य करते हुए लोगोंके कारण अत्यन्त सुन्दर ऐसा बड़ा भारी उत्सव मनाया। (५३) वहाँ कुछ समय 
'ठहरकर भोगोंमें अनुत्सुक और एकाग्र चित्तवाले उन दोनों कुमारवबरोंने गमनके लिए निश्चय किया | (५४) विरद्यप्रिसे भयभीत 
जितपञ्माकों देखकर लक्ष्मण आश्वासन देने लगा कि जेसी वनमाला है वेसी तुम भी द्वो। (५५) सब नगरजनोंको अधैये 
प्रदान करके सीता एवं छक््मणके साथ राम रातके समय नगरमेंसे निकल पड़े | (५६) 


परभवके पुण्यसे महाशक्तिशाली वे राम ओर लक्ष्मण विचरण करते हुए यद्यपि विभिन्न देशोंमें गये, तथापि विमल 
कीर्ति सम्पादन करनेवाले वे सुख, सम्मान एवं दानका अनुभव करते थे | (५७) 


॥ पद्मचरितमें जितप्माका आख्यान नामक अठतीसवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 


३९. देशभूषण एवं कुलभूषणका आख्यान 


देव द्वारा छाये गये पदार्थोका उपभोग करनेवाले, शरीर एवं उपकरणोंके कारण जिनका गौरव किया गया है ऐसे, 
धनुषरत्न दाथमें धारण किये हुए, सिंहके समान निर्भय तथा धीर वे दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण अनेक प्रकारके वृत्त, 


१. मद्दाविवाहः । २. दाऊणं अधिइं-प्रत्य० । 


३९. १७ ] ३५९, देसभूसण-कुलभूसणवक्खाणं २९३ 


देवोवणीयभोगा, सरीरउवगरणजणियमाहप्पा । धणुरयणगहियहत्था, सीहा इव निब्भया धीरा॥ २॥ 
कत्थद जलहरसामा, कत्थह गिरिधाउविद्‌ दुमावयवा । कत्थइ कुसुमभरेणं, धवलवलायच्छविं वहइ ॥ ३ ॥ 
एवं कमेण अडवि, वोलेऊणं च तत्थ संपत्ता | वंसइरिसन्नियासे, नयर वंसत्थलं॑ नाम ॥ 9 ॥ 
ताव चिय नयरजणो, आगच्छद्द अभिमुहो अइबहुत्तो | अन्नोन्नतरियवेगो, दिल्दो सहसा पलायन्तो ॥ ५ | 
तो राघवेण एक्को, पुर्सों परिपुच्छिओं इमो छोगो । कस्स भणण पलायइ?, एयं साहेहि मे सिख्पं ॥ ६ । | 
सो भणइ अज् दिवसो, तइओ वह्टइ इमम्मि गिरिसिहरे । निमुणिज्जइ अइघोरो, सद्दो लोगस्स भयजणणों || ७ ॥ 
जहइ कोइ अज्ज रत्ति, एहिंइ अम्ह॑ वहुजयमईओ । तस्स भएण .पलायइ, एस जणो नरवहसमग्गो ॥ ८ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, जणयसुया 'भणइ राघत्रं एवं । अम्हे वि पलायामो, जत्थ इमो जाइ नयरजणों | ९ ॥ 
भणिया य राधवेणं, सुन्दरि ! कि सुपुरिसा पछायन्ति! | मरणन्तिए वि कज्जे, आवडिए अहिमुहा होन्ति || १० ॥ 
एवं वारिज्जन्तो, पउमो सोमित्तिणा सम॑ चलिओ । वंसइरिस्स अभिमुहो, जणयसुयं मग्गमों ठविउं ॥ ११॥ 
आरुहिऊण पवत्ता, विसमसित्य-सिहर-निज्झराइण्णं | गयणयलमणुलिहन्तं, वंसगिरिं गहगंणासन्नं ॥ १२ ॥ 
हत्थावलम्बियकरा, कत्थइ विसमे भुयासु उक्खिविउं | कहकह वि पब्यवरं, रामेणं विलइया सोया ॥ १३ ॥ 
ते तत्थ गिरिवरोवरि, नवरं पेच्छन्ति दोण्णि मुणिवसभे । लम्बियकरग्गजुयले, झाणोवगए विगयमोहे || १४ ॥ 
जणयतणयाएँ सहिया, दोण्णि वि गन्तूण सबभावेणं | सीसकयज्ञल्मिउला, अवट्ठिया ताण आसत्ने ॥ १५ ॥ 
ताव य पेच्छन्ति बहू, समन्तओ भमरकजलसवण्णे | नागे उत्तासमणए, घोररब॑ चेव कुणमाणे | १६ ॥ 
नाणावण्णेहि य विग्छिएहिं. तह घोणसेहि घोरेहिं । परिवेढिया मुणी ते, पलोइया दसरहसुएहिं ॥ १७ ॥ 


बेलों ओर लताओंके पुष्पोंकी गन्धसे सम्रद्ध ऐसे एक महावनमेंसे छीला करते हुए जा रहे थे। (१-२) कहीं बादलके समान 
श्याम, कीं पर्ेतक्ी धातु एवं विद्रमके अवयववाली और कहीं कुसुमसमूह से सफ़द बगुलोंकी-सी कान्ति वह धारण किये 
था। (३) ऐसे जंगलको क्रमशः पार करके वे वंशगिरिके समीप बसे हुए बंशस्थल् नामके नगरमें आ पहुँचे । (2) उस 
समय एक-दूसरेसे जल्दी जल्दी गति करते हुए और सहसा भागते हुए नगरजन बहुत बड़ी संख्यामें सामने आ रहे थे । (५) 
तब रामने एक आदमीसे पूछा कि ये छोग किसके भयसे भाग रहे हैं, मुझे यह जल्दी कहो। (६) उसने कहा कि आज 
सीसरा दिन द्वे कि इस पवेतके शिखर परसे छोगोंके छिए भयजनक ऐसा एक अत्यन्त भयंकर शब्द सुनाई पढ़ता है। (७) 
यदि आज रातके समय हमारे बधके लिए मनमें उद्यत ऐसा कोई आ जाय तो ? उसके भयक्े मारे राजाके साथ सब छोग 
भागे जा रहे हैं। (५) यह वचन सुनकर सीताने रामसे कह्दा कि जहाँ ये नगरजन जा रहे हैं वहाँ हम भी पढायन करें | (९) 
इसपर रामने कह्दा कि, हे सुन्दरी ! क्या सज्जन भागते हैं ( मृत्युजनक कार्य आ पड़ने पर भी वे सामने जाते हैं।(१०) 
इस प्रकार रोके जाते राम सीताको एक ओर रखकर लक्ष्मणक्के साथ बंशगिरिकी ओर चले | (११) 


निर्मेल शिछाओं . शिखरों और मरनोंसे व्याप्त तथा प्रहसमूहसे व्याप्त आकाशको चूमनेवाले वंशगिरीपर वे 
चढ़ने छगे। (१२) हाथसे हाथको सहारा दे कर और कहीं विषम स्थानों पर दाथोंमें उठाकर सीताको किसी तरह रामने 
पर्वेतपर चढ़ाया । (१३) उन्होंने वहाँ गिरिधरके ऊपर दोनों हाथ छटकाये हुए, ध्यानमें लीन तथा मोहरहित दो मुनियोंको 
देखा । (१४) सीताके साथ वे दोनों जाकर और सर्वभावसे सिर पर दवाथ जोड़कर उनके समीप बेठे । (१५) उस समय 
उन्होंने चारों ओर भ्रमर एवं का जछफे समान वर्णवाले, उद्देगवलनक और भयंकर भावाज़ करते हुए बहुतसे द्वाथियोंको 
देखा । (१६) नाना वणके चारों ओर फैले हुए तथा भयंकर रूपसे चिंघाड़ते हुए उन्होंने मुनियोंको घेर लिया | द्शरथके 
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धणुवग्गेहि विहडिउं, विज्छिय नागे य सबओ दूरं । जाया लक््खणपउमा, पसन्नहियया तओ दो वि ॥ १८ ॥ 
पक्खालिऊण शामो, निज्झरसलिलेण साहुचलणजुण | लक्खणसमप्पिएहिं, अच्चेह य बलिकुप्ुमेहि ॥ १९ ॥ 
सत्तिसरिसं च एत्तो, कुणन्ति मुणिवन्दर्णं परमतुद्ठा । जणयतणयाएँ समय॑, हलहर-नारायणा दो वि ॥ २० ॥ 
वीणा मणोहरसरा, पझमो घेत्तण वायई विहिणा । साहुगुणसंपउत्तं, गायइ गेय॑ च बहुभेय॑ ॥ २१ ॥ 
भावेण जणयतणया, मुणिपुरओ नच्चिउं समाढत्ता । लीला-विलास-अभिणय, दावेन्ती चलूचलन्तोरू ॥ २२ ॥ 
ताव चिथ अत्थाओ, मइलन्तो अम्बरं दियसनाहों | उवसग्गस्स व भीओ, किरणबलेणं सम॑ नद्ठीं || २३ ॥ 
सहसा समोत्थय॑ चिय, गयणयलं भूयसयसहस्सेसु । दाढासंघटटुष्टिय-हुयवहजालं मुयन्तेसु ॥ २४ ॥ 
मुश्चन्ति सिर-्कलेवर-जड्डाई बहुविहाईं अज्जाईं । घणविन्दुरुहिर्वासं, वासन्ति य तडतडारावं ॥ २० ॥ 
केई तिसूलहत्था, अन्ने असि-कणय-तोमरकरूगा । मुक्ट्नदहासमीसण-संखोभियद्सदिसायका ॥ २६ ॥ 
गय-वस्ध-सीह-चित्तय-सिवामुहुजलियभीसणायारा | अह खोमिउं पवत्ता, भुया समणे समियपावे ॥ २७ ॥ 
आलोइऊण  सीया, अणेयवेयार-भूयसंधड्ट । नच्वणविहि. पमोत्त', भीया राम॑ समल्ीणा ॥ २८ ॥ 
भणिया य राधवेणं, चिद्ु भद्दे ! मुणीण पामूले | अहय॑ पुण उवसग्गं, लक्खणसहिओ पणासेमि ॥ २९ ॥ 
पेत्तण धणुवराईं, दोहि वि अप्फालियाईं अइगाढं । सद्देण तेण सेलो, नजजइ आकम्पिओं सबडो ॥ ३० ॥ 
अह सो जोइसवासी, देवो अणलप्पभो त्ति नामेणं | अवहिबिसएण जाणइ, हलहर-नारायणा एए ॥ ३१ ॥ 
मायाविगुवियं तं, उवसग्गं मुणिवराण अवहरिउं | वच्चई निययविमाणं, गयणं पि सुनिम्मलं जाय॑ || ३२ ॥ 


पुत्रोंने उन्हें देखा । (१७) उन्होंने धनुषको टंकारसे विहल करके तथा तितर-बितर करके उन हाथियोंको बहुत दूर भगा 
दिया। तब दोनों राम व लक्ष्मण मनमें प्रसन्न हुए | (१८) 


मरनेके पानीसे साधुओंके चरणोंका प्रच्षालन करके लक्ष्मणके द्वारा दिये गये लछता-पुष्पों से रामने पुृजा की | (१९) 
सीताके साथ हलूथधर और नारायण (राम ओर लक्ष्मण ) दोनोंने अत्यन्त तुष्ट हो यथाशक्ति मुनिको वन्दन किया । (२०) 
मनोहर स्वरवाली बीणा लेकर रामने विधिपृवक बजाई और साधुके गुणोंसे युक्त नानाविध गीत गाये। (२१) लीलापूबंक 
और बिलासके साथ अभिनय करती हुई तथा चपल जंघावाली सीता मुनिके आगे भावपूवक नाचने छगी । (२२) उसी 
समय आकाशको मलिन करता हुआ सूय अस्त हो गया। मानो उपसगेंसे डरकर किरण रूपी सेनाके साथ वह 
भाग गया । (२३) 

उस समय दाँतोंके पोसनेसे उठी हुई अप्रिकी ज्वालाको छोड़नेबाले छाखों भूतोंस आकाश सहसा आच्छादित द्वो 
गया। (२४) वे सिर, शरीर और जाँघ आदि अनेक प्रकारके अवयब फेंकने लगे तथा बादलछोंकी बूँदोंको तरह तड़-तढ़ 
आवाज़ करती हुई रुधिरकी वर्षा करने छगे । (२५) कई भूतोंके हाथमें त्रिशुल था, दुसरोंके दाथमें तलवार, कनक व तोमर 
थे। मुक्त अट्ृहास्यके कारण भीषण छगने वाले उन्होंने दसों दिशाओंको संक्षोमित कर दिया। (२६) ह्वाथी, बाघ, 
सिंह, चीते और सियारके मुखबाले तथा ऊँची ज्वालाओंसे युक्त भीषण आकृतिवाले वे भूत निष्पाप श्रमणोंकों क्ुब्ध 
करने लछगे। (२७) बहुतसे पिशाच और भूतोंके समूहको देखकर भयभीत सीता नाचना छोडकर रामके पास 
आई । (२८) रामने कहा कि, हे भद्र ! तुम मुनियोंके चरणोंमें बैठो। छक्ष्मणके साथ मैं उपसग्गंका नाश करता 
हूँ । (२९) दोनोंने धनुष लेकर खूब आर्फोटन किया। मालूम होता है, उस आवाज़से सारा पबत काँप गया। (३०) 
तब अनलप्रभ नामके उस ज्योतिष्क देवने अवधिज्ञानसे जाना कि ये हलधर और नारायण हैं | (३१) मुनियोंके ऊपर मायाके 
द्वारा किये गये उस उपसगंका संवरण करके वह अपने विमानमें चछा गया। आकाश भी अतिनिमेल दो गया। (३२) 


१. वीणं मणोहरसरं--प्रत्य० । 
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जणिए य पाहिहेरे, हलहर-नारायणेहि साहूणं । कम्मस्स खयवसेणं, उप्पन्नं केवलन्नाणं ॥ ३३ ॥ 
तत्तो य चउनिकाया, समागया सुरगणा नरगणा य | थोऊण समणसीहे, जहाविहँ चेव उबविद्वा ॥ ३४० ॥ 
काऊण केवलीणं, पृया नमिऊण सबभावेणं | सीयाएँ दो वि पासे, उबविद्या राम-सोमित्ती ॥ ३५ ॥ 
तो सुरगणाण मज्झे, पउमो पुच्छह महामुणों एत्तो । अज्ज निसासुबसग्गो, केण कओ भे अपुण्णेणं ? ॥ ३६ ॥ 
अह साहिडउं पवत्तो, केवलनाणी परब्भवसमूहं । अत्थि चिय विक्खाया, नयरी वि हु पउमिणी नाम॑ं ॥ ३७ ॥ 
त॑ भुझइ वरनयरिं, नराहिबों विजयपब्ओ नाम॑ । सुरवहुसमाणरूवा, महिला वि य धारिणी तस्स ॥ ३८ ॥ 
तत्येव वसेह दूओ, अमयसरो विविहसत्थमहकुसलो । डबओगा से घरिणी, तीए दो सुन्दरा पुत्ता ॥ ३० ॥ 
उद्दिओ (थ हवह एक्को, बिइओ मुइओ त्ति नाम नामेणं । सो नरवदण दूओ, पवेसिओ दृयकजेणं ॥ 9० ॥ 
वसुभूदेण समाणं, मित्तेणं कवडपीइपमुहेणं | वच्चह परविसयं सो, अणुदियहं देहसोक्खेणं ॥ 9१ ॥ 
विप्पो वि य वसुभूई, आसत्तो तस्त महिलियाएँ सम॑ । दूर्य॑ हन्तुण तओ, रयणीसु छलेण विणियत्तो ॥ 9२ ॥ 
साहेइ य वसुभूई, जणस्स विणियत्तिओ अहं तेणं । दृयघरिणोएँ समयं, कुणइ य सो दुद्वमन्तणयं ॥ 9३ ॥ 
उबओगा भणइ तओ, एए हन्तृण दो वि पुत्ते हं । भुज्ञामि तुमे समयं, भोगं निक्ण्टयं सुइरं ॥ ४४ ॥ 
ते बम्मणीएँ. सबं, रइण वसुभइमहिलियाए उ । ईसादुणीएँ सिट्टं, उददयस्स य ज॑ं नजहावत्त ॥ 9५ ॥ 
तो रोसवसगणणं, उद्िएणं असिवरेण तिकखेणं । सो मारिओ कुविप्पो, मेच्छो पलिम्मि उप्पन्नो ॥ ४६ ॥ 
अह अन्नया कयाई, चाउबण्णेण समणसट्लेणं | मइवद्धणों सुसाह, समागओ पउमिणि नयरिं ॥ ४७ ॥ 
आसि तया विक्‍्खाया, अगुद्धरा नाम सयलगणपालो । धम्मज्ञाणोवगया, वच्छलपरभावणुजत्ता ॥ ४८ ॥ 





राम एवं लक्ष्मणने साधुओंके प्रातिहाय किये। कमके ज्षयसे उन्हें केवलक्लान उत्न्न हुआ | (३३) तब चारों निकायोंके 
देवगण तथा मानवगण आये और श्रमणोंमें सिंह जैसे उनकी स्तुति करके यथायोग्य स्थान पर वे बेठ गये । (१४) केवलियोंकी 
पूजा करके ओर सवंभावसे वन्दन करके राम व लक्ष्मण दोनों दी सीताके पास बैठे । (१५) तब रामने पूछा कि देवताओंके 
गणोंमेंसे किस अपुण्यशालीने आज रातके समय आप पर उपसग किया था ? (३६) इसपर केवलज्ञानीने परभवोंके बारेमें 
कहना शुरू किया-- 


पह्मिनी नामको एक प्रसिद्ध नगरी है । (३७) उस सुन्दर नगरीका विजयपवत नामका राजा उपभोग करता था। 
देवकन्याके जेसे रूपवाली धारिणी उसकी पत्नी थी। (३८) वहीं पर विविध शाखत्रोंमें अत्यन्त कुशछ अमृतसर 
नामका एक दूत रहता था। उसको ग्रहिणीका नाम उपयोगा था । उसके दो सुन्दर पुत्र थे। (३९) उनमेंसे एकका नाम 
उद्त और दूसरेका नाम मुदित था । वह दूत राजाके द्वारा दौत्यकायके लिए बाहर भेजा गया। (४०) कपटी प्रेम करनेवाले 
तथा प्रतिदिन शरीरसुखमें आसक्त वसुभूति नामके मित्रके साथ बह दूसरे देशमें गया । (११) बुभूति ब्राह्मण उसकी ख््लीमें 
जआासक्त था, अतः रातमें छलसे दुृतको मारकर वह वापस छोट आया। (४२) वसुभूतिने लोगोंसे कहा कि उसने मुझे लौटा 
दिया है। दूतपत्नी उपयोगाके साथ उसने दुष्ट मंत्रणा की । (४७३) तब उपयोगाने कहा कि इन दो पुन्रोंको भी मार 
डाछो, जिससे मैं निष्कण्टक हो चिरकाल पयन्त तुम्हारे साथ भोग भोग सकूँ। (४४) बसुभूतिकी ईर्ष्यालु ब्राह्मणपत्नीने 
जैसा हुआ था बैसा सब कुछ रातके समय उदित से कद्दा । (४५) तथ रोषके वशीभूत उद्तिने तोच्ण तलूबारसे उस दुष्ट 
जाद्मणफो मार डाला। मरकर वह स्‍्लेच्छके रूपमें एक पज्ीमें उत्पन्न हुआ । (४६) 


एक दिन चतुर्बिध श्रमणसंघके साथ मतिवर्धेन नामक साधु पद्मिनीनगरीमें आये । (2७) डस समय सारे गणका 
पालन करनेवाली, धमध्यानमें लीन, साधर्मिवात्सल्य एवं धम्प्रभावनामें उद्युक्त अनुद्धरा प्रसिद्ध थी। (४८५) श्रमणसंघके 
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सो समणसट्डसहिओ, साहू मइवद्धणो वरुज्जाणे। उवविद्लो गणजेट्टो, तसपाणविवज्िउद्देसे ॥ ४९ ॥ 
उज्जाणवालएणं, सिट्ट॑ गन्तृण नरवरिन्दस्स | सामिय वसन्ततिलुए, उज्जाणे आगया समणा ॥ ५० ॥ 
सोऊण वयणमेयं, नराहिबों विजयपब्रओ गन्तुं । मइवद्धणमाईए, पणमइ समणे समियपावे ॥ ५१ ॥ 
नमिऊण मुणिवरिन्दं, जंपइ भोगेसु मज्म अहिलासो । भयव॑ ! साहवचरिय॑, असमत्थो धारिउं अहय॑ ॥ ५२ ॥ 
भणइ मुणी मुणियत्थो, नरवइ ) जा एस भोगतण्हा ते । भवसयसहस्सजणणी, संसारनिबन्धणकरी य ॥ ५३ ॥ 
गयकण्णताल्सरिसं, विज्जुल्याचश्चल॑ हवइ जीय॑ । सुमिणसमा होन्ति इमे, बन्धुसिणेहा य भोगा य ॥ ५४ ॥ 
खणभक्लुरे सरीरे, का एत्थ रई सभावदुग्गन्धे | नरयसरिच्छे घोरे, दुगुब्छिण किमिकुलावासे | ५७ ॥ 
वस-कलल-सेम्म-सोणिय-मुत्तासुइकददमे मलसभावे | वसिऊण गब्भवासे, पुणरवि त॑ चेव अहिल्ससि ॥ ५६ ॥ 
एवंविहम्मि देहे, जे पुरिसा विसयरागमणुरत्ता | ते दुहसहस्सपउरे, घोरें हिण्डन्ति संसारे ॥ ५७ ॥ 
एवं चिय मणहत्थि, वच्चन्त॑ विसयसंकडपहेसु | वेरमगबलसमग्गो, धरेहि नाणइुसेण तुम ॥ ५८ ॥ 
पणमसु जिणं नराहिब, भत्ति काऊण वज्जिय कुदिट्टी | संसारसलिलनाहँ, जेण अविश्वेण उत्तरसि ॥ ५९ ॥ 
मोहारिमहासेन्नं, हन्तृणं संजमासिणा सिम्धं | अज्ञासिय सिद्धिपुरं, करेह रज्ज॑ भयविमुक्क ॥ ६० ॥ 
ज॑ एवं मुणिवरेणं, भणिओ च्िय विजयपब्बओ राया । संवेगसमावन्नों, मुणिस्स पासम्मि निक्‍्खन्तो ॥ ६१ ॥ 
ते वि तहिं निणविहियं, नाणं सोऊण भायरो दो वि । वेरग्गजणियकरुणा, समणत्तं जाव पडिवन्ना ॥ ६२ ॥ 
सम्मेयपब्य॑ ते, वन्दणहेउम्मि तत्थः वच्चन्ता | मग्गाओ पब्भद्ठा, इसिण्डपल्लि समणुपत्ता ॥ ६३ ॥ 
जो वि य सो वसुभूई, मेच्छो ते साहवे तहिं दढ्ं । सबिऊण समाढत्तो, कक्स-फरसेहि वयणेहिं ॥ ६४ ॥ 
साथ समुदायमें ज्येष्ठ बह मतिवर्धन साधु सुन्दर उद्यानमें न्रस एवं दूसरे प्राणियोंसे रहित स्थानमें ठहरे | (४९) उद्यान 
पाछकने जाकर राजासे कद्दा कि, हे स्वामी ! वसनन्‍्ततिछक उद्यानमें श्रमण पधारे हैं। (५०) ऐसा कथन सुनकर विजयपवबेत 


राजाने जाकर मतिवधन आदि निष्पाप साधुओंको वनदन किया | (५१) - मुनिवरको नमन करके उसने कह्दा कि, हे भगवन ! 
भोगोंमें मुझे अभिलाषा है, अतः साधुका चारित्र ग्रहण करनेमें मैं असमथ हूँ । (५२) इसपर गीताथे मुनिने कहा कि-- 

हे राजन! तुम्हारी यह जो भोगतृष्णा है वद्द छाखों भवोंकी जननी और संसारका बन्धन करनेवाली है। (५३) 
हाथीके कान, तालपत्र ( अथवा गजकर्ण नामक द्वीपमें होनेवाले तालपन्र ) तथा विजलीके समान जीवन चंचल होता है। 
बन्धुजनोंके ये स्नेह और भोग स्वप्न सरीखे द्वोते हैं। (५४) क्षणभंगुर, स्वभावसे द्वी दुर्गेन्धमय, नरकके समान भयंकर, जुगुप्सा- 
जनक और क्रमियोंके आ्रावासरूप इस शरीरमें आसक्ति केसी ? (५५) चरबी, कलछ, श्लेष्म, रक्त एवं मूत्र रूप अशुचि 
पदार्थोंके कीचड़वाले और स्वभावसे ही मलरूप ऐसे गर्भवासमें निवास करके पुनः उसीकी अभिलाषा तुम करते हो। (५६) 
ऐसे शरीरमें जो पुरुष विषयरागसे अनुरक्त होते हैं वे हज़ारों दुःखोंसे भरे हुए घोर संसारमें परिभ्रमण करते हैं | (५७) 
इस प्रकार विषयरूपी संकटाकीण पथमें जाते हुए मनरूपी दथीको वैराग्य बलसे युक्त हो ज्ञानरूपी अंकुशसे तुम क्ाबूमें 
रखो। (५८) हे राजन! कुदृष्टिका परित्याग करके भक्तिपूवक जिनेश्वरको वन्दन करो, जिससे संसाररूपी सागरकों तुम 
निर्षिन्न पार कर सकोगे। (५०) मोहरूपी शन्रुके मदासेन्यको संयमकी तलबारसे शीघ्र ही मारकर और सिद्धिरूपो नगरमें 
अधिष्ठित ह्वो भयसे विनिमुक्त राज्य करो । (६०) 

मुनिवरके द्वारा इस तरह कहे गये विजयपर्षबत राजाने बैराग्य धारण करके उसी मुनिके पास दीक्षा ली। (६१) 
वहाँ जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट ज्ञाकको सुनकर उन दोनों भाश्योंको वेराग्य-जनित करुणा हो आई। उन्होंने भी श्रमणत्व 
अंगीकार किया। (६२) सम्मेतपवंतके ऊपर वन्दनके लिए जाते हुए वे समा भूल गये ओर अ्रनायाँके एक गाँवमें जा 
पहुँचे। (६३) वहाँ जो वसुभूति म्लेच्छ था वद्द उन साधुओंको देखकर ककश एवं कठोर बचनोंसे गालियाँ देने लगा। (६४) 

१. कुदिट्टि--प्रत्य ० । 
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त॑ पेच्छिकण मेच्छे, जोबसमा्ं मुणीहि सायारं । गहिय॑ पच्चसाखाणं, पढ्िमाजोगो य पडिवन्नो ॥ ६७ ॥ 
संपत्तो य सयासं, मेच्छो हन्तुं समुज्ओ पावों | सेणावईण दिद्वो, निवारिओ विहिनिओगेणं ॥ ६६ 
पउमो मुर्णि पवुत्तो, एवं मेच्छेण हम्ममाणा ते | सेणावईण दोण्णि वि, निवारिया क्रेण कज्जेणं ? || ६७ 
केवलनाणेण मुणी, परभवचरिय॑ कहे विदियत्थो । जक्खद्वाणनिवासी, सहोयरा करिसया दो वि॥ ६८ | 
वाहेण गहियसन्तं, सउणं आहारकारणद्वाए | ते करिसया दयाढू, मोल दाऊण मोएन्ति ॥ ६९ । 
कार्ल काऊण तओ, सउणो मेच्छाहिवो समुप्पन्नो | ते करिसया य दोण्णि वि, जाया उदिओ य मुदओ य || ७० | 
सउणो मारिजन्तो, जम्हा परिरक्खिओ करिसएहि । सेणावईण तम्हा, मुणी वि परिरक्खिया तइया | ७१ | 
ज॑जेण निययकम्मं, समज्जियं परभवम्मि जीवेणं | त॑ तेण पावियबं, संसारे परिभमन्तेणं || ७२ । 
एवं उवसग्गाओ, विणिग्गया साहवो तओ गन्तुं | सम्मेयपब्रओवरि, कुणन्ति जिणवन्द्ण पथओो ॥ ७३ 
आराहिऊण विहिणा, चिरकालं नाण-दंसण-चरित्त | आउक्खयम्मि साहू, उववन्ना देवलोगम्मि || ७४ 
वसुभई वि बहुत्तं, कार भमिकण नरय-तिरिण्सु | पत्तो सुमाणुसत्तं, जडाधरों तावसो जाओ || ७५ 
काऊण य बालतवं, जोइसवासी सुरो समुप्पन्नो । नामेण अग्गिकिऊ, मिच्छत्तमई महापावों ॥ ७६ 
भरहम्मि अरिट्रपुरे, पियंवओ नाम नरवई वसइ । तस्स दुवे भज्जाओ, पउमामभा कश्चवणामा य ॥ ७७ ॥ 
ते सुरलोगाउ चुया, पउठमाभाएु सुया समुप्पन्ना । रयणरह-विचित्तरहय, देवकुमारोवमसिरीया ॥ ७८ ॥ 
चबिउं जोइसियसुरों, कणयाभानन्दणो समुप्पन्नो | बहुगुणनिहाणभूओ, अणुद्धरो नाम विक्‍्खाओ ॥ ७९ ॥ 
रज्ज॑ सुयाण दाउं, पियंवओ छद्दिणाणि जिणभवणे । संलेहणाएँ कालं, काऊण सुरालय॑ पत्तो ॥ ८० ॥ 

जीवनको समाप्त करनेवाले उस म्लेच्छको देखकर मुनियोंने सागार ( अपवादयुक्त ) प्रत्यास्यान अरहण किया और प्रतिमायोग 


( कायोत्सग अथवा जैनशाब्रोक्त नियम-विशेष ) धारण किया | (६५) मारनेके लिए उद्यत वह पापी म्लेचछ समीप आ 
पहुँचा । देवयोगसे सेनापतिने उसे देखा और रोका | (६६) 

रामने मुनिसे पूछा कि सस्‍्लेच्छ द्वारा मारे जाते उन दो मुनियोंकी सेनापतिने किस लिए रक्षा की ९ (६७) 
केवलज्ञानसे रहस्यको जाननेवाले मुनिने परभवका चरित कद्दा कि यक्षस्थानके निवासी वे दोनों किसान भाई थे। (६८) 
झआाहारके लिए शिकारी द्वारा पकड़े गये पक्तीको उन दयालु किसानोंने मूल्य देकर छुड़ाया ! (६९) उसके बाद मर करके 
बह पक्षी स्लेच्छराजाके रूपमें उत्पन्न हुआ और वे दोनों किसान उद्ति और मुद्ति हुए। (७०) मारे जाते पक्षीको चूँकि 
किसानोंने बचाया था, अतः सेनापतिने उस समय मुनियोंकी रक्षा की | (७१) परभवमें जिस जीवने जो कम अपने लिए 
उपाजित किया द्वोता है वह संसारमें परिभ्रमण करते हुए उसको प्राप्त होता ही है । (७२) 

इस प्रकार उपसगसे युक्त साधुओंने उस सम्मेत-शिखरके ऊपर जाकर जिनेन्द्रोंकी भावपुवक वंदन किया। (७३) 
चिरकालछ पयन्‍न्त ज्ञान, दर्शन एवं चारिशन्रकी विधिवत्‌ आराधना करके आायुका क्षय द्वोनेपर वे साधु देवलोकमें उत्पन्न 
हुए । (७४) वसुभूतिने भी बहुत काल घक नरक एवं तियच गतियोंमें परिभ्रमण करके अच्छा मनुष्यजन्म प्राप्त किया 
और जटाधारी तापस हुआ | (७५) वाल्तप ( अज्ञानपू्षंक तप ) करके वह अग्निकेतुके नामसे मिथ्यात्वी और मद्दापापी 
ज्योतिष्क देवके रूपमें उत्पन्न हुआ है| (७६) भरतक्षेत्रमें आये हुए अरिध्टपुरमें प्रियंबद नामका राजा रहता था । उसकी पद्माभा 
ओर कनकाभा नामको दो भार्याएँ थीं। (७७) वे देवछोकसे च्युत होकर पद्माभाके रत्नरथ और चित्ररथ नामके देवकुमारोंके 
समान कान्तिवाले पुत्रोंके रूपमें उत्पन्न हुए | (७८) ज्योतिष्क देव मी च्युत होकर कनकाभाके बहुतसे गुणोंके निधानभूत 
ऐसे पुत्रके रूपमें पेदा हुआ और अनुद्धरके नामसे विख्यात हुआ | (७९) प्रियंबदने पुत्रोंकी राज्य देकर और छः दिनतक जिन 
मन्दिरमें संलेखना करके मरनेपर देवलछोक प्राप्त किया । (5०) वहीं पर रूक्ष्मीके समान सुन्दर शरीरबाली श्रीप्रभा नामकी 
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तत्थेव रायधूया, सिरिप्पमा नाम सिरिसमाणञ्ञी । त॑ मग्गन्ति कुमारा, र्यणरहा-पणुद्धरा दो वि॥ ८१॥ 

रयणरहेण तओ सा, छद्धा सोऊण5णुद्धरो रुट्टो | बिसयं तस्स समत्थं, बलेण सहिओ विणासेइ ॥ ८२ ॥ 

तत्तो रयणरहेणं, गहिउं सो चित्तरहसमं तेणं | काऊण पशद्चदण्डं, निच्छूढो निययदेसाओ ॥ ८३ ॥ 

खलियारण-अवमाणण-परभवजणिएण. वहदरदोसेण । दीहजडामउडघरो, वकलिणो तावसो जाओ ॥ ८४ ॥ 

ते तत्थ दो वि नियया, सहोयरा गेण्हिकण पब्ज्ज । कालगया सुरछोए, देवा जाण महिड्डीया ॥ ८५ ॥ 

ते भोत्तण सुरसुहं, चइया सिद्धत्थनयरसामिस्स । खेमंकरस्स पुत्ता, जाया विमलाएँ गब्भम्मि ॥ ८६ ॥ 

सुन्दररूवावयवो, पढमो चिय देसभूसणो नाम॑ । कुलभूसणो त्ति वीओ, गुणेहि जो भूसिओ निच्च || ८७ ॥ 

सायरघोसस्स तओ, पासे सिक््खशन्ति सबविज्ञाओ | नरवइसमप्पिया ते, सहोयरा ते उ कयविणया ॥ ८८ ॥ 

ते गुरुगिहे वसन्‍्ता, न चेव जाणन्ति परिय्ं सयण्ं । देहुवगरणं सबं, ताण तहिं चेव सन्निहियं ॥ ८९ ॥ 

चिरकालस्स कयाई, घेत्तण उवज्ञ्ञमो कुमाखरे । खेमंकरल्स पासे, गओ य संपूइओ तेणं ॥ ९० ॥ 

वायायणभवणत्थ॑, कन्न॑ दद्कण दो वि रायसुया | हियणएण अहिल्सन्ता, अणिमिसनयणा पलछोयन्ति ॥ ९१ ॥ 

अम्हे किर महिलत्थे, चिन्तासमणन्तरं गया कन्ना | ताएण समाणीया, सा एसा नत्थि संदेहो ॥ ९२ ॥ 

ताव य वन्दीण तहिं, घुट्टं खेमेकदों जयउ राया | विमलादेवीएँ सम॑, जस्सेए सुन्दरा पुत्ता ॥ ९३॥ 

वायायणम्मि लीणा, सुचिरं कमल॒स्सवा वि वरकन्ना | जयउ इमा गुणनिलया, जीसे एक्कोयरा सूरा ॥ ९४ ॥ 

त॑ सुणिऊण कुमारा, सं वन्दिस्स सोयरा बहिणी | जणन्ति जओ दोण्णि वि, संवेगपरायणा जाया ॥ ९७ ॥ 

धिद्धी अहो |! अकजं, सबं मोहस्स विलसियं एयं । ज॑ सोयरा वि बहिणी, अहिलसिया मयणमूढेणं ॥ ९६ ॥ 

परिचिन्तिकण एयं, दोण्णि वि संजायतिबसंवेगा । सोगाउरं च जणणिं, पियर॑ मोत्तण पबइया ॥ ९७ ॥ 
एक राजकन्या थी। रत्नरथ और अनुद्धर दोनोंने उसकी मेंगनी की। (८५१) बादमें, रत्नरथने वह प्राप्त को है ऐसा 
सुनकर रुष्ट अनुद्धर सेनाके साथ उसका प्रदेश उजाड़ने छगा। (८२) तब चित्ररथके साथ उस रत्नरथने उसे पकड़ 
लिया और पंचद्ण्ड करके अपने देशमेंसे उसे निष्कासित किया। (८५३) तिरस्कार, अपमान और परभवजनित वर एवं 
इंषसे वह बड़ी-बड़ी जटाओंका मुकुट धारण करनेवाला वरकली तापस हुआ । (4४) वे दोनों नियमधारी भाई भ्रश्नज्या 
ग्रहण करके मरनेपर देवलोकमें बड़ी भारी ऋद्धिवाले देव हुए। (८५५) वे देवोंके सुखका उपभोग करके वहाँसे च्युत होनेपर 


सिद्धाथनगरके राजा क्षेमंकरकी पत्नी बिमलाके गर्भेसे पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए। (८६) देशभूषण नामका पहला पुत्र 
सुन्दर रूप ओर अवयववाछा था, जबकि कुछभूषण नामका दूसरा पुत्र गुणोंसे नित्य भूषित था। (८७) 


राजाके द्वारा समर्पित वे दोनों विनयी भाई सागरघोषके पास सब विद्याएँ सीखने छगे | (८८) गुरुके ग्रहमें 
रहते हुए वे अपने कुट्ठम्द-परिवार तथा घरके बारेमें कुछ भी नहीं जानते थे। शरीरके सब उपकरण उन्हें वहीं पहुँचाये 
जाते थे | (५९) घिरकालके बाद उपाध्याय उन कुमारोंकों लेकर क्षेमंकरके पास गया और उसने उसकी पूजाकी । (९०) 
भवनके बातायनमें बेठी हुई कन्याको देखकर दोनों ही राजकुमार हृदयसे अमभिलाषा करते हुए उसे अपलक नेत्रोंसे देखने 
लगे। (९१) सोचते ही हमारी पत्नीके लिए पिता इस कन्याको छाये हैं, इसमें सन्देह नहीं। (६२) उसी समय बन्दि- 
जनोंने बद्घोषणा की कि जिनके ये सुन्दर पुत्र हैं उन क्षेमंकर राजाकी विमछादेवीके साथ जय हो। (९३) वातायनमें 
चिरकालसे स्थित तथा कमलाके समान कान्तिवाली उत्तम कन्या, जिसके ये दोनों गुणोंके आवासरूप तथा शूरबीर सह्ोव्र 
भाई हैं, उसकी जय हो | (९४) बन्दिजनोंका यद्द शब्द सुनकर कुमारोंने जाना कि यह तो हमारी सगी बहन है। इस 
पर वे दोनों संवेगपरायण हुए। (९५) इस अपकत्यके लिए घिक्कार हे। यह सब मोहका विछास है कि कामसे मोहित 
हमने सहोदरा बहनकी अमिलाषा की--ऐसा सोचकर उन दोनोंको तीत्र वैराग्य प्राप्त हुआ। शोकातुर माता-पिताको छोड़कर 
वे प्रत्रजित हुए। (६६-७) क्षेमंकर राजा भी पुत्रोंके क्योगके कारण आरम्भका परित्याग करके संयम, तप और नियमोंमें 
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खेमंकरो वि राया, पुत्तविओगेण वज्जियारम्भो । संजम-तव-नियमरओ, मरिउं गरुढहिवों जाओ ॥ ९८ ॥ 
आसणकम्पेण तओ, उवसग्गं सुमरिऊण पुत्ताणं । एत्था55ुगओ महतप्पा, हवह महालोयणों एसो ॥ ९९ ॥ 
जो विय अणुद्धरों सो, सट्ढ घेत्तण कोमुई नयरिं । पत्तो सुसइसहिओ, जत्थ य राया सुहाधारो ॥ १०० ॥ 
कन्ता से हवइ रई, बीया अवरुद्धिया मयणवेगा । मुणिवरदत्तसयासे, सम्मत्तपरायणा जाया ॥ १०१ ॥ 
अह अन्नया नरिन्दो, पुरओ मयणाएँ भणह विम्हदओ । घोरं तवोविहाणं, कुणन्ति इह तावसा एए ॥ १०२ ॥ 
तो भणइ मयणवेगां, इमाण मूढाण की तवो सामि ! | सम्मत्तनाण-दंसण-चरित्तरहियाण दुद्बाणं? ॥ १०३ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, रुट्टो खिय नरबई इमं भणिओ । अचिरेण इसे पेच्छसु, पडिया एए चरित्ताओं ॥ १०४ ॥ 
एवं भणिऊण तो सा, सगिहं संपत्थिया निसासमए | धूया य नागदत्ता, तावसनिलय॑ विसजहइ ॥ १०५ ॥ 
गन्तृण य सा कन्ना, तावसगुरवस्स जोगजुत्तस्स | दावेअण पवत्ता, देहँ वरकुझ्ुुमविलित्त ॥ १०६ ॥ 
अद्भुग्घाडा थणया, गयकुम्भामं॑ च नाहिपरिवेढं । विउर्ल नियम्बफलयं, कयलीथम्भोवमे ऊछ ॥ १०७ ॥ 
ते दट्ठ्रण बरतणू , खुभिओ चिय तावसो समुलवइ | बाले ! कस्स वि दुहिया ? इहागया केण कजेण ! ॥ १०८ ॥ 
तो भणइ बालिया सा, सरणागयवच्छला ! निसामेहि । अहय॑ दोसेण विणा, गिहाउ अम्माएँ निच्छूढा ॥ ९०९ ॥ 
कासायपाउयड्डी, अहमवि गेण्हामि तुज्ञ नेवच्छं | अणुमोणहि महाजस !, सरणागयवच्छलो होहि | ११० ॥ 
ज॑ एवं बालियाए, भणिओ चिय तावसो समुलवह । को हैँ सरणस्स पिए | नवरं पुण तुम महं सरणं | १११ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, मणेण चिन्तेइ उज्जुया एसा | उबगूहिउं पवत्तो, भुयासु मयणग्गितवियज्ञों ॥ ११२ ॥ 
मा मा न वहइ इमं, कम्म॑ विहिवज्िया अहं कन्ना | गन्तृण मज्झ जणणी, मग्गसु को अम्ह अहिगारो ! ॥ ११३ ॥ 


निरत हुआ। मर करके वह गरुड़ाघिपति हुआ। (९८) आसनके डोडनेसे पुत्रोंका उपसग याद करके वह महात्मा यहाँ 
आया है यह अत्यन्त दशेनीय है। (९९) 


जो वह संघसे युक्त अनुद्धर था वह भी संघ लेकर जहाँ शुभाधार राजा था उस कोमुदी नगरीमें आ पहुँचा | (१००) 
उसकी एक पत्नी रति ओर दूसरी पत्नी मदनवेगा थी! दत्त नामक मुनिवरके पास वे सम्यकत्व परायण हुई । (१०१) 
एक दिन विस्मित राजाने मदनाके आगे कहा कि यहाँ पर ये तापस घोर तप करते हें। (१०२) तब मदनवेगाने कहा कि, 
हे स्वामी ! सम्यक्‌ ज्ञान-दशन-चारित्रसे हीन इन मूढ़ और दुष्टोंका तप कैसा ? (१०३) ऐसा वचन सुनकर रुष्ट हुए राजाको 
उसने कहा कि आप शीघ्र हो इन्हें चारित्रसे भ्रष्ट देखोगे । (१०४७) ऐसा कहकर वह अपने भवनमें गई और रातके समय 
नागदत्ता नामकी अपनी लड़कीको तापसोंके निवासस्थानमें भेजा। (१०५) जा करके वह कन्या योगयुक्त तापसगुरुओंको 
उत्तम कुंकुमसे लिप्त देह दिखाने लगी । (१०६) उसके स्तन आधे खुले हुए थे, नाभिका घेरा हाथीके गण्डस्थलके सद्दश 
था, नितम्बप्रदेश विशाल था और जाँघें कदलीस्तम्भ जैसी थीं। (१०७) उस सुन्दर शरीरवालीको देखकर छ्षुब्ध तापस 
पूछने लगा कि, हे बाले ! तू किसकी लड़की है और किसलिए यहाँ आई है ? (१०८) इसपर उस बाछिकाने कद्दा कि, 
हे. शरणगतबत्सल ! आप सुनें। बिना दोषके माताने मुझे निकाल दिया है। (१०९) काषाय बद्लोंसे अंग ढकनेवाली मैं 
आपके वश्न ग्रहण करना चाहती हूँ । हे महाशय ! आप अनुमति दें। आप शरणमें आये हुए पर वात्सल्य दिखलावें। (११०) 
बालाके ऐसा कहनेपर तापसने कहा कि, हे प्रिये ! मैं शरण देनेवाला कौन ९ फेवल तुम ही मेरे छिए शरणरूप हो। (१११) 
ऐसा कहकर उसने मनमें सोचा कि यह सरछ है। मदनाप्रिसे तपे हुए शरीरघाला वह भ्रुजाओंसे उसे आरालिंगन देनेके 
लिए प्रवृत्त हुआ | (११२) नहीं, नहीं ; ऐसा कर्म करना योग्य नहीं है। मैं कन्या विधि द्वारा वर्जित हूँ। मेरा अधिकार 
क्या है) जा करके मेरी मातासे मँगनी करो । (११३) ऐसा कदनेपर वह छड़कीके साथ राजाके भवनमें गया। पेरोंमें 


१. कोमुई--प्रत्य० । ९२, वरतणु--प्रत्य० । ३. जणर्णि--फ्रय० । 
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एवं भणिओ पयट्टो, समय॑ बालाएँ पत्थिओ भवणं । विन्नवह् पायवडिओ, विलासिणी ! देहि मे कन्न॑ || ११४० ॥ 
ताव खिय पढमयरं, कयसंदेसेण नरवरिन्देणं । वेसाएँ पायवडिओ, दिदट्लो सो तावसो घिट्टो ॥ ११५ ॥ 
खररजवेसु बद्धा, खलियार॑ पाविओ पहायम्मि | पुहद्व भमन्‍्तो य मओ, किलेसजोणीसु उप्पन्नो ॥ ११६ ॥ 
कम्मपरिनिजजराए, कह वि य मणुयत्तणम्मि आयाओ | धण-बन्धु-सयणरहिओ, जणओ वि गओ परविएसं || ११७ ॥ 
जाए कुमारभावे, हरिया जणणी वि त्स मेच्छेहिं | अहदृदुक्खिओ समाणो, तावसधम्म॑ समलीणो ॥ ११८ ॥ 
अइकट्ठ॑ बालतबं, विहिणा काऊण आउगे झीणे । जाओ जोइसवासी, देवो अणलप्पहो नाम ॥ ११९ ॥ 
भयव॑ अणन्तविरिओ, सिस्सेणं पुच्छिओ विबुहमज्झे । मुणिसुबयस्स तित्थे, होही को केवली अन्नो ! ॥ १२० ॥ 
भणइ तओ<5णन्तबलो, मह निबाणं गयस्स होहन्ति | समणा समाहियमणा, दो वि जणा केवली एव्थ ॥ १२१ ॥ 
निग्गन्थसमणसीही, पढमो चिय देसभूसणो नाम॑ । कुलभूसणो पथ बीओ, केवलनाणी जगुत्तारो ॥ १२२ ॥ 
अणलप्पभो वि सुणिउं, केवलिमुहकमलनिग्गयं॑ वयणं । हियएण अणुसरन्तो, निययद्वाणं समलीणो ॥ १२३ ॥ 
अह अन्नया प्वहीणं, अम्हे नाऊण एव्थ कयजोगा । ज॑पह करेमि मिच्छा, अणन्तविरियस्स वयणं त॑ ॥ १२४ ॥ 
अहिमाणेण तुरन्तो, इहागओ पुबवेरदढरोसो । काऊण य उबसग्गं, अइघोरं पत्थिओ सघरं ॥| १२५ ॥ 
नारायणसहिएणं, राघव | ज॑ ते कय॑ तु वच्छलं । कम्मक्वएण अम्हं, फेवलनाणं समुप्पन्नं ॥ १२६ ॥ 
सुणिकण एवमाई, वेरनिमित्तं तु परभवदुहई । परिहरह चेरकज, धम्मेक्मणा सया होह ॥ १२७ ॥ 
एवं ते सुरमणुया, सुणिऊणं देसभूसणुल्लावे | भीया भवदुक्‍्खाणं, सम्मत्तपरायणा जाया ॥ १२८ ॥ 


गिरकर वह बिनती करने लगा कि, हे विछासिनी ! मुझे कन्या दो । (११४) उस समय पहलेसे किये हुए संकेतके अनुसार 
राजाने वेश्याके चरणमें गिरे हुए उस धृष्ट त्तापमको देखा। (११४) मज़बूत रस्सीसे बाधा हुआ वह प्रभातमें तिरस्कृत 
किया गया। प्रथ्वीपर घूमता वह मर गया और दुःखजनक योनियोंमें उत्पन्न हुआ। (११६) कमकी निजरा द्ोनेपर किसी 
तरहसे मनुष्यजन्ममें आया। धन, बन्धु एवं स्वजनसे रद्दित उसका पिता भी परदेश चछा गया | (११७) जब वह 
कुमार भावमें आया तब उसकी माताका म्लेच्छोंने अपहूरण कर लिया । अतिदु:खित होनेपर उसने तापसधम 
अंगीकार किया | (११८) अत्यन्त कठोर अज्ञान-तप करके आयुके क्षीण होनेपर बहू अनलप्रभ नामका ज्योतिष्क देव 
हुआ | (११९) 

देवोंके बीच शिष्यने अनन्तवीयेसे पूछा कि, हे भगवन्‌ ! मुनिसुम्रतस्वामीके तीथमें दूसरा कौन फेबली 
होगा ? (१२०) तब अनन्तवीयने कहा कि मेरे निरवोणमें जानेके बाद समाद्तमनवाढे दो श्रमण यहाँ केबली होंगे। (१२१) 
पहला निमन्‍्थ श्रमणोंमें सिंदके समान देशभुषण नामका केवलज्ञानो ओर दूसरा संसारको तारनेबाला कुलभूषण नामका 
केवलज्लानी होगा। (१२२) अनलप्रभ भी अपना बकृत्तान्त जानकर केवलीके मुखकमलसे निकली हुई वाणीको हृदयसे 
याद करता हुआ अपने स्थानपर गया । (१२३) 

एक बार अवधिक्षानसे जानकर कि हमने यहाँ योग किया है, उसने कहा कि में अनन्तवीयके उस कथनको 
मिथ्या करूँ । (१२४) पूृषके वैरसे अत्यन्त रोषयुक्त वद्द अभिमानके साथ यहाँ आया। अतिभयंकर उपसर्ग करके वह 
अपने घरकी ओर चढछा गया। (१२५) दे राघव ! नारायण ( लक्ष्मण ) के साथ तुमने जो वात्सल्य दिखछाया है उससे 
कर्मक्षय होनेपर हमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। (१२६) 

इस तरह परभवर्में दुर्निवार ऐसे बैरके बारेमें सुनकर वैरका परित्याग करो और ध्में दी सदा लीन रदो। (१२७) 
डेशभूषण मुनिका ऐसा उपदेश सुनकर देव और मनुष्य भव-दुःखसे भयभीत हो सम्यक्त्वपरायण हुए। (१५८) तब गरुड़ा- 
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ताव य गरुडाहिवई, नमिऊर्णं केवली भणइ राम॑ । निसुणेहि मज्झ वयणं, सिणेहदिट्टी पसारेडे ॥ १२९ | 
जेण॑ तु पाडिहेरें, मज्म सुयाणं कय॑ सुमणसेणं । जं॑ मग्गसि हियइट्टं, तं॑ ते वत्थुं पणामेमि ॥ १३० ॥ 
परिचिन्तिकण रामो, भणइ सुरं जइ तुम पसन्नो सि। तो आवईहि अम्हे, नियमेणं संभरिज्ञासु ॥ १३१ ॥ 
अह ते चउप्पयारा, देवा नमिऊण केवली पयया | निययाणियपरिकिण्णा, जहागया पडिगया सबे ॥ १३२ ॥ 
जे देसभूसणकुलस्स विभूसणाणं, एयं सुणन्ति चरियं सुविसुद्धभाष्ा । 
ते उत्तमा जणियधम्मधुरा समत्था, बुद्धीफल॑ च विमलं अणुहोन्ति भवा ॥ १३३ ॥ 
॥ इय पठमचरिए देसभूसण-कुलभूसणवक्‍्खाणं नाम एगूणचत्तालं पव्वं समत्तं॥ 


४०,  रामगिरिउवबखाणं 


सुणिऊण पउमणाभो, मुणिवरवसभाण कुणइ जयसद । एत्तो य समुदए्ण, सो वि य पणओ नरिन्देहिं ॥ १ ॥ 
वंसत्थलपुरसामी, सुरप्पमो नरवई भणहइ राम॑ | अम्ह पसाओ कीरठ, पविससु नयरं मणभिरामं ॥ २ ॥ 
सुटठु वि पत्थिजन्तो, न पविट्टो राघवी उ त॑ नयरं । सबनरिन्देहि समं, तत्थेव ठिओ जहिच्छाए ॥ ३ ॥ 
नाणाविहतरुछन्ने,.. नाणाविहपक्खिकलरवुग्गीए । वरकुसुमगन्धपवणे, . निज्ञरपवहन्तविमलजले ॥ 9 ॥ 
दृष्पणपयलूसमसरिसा, तक्खणमेत्तेण सज्िया भूमी । रज्जनावदी विरइया, दसद्धवण्णेण चुण्णेणं ॥ ५ ॥ 
सुरहिसुगन्धेण पुणो, समश्चिया बहुविहेहि कुसुमेहिं | सहसा वि समुस्सविए, धय-घण्ट-तोरणे रहए ॥ ६ ॥ 


धिपतिने केवछीको बन्दन करके रामसे कहा कि स्नेहरृष्टि फैलाकर आप मेरा वचन सुनें। (१२९) तुमने चूँकि सुन्दर 
सनके साथ मेरे पुत्रोंका प्रातिहाय किया है, अतः मनमें जो प्रिय हो वह यदि तुम माँगोगे तो में वह वस्तु तुम्हें अर्पित 
करूगा | (१३०) रामने सोचकर देवसे कहा कि यदि तुम प्रसन्न हो तो हमारी आपत्तियोंमें तुम नियमतः स्मरणीय 
बनो | (१३१) इसके बाद अपनी अपनी सेनासे घिरे हुए चारों प्रकारके सब देव केवलीको प्रणाम करके चले गये और 
अपने अपने स्थानमें छौट आये । (१३२) जो विशुद्ध भावसे देशभूषण तथा कुलभूषणका यह चरित सुनते हें वे उत्तम, 
धर्मरूपी धुरा धारण करनेवाले तथा समर्थ भव्य जन ज्ञानके विमछ फलका अनुभव करते हैं। (१३३) 


॥ पद्मचरितमें देशभूषण तथा कुलभूषणका आख्यान नामक उनचालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ॥ 


४०, रामगिरि-उपाख्यान 


मुनिवरोंसे धर्मोपदेश सुनकर रामने उनकी जयध्वनि की। उधर राजाओं द्वारा वे भी हषपूर्वक प्रणाम किये 
गये। (१) वंशस्थरूपुरके स्वामी राजा सुरप्रभने रामसे कद्दा कि मुझपर आप अलुग्रह करें और मनोहर नगरमें प्रवेश 
करे । (२) अतिशय प्राथना करनेपर भी रामने उस नगरमें प्रवेश नहीं किया ओर सब राजाओंफे साथ यहीं इच्छानुसार 
ठहरे। (३) नानाविध वृक्षोंस आच्छादित, नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरवसे संगोतमय, पुष्पोंकी सुन्दर गन्ध और 
पवनवाले तथा भरनोंमें बहते हुए निरमेल जलूसे युक्त उस स्थानपर तत्काल ही दूषणके समान भूमि सम एवं स्वच्छ करके 
सजाई गई और पाँचों ब्ेके चूरांसे एंपन रचे गये। (४-५) सुगन्धित गन्ध तथा बहुविध पुष्पोंसे अर्चित उस भूप्रदेशमें 
सहसा उन्नत ध्वजाएं, घण्टे एबं तोरण रचे गये। (६) राजाकी आज्ञासे छोग वहीं आभरण, भूषण, शयनासन एवं विविध 








१ ९ सोक्खं वशयन मु ० ।॥ 
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आहरण-भूसणाईं, सयणा-55सण-विविहभोयणाईं च। तत्येव आणियाईं, नरवहआणाएँ पुरिसेहिं ॥ ७ ॥ 
तत्तो मज्जियजिमिया, समय॑ सीयाएँ राम-सोमित्ती | तत्थ एच्छिउ॑ पवत्ता, बहुजणपरिवारिया निश्चं ॥ ८ ॥ 
तत्थेवः वंससेले, पऊमाणत्तेण नखबरिन्देणं | जिणवरभवणाई तओ, निवेसियाईं पभूयाईं ॥ ९ ॥ 
कइलाससिहरिसरिसाईं,.._ ताईं.. धुबन्तधयवडायाईं । वीणा-बंस-मणोहरपडुपडहरवोवगीयाईं | १० ॥ 
सोभन्ति निणिन्दाणं, पडिमांओ तेसु पवरभवणेसु | सबज्जसुन्दरओ, नाणावण्णुजलूसिरीओ ॥ ११॥ 
अह अन्नया कयाई, भणिओ रामेण तत्थ सोमित्ती | मोत्तण इमं ठाणं, अन्न॑ देसं पगच्छामो || १२॥ 
निमुणिजइ कण्णरवा, महाणई तीएँ अत्थि परएणं । मणुयाण दुग्गम॑ चिय, तरुतहलं दण्डयारण्णं || १३ ॥ 
तत्थ समुद्दासन्रे, काऊ्ण॑ आल्य॑ परिवसामो । भणिओ य लक्खणेणं, नहा 55णवेसि त्ति एवेय || १४ ॥ 
आउच्छिऊण रामो, सुरप्पहं निगगओ गिरिवराओं | समयं चिय सीयाए, पुरओ काऊण सोमित्ती ॥ १५॥ 

रामेण जम्हा भवणोत्तमाणि, जिणिन्दचन्दाण निवेसियाणि । 

तत्थेव तुझ्ले विमलप्पभाणि, तम्हा जणे रामगिरी पसिद्धो ॥ १६ ॥ 


॥ इय पठमचरिए रामगिरिउवक्खाणं नाम चत्तालं पव्वं समत्तं॥ 


४१, जडागीपक्खिउवक्‍्खाणं 


अह ते अइकमेउं, गामा-55गर-नगरमण्डिए देसे | पत्ता दण्डारण्णे, घणगिरि-तरुसंकडपवेसे ॥ १ ॥ 
पेच्छन्ति तत्थ संरिया, कण्णरवा विमरुसलिलपडिपुण्णा | फल-बुसुमसमिद्ेहिं, संछज्ञा पायवगणेहिं | २ ॥ 


प्रकारके भोजन लाये | (७) सीताके साथ राम एवं लक्ष्मण स्नान-भोजन करके अनेक छोगोंसे युक्त हो बच्दीं नित्य रहने 
छगे। (८५) तब उसी वंशपवतके ऊपर रामकी शआज्ञासे राजाने बहुतसे जिनमन्दिर बनवाये। (९) वे कैछास पर्वतके 
समान ऊँचे थे, उनपर ध्वज एवं पाताकाएँ डोल रही थीं तथा सुन्दर वीणा बंसी एवं ढोलके निपुण स्वरोंसे वे संगीतमय रहा 
करते थे। (१०) उन सुन्दर भवनोंमें जिनेन्द्रोंकी सबागसुन्दर तथा नाना वर्णोंके कारण उच्ज्बछ कान्तिवाली प्रतिमाएँ 
शोभित हो रही थीं। (११) 

एक दिन वहाँ रामने छक्ष्मणसे कहा कि इस स्थानका परित्याग करके दूसरे देशमें हम जायें। (१२) कर्णरबा 
नामकी एक महानदी सुनी जाती है। उससे परे मनुष्योंके लिए दुर्गम तथा वृक्षोंसे सघन ऐसा दृण्डकारण्य बन आया 
है। (१३) वहाँ समुद्रके पास निवासस्थान करके हम रहें । लक्ष्मणने कद्दा कि जैसा आप फ़रमाते हैं वैसा ही हो। (१४) 
सुरप्रभको पूछकर सीताके साथ तथा छक्ष्मणको आगे करके राम पववेतमेंसे निकले | (१५) चूँकि रामने उस ऊँचे पर्वत 
पर जिनेन्द्रोंके निमंल फान्तिवाले उत्तम भवन स्थापित किये थे, इसलिए छोगोंमें वह रामगिरिफे नामसे प्रसिद्ध हुआ । (१६) 

॥ पद्मचरितमें रामगिरि उपास्यान नाम चालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४१. जटायु उपाख्यान 


गाँव, आकर एवं नगरोंसे शोभिव देशकों लाँघकर पर्बेतपर उगे हुए सघन बृक्षोंके कारण जिसमें प्रवेश पाना 
दुष्कर था ऐसे दृण्डकारण्यमें वे आ पहुँचे। (१) वहाँ उन्होंने निर्मेठ पानीसे भरी हुईं तथा फछ एवं कुसुमोंसे समृद्ध 
वक्षोंसे ढकी हुई कणरबा नदी देखी | (२) उस निर्मल जलबाली नदीमें रनान करके उन्होंने वृक्षोंफे नाना विध स्वादवाले 


१, सरिय कण्णरवं० पडिपुण्णं० संछन्नं*-प्रत्य० । 


४१. १८ ] ४१. जडागीपक्खिउवक्खाणपव्वं ३०३ 


तत्थ उ बिमलजलाए, नई काऊण मज्जणविहाणं । भुज्ञन्ति तरुफलाइं, नाणाविहसाउकलियाईं ॥ ३ ॥ 
विविहं भण्हुबगरणं, वंस-पलछासेसु कुणइ सोमित्ती । धन्न॑ च रण्णजायं, आणेइ फलाणि य बहूणि ॥ ४ ॥ 
अह अज्नया कयाई, साहू मज्झण्हदेसयारुम्मि | तवसिरिंगवत्थियज्ञा, अवहृण्णा गयणमग्गाओं | ५ ॥ 
दह्ण भ्रुणिवरे ते, सोया साहेइ राघवस्स तओ । जंपइ इमे महाजस !, पेच्छसु समणे समियपात्रे ॥ $ ॥ 
ते पेच्छिंकण रामो, समय॑ सीयाएँ सबभावेणं | पणमइ पहल्ठमणसो, तिकखुत्तपयाहिणावत्त ॥ ७ ॥ 
अह ताण देह सीया, परमन्नं साहवाण भावेणं । आरण्णजाइयाणं, गावीणं  खीरनिप्फन्न ॥ ८ ॥ 
नारज्-फणस-इज्यय-कयली-खज्ज्र-नालिएरेस । उवसाहिय॑ च दिल्नं, सीयाए फाउुर्य दाणं ॥ ९ ॥ 
अह तत्थ तक्‍्खणं चिय, पारणसमयम्मि गयणमग्गाओ । पडिया य रयणवुद्ठी, गन्धोदय-कुसुमपरिमीसा || १० ॥ 
घुट्टं थे अहो दाणं, दुन्दुहिसद्दो य गरुयगम्भीरो | वित्थरर गयणमग्गे, पूरेन्ती दिसीवहे सबे ॥ ११ ॥ 
ताव भ तत्थारण्णे, गिद्धों द्ठूण साहवे सहसा | त॑ चाइसय परम, ताहे जाईसरो जाओ ॥ १२॥ 
चिन्तेशण पवत्तो, हा! कट्ट माणुसत्तणम्मि मया | परिगिण्हिकण मुक्को, धम्मो अन्नोवण्सेणं ॥ १३ ॥ 
परिचिन्तिकण एवं, संसारुच्छेयकारणनिमित्तं । पकखी हरिसवसगओ, ताणं चलणोदण छुलिओ ॥ १४ ॥ 
सो तस्स पभावेणं, जाओ चिय रयणरासिसरिसाभो । निवत्तपारणाणं, साहणं पड॒इ पाएसु ॥ १५ ॥ 
वेरुलियसरिसनिहसे, उवविद्या साहवो सिलावट्टे | परिपुच्छहइ पउमाभो, भयवं ! को एरिसो पकक्‍्खी ? ॥ १६ ॥ 
पढम॑ चिय आसि इमो, दुबण्णो असुइओ दुगन्धो य । कह तबखणेण जाओ, जलन्तमणिरयणसच्छाओ ? ॥ १७ ॥ 
अहद भासिउं पवत्तो, सुगुत्तिनामो मुणी मुणियभावो । एसो आसि परभवे, राया वि हु दण्डगो नाम ॥ १८ ॥ 





फल खाये । (३) लक्ष्मणने बाँस और पत्तोंस विविध पात्र और उपकरण वनाये तथा जंगढूमें उत्पन्न धान्य एवं बहुत-से 
फल वह लाया। (४) 


एक दिन मध्याहके समय तपकी शोभासे आच्छादित साधु आकाशमागसे नोचे उतरे | (५) उन मुनिवरोंको 
देखकर सीताने राभमसे कहा कि, है महायश ! उपशान्त पापवाले इन मुनियोंकी आप देखें। (६) उन्हें देखकर सीताके 
साथ रामने मनमें आनन्दित हो तीन प्रदुक्षिणा देकर श्रद्धापूषंक बन्दुन किया। (७) इसके पश्चात्‌ सीताने उन साधुओंको 
अरण्य में उत्पन्न गायोंके दूधसे बनाया गया उत्तम अन्न भावपूर्वक दिया। (८) नारंगी, कटहर, इंगुदी:बृक्तके फल, केले, 
खजूर, नारियछसे तयार किया गया प्रासुक दान सीताने दिया । (९) पारनेके समय तत्काल ही आकाशमें से सुगन्धित 
जल तथा पुष्पोंसे युक्त रत्नोंकी वृष्टि वहाँ हुई। (१०) 'अहोदान !” ऐसी घोषणा हुई और गुरु एवं गम्भीर दुन्दुभिनाद 
सब द्शाओंको भरता हुआ आकाशमागगेमें फैल गया। (११) 

उस समय उस अरण्यमें रहे हुए एक गीधने उन मुनियोंकों देखा। तब उसे परम अतिशययुक्त जातिस्मरण ज्ञान 
हुआ । (१२) वह सोचने लगा कि अफ्रसोस है कि मनुष्य जन्ममें मैंने धम अंगीकार करके दुसरेके उपदेशसे उसे छोड़ 
दिया । (१३) इस तरहसे सोचकर हणषमें आया हुआ वह पक्षी उनके चरणोदकर्में छोट पडा। (१४) उसके प्रभावसे 
रत्नकी राशि सरीखी शोभावाछा वह पारना किये हुए साधुश्चोंके चरणोंमें गिरा । (१५) वैडूयंमणिके जेसी कान्तिवाले 
शिलापट पर बैठे हुए साधुओंसे रामने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! ऐसा पक्षी कोन है ? (१६) पहले यह ख़राब बर्णवाला, 
अशुचि और दुगन्धयुक्त था। प्रकाशित मणि एवं रल्लोंकी-सी सुन्दर कान्तिबाला यह एकदम कैसे द्वो गया ? (१७) 


इस पर वस्तुस्थितिके जाननेवाले सुगुप्ति नामक मुनिने कद्दा कि यह परभवमें दण्डक नामका राजा था। (१ ८) 
इस प्रदेशके मध्यभागमें कणकुण्डल नामका एक नगर था। दुण्डक नामका राजा सेनाके सद्दित उसका उपभोग करता 


१, तिगुत्तिनामो-मु० । 
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विसयस्स मज्ञयारे, आसि इहं कण्णकुण्डलं नयर॑ । त॑ भुञ्नर बलसहिओ, नामेणं दण्डगो राया ॥ १९ ॥ 

तसस गुण-सीलकलिया, नामेणं मक्खरी महादेवी | जिणधम्मभावियमई, साहणं वन्दणुज्जुत्ता ॥ २० ॥ 

नेयराउ निग्गएणं, नरबइणा अन्नया मुणिवरिन्दों । दिल्लो पलम्बियमुवोी, झाणत्थो वइरथम्भसमों ॥ २१ ॥ 

घेत्तण किण्हसप्पं, कालगयं नरवई विसालिद्धं । निक्खिवइ कण्ठभागे, झाणोवगयस्स समणस्स ॥ २२ ॥ 

जाव य इमो भुयज्ञो, न फेडिओ मज्झ केणइ नरेणं । ताव य न साहरेमी, जोगं अह साहुणा मुणियं ॥ २३ ॥ 

गमिऊण तओ रत्ति, पुणरवि मग्गेण तेण सो राया । अह निग्गओ पुराओ, पेच्छह य तहट्ठियं समणं || २४ ॥ 

फेडेइ य त॑ सप्पं, विम्हियहियओ नराहिवो एत्तो | जंपह य अहो | खन्‍्ती, एरिसिया होइ समणाणं | २५ ॥ 

चलणवडिओ नरिन्दो, त॑ खामेऊण निययनयरत्थो । तत्तो पमूयभत्ति, कुणई अइईबं मुणिवराणं ॥ २६ ॥ 

तत्येव परिबाओ, दद्ू,णं नरबई समणभत्तं । चिन्तेह पावहियओ, एयाण वह करावेमि ॥ २७॥ 

चहऊण निययजीय, परदुक्खुप्पाणणे कयमईओ | निग्गन्थरूवधारी, जाओ चिय विडपरिबाओ | २८ ॥ 

अन्तेउर॑ पविट्टी, समय॑ देवोएँ कयसमुछावों । दिद्लो य नरवरैणं, भणिओ य इमो अचारित्तो ॥ २९ ॥ 

तस्सावराहजणिए, आणत्ता किंकरा नरिन्देणं । पीलेह सबसमणे, जन्तेसु य मा चिरावेह ॥ ३० ॥ 

जमदूयसच्छहेहिं, पुरिसि्िं सामियस्स वयणेणं । जन्तेहि सबसमणा, उच्छू इबं पीलिया सिग्धं ॥ ३१ ॥ 

एक्को तत्थ मुणिवरों, गन्तृणं बाहिरं पडिनियत्तो | पत्तो य निययठाणं, वारिज्जन्तो वि छोएणं ॥ ३२॥ 

सो तत्थ पेच्छइ मुणी, जन्तापीलियतणु विवण्णे य । सहसा रोसमुवबगओ, हुँंकारसम॑ मुयइ अस्गि ॥ ३३ ॥ 

नयरं॑ जण-धणपुण्णं, देसो उज्जाण-गिरिवरसमग्गो | समणेण तक्‍्खणं चिय, सबो कोवग्गिणा दड्डी || ३४ ॥ 

जेण पुरा आसि इहं, देसे नामेण दण्डगो राया | तेणं चिय पुहइयले, अह भण्णइ दण्डगारण्णं || ३५ ॥ 
था। (१९) उसकी गुण एवं शीलसे युक्त, जिनधमंसे वासित अन्तःकरणवाली तथा साधुओंको वन्दन करनेमें उद्यत 
ऐसी मस्करी नामकी पटरानी थी। (२०) नगरमेंसे निकले हुए राजाने एकद्नि हाथ नीचे लटकाये हुए, ध्यानस्थ तथा 
बजे स्तम्भके समान एक मुनिवरकों देखा। (२१) मरे हुए तथा विषसे सने हुए एक काले सपको उठाकर राजाने 
ध्यानस्थित मुनिके गलेमें डाल दिया। (२२) जब तक कोई मनुष्य मुझ परसे यह सप नहीं हटाता, तबतक मैं 
योग नहीं समेटगा--ऐसा उस मुनिने निश्चय किया। (२३) रात बिताकर पुनः डसी मागसे वह राजा नगरमेंसे बाहर 
निकला और उसी प्रकार मुनिको स्थित देख। | (२४७) तब विस्मित हृदयवाले राजाने उस सपको दूर किया और कहने लगा 


कि अहो ! श्रमणोंकी क्षमावृत्ति ऐसी होती है ! (२५) चरणोंमें गिरे हुए उस राजाने उस मुनिकी क्षमा याचना की । इसके 
पश्चात्‌ अपने नगरमें रहा हुआ वह्‌ राजा भुनिवरोंकी विशेष और प्रचुर भक्ति करने लगा । (२३) 


वहाँ रहे हुए मनमें पापी एक परिव्राजकने राजाकों श्रमणोंका भक्त देखकर सोचा कि इन श्रमणोंका वध 
कराऊँ। (२७) अपने परित्राजक-जीवनका परित्याग करके दूसरोंको दुःख देनेमें कृतनिश्रय वह भंडुआ परिवाञक 
निम्नेन्थरूपधारी हुआ | (२८) अन्‍्तःपुरमें प्रविष्ट होकर रानीके साथ बातचीत करते हुए उसे देखकर राजाने कहा यह 
चारित्रहीन है.। (२६) उसके अपराधसे उत्पन्न रोषषश राजाने नोकरोंको आज्ञा दो कि सब श्रमणोंको यंत्रोंमें पेर दो । 
देर मत करो | (३०) स्वामीकी आज्ञासे यमके दूत सरीखे पुरुषोंने सब श्रमणोंकों ईखकी भाँति यंत्रोंमें शीघ्र ही पेर 
दिया | (३१) एक मुनिवर बाहर गये थे | वह वहाँ वापस आये। छोगोंके द्वारा मना करने पर भी बह अपने ने 
पर पहुँचे। (३२) वहाँ उन्होंने यंत्रोंमें पेरे गये शरीरबाले तथा बिवर्ण मुनियोंको देखा। एकदम रोपमें आये हुए 
उन्होंने हुंकाकेक साथ आग छोड़ी | (१३) जन और धनसे पूर्ण नगर तथा उद्यानों और गिरिवरोंसे व्याप्त सारा देश 
श्रमणने क्रोधाप्मि द्वारा जला डाढा। (३४) प्राचीन कालमें इस देशमें दण्डक नामका राजा था, अतः प्रथ्यीतछ पर 
यह दृण्डकारण्य कद्दा जाने लगा। (३५) समय बीतने पर इसमें बहुतसे पेड़ तथा हाथी, सूअर, सिंह आदि अनेक- 
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काले समइकन्ते, अइबहवे पायवा समुप्पन्ना । सत्ता य अणेगविहा, गय-सूयर-सीहमाईया ॥ ३६ ॥ 
सो दण्डगो उतिपावो, संसारे हिण्डिकण चिरकालं | गिद्धो य समुप्पनत्नो, एसो रण्णे धिईं कुणई || ३७ ॥ 
भणिओ य साहवेणं, पक्खी | मा कुणसु पावय॑ कम्मं । मा पुणरवि संसारे, हिण्डिहिसि अणन्तयं काल ॥ ३८ ॥ 
तस्स परिबोहणत्थं, सुगुत्तिनामो कहेइ मुणिवसभो । निययं सुहमसुहफलं, ज॑ दिट्ठं ज॑ च अणुभूयं ॥ ३९ ॥ 
वाणारसीएँ राया, अयछो नामेण आसि विक्खाओ । भज्जा से होइ सिरी, सिरि ब रूतेण पच्चखखा ॥ ४० ॥ 
साह सुगुत्तिनामी, पारणवेखाएँ आगओ तीए | पडिलामिओवधिट्टो, पुत्तत्थ॑ पुच्छिको भणइ ॥ ४१ ॥ 
सिट्टं च मुणिवरेणं, दो पुत्ता गब्भसंभवा तुज्ञं । होहिन्ति निच्छणणं, भद्दे ! अइसुन्दरायारा ॥ 9२ ॥ 
अह ते कमेण जाया, दोण्णि वि पुत्ता सिरीएँ देवीए | सबजणनयणकन्ता, ससि-सूरसमप्पम्सिरीया ॥ ४३ ॥ 
जम्हा सुगुत्तिमुणिणा, आइट्ठा दो वि ते समुप्पन्ना | तम्हा सुगुत्तिनामा, कया य पियरेण तुट्ठेणं ॥ ४४ ॥ 
तावउन्नो संबन्धी, जाओ गन्धावईएऐँ नयरीए । रायपुरोहियतणया, सोमस्स दुवे कुमारखवरा ॥ ४५ ॥ 
पढमी होइ सुकेऊ, बीओ पुण अग्गिकेउनामो य । एवं चेव सुकेऊ, कयदारपरिग्गहो जाओ ॥ ४६ ॥ 
अह अन्नया सुकेऊ, सुहकम्मुदणण जायसंवेगो | पदशओ खायजसो, अणन्तविरियस्स पासम्मि ॥ ४७ ॥ 
इयरो वि अग्गिकिक, भाउविओगम्मि दुक्खिओ सन्‍्तो । वाणारसिं च गन्तुं, अगुवत्तइ तावसं धम्मं ॥ ४८ ॥ 
सुणिऊण भायरं॑ सो, तावसभम्मुज्य॑ सिणेहेणं । चलिओ तत्थ सुकेऊ, तस्स य परिबोहणटद्वाए ॥ ४९ ॥ 
द्दूण गमणसज्ज॑, भणइ सुकेउं गुरू सुणसु एत्तो | सो तावसो विवायं, करिही समय॑ तुमे दुद्ढो ॥ ५० ॥ 
अह जण्हवीएँ तीरे, कन्ना महिलासु तीसु समसहिया । द्विसस्स एगजामे, एड़ी चित्तंसुयनियत्था ॥ ५१ ॥ 
चिन्पेसु एवमाई, नाऊरणं त॑ तुमे भणेजासु । जइ अत्थि किंपि नाणं, जाणसु कन्नाएँ सुह-दुक्खं ॥ ५२ ॥ 


बिध प्राणी पेदा हुए । (३१६) वह अतिपापी दण्डक चिरकाल पयन्त संसारमें गमन करके इस गीधके रूपमें पेदा हुआ 
ओर अरण्यमें अवस्थान किया। (३७) साघुने कहा कि, हे पत्ती! पाप कर्म मत कर, अन्यथा संसारमें और भी 
अनन्त काल तक भ्रमण करना पड़ेगा। (३८५) उसके प्रतिबोधके लिए मुगुप्ति नामक मुनिवृषभने जो देखा था और 
जिसका अनुभव किया था ऐसा अपना शुभ और अशुभ फछ कहा | (३९) 


वाराणसीमें अचल नामका विख्यात राजा था। उसकी रूपमें साक्षात्‌ लदमी जेसी श्री नामकी पत्नी थी। (४०) 
पारनेके समय सुगुप्ति नामके मुनि आये। उसने प्रतिकाभित और बदठे हुए उन्हें पुत्रके बारेमें पूछा । (४१) भुनिवरने 
कहा कि, हे भद्र ! तेरे गर्भसे निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर आचारबवाले दो पुत्र होंगे। (४२) इसके अनन्तर अनुक्रमसे 
श्रीदेवीको सब लोगोंकी आँखोंको आनन्द देनेवाले तथा चन्द्र एवं सूयके समान कान्ति ओर शोभावाले दो पुत्र हुए। (४३) 
सुगुप्ति मुनिके कहनेके अनुसार वे पैदा हुए थे, अतः हृपौन्बित पिताने उनका नाम सुगुप्ति रखा। (४४) उसी समय 
गन्धावती नगरीमें एक दूसरी घटना घटी। राजपुरोहित सोमको दो कुमार थे। (४५) उनमें पहला सुकेतु ओर दूसरा 
अग्नरिकेतु नामका था। सुकेतुने विवाह किया। (४६) एक दिन शुभकमके उदयसे सुकेतुको वैराग्य उत्पन्न हुआ। 
विख्यात यशवाले उसने अनन्तवीयके पास दीक्षा अंगीकार की । (१७) दूसरा अम्रिकेतु भी भाईके वियोगसे दुःखित हो 
बाराणसी गया और तापस धर्मका पालन करने लगा। (४८५) तापस धर्ममें प्रवत्त भाईके बारेमें सुनकर सुकेतु उसे 
प्रतिबोधित करनेके लिए स्लेदवश वहाँ गया । (४९) गमनके लिए सुकेतुको तैयार देखकर गुरुने कहा कि सुनो, वह दुष्ट 
तापस तुम्हारे साथ विवाद करेगा। (५०) उस समय गंगाके किनारे, दिवसका एक याम रहनेपर, तीन समवयस्क 
सखियोंके साथ विचित्र वस्त्र पहने हुई एक कन्या आयगो । (५१) ऐसे चिह्योंसे पहचानकर तुम उसे कहना कि यदि तुम्हेँ 
सनिक भी ज्ञान है तो कन्याके सुख-दुःखका परिजशञान करो। (५२) वह अज्ञानी तापस उसे नहीं जाननेसे शरमिन्दा दो 
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सो त॑ अजाणमाणो, अन्नाणी तावसो विलक्खों सो | होही परब्भवो से, कन्नाएँ तुम कहेज्जासु ॥ ५३ ॥ 
अथेत्य वणियगोत्ते, पवरो नामेण बहुधणाइण्णो | तस्सेसा अज्नरुहा, भण्णइ रुदर त्ति विक्वाया ॥ ५४ ॥ 
एत्तो य तइयदियहे, करिही कालं इमा सकम्मेहिं | होही कुबरगामे, मेसी य विसालनामस्स ॥ ५५७ ॥ 
सा मारिया वि तेणं, महिसी होऊण पुण मया सन्‍्ती । होही विसालघूया, पवरस्स उ निययमामस्स ॥ ५६ ॥ 
भणिऊण वयणमेयं, पणमिय गुरुवं गओ अह सुकेऊ । पत्तो तावसनिलयं, तेहि सम॑ कुणइ वायत्थ॑ ॥ ७५७ ॥ 
ज॑ गुरुणा उवहृ्ट, त॑ सब॑ तावसाण परिकहिय॑ । सुणिऊण अग्गिकेऊ, त॑ संबन्ध॑ च पडिबुद्धों ॥ ५८ ॥ 
तत्तो विसाल्धूया, लड्भा पवरेण नामउ विधूया | एत्तो विवाहसमए, सो भणिओ अग्गिकेऊणं ॥ ५९ ॥ 
मा परिणसु पवर ! तुम, एसा ते आसि परभवे धूया । अन्ने वि तीएँ जम्मा, विसालपुरओ समक्खाया ॥ ६० ॥ 
सरिऊण पुबजाईं, सा कन्ना तिबजायसंवेगा | नेच्छह य विवाहविहिं, नवरं चिय मह॒इ पबज ॥ ६१ ॥ 
पवरस्स विसाल्स्स य, ववहारों तीए, कारणे जाओ | अम्हं पिओ सभाए, दोण्ह वि उलावसंलावों ॥| ६२ ॥ 
सा कन्ना पबइया, अम्हे वि य त॑ सुणेवि वित्तन्तं | जाया निग्गन्थमुणी, पासम्मि अणन्तविरियस्स ॥ ६३ ॥ 
एवं मोहवसेणं, जीवाणं होन्ति कुच्छियायारा | जणणी सुया य बहिणी, जायइ महिला विहिवसेणं || ६४ ॥ 
सुणिऊण त॑ जडागी, अहिययरं भवसमूहदुक्खाणं | भीओ करेइ सह, कलणं चिय धम्मगहणट्टे ॥ ६५ ॥ 
त॑ भणह सुगुत्तमुणी, भद्द ! तुम॑ मा करेहि परपी्ड | अलिय॑ अबम्मचेरं, जावज्जीव॑ विवजेहि ॥ ६६ ॥ 
राईभोयणविरददे, करेहि मंसस्स वज्जणं चेव | उववासविहिं च पुणों, भावेहि जहाणुसत्तीए || ६७ ॥ 
वारेऊअण कसाए, निर्च जिण-मुणिनमंसणुज्त्तो । होहि परलोगकल्ली, जेण भवोहं समुत्तसि ॥ ६८ ॥ 
ज॑ मुणिवरेण भणियं, त॑ सब॑गेण्हिकण भावेणं । पक्खी हरिसवसगओ, सावयधम्मुजओ जाओ ॥ ६९ ॥ 


जायगा ओर इस प्रकार पराजित द्वोगा । फिर तुम उस कन्याके बारेमें कहना कि यहाँ पर अत्यन्त सम्पन्न प्रवर नामका 
एक वणिक्‌ है । उसकी यह रुचिरा नामकी प्रसिद्ध पुत्री कहो जाती है| (५३-४७) आजसे तीसरे दिन अपने कर्मोके कारण 
यह मर जायगी और कुव्वर गाँवमें विशालकी बकरी दोगी। उसके द्वारा मारे जाने पर भेंस होकर मरने पर वह 
विशालकी लड़कीफे रूपमें उत्पन्न होगी ओर फिर अपने मामा श्रवरको वह दी जायगी। वह सुकेतु गुरुको प्रणाम करके 
चल दिया और तापस-श्राश्रममें पहुँचा । वहाँ उनके साथ शाख्राथ करने लगा। (५५-५७) गुरुने जो कुछ कहा था 
वद्द सब उसने तापसोंसे कद्दा। उस वृत्तान्तकों सुनकर अग्निकेतु प्रतिबोधित हुआ। (५८) तब बविशालकी धूता नामकी 
पुत्री प्रवरने प्राप्त की। विवाहके समय अग्निकेतुने उसे कहा कि, हे प्रवर ! तुम विवाह मत करो । यह परभबमें 
तुम्द्वारी पुत्री थी। उसके दूसरे भी जन्मोंके बारेमें विशालके समक्ष कहा। (५९-६०) पृवजन्मको याद करके जिसे 
तीत्र वेराग्य उत्पन्न हुआ हे ऐसी उस कन्याने विवाहकी इच्छा न की; केवल प्रश्नज्याकी द्वी आकांक्षा की । (६१) उसके 
सम्बन्धमें प्रबर और विशालके बीच सभामें ऐसी बातचीत हुई कि हम दोनों ही इसके पिता हुए। (६२) उस कन्याने 
दीक्षा ली दे ऐसा वृत्तान्‍्त सुनकर हम भी अनन्तवीयके पास निम्नेन्थ मुनि हुए। (६३) इस प्रकार मोहके वशीभूत 
दोनेसे जीव कुत्सित आचारवबाले होते हैं और माता, पुत्री एवं बहन कमवश प्नीहूप होते हैं । (६४) 


यद्द सुनकर जन्मसमूहके दुःखोंसे अत्यन्त भयभीत जटायु धमंग्रहणके लिए करुण शब्द करने छगा। (६५) सुगुप्त 
झुनिने उसे कहा कि, भद्र ! तुम दूसरेको दुःख मत दो तथा मूठ एवं अन्रह्मचयका यावज्जीवन परित्याग करो। (६६) रात्रि" 
भोजनका त्याग तथा मांसका वजन करो और यथाशक्ति उपवास करो | (६७) कषायका परित्याग करके नित्य जिनेश्वरदेव 
तथा मुनियोंकों नमस्कार करनेमें उद्यमशीक रहो और परलोकके आकांज्षी रहो जिससे भवसागरकों तैर सको। (६८) 
मुनिवरने जो कुछ कहा वह सब भावपूर्बक अंगीकार करके आनन्द्विभोर पत्ती श्रायकधममें उद्यत हुआ | (६९) साधुने 
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भणिया य साहवेणं, जणयसुया पक्खिणं इम॑ भद्दे! | रक््खेजसु पययमणा, सम्महिद्वी इहारण्णे ॥ ७० ॥ 
दाऊण य उबएस, निययद्वाणं गया मुणिवरिन्दरा | सीया वि पक्खिणं तं, संभमहियया परामुसह ॥ ७१ ॥ 
सुणिऊण दुन्दुभिरवं, ताव य रूच्छीहरो गयारूढो । तत्था55गओ य पेच्छहई, पत्रयमेत्तं रयणरासि || ७२ ॥ 
अह लक्खणस्स एत्तो, कोउठगगहियस्स रामदेवेणं । परिकहिओ वित्तन्तो, भिक्‍खादाणाइओ सबो ॥ ७३ ॥ 
धम्मस्स पेच्छ विउलं, माहप्प॑ इह भवेसु गहियस्स । जेणेरिसो वि गिद्धों, जाओ इन्दाउहससवण्णो ॥ ७४ ॥ 
जेण उ रेहन्ति सिरे, जडाउ मणि-रयण-कश्णमईओ । तेणं चिय वाहरिओ, तेहि जडाई पहलड्ढेहि || ७५ ॥ 
रामस्स लक्खणस्स य, पुरओ य उवष्टिओ विणयजुत्तो । भुज्ञर सुसाउकलियं, सीयाएँ, पसाहियाहारं ॥ ७६ ॥ 
जिणवन्दर्ण तिसज्झं, सीयाएँ सम॑ करेह् पययमणो । अच्छइ ताणउछीणो, पक्खी अन्नन्नदिद्ीनो || ७७ ॥ 
रक्खिज्माणो जणयज्ञयाए, निश्च॑ सुणन्तो जिणगीययत्थ॑ । 
पणचिओ धम्मगुणाणुरत्तो, जाओ जडागी विमलाणुभावो ॥ ७८ ॥ 
॥ इय पठमचरिए जडागीपक्खिउवक्खाणं नाम एगचत्तालं पठवं समत्तं ॥ 
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अह ते दसरहतणया, दिल्नेण सुपत्तदाणतेएणं । पत्ता य रयणवुद्ठी, पुण्ण॑ च समज्य॑ विउलं ॥ १ ॥ 
अन्न॑ च हेममइयं, मणि-रयणोचूलमण्डियाडोब॑ | सयणा-55सणसंजुत्तं, सललियधुबन्तधयमालं || २ ॥ 
चउतुरयसमाउत्तं, पत्ता य रह सुरेसु उवणीय॑ । वियरन्ति तत्थ रण्णे, अभिरममाणा जहिच्छाए॥ ३ ॥ 
कत्थदह दियहँ पक्खं, कत्थदई मासं मणोहरुद्देसे | अच्छन्ति ते कयत्था, कीलन्ता निययछीलाए | ४ ॥ 


जनकसुता सीतासे कद्दा कि, हे भद्दे ! इस अरण्यमें सम्यग्टष्टि इस पक्षीकी प्रयत्नपूषक तुम रक्षा करो । (७०) उपदेश 
देकर मुनिवरेन्द्र अपने स्थान पर चले गये। हृदयमें आदर बुद्धिवाली सीता भी उस पक्तीको सहलाने लगी। (७१) 
उस समय दुन्दुभिकी ध्वनि घुनकर द्वाथी पर सवार ह्वो लक्ष्मण वहाँ आया और पवत जैसी विशाल रल्लराशि देखी (७२) 
आश्वयचकित रक्ष्मणको रामने भिक्षादानसे लेकर सारा वृत्तान्त कद्दू सुनाया । (७३) धारण किये हुए धर्मका इस भबमें ही 
विपुल माहात्म्य देखो, जिससे ऐसा गीध भो इन्द्रके आयुध वज्के जैसा बणवाला हो गया है। (७४) चूँकि उसके सिर पर 
मणि, रत्न तथा कांचनमय जटाएँ शोभित हो रही थीं, अतएब आनन्दमें आये हुए उन्होंने उसे 'जटायु? कहा । (७५) 
राम एवं छच्मणके आगे बेठे हुए विनययुक्त उसने सीताके द्वारा पकाये गये ओर सुस्वादसे युक्त आहारका भक्षण किया। (७६) 
मनमें उद्यमशीछ वह पक्ती सीताके साथ तीनों सन्ध्याके समय जिनवन्द्न करता था और अनन्यदृष्टि ( सम्यग्टृष्टि ) वह 
उन्हींके पास रहता था। (७७) सोता द्वारा रक्षित वह नित्य जिनेश्वरके आगे गाये जानेवाले गीत सुनता था और घमके 
गुणमें अनुरक्त दो नाचता था। इस प्रकार जटायु विमछ भाववाला हुआ | (७८) 


॥ पद्मचरितमें जठायु पक्षीका उपाख्यान नामक एकतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 
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उन दशरथपुत्रोंने सुपात्रकों दिये गये दानके प्रभावसे रल्न-बृष्टि प्राप्त की तथा बिपुल पुण्य अजित किया। (१) 
इसके अतिरिक्त हेममय मणि एवं रत्रोंकी चूलिकासे मण्डित आडम्बरवात्ता, शयन एवं आसनसे युक्त, ध्वजाओंकी पंक्ति 
जिसपर छीछाके साथ फहरा रही है तथा चार घोड़े जिसमें जुते हुए हैं. ऐसा देवों द्वारा छाया गया रथ भी उन्हें मिला। 
इच्छानुसार रमण करते हुए वे उस अरण्यमें विचरण करते थे। (२-३) अपनो मौजसे क्रीड़ा करते हुए कृताथे वे उस 
मनोहर प्रदेशमें कद्दीं दिन, कहीं पखबाड़ा तो कहीं एक महीना ठद्रते थे। (४) सघन वन-वृक्षोंकी तथा बहुतसे 
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अह ते वणतरुगहणं, ल्ट्लेऊं॑ च पए बहवे । अब्भन्तरं पविद्वा, तस्सारण्णस्स भयरहिया || ५ ॥ 
वड-धव-सिरीस-धम्मण-अज्जुण-पुत्नाग-तिल्य-आसत्था । सरल-कयम्ब-5म्बाडय-दाडिम-अक्लोल-बिछा य | ६ ॥ 
उम्बर-खइर-कविद्वा, तेन्दुग-बंसा य लोणरुकखा य । सागा य निम्ब-फणसा, अम्बतरू नन्दिरुक्खा य ॥ ७ || 
वउल-तिलया-इमुत्तय-कोरिण्टय-कुडय-कुजयाइण्ण॑_ । चम्प-सहयार-अरढग-कुन्दलयामण्डिउद्देस || ८ || 
खज्जूरीसु समीसु य, केयरि-बयरीसु नालिएरीसु | कयलीसु य संछन्नं, अहिय॑ चिय माउलिड्डीसु ॥ ९ ॥ 
त॑ एवमाइणहिं, तरूहि नाणाविहप्पयारेहिं | नन्दणवणं व नज्जइ, सबत्तो सुन्दरायारं ॥ १० ॥ 
पुण्डुच्छुमाइएसु य, सभावजाएसु सस्सनिवहेसु । रेहह सरेसु रण्णं, कमल॒प्पलभरियसलिलेसु ॥ ११ ॥ 
गय-चमर-सरभ-केसरि-वराह-मय-महिस-चित्तयाइण्णं | ससय-सय-वग्ध-रोहिय-तरच्छ-मछाउलंह नि ॥ १२ ॥ 
कत्थर फलोणयदुमं, कत्थद सियकुसुमधवलिउद्देसं । कत्थइ नीलं हरियं, कत्थह रत्तारुणच्छाय॑ ॥ १३ ॥ 
दण्डयगिरिस्स सिहरे, नामेण य दण्डओ महानागो । तेण इमं ससिवयणे, दण्डारण्णं जणे सिद्ध ॥ १४ ॥ 
एसा वि य कुश्चरवा, महानई विमलूसलिलपरिपुण्णा | कलहंसकलयलरवा, सच्छन्द्रमन्तपक्खिउला ॥ १५ ॥ 
उभयतडट्टियपायव-निवडियवरकुसुमपिञ्लरतरज्ञा । चडुलयरमयरकच्छभ--निच्ंचियविलुलियावत्ता | १६ ॥ 
तं द्ठूण वरनई, जणयसुया भणइ राघव॑ एत्तो । जलमज्जणं महाजस ! कि न खणेक्॑ इह रमामो ? ॥ १७ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, अवइण्णो राघवों सह पियाए । मज्जह विमलजलोहे, करि ब समय करेणूए ॥ १८ ॥ 
सुमहुरसरपरिहत्थं, जलमुरवं राघवो बहुवियप्पं | पहणएइ लीलायन्तों, हरिसं घरिणीएँ कुणमाणो ॥ १९ ॥ 
सीया वि तत्थ सलिले, घेत्तृणं सुरहिपुण्डरीयाईं | दइयस्स पवरकण्ठे, आलयइ निलीणभमराईं ॥ २० ॥ 


पवेतोंको लाँघधकर भयरद्वित वे उस अरण्यके भीतर प्रविष्ट हुए । (५) बरगद, धव, शिरीष, धम्मण, अजुन, पुन्नाग, 
तिलक, अश्वत्थ, सरल, कद॒म्ब, आँबले, अनार, अंकोठ, बिल्व, गूलर, खद्रि, कपित्थ, तिन्दुक, बांस, लवणबृत्त, साग, 
नीम, कटहल, आम, नन्दिवृत्त, बकुल, अतिमुक्तक, कोरण्टक तथा शतपत्रिकासे आकीण; चम्पक, सहकार ( कलमी आम ), 
अरदु तथा कुन्द्लतासे मण्डित प्रदेशवाला ; खजूरी, शमी, करील, बेर, नारियछ, कदली एवं बीजौरसे सविशेष छाया 
हुआ--इ्स तरह नाना प्रकारके बृक्षोंके कारण सुन्दर आकृतिवाला वह बन नन्‍्दनवनकी भाँति प्रतीत होता था। (६-१०) 
स्वतः उत्पन्न सफ़द्‌ उख आदि शस्यों तथा कमल एवं उत्पलोंसे भरे हुए पानीवाले सरोबरोंके कारण बह अरण्य शोभित 
हो रहा था। (११) बह हाथी, चमरीगाय, शरभ, केसरी, वराह, म्ग, भेसे एवं चीतोंसे व्याप्त तथा खरगोश, बाघ, 
नीलगाय, नाहर एवं भालुओंसे सवंदा भरापूरा था। (१२) वहाँ कहीं फलसे भुक्के हुए वृक्ष थे, कहीं सफ़द पुष्पोंसे 
धवलित प्रदेश था, कहीं नील, हरित और कहीं रक्तारुणकी छाया थी। (१३) दण्डकगिरिके शिखर पर दण्डक नामका 
एक महानाग था, भतः हे शशिवदने ! यह दण्डकारण्यफे नामसे लोगोंमें कहा जाने लगा | (१४) 


निर्मेल सलिलसे परिपूर्ण, कलहंसोंके कलछरबसे शब्दायमान तथा स्वच्छ क्रीड़ा करनेवाले पतक्तियोंसे व्याप्त 
यह क्रॉचरवा नामकी मद्दानदी है |(१५) दोनों तटपर स्थित बृत्षोंमेंसे गिरनेवाले उत्तम पुष्पोंके कारण 
पीले रंगवाली तरज्नोंसे युक्त तथा अत्यन्त चंचल घड़ियाल एवं फछुओंसे सदैव उपमर्दित आवर्तोंसे व्याप्त यह नदी 
है। (१६) उस उत्तम नदीकों देखकर सीताने रामसे कहा कि, हे महायश ! जल्स्नानके लिए हम यहाँ एकक्षण क्‍यों 
न ठहरें ? (१७) ऐसा कहने पर प्रियाके साथ राम नदीमें उतरे ओर हथनीके साथ ह्ाथीकी भाँति निर्मल पानीमें 
उन्होंने स्नान किया | (१८) पत्नीको दृर्षित करते हुए राघवने अनेक प्रकारसे सुमधुर सर्वर निकालनेमें कुशछ जलूतरंग 
बजाई | (१९) सीताने भी उस पानीमेंसे भौरोंसे व्याप्त कमलछोंको लेकर अपने पतिके सुन्दर कण्ठमें आरोपित किया | (२०) 


१. ०ससावयाइण्णं--मु०] २. वरनई--प्रत्य» । 


४२. ९५ ] ४३. दण्डगारण्णनिबासविद्दाणं ३०६, 


अह ते तत्थ महुयरा, रामेण समाहया परिभमेड | सीयाएँ वयणकमले, निलिन्ति पउमाहिसड्भाए ॥ २१ ॥ 
सा ते मत्तमहुयरे, असमत्था वारिडं अइषमूए | सहस त्ति पउमनाभ॑, अवगूहइ महिलिया धणियं ॥ २२ ॥ 
गायन्ति व महुयरा, जयसद्ं पक्खिणो इव कुणन्ति | सुहहा व तडल्लीणा, सत्ता रामस्स मज्जणए ॥ २३ ॥ 
तो सिसिर्सीयलजले, विहिणा परिमज्जिउं जहिच्छाए । उत्तरह पउमनाहो, नहैएँ समय पिययमाए ॥ २४ ॥ 
सबज्ञकयाभरणो, अइमुत्तयमण्डवे सुहनिविद्दो | पउमो भणइ कणिट्वं, सुणेहि मह सन्तियं वय्ण ॥ २५ ॥ 
अत्येत्थ फलसमिद्धद्‌दुमा लयामण्डवेसु उबवेया | सच्छोदया य सरिया, गिरी वि एसो रयणपुण्णो ॥ २६ ॥ 
सिम्घं आणेहि पिया, जणणीहि सम॑ च बन्धवा सबे । काऊण पहद्दाणं, रमणिजे एत्थ अच्छामो ॥ २७ ॥ 
भणिओ य लक्खणेणं, एवं पह ज॑ तुमे समुद्दिट्न | अम्हं पि य कुणह धिई , एयं चिय दण्डगारण्णं ॥ २८ ॥ 
अह ताण तत्थ रण्णे, अच्छन्ताणं अइच्छिओ गिम्हों । गजन्तमेहनिवही, संपत्तो पाउसो काछो ॥ २९ ॥ 
गयणं समोत्थरन्ता, मेहा कज्जलनिहा कयाडोवा । वरिसिकमण पवत्ता, धारासंभिन्नमहिवेद्धा ॥ ३० ॥ 
घणपडलसमुब्भूओ, अइचण्डो सबओ सगसगेन्तो । नच्चावेह तरुगणे, पवणो अन्नोन्रमेएहि ॥ ३१ ॥ 
नीला हरियां पीया, अन्ने वा पण्डुरा घणा गयणे। रेहन्ति संचरन्ता, अचिराभामण्डिउद्देसा || ३२ ॥ 
उन्मिन्नकन्दलदला, हरियद्युरसामला मही जाया। सर-सरसि-वावि-वष्पिण-नवजलभरिया नईपवहा ॥ ३३ ॥ 
भणिओ य राघवेणं, कुमार | एयारिसि जलूयकाले । न हु जुझाइ तुह गमणं, पडन्तनवसलिलवाहुले || ३४० ॥ 
सामच्छिकण एवं, समासय॑ सुन्दर॑समलीणा । सीया-जडागिसहिया, तत्थ ठिया राम-सोमित्ती ॥ ३५ ॥ 


उन कमलोंमें रहे हुए भौरे रामसे आधात पाकर वापस लौटे और कमलकी आशंकासे सीताके वदन-कमलमें छिपनेका 
प्रयत्न करने छगे । (२१) उन अत्यधिक मत्त भोरोंकों हटानेमें श्रसमर्थ उस ख्रीने अपने स्वामी रामका सहसा आलिंगन 
किया । (२२) रामके स्नानके समय मानों भोंरे गा रहे थे तथा पक्षी एवं सुभटोंकी भाँति तट पर स्थित प्राणी जय- 
ध्वनि कर रहे थे। (२३) तब शिशिरके समान शीतल जलमें विधिपू्वक यथेच्छु स्नान करके राम प्रियतमाके साथ 
नदीमेंसे बाहर निकले । (२४) 


तब सर्वांगमें अछंकार धारण किये हुए तथा अतिमुक्तकके मण्डपमें आरामसे बेठे हुए रामने अपने छोटे भाईसे 
कहा कि तुम मेरा कहना सुनो | (१५) यहां पर फलसे समृद्ध ध्ृक्ष हैं, मण्डपोंसे युक्त लताएंँ हैं, स्वच्छ जलबाली नदी दै 
ओर रत्नोंसे भरा हुआ पव॑त भी है । (२६) तुम शीघ्र ही पिता एवं माताओंके साथ सभी बन्धुञ्नोंको यहाँ छाओ । इस 
रमणीय स्थानमें नगर बसाकर हम रहें | (२७) इसपर लक्ष्मणने कहा कि, हे प्रभो ! आपने जो कहा वह वैसा द्वी है । 
यह दण्डकारण्य मुझे भी सुख देता है। (२८) 


इसके पश्चात्‌ उनके बहाँ रहते रहते प्रीष्मकाल व्यतीत हो गया और जिसमें बादल गरजते हैं ऐसा वषोकाल आ 
पहुँचा । (२९) आकाशमें फैले हुए काजछके समान काले मेघ गजना करके धाराओंसे मानो प्रथ्बीको लपेट रहे द्वों इस 
तरह बरसने लगे | (३०) बादलोंके समूहमें से उत्पन्न, अत्यन्त प्रचण्ड और चारों ओर सग-सग आवाज करता हुआ 
पवन एक-दूसरेके साथ टकराकर वृक्तोंकी नचाता था। (३१) क्षणिक आभासे मण्डित प्रदेशवाले नीले, हरे, पीले तथा 
सफेद रंग के दूसरे बादल आकाशमें बिचरण करते हुए शोभित हो रहे थे। (३२) टहनियाँ और पत्ते जिसमें से फूटे हैं. 
ऐसी प्रथ्वी हरे हरे अंकुरों से श्यामछ हो गई । सरोबर, तालाब, बावड़ी, खेत तथा नदीके प्रवाह नये जलसे 
भर गये । (३३) रामने कहा कि, हे कुमार ! जिसमें नया पानी खूब गिर रहा है ऐसे वषोकालमें तुम्हारा जाना उपयुक्त 
नहीं है। (३४) ऐसा विचार करके उस सुन्दर स्थानमें वे रद्दे। सीता एवं जठायुके साथ राम व लक्ष्मण वहीं 


१, सुहनिसज्ञो--प्रय० । २, धिई--प्रत्यण । ३. महाडोवा--प्रत्य० । 


३९१० पठमचरियं [ ४२.-३६- 


एवं कहासु विविहासु रहेसमग्गा, आहार-पाण-सयणा-55सणसंपउत्ता । 
काल गमेन्ति सलिलोहतडिच्छडालं, रण्णे सुहेण नियय॑ विमलप्पभावा ॥ १६ ॥ 
॥ इय पडठमचरिए दण्डगारण्णनिवासविद्दाणं नाम बायाढीसइमं पव्व॑ झ्नमत्तं।। 


४३. संबुकवहणपत्वं 


एवं पाउसकालो, तत्थ5च्छन्ताण ताण बोलीणो । सरओ च्विय संपत्तोी, कमलवणाणं सिरिं देन्तो ॥ १ ॥ 
मेहमलपडल्मुर्क, धोय॑ धारासु निम्मल॑जाय॑ । रेहद जलूं व गयण॑, तारा-कुमुण्सु ससि-हंसं ॥ २॥ 
घणवायविमुकाईं, लहिऊण सुहत्यिय॑ पहलद्ठाईं | पलवकरेसु नजइ, नच्न्ति व काणणवणाईं ॥ ३ ॥ 
पक्खीण कलयलरवो, पवियम्भइ हंस-सारसाईणं । सरियासु सरवरेब्लु_ य, कमलुप्पलभरियसलिलेसु ॥ 9 ॥ 
एवंविहम्मि सरए, जाए जेट्टवाणुमोइओ एत्तो | रण्णं परिभममणो, अम्घायर लक्खणो गन्ध ॥ ५ ॥ 
चिन्तेह तो मणेणं, कस्सेसो सुरहिसीयलों गन्धो? | कि वा तरुस्प कस्स वि, एत्थलीणस्स व सुरस्स! ॥ ६ ॥ 
पुच्छद मगहाहिवई, भयवं ! सो कस्स सुरहिवरगन्धो ! । नारायणो महष्पा, जेणं चिय विम्हयं पत्तो ॥ ७ ॥ 
अह भणइ इन्दभूदे, सेणिय! बीयस्स निणवरिन्दस्स । सरर्ण चिय संपत्तो, एको विज्ाहरनरिन्दों ॥ ८ ॥ 
घणवाहणो त्ति नामं, भणिओ भीमेण रक़्खसिन्देणं । गेण्हसु लक्कानयरी, रक्खसदीवे तिकूडन्था ॥ ९ ॥ 
अन्न पिय॑ रहस्सं, जम्बूभरहस्स दक्खिणदिसाए | कृबणजल्स्सुत्तओ, ठाण॑ पुढवीएँ विवरत्थं ॥ १० ॥ 
ठहरे । (३५) इस तरह प्रेमपूणं, आहार, पान, शयन एवं आसन से युक्त तथा विमल प्रभाववाले उन्होंने विविध 
कथाओं से जल एवं बिजलछीकी छटासे सम्पन्न अपना समय अरण्यमें बिताया। | 
॥ पद्मचरितमें दण्डकारण्य निवास नामक बयालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४३. शम्बूकवध 


इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनका वषोक्रार व्यतोत हुआ तथा कमलवनों को शोभा देनेवाला शरत्काछ आया। 
(१) उस समय बादलोंके काले आवरणसे मुक्त, पानीकी धाराओं से घुलने के कारण निमेल तारारूपी कुमुदों से व्याप्त 
तथा चन्द्ररूपी हंससे युक्त गगन जलकी भाँति शोभित हो रहा था। (२) अतिशय पबनसे विमुक्त तथा सुद्दस्तीको 
प्राप्त करके प्रहष्टठ बन-उपवन पल्लब रूपी हाथोंसे मानों नाच रहे हैं। (३) कमलसे भरे हुए जलवाले सरोबरों और 
नदियोंमें हंस एवं सारस आदि पत्षियोंका कलरव हो रहा था। (४) ऐसे शरत्कालके आने पर बड़े भाई से अनुज्ञाप्राप्त 
लक्ष्मणकोी अरण्यमें परिभ्रमण करते हुए गन्ध आई। (५) वहू मनमें सोचने छगा कि यहू मीठी और शीतल गन्घ 
किसकी है ? क्या यह किसी पेड़ की है या फिर यहाँ रहे हुए किसी देवकी है ? (६) 


मगधनरेश भ्रेणिक पूछता है कि, दे भगवन्‌ ! यह मीठी गनन्‍्ध किसकी थी, जिससे कि भद्दात्मा नारायण 
भी विस्मित हुआ ? (७) इस पर इन्द्रभूति गोतमने कहा कि - 

हे श्रणिक ! दूसरे जिनवरेन्द्रकी शरणमें एक विद्याधर राजा आया था। (८) उसका नाम घनवाहन था। 
राज्तसेन्द्र भीमने उसे कहा कि राक्षस द्वीपमें प्रिकूट पंत पर स्थित लंकानगरो तुम प्रहण करो। (९) दूसरा भी रहस्य 
सुनो । जम्बूहीप के भरतक्षेत्र की दक्षिण दिशा में और लबणसमुद्रके उत्तरमें प्रथ्वीके बिवरमें एक स्थान आया है। (१०) 


१, नयरि-पश्रत्यण। ४. तिकूडत्थ॑--प्रत्य० । 


४३. २७ ] ४३. स्ंबुकबदहणपठ्य॑ ३११ 


त॑ जोमंणद्धभागं, गन्तृण अहो य दण्डगगिरिस्स । रेहइ गुहामुहत्थं, दिब॑ मणितोरणं विउले ॥ ११ ॥ 
त॑ पब्सिऊण अन्तो, अत्थि अलक्भारपुरवरं रम्म॑ । परचक्रदुप्पवेसं, सब्बुवगरणेसु संजुत्त ॥ १२ ॥ 
एवं त्रिय परिकहिए, अणुणाओ मेहवाहणो गन्तुं | लझ्भापुरीएँ रज्ं, करेइ इन्दो इव जहिच्छे ॥ १३ ॥ 
न य रकखसा न देवा, रक्खसदीव॑ तु जेण रक्खन्ति । विज्ञाहरा जणेणं, वुच्चन्ति उ रक्खसा तेणं ॥ १४ ॥ 
अह मेहवाहणाई, रक्खसबंसे नरिन्दवसहेसु | कालेण बवगएसुं, बहवेसु महाणुभावेसु ॥ १५ ॥ 
तत्थ य रकखसवंसे, उप्पण्णो रावणो तिखण्डवई । बहिणी से चन्दणहा, तीए खरदूसणो कन्तो ॥ १६ ॥ 
चोदसहि सहस्सेहिं, जोहाणं सत्ति-कन्तिजुत्ताणं । भुझ्न३ पायाल्पुरं, दिब॑ धरणीएँ विवरत्थं ॥ १७ ॥ 
खरदूसणस्स पुत्ता, दोण्णि जणा सुरकुमारसमरूवा । संबुक्ष-सुन्दनामा, जेट्द-कणिद्ा महासत्ता ॥ १८ ॥ 
वारिजन्ती वि बहुं, गुरूहि मरणावलोइओ सन्‍्तो | पविसह दण्डारण्णं, सम्बुको सुज्जहासत्थे ॥ १९ ॥ 
जो दिद्विंगोयरपहे, ठाही असमत्तनियमनोगस्स | सो मे होही वज्ञों, एव्थारण्णेन संदेहों || २० ॥ 
ल्वणनलस्मुत्तओ, कोश्चरवाए नहंएँ आसन्न॑ | सम्बुको कयकरणो, पविसइ वंसत्थरूं गुविलं | २१ ॥ 
बार॒स वरिसाणि तओ, गयाणि चत्तारि चेव दिवसाणि । अच्छन्ति तिण्णि दिवसा, विज्ञाएँ असिद्धकालुस्स ॥ २२ ॥ 
ताव य परिहिण्डन्तो, संपत्तो लक््खणो तमुद्देस | पेच्छ# य सुजहासं, खग्गं बहुकिरणपञ्नलियं ॥ २३ ॥ 
घणपायवसंछन्नं, . बहुपत्थरवेढियं. कयाभोगं । मज्झम्मि धरणिवट्ट, समचियं कणयपउमेहिं ॥ २० ॥ 
त॑ गन्धसमारुद्ध, वरकुह्जडुमबहलदिन्नचचिक । गेण्हह तहट्ठियं सो, खग्गं॑ लच्छीहरो सिग्घं ॥ २५ ॥ 
दाहिणकरग्गगहिय॑, विण्णासन्तेण वाहियं खग्गं । घणनिचयबद्धमूलं, छिल्न॑ वंसत्थल॑ तेणं॑ ॥ २६ ॥ 
ताव चिय तत्थ सिर, पेच्छइ पडिय॑ सकुण्डलाडोव॑ । देहं च रुहिरकदूम-समोछिय॑ विद्दुमावयवं ॥ २७ ॥ 


दण्डकगिरिके नीचे आधा योजन जाने पर गुफ़ाके मुखमें एक द्विय और विशाल मणिमय तोरण शोभित हो 
रहा है। (११) उसमें प्रवेश करने पर अन्तमें सुन्दर, दूसरे राजा के लिए दुष्प्रवेश तथा सभी तरहके उपकरणोंसे संयुक्त 
अलंकारपुर नामका नगर आता है। (१२) इस प्रकार उसे कहा ! अनुज्ञाप्राप्त मेघवाहन लंकापुरीमें जाकर इन्द्रकी भाँति 
इच्छानुसार राज्य करने छगा। (१३) बे न तो राक्षस हैं और न देव ही। वे विद्याधर राक्षस द्वीपकी रक्षा करते थे, 
अतः छोगोंमें वे राक्षस कह्दे गये। (१४) राक्षसवंश में मेघवादन आदि बहुत-से महानुभाव राजा र्वगेबासी हुए । 
(१५) उस राक्षसवंशमें तीन खण्डों का अधिपति रावण उत्पन्न हुआ। उसकी बहन चन्द्रनखा और उसका पति खरदूषण 
था। (१६) शक्ति एवं कान्तिसे युक्त चोद्‌दू हजार योद्धाओं के साथ प्रथ्बीके विवरमें रहे हुए पातालपुर नामक दिव्य 
नगरका वह उपभोग करता था। (१७) खरदूषण के देवकुमारोंके समान रूपवाले तथा अतिसम्थ शंबूक एवं सुन्द्‌ 
नाम के ज्येष्ठ व कनिष्ठ दो पुत्र थे। (१८) गुरुजनों द्वारा बहुत मना करने पर भी सानों मृत्यु द्वारा देखा गया दो ऐसे 
शम्बूकने सूयंहास तलवार के साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया। (१९) इस जंगछमें सम्यक्त्य, नियम एवं योगसे रहित 
जो मेरे दृष्टिपथ में आयगा वह निःसन्देह मेरे द्वारा मारा जायगा। (२०) लवणसमुद्रके उत्तरमें और क्रोंचरवा नदीके 
समीप अ्रभ्यास करने वाले शम्बूकने बाँसके गहरे जंगलमें प्रवेश किया। (२१) वहाँ बारह साल और चार दिन बीते। 
विद्याके अप्राप्तिकालके तीन दिन बाकी थे। (२२) उस समय घूमता-घामता छक्ष्मण उस प्रदेश में जा पहुँचा । उसने 
किरणों से अत्यन्त प्रज्बलित सूयहास तलवार देखी। (२३) बनके बीच सघन बृक्षोंसे आच्छन्न, बहुत-से पत्थरों द्वारा 
वेष्टित, सामग्री से संपन्न समतलू धरातल पर स्वर्ण कमलछोंसे अर्थित, गन्धसे छिप्त, उत्तम कुंकुमका कदम लगाने से शोभित-- 
इस तरहसे अवस्थित तलवार लक्ष्मणने जल्दी ही उठा ली। (२४-५) दाहिने हाथ में धारण करके उसने जिज्ञासासे तलवार 
छाई और सघन ओर बद्धमूछ बाँस के समूहको काट डाला। (२६) उसी समय उसने वहाँ कुण्डलसे अलंकृत एक 
मस्तक गिरा हुआ देखा । विद्गुमफे समान अवयब वाली देह रुधिरके कीचड़से लिप्त हो गई थी। (२७) इसके पश्चात्‌ 
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अह सो पठमसयासं, सोमित्ती पत्थिओ गहिबयखर्गो | परिपुच्छिओ य साहइ, त॑ वित्तन्तं अपरिसेसं ॥ २८ ॥ 
ताव खिय चन्दणहा, पहदियहं पत्थिया सुयसमीवं | पेच्छह य सिरकबन्धं, छिन्न॑ पडिय॑ धरणिवट्ढे ॥ २९ ॥ 
सुयसोगसलियड्डी, मुंच्छा गन्तृण पुणरवि विउद्धा । हा पुत्त! कयारावा, रुयह विमुक॑सुसलिछोहा ॥ ३० ॥ 
बारस वरिसाणि ठिओ, चत्तारि दिणाणि जोगजुत्तमणों | तिणि अहोरत्ता पुण, न खामिया में कयन्तेणं ॥ ३१ ॥ 
कि तुज्स अवकय जे, पावविही ! निट्ुरं मए कम्म॑  । पुत्तो बहुगुणनिलओ, जेण अयण्डम्मि अबहरिओ ॥ ३२॥ 
अहवा वि अपुण्णाए, कस्स वि विनिवाइओ मए पुत्तो | तस्सेय॑ कम्मफले, उबद्ठिय॑ नत्यि संदेहो ॥ ३३ ॥ 
परिचिन्तिया य पुत्तय| मणोरहा जा मए अपुण्णाए। ते अन्नहा य सिग्घं, विहिणा परियत्तिया सब ॥ ३४ ॥ 
पेत्तण पुत्तवय्णं, परिचुम्बइ रुहिरप झविच्छुरियं । सलिलं व वियसियच्छी, कछुणपलाव॑ च कुणमाणी | ३५॥ 
परिदेविऊण सुर, कोव॑ घेत्तण ते वर्ण भीम॑ | परिभमह गवेसन्ती, चन्दणहा वेरियं सिर्ध ॥ ३६ ॥ 
सा तत्थ परिभमन्ती, द्वूणं राम-लक्खणे दो वि। मयणसरसलियज्जी, मुख्चह कोव॑ च सोग॑ च॥ ३७॥ 
सा ताण तक्खणं चिय, अभिलासमुवागया विचिन्तेइ । एक॑ वरेमि गन्तुं, कन्नार्ब॑ तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ 
तो सा कयनेबच्छा, ताण सयासं लहुं समणुपत्ता । नयणंसुण मुयन्ती, पुण्णागतलमम्मि उबविद्ठा ॥ ३९ ॥ 
द्ड, ण जणयतणया, त॑ वाल करयलेण परिमुसइ । भणइ य अम्ह सयासं, अवट्ठिया मा भयं जासि ॥ ४० ॥ 
भणिया य राघवेणं, का सि तुम॑ बालिए ! इहारण्णे | परिहिण्डसि एगागी, सीहाइनिसेविण घोरे! ॥ 9१ ॥ 
सा जंपह मम गेहे, कालगया मज्झ सुन्द्रा जणणी | ताओ वि तीएँ सोगे, सो चिय मरणं समणुफ्तो ॥ ४२ ॥ 
पावेण परिग्गहिया, सा हँ सयणेण वज्िया सन्‍्ती । वेरग्गसमावन्ना, इहागया दण्डगारण्णं ॥ ४३ ॥ 
तलवार लेकर लक्ष्मण रामके पास गया। पूछने पर उसने सारा बृत्तान्त कह सुनाया । 


प्रतिदिन पुत्रके पास जानेवाली चन्द्रनखाने उस समय धड़से कटे हुए सिरको ज़मीन पर पढ़ा हुआ देखा । (२९) 
पुत्रके शोकसे पीड़ित शरीरबाली वह मूर्छित हो गई। फिर होशमें आकर (हा पुत्र !! इस तरहसे शब्द करती और 
अश्रजल छोड़ती हुई वद्द रोने छगी। (३०) ध्यानमें युक्त मनवाला तू बारह वर्ष और चार दिन ठहदृरा, परन्तु ऋतान्त 
मेरे लिए तीन दिनरात न ठहरा। (३२) हे दुर्भाग्य ! मैंने निष्ठुर कम करके तेरा क्या बिगाड़ा था कि अनेक गुणोंके 
धाम रूप मेरे पुत्रका असमयमें ही तूने अपहरण किया ?। (१२) अथवा अपुण्यशाली मैंने किसीका पुत्र मार डाला होगा । 
उसीका यह कर्मफल उपस्थित हुआ है, इसमें सन्‍्देह नहीं। (३३) हो. पुत्र ! दुर्भाग्यशीछा मैंने जो मनोरथ सोच रखे थे, 
विधिने वे सब दूसरे रूपमें पलट दिये । (१४) करुण बविछाप करतो हुई उस विशाछाक्षीने पुत्रके रुधिरके पंकसे व्याप्त 
मुखको लीलापूबंक उठाकर घुम्बन किया | (३५) चिरकाल तक रो-धोकर कोप धारण करती हुईं चन्द्रनला जल्दीसे 
शबरुको ढूँढ़नेके लिए उस भयंकर वनमें भटकने छलगी। (३६) 


बहाँ घूमती हुई उसने दोनों राम एवं लक्ष्मणको देखकर मदनके बाणसे पीडित अंगबाछी हो क्रोध व शोकको 
छोड़ दिया। (३७) उनकी अभिलछाषा रखनेबाली वह्‌ तत्काल सोचने लछगी कि जा करके इनमेंसे एकका में वरण करूँ। 
तब उसने कन्याका रूप धारण किया | (३८) तत्पश्चात्‌ वस्त्र परिधान करके वह उनके पास जल्‍दी ही गईं और आँखों में 
से आँसू बहाती हुई पुन्नाग वृक्षके नीचे बेठी । (१९) सीताने उस कन्याको देखकर दाथसे सहलाया और कहा कि हमारे 
पास रहकर तुम भय मत रखना । (४०) रामने पूछा कि हे बाले ! तुम कौन हो? तिंद्दादि द्वारा आश्रित इस घोर 
अरण्यमें तुम अकेली क्‍यों घुमती है ? (४१) उसने कह्दा कि मेरे घरमें मेरी सुन्दर माता मर गई है । उसके शोकसे 
पिता भी मृत्युको प्राप्त हुए हैं । (४२) पापी स्वजन द्वारा परिग्ृहीत और फिर परित्यक्त मैं वैर रूपी अग्नि धारण करके 
इस दृण्डकारण्यमें आई हूँ। (४३) धृमती हुई मैंने पुण्यके योगसे तुम्हें किसी तरह यहाँ देख लिया । अशरण और दुःख* 

१. मुच्छं--प्रय० । २. पह्ुपिज्ञारिय--प्रत्य ० । 
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कह वि भमन्तीएँ मए, दिद्वा तुम्हेत्थ पुण्णजोएणं । सरणं मिं असरणाए, होह फुड. दुक्खपुण्णाए ॥ 9४ ॥ 

अह सा मयणवसगया, भणइ तओ राघव॑ कयपणामा । इच्छसु मए महाजस | जाव न पाणेहि मुझ्चामि ॥ ४५ ॥ 

सुणिऊण वयणमेय॑, दोण्णि वि अवरोप्परं जणियसन्ना । परजुवइरहियसब्ञा, न देन्ति तीए समुलावं ॥ ४६ ॥ 

सा ज॑ंपिऊण बहुयं, विमुक्कदीहुण्हअंसुनीसासा | अवसरिय ताण पुरओ, निययद्वाणं गया सिर्धं ॥ ४७ ॥ 

सो लक्खणो तीएँ गवेसणट्ठं, अन्नावएसेण करेवि रण्णे। दिबद्नणारूवगुणाणुरत्तो, पुणो नियत्तो विमलृप्पभावो ॥ 9८ ॥ 
॥ इय पडमचरिए सम्बुक्बहर्ण नाम तेयालीसइमं पव्व॑ं समत्तं॥ 
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सा तत्थ रुवइ भवणे, चन्दणहा विगलिय॑ंसुसलिलोहा । विलिहियनहकक्खोरू, विमुककेसी य रयमइला ॥ १ ॥ 
खरदूसणेण दिद्वा, मल्या नलिणि ब॒ गयवरिन्देणं | भणिया य साहसु तुम, केणेयं पाविया दुक्खं ॥ २ ॥ 
भणइ तओ चन्दणहा, गया य पुत्तं गवेसणद्वाए । नवरं पेच्छामि वणे, छिन्नसिरं तं॑ महिं पडिय॑ ॥ ३ ॥ 
मारेजण मह सु, केणवि पावेण सूरहासं त॑। गहिय॑ च सिद्धविजं, खेयरपुल् महाखग्गं ॥ ४ ॥ 
अहमवि त॑ पुत्तसिरं, अज्ठे ठविऊण सोगतवियज्ञी । बहुला व जह विवच्छा, रुयामि रण्णे विगल्यिंसू ॥ ५ ॥ 
ताव चिय तेण जहं, दुद्मेणं पुत्ततेरिणण पह !। अवगूहिया रुयन्‍्तो, धणिय॑ कज्जेण केणं पि ॥ ६ ॥ 
अहय॑ अणिच्छमाणी, दन्‍्तेसु नहेसु तेण पावेणं | एयारिसं अबत्थं, एगागी पाविया रण्णे ॥ ७ ॥ 
तत्तो वि रक्खिया हैँ, परभवजणिएण पुण्णजोएणं । अविखण्डियाचरित्ता, कह वि इह आगया सामी ॥ ८ ॥ 


'पूर्णे मेरे लिए तुम निमश्धित शरणरूप हो । (४४) इसके बाद कामके वशीभूत वह रामको प्रणाम करके कद्दने लगी कि, हे मद्दाशय ! 
जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ती तब तक मेरी इच्छा करो । (४५) यह कथन सुनकर दूसरेकी ख््रीके संगसे रहित. उन दोनोंने 
एक-दूसरेका संकेत जानकर उसे उत्तर नहीं दिया। (४६) दीघ निःश्वास और गरम आँसू छोड़ती हुई वह्द्‌ बहुत बकबक 
करके उनके आगेसे दूर हो अपने स्थान पर शीघ्र दी चडी गई | (४७) उस दिव्य अंगनाके रूप एवं गुणमें अनुरक्त -तथा 
बिमछ प्रभाववाले लक्ष्मणने दूसरे बद्दानेसे जंगलमें उसकी खोज की । बादमें बह्‌ लौट आया | (४८) 

॥ पद्मचरितमें शम्बूकबध नामका तंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४४.  राम-विलाप 


अश्रुजलका प्रवाद्द बद्दाती हुईं, नाखनोंसे बग़ल और ऊरुप्रदेश विक्षत करती हुईं, बिखरे हुए केशंबवांली तथा 
धूलसे मैली वह चन्द्रनला अपने भवनमें रोने लगी।(१) द्वाथीके द्वारा कुचलछी गई नलिनीकी भाँति उसे देखकर 
खरदूषणने पूछा कि किसके द्वारा तुमने यह्‌ दुःख पाया है, यद्द कहो। (२) तब चन्द्रनखाने कद्दा कि में पुत्रकी खोजके 
छिए गई थी। बनमें मैंने सिर कटे हुए उसको ज़मीन पर पड़ा देखा। (३) मेरे पुत्रकों मारकर किसी पापीने विद्यासिद्ध 
तथा खेचरों द्वारा पूज्य सूर्यहास नामकी मद्दान्‌ तलवार ले छी है। (४) शोकसे तप्त अंगवाढी मैं भी पुत्रके उसं सिरको 
गोदमें रखकर विवख दो गायकी तरह आँसू बहाती हुई रो रही थी। (५) हे प्रभो! उसी समय पुत्रके बैरी उस दुष्टने, 
'किसी नि प्रयोजनसे, रोती हुई मेरा आलिंगन किया। (६) न चाहनेवाली तथा अरण्यमें एकाकी मेरी उस पापीने 
दाँत और नखोंसे ऐसी अवस्था कर डाली हे। (७) परमबमें जनित पुण्यके योगसे दी मैं उससे बच गई हूँ। है. स्वामी ! 


१. होह महं दुकख० --प्र्य० । २. तओ नियत्तो*-प्रत्य० । 
९० 
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विज्ञाहराण राया, भाया मे रावणो तिखण्डवर्ई । दूसण ! तुम॑ पि भत्ता, तह वि इस पाविया दुक्ख॑ ॥ ९ ॥ 
सुणिऊण तीएँ वयणं, सोगाऊरियमणो तहिं गन्तुं। खरदूसणो विवन्नं, पेच्छइ पुत्तं महीपडियं | १० ॥ 
पडियागओ खणेणं, निययघर॑ रोसपूरियामरिसो । चोहसहि सहस्सेहिं, सन्नद्वो पवरजोहाणं ॥ ११ ॥ 
एयन्तरम्मि तो सो, भणिओ चिक्तप्पमेण मन्तीणं । लक्काहिवस्स दूय॑, पेसेहि इमेण अत्येणं ॥ १२ ॥ 
अह रावणस्स दूयं, सिख्ध॑ खरदूसणो विसज्जेउं | बाहपगलन्तनेत्तो, रुयइ य सुयसोगमावन्नो ॥ १३ ॥ 
दृएणं परिकहिए, जाव चखिय रावणों चिरावेह | चोदसहि सहस्सेहिं, जोहाणं दूसणो चलिओ ॥ १४ ॥ 
दूसणबलस्स गयणे, सीया सुणिऊण तूरनिग्धोसं | कि कि! ति उलबन्ती, सीया राम॑ समछीणा ॥ १५ ॥ 
मा भाहि चन्दवयणे !, एए हंसा नहेण वच्चन्ता । मुश्चन्ति मुहनिनायं, अप्पेहि धण्"णुं पणासेमि ॥ १६ ॥ 
ताव य आसज्नत्थं, विविहाउहसंकुलं महासेन्न॑ | दिट्ट॑ समोत्थरन्तं, गयणयले मेहवन्दं व ॥ १७ ॥ 
चिन्तेह रामदेवो, कि वा नन्दीसर॑ सुरा एए | गन्तृण पडिनियत्ता, निययद्टाणाईं वच्चन्ति ? ॥ १८ ॥ 
वंसत्थलम्मि छेत्तं, अहवा जो सो विवाइओ रण्णे । वेरपडिउश्चणत्ये, तस्स इमे आगया बन्धू ! ॥ १९ ॥ 
नृणं दुस्सीलाण, तीए गन्तृण दुद्ठमहिलाए | सिट्टं च जहावत्तं, तेण इमे आगया हहईं ॥ २० ॥ 
१रिचिन्तिकण एवं, रामो चावे सकंकडे दिद्ठी । देन्तो य लक्खणेणं, भणिओ वयणं निसामेहि ॥ २१ ॥ 
सन्तेण मए राहव !, न य जुत्त॑ तुज्झ जुज्झिउं एत्तो | रक्ख इम॑ जणयसुयं, अरीण समुहो अह॑ जामि ॥ २२ ॥ 
जंवेल सीहनाय॑, वेरियपरिवेढिओ विमुख्चे हं । तंवेल तुम राघव | एज्जसु सिम्ध॑ निरुत्ेण ॥ २३ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, सन्नद्धो गहियपहरणावरणों । अह जुज्झिउं पवत्तो, समय॑ चिय रक्खसभडेहिं || २४ ॥ 


अखण्डितचरित्रवाढी मैं यहाँ किसी तरह आ गई हूँ। (८) विद्याधरोंका राजा और त्रिखण्डपति रावण मेरा भाई है 
और, दूषण ! तुम मेरे पति दो, फिर भी मैंने यद्द दुःख पाया। (९) 


उसका यह कथन सुनकर शोकसे दुःखित मनवाले खरदुूषणने वहाँ जाकर मरे। हुए तथा भूमि पर गिरे हुए 
अपने पुत्रको देखा | (१०) गुस्सेसे भरा हुआ वह क्षणभरमें अपने घर छोट आया और चौदह हज़ार उत्तम योद्धाभरोंके 
साथ तैयार हो गया। (११) तब चित्तप्रभ मंत्रीने उसे कद्दा कि इस वृत्ताम्तके साथ लंकाधिप रावणके पास दूत 
भेजो । (१२) तब खरदूषणने शीघ्र द्वी रावणके पास दूत भेजा। पुत्रके शोकसे युक्त बह आँखोंसे आँसू बहाता हुआा 
रोने छगा। (१३) दूतके द्वारा कद्दा गया रावण जब बविलम्ब कर रहा था तब खरदूषण चोद॒ह हज़ार योद्धाओंके साथ 
चल पढ़ा। (१४) आकाशमें खरदृषणके सेन्यके वाद्योंका निर्धोष सीताने सुना। यह क्‍या है? यह क्‍या है? 
ऐसा कद्दती हुई सीता रामके पास गई। (१५) तब हे चन्द्रवदने ! तुम मत डरो। आकाशसे जाते हुए ये हंस अपने 
मुखमेंसे ऐसी ध्यनि निकालते हैं। व॒म धनुष दो । मैं इनका विनाश करूँगाः--ऐसा रामने कद्दा । (१६) उसी समय समीपस्थ, 
विविध प्रकारके आयुधोंसे युक्त ओर मेघवृन्दकी भाँति आकाशमेंसे नीचे उतरते हुए महासेन्यको उन्होंने देखा! (१७) राम 
सोचने छगे कि क्या नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर छौटे हुए ये देव अपने अपने स्थानोंमें जा रहे हैं ? (१८) अथवा वंशस्थरू 
बनमें जो काटकर मार डाछा गया था उसके वैरका बदला ढेनेके लिए उसके ये बन्धुजन यहाँ आये हैं ? (१९) अवश्य 
दी उस दुःशील और दुष्ट महिछाने जा करके जैसा हुआ था वैसा कद्दा होगा। इसीसे ये यहाँ थाये हैं।(२०) ऐसा 
विचारकर फवचके साथ द्वी चाप पर दृष्टि डालते हुए रामसे छक्ष्मणने कद्दा कि, मेरा कद्दना आप सुनें। (२१) हे राम ! 
मेरे रहते आपको लड़ना ठीक नहीं है। आप यहाँ सीताजीका रक्षण करें। शजञ्लुओंके सम्मुख मैं ज्ञाऊँगा। (२२) 
है राघव ! जिस समय शब्युओंसे घिरा मैं सिंहनादं करूँ उस समय आप अवश्य ही जल्दी आना ।(२३) पसा कहकर 
यह कवच पहनकर और प्रहदरण-समृह धारण करके राशस-सुभटोंफे साथ छढ़ने छगा | (२४) 
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लच्छीहरस्स उवरिं, निसायरा विविहसत्थसंधाय॑ । मुश्चनन्ति पब्रयस्स व, धारानिवह पओवाह्ा ॥ २५ ॥ 
रयणियरकरविमुक्क, आउहनिवह रणे निवारेउं । जमदण्डसरिसवेगे, मुश्चद लच्छीहरो बाणे ॥ २६ ॥ 
वरमउडमण्डियाईं, जलन्तमणि-रयणकुण्डलवराईं | लक््खणसरछित्नाइईं, पडन्ति कमलाइं व सिराई ॥ २७ ॥ 
निवडन्ति गय-तुरज्ञा, जोहा य रद्द य विदुलियधओहा । संचुण्णियज्मज्ञ, घोररवं चेव कुणमाणा || २८ ॥ 
एयन्तरम्मि पत्तो, पुष्फविमाणद्विभों य दहवयणों । हन्तुं समुज्जयमणो, सम्बुकरिंउं घणकसाओ ॥ २५ ॥ 
अह पह्ोमुहं नियन्‍्तो पेच्छह मोहस्स कारिणी सीया । सबड्जसुन्दरज्ञी, सुरवह्महिल॑ व रूवेणं || ३० ॥ 
मयणाणल्तवियज्ञो, एक्षमणो दहमुहो विचिन्तेह । कि मज्झ कीरइ हहं, रज्जेण इमाएँ रहियस्स ? ॥ ३१ ॥ 
परिचिन्तिअण एवं, ताहे अवलोयणाएँ विज्ञाए | जाणइ ताण दहमुहो, नाम॑ चरिय॑ं च गोत्त च ॥ ३२ ॥ 
बहुएसु सम॑ समरे, जुज्ञद जो एस लक्खणों हवइ । रामो सीयाएँ सम॑, एसो वि हु चिद्ई रण्णे || ३३ ॥ 
त॑ मोत्तण रणमुह्दे, सीहरव॑लक्खणस्स सरसरिसं । सिम्धं हरामि सीया, रामस्स वि वच्चर्ण काउं ॥ ३० ॥ 
मारिहिइ दो वि एए, अवस्स खरदूसणों बलसमग्गों | परिचिन्तिऊण एवं, सीहरवं कुणइ दृहवयणों ॥ ३५७ ॥ 
सुणिऊण' सीहनाय॑, लक््खणफुडवियडभासियं रामो । जाओ समाउलमणो, अप्फालइ धणुवरं ताहे ॥ ३६ ॥ 
अच्छसु ताव खणेक॑, सुन्दरि ! एव्थं जडागिकयरक्खा । लच्छीहरस्स पासं, जाव य गन्तुं नियत्तेमि || ३७ ॥ 
भणिऊण एवं पठमो, वारिज्जन्तों वि पावसउणेसु | वेगेण रणमुहं सो, पविसह भडमुकबुकारं ॥ ३८ ॥ 
एत्थन्तरम्मि सहसा, अवयरिऊर्ण नहाउ दहवयणों । हक्खुवइ जणयतणया, भुयासु नलिणि ब मत्तगओो ॥ ३९ ॥ 
द्ूण हरिजन्ती, सामियधरिणी जडाउणों रुद्ो | नहणज्ललेसु पहर्‌इ, दसाणणं विउलवच्छयले | ४० ॥ 





जिस तरह पवेतोंके ऊपर बादल धारा-समूह छोड़ते हैं उसी तरह राक्षस लक्ष्मणके ऊपर विविध शम्नोंका 
समूह छोड़ने छगे | (२०) युद्धमें निशाचरोंके द्ाथसे विमुक्त आयुध-समूहका निवारण करके यमदण्डके समान वेगवाले 
बाण लक्ष्मण छोड़ने लगा। (२६) लक्ष्मणके बाणोंसे कठे हुए सुन्दर मुकुटोंस शोभित एवं मणि एवं रल्लमय उत्तम 
कुण्डलॉसे देदीप्यमान मस्तक कमलोंकी भाँति गिरते थे। (२७) टूटी हुई ध्वजाओंवाले रथ, खण्डित अंग-प्रत्यंगवाले: 
योद्धा तथा भयंकर ध्वनि करनेवाले हाथी एवं घोड़े नीचे गिरते थे। (२८) इसी समय गुस्सेसे भरा हुआ और शम्बूकके 
शब्ुुकोी मारनेमें ऋतनिश्चय रावण पुष्पकविमानमें स्थित हो वहाँ आ पहुँचा। (२९) जाते हुए उसने नीचे सम्मोद्द 
करनेवाली, सर्वांग सुन्दर शरीरवाली तथा रूपमें सुरपति इन्द्रकी पल्नी जैसी सीताको देखा। (३०) मदनरूपी अप्रिसे 
तप्त शरीरवाला दशमुख्ल रावण एकाग्रचित्तसे सोचने लगा कि इससे रहित मैं यहाँ राज्यको लेकर क्‍या करूँ ? (३१) ऐसा 
सोचकर अवछोकना नामकी विद्याद्वारा रावणने उसका नाम, चरित और गोत्र जान लिया कि युद्धमें जो बहुतोंके साथ 
छड़ रहा है. वह लक्ष्मण दै। सीताके साथ अरण्यमें जो यद्द बेठा हे वह राम हे। (३२-२३) अतः युद्धभूमिमें 
छक्ष्मणकी आवाज़ जैसा सिंहदरव करके तथा रामको ठगकर सीताका शीघ्र ही अपहरण करू। (३४) सेनायुक्त खरदूषण' 
इन दोनोंको अवश्य दी मार डालेगा। ऐसा सोचकर रावणने सिंदरव किया। (३५) लक्ष्मणकी आवाज़के समान 
स्फुट और भयंकर आवाज़बाला सिंहनाद सुनकर राम मनमें व्यप्त हो गये। तब उन्होंने धनुषका आरफालन किया 
और कहा कि, हे सुन्दरी ! जबतक छक्ष्मणके पास जाकर मैं वापस नहीं आ जाता तबतक जदटायुके द्वारा रक्षित तुम 
जल्ण भरके लिए यहाँ ठद्दरो । (१६-३७) ऐसा कहकर अशुभ शक्ुनों द्वारा मना किये जानेपर भी, सुभट जिसमें गज्जनाः 
कर रहे हैं ऐसे रणक्षेत्रमें रामने बेगसे प्रवेश किया। (३८) तब आकाशमेंसे सहसा नीचे उतरकर रावणने, मत्त हाथी 
जिस तरह कमलिनीको उठाता है उस तरह, सीताको उठाया। (३९) अपने स्थामीकी हरण की जाती पल्नीको देखकर 


१. कारिणिं सीयं। सब्वह्सुभ्द्रज्निं--प्रत्य०ण । २, सीय॑--प्रत्य० । ३, तणयं--प्रत्य० । ४. दरिजन्ति सामिय- 
घरिणि---प्रत्य ० ॥ 
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घाएण तेण रुट्टी, दहवयणो पक्खिणं अमरिसेणं । करपहरचुण्णियड्रं, पाडेइ लहु धरणिवट्दे ॥ ०१ ॥ 
जाव य मुच्छाविहलो, पक्खी न उवेह तत्थ पढिबोहं । ताव य पुष्फविमाणे, सीया आणेइ दहवयणों || 9२ ॥ 
सा तत्थ विमाणत्था, हीरन्तं जाणिकण अप्पाणं | घणसोगवर्सीमूया, कुणइ पलावं जणयघूया ॥ ४३ ॥ 
चिन्तेह रक्खसवई, कलुणपलाब इमा पकुबन्ती । बहुय॑ पि भण्णमाणी, रूसइ न पसजई मज्ञ ॥ ०४ ॥ 
अहवा साहुसयासे, पढम॑ चिय5मिग्गहो मए गहिओ । अपसन्ना परमहिला, न य भोत्तबा सुरूवा वि॥ ४५ ॥ 
तम्हा रक्खामि वयं, अहय॑ संसारसागरुत्तारं | होही पसन्नहियया, इमा वि मह दीहकालेणं ॥ ४६ ॥ 
एवं परिचिन्तिऊणं, वच्चई लक्लाहिवों सपुरिहुत्तो | रामो पविसरहइ रणं, धणसत्थपडन्तसंघायं | ४७ ॥ 
पासम्मि समहीणं, राम॑ दढ्,ण लक्खणो भणइ । एगागी जणयसुया, मोत्तण किमागओ एत्यं ॥ ४८ ॥ 
सो भणइ सीहनाय॑, तुज्म सुणेअण आगओ हहईं | पडिचोइओ य रामो, वच्चसु सीयासयासम्मि ॥ ४९ ॥ 
एए रिंवू महाजस !, जिणामि अहय॑ न एत्थ संदेहों | वच्च तुम॑ अइतुरिओ, कन्तापरिरक्ख्ं कुणसु | ५० ॥ 
एवं भणिओ नियत्तो, तूरन्तो पाविओ तमुद्देसे । न य पेच्छह जणयसुययं, सहसा ओमुच्छिओ रामो ॥ ५१ ॥ 
पुणरवि य समासत्थो, दिद्दी निक्खीवइ तत्थ तरुगहणे । घणपेम्माउलहियओ, भणइ तओ राहवों वयणं | ५२ ॥ 
एहेहि इओ सुन्दरि !, वाया मे देहि मा चिरावेहि । दिद्वा सि रुक्खगहणे, कि परिहास॑ चिर॑ कुणसि? | ५३ ॥ 
कन्ताविओगदुहिओ, त॑ रण्णं राहवो गवेसन्तो । पेच्छ: तओ जडागिं, केंकायन्तं महिं पडियं ॥ ५४ ॥ 
पक्खिस्स कण्णनावं, देइ मरन्तस्स सुहयजोएणं । मोत्तण पूहदेहं, तत्थ जडाऊ छुरो जाबो ॥ ५५ ॥ 


रुष्ट जटायुने नाखून और चोंचसे रावणके विशाल वक्तस्थल पर प्रहार किया। (४०) उस चोटसे रुष्ट हो गुस्सेमें आये 
हुए रावणने हस्तप्रहारसे उसके शरीरको चूणे-विचूणे करके जल्दी ही ज़मीन पर गिरा दिया । (४१) मूछासे विह्नल पश्ची 
जबतक प्रतिबोध श्राप्त नहीं करता, तबतक तो रावण सीताको पुष्पक विमानमें ले आया। (४२) उस विमानमें स्थित 
सीताने जब अपना अपदरण द्वोता जाना तब अत्यन्त शोकके वशीभूत हो वह्द रोने छगी। (४३) तब राक्षसपति सोचने 
छगा कि करुण विलाप करती हुई यह बहुत कहने पर भी मुझकपर रोष रखती है और प्रसन्न नहीं द्वोती (१४) अथवा, 
साधुके समीप मैंने पदले अभिग्रद्द धारण किया था कि दूसरेकी ख्री रूपवती दोने पर भी यदि अप्रसन्न हो तो उसका 
उपभोग नहीं करूँगा। (४५) अतः संसारसागरको पार फरनेवाले उस त्रतकी मैं रक्षा करूँ। दीघकालके पश्चात्‌ यह 
मुझपर हृदयसे प्रसन्न होगी । (४६) ऐसा सोचकर रावण अपने नगरकी ओर गया । 


रामने भी बादलोंकी भाँति गिरते हुए शब्रसमूहवाले युद्धमें श्रवेश किया। (४७) पासमें आये हुए रामको 
देखकर लक्ष्मणने कद्दा कि सीताकों एकाकी छोड़कर यहद्०ाँ आप क्यों आये हैं। (४८) उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिंहनाव्‌ 
सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। प्रत्युत्तमें उसने रामसे कद्दा कि आप सीताके पास जायें। (७९) हे महाशय ! इसमें सन्वेह 
नहीं है कि में इन शत्रुओंको जीत लूँगा। आप अतिशीघ्र जायें और पत्नीकी रक्षा करें। (४०) इस तरह कहे गये राम 
वापस छौदे और शोध दी उस स्थान पर पहुँच गये। जनकसुता सीताको न देखकर वे सहसा मूहछित हो गये। (५१) 
पुनः समाश्वस्त होने पर उन्होंने बनराजिके ऊपर दृष्टि डाठी। तब अत्यन्त प्रेमके कारण आकुछ हृदयवाले रामने ऐसे 
वचन कहदे कि, दे सुन्दरी ! तुम आओ, आओ ! मुझे जवाब दो । देर मत छगाओ | बृत्षोंके वनमें मैंने तुम्हें देख लिया 
है। तुम देरसे परिहास क्‍यों करती हो (५२-५३) 

कानन्‍्ताके वियोगसे दुःखित रामने सीताकों खोजते खोजते बनमें ज़मीन पर गिरकर शब्द करते हुए जटायुको 
देखा | (५४) इैन्दोंने मरते हुए पत्तीके कानमें जैसे ही नमस्कार मंत्र सुनाया। वैसे ही अपवित्र देहका परित्याग करके 
पुण्योदयके कारण जठायु देव हुआ । (५५) पुनः प्रियाकों याद करके वे मूर्छित दो गये । द्वोशमें आने पर 'सीता, सीता? 


१. सीय--अत्य०ण। . २. एगागिं जणयसुयं--प्रत्य० । ३. दिट्ठिं--प्रत्य० । 
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पुणरवि सरिऊण पिर्य, मुच्छा गन्तृण तत्थ आसत्थो । परिममह गवेसन्तो, सीयासीयाकउछावों ॥ ५६ ॥ 
भो भो मत्तमहागय !, एव्थारण्णे तुमे भमन्तेणं । महिला सोमसहावा, जइ दिद्वा कि न साहेहि ? ॥ ५७ ॥ 
तरुवर तुम पि वच्चसि, दृरुत्नयवियडपत्तलच्छाय | । एतव्थं अपुबबिल्या, कह ते नो लक्खिया रण्णे? ॥ ५८ ॥ 
सोऊण चक्ष बाई, वाहरमाणी सरस्स मज्ञत्था | महिलासझ्भाभिमुहो, पुणो वि जाओ च्िय निरासो ॥ ५९ ॥ 
रोसपसरन्तहियओ, वज्ञावत्त धणुं समारुहिउं । अप्फालेइ . महप्या, भयजणणं सबसत्ताणं | ६० ॥ 
मोत्तण सीहनाय॑, पुणो विसाय॑ खणेण संपत्तो | सोयइ मए वराई, जणयसुया हारिया रुणे ॥ ६१॥ 
इह मणुयसायरवरे, महिलारयणुत्तम॑ महं नह । न लभामि गवेसन्तो, धणिय॑ पि सुदीहकालेणं ॥ ६२॥ 
वस्घेण व सीहेण व, खहया कि ? मारिया व हत्थीणं १ । बहुजलकललीराए, अवहरिया गिरिनदीए ब १? ॥ ६३ ॥ 
दिद्दा दिद्ठा सि मए, एहेहि इओ इओ कउलावो | धावइ तओ तओ च्िय, पडिसदयमोहिओ रामो ॥ ६४ ॥ 
अहवा दुद्ढेण इहं, केण व हरिया महं हिययहट्टा ? | घणगिरि-तरुसंछन्नं, कत्तो रण्णं गवेसामि ? ॥ ६५ ॥ 
एवं परिहिण्डिकर्ण, त॑ रण्णं राहवों पडिनियत्तो । जाओ निरासहियओ, निययावासे तओ सुयह ॥| ६६ ॥ 

एवंविहा वि पुरिसा सुकयस्स छेदे, पावन्ति दुक्खमउलं इह नीवलोए । 

तम्हा जिणुत्तममएण विसुद्धभावा, धम्म॑ करेह विमले च निरन्तरायं ॥ ६७ ॥ 

॥ इय पठमचरिए सीयाहरणे रामविप्पछावविद्ाणं नाम चउत्तालीसं पव्वं समत्तं ॥ 


४५. सीयाविष्पओगदाहपच्व॑ 
एत्थन्तरम्मि पत्तो, पुबविरुद्धों विराहिओ सहसा | सन्नद्धवद्धवओ, बलेण सहिओ महन्तेणं ॥ १ ॥ 


ऐसा चिल्लाकर उसे ढूँढ़ते हुए वे घूमने लगे | (५६) दे मत्त मद्दागज ! इस अरण्यमें घूमते हुए तुमने सौम्य स्वभाववाली 
महिला यदि देखी हो तो क्‍यों नहीं कहते ? (५७) हे तरुवर ! तुम भी बहुत ऊँचे और सघन पत्रोंकी छायावाले हो । 
क्या तुमने इस जंगछमें अपूर्व नारी नहीं देखी ? (५८) सरोबरके बीचमें रही हुई चक्रवाकीको बोलते सुन महिलाकी 
आइशंकासे राम उस ओर अभिमुख हुए, किन्तु बादमें निराश दो गये। (५६) रोषसे व्याप्त हृदयवाले मद्दामा रामने 
सब सर्तवोंको भयभीत करनेवाले वश्जावत।धनुषकों चढ़ाकर उसका आस्फालन किया | (६०) सिंहनाद करके पुनः क्षणभरमें 
वे दुःखी हो गये। वे शोक करने छगे कि दीन जनकसुताको में बनमें हार गया। (६१) इस मानवसागरमें उत्तम 
महिलारलत्र मैंने खो दिया। अतिदीधघे काज़से बहुत खोजने पर भो वह मुझे नहीं मिली । (६२) क्‍या बाघ या सिंहने 
उसे खा लिया है, अथवा ह्वाथीने उसे मार डाला है, अथवा अधिक जलतरंगोंवाढी गिरिनदीने तो उसे छोन नहीं 
छिया १ (६३) "मैंने तुम्हें देख लिया है, देख लिया है; इधर आओ, इधर आओ? इस प्रकार प्राप करते हुए और 
प्रतिध्यनिसे मोद्दित राम जहाँ तहाँ दोड़ते थे। (६४) अथबा मेरी हृदयप्रियाका किसी दुष्टने अपदरण किया है, अतः सघन 
पबतों और भ्रक्तोंसे श्राचउछन्न अरण्यमें उसे कहाँ खोजूँ? (६५) इस प्रकार उस अरण्यमें परिभ्रमण करके राघव वापस 
छोटे और मनमें निराश होकर अपने आवबासमें सो गये। (६६) ऐसे पुरुष भी पुण्यका नाश होनेपर इस जीवलोकमें 
अतुलनीय दुःख पाते हैं। अतएव जिनेश्वरके उत्तम मतसे विशुद्ध भाववाले होकर विमछ एवं अन्तरायरद्दित धर्म का तुम 
पालन करो । (६७) 
॥ पद्मचरितमें सीताहरणमें रामका विप्रलप नामका चवालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४५. सीता-विप्रयोगका दाह 
इधर पूर्वका शत्रु विराधित कबच बाँधकर तैयार द्वो बड़ी भारी सेनाके साथ सहसा वहाँ आ पहुँचा। (१) 


१. मुच्छं--प्रत्य ०.। २. चक्कावाई धाहरमाण्णिं सरस्स मज्हत्थ॑--प्रत्य० । ह 
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जुज्ञन्तस्स रणमुद्दे, पडिओ चलणेस्ु लच्छिनिल्यस्स । भिश्चो हूँ तुह सामिय ! विज्ञाहरवंससंभूओ ॥ २॥ 
चन्दोयरस्स पुत्तो, अणुराह्मकुच्छिसंभवों अहय॑ । तुद्द आणाएँ समत्थो, नामेण विराहिओ सामि ! ॥ ३ ॥ 
विणओणयस्स सीसे, दृत्थ॑ दाऊण लक््खणो भणइ। सं पि एवमेयं, वच्छ | महँ मगओ ठाहि ॥ ४ ॥ 
एवं भणिओ पवुत्तो, एक खरदूसणं तुम सामी ! | घाएहि सेससुहडे, अहय॑ मारेमि संगामे ॥ ५ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, दूसण्सेन्नस्स अहिमुहोहओ । अह जुज्झिडं पवत्तो, विराहिओ निययबलूसहिओ ॥ ६ ॥ 
जोहा जोहेहि सम॑, आमिद्ठा गयवरा सह गएहिं । जुज्ञन्ति रहारूढा, समय॑ रहिएहि रणसूरा ॥ ७ ॥ 
एयारिसम्मि जुज्से, विणिवाइज्जन्तसुहड्संघाए । रूच्छीदरेण समय॑, आलूमगो दूसणों समरे ॥ ८ ॥ 
भणिओ य दूसणेणं, मम पुत्तं मारिकण मज्झत्थं । कन्ताथणामिलासी !, पाव | कहि बच्चसे अज्ज १ ॥ ९ ॥ 
ठा-ठाहि सबड॒हुत्तो, पाव ! तुम॑ सुनिसिएहि बाणेहिं । कन्तावराहकारी, पेसेमि जमालय॑ सिग्धं | १० ॥ 
पडिभणइ लच्छिनिलओ, कि ते भड ! वोकिएहि बहुएहिं। नय हं वच्चामि तहिं, जत्थ गओ नन्दणो तुज्झ॑ ॥ ११ ॥ 
लच्छीहरेण एन्तो, सरेहि खरद्सगो कओ विरहो । छित्रधणुहा-उयवत्तो, गहो ब पडिओ नहयलाओ ॥ १२ ॥ 
आयद्विऊण खग्गं, सोमित्ती तस्स पाविओ सिम्घ | खरदूसणो वि समुहं, अवष्टिओ असिवर घेतु ॥ १३ ॥ 
आमरिसिवसगएण॑, छित्र॑ खग्गेण सुज्जहासेणं । खरदूसणस्स सीसं, पडिय॑ रत्तारुणच्छायं ॥ १४ ॥ 
खरदूसणस्स मन्ती, नामेणं खारदूसणो एन्तो | लच्छीहरेण भिन्नो, सरेण मुच्छागयबिबुद्धों ॥ १५ ॥ 
सिम्ध॑ विराहिएण वि, ते सबं॑ दूसणस्स निययबलं । निदयपहरामिहयं, खणेण भग्ग॑ निराणन्द ॥ १६ ॥ 
त॑ मारिऊण सत्त , सहिओ य विराहिएण सोमित्ती | पत्तो रामसयासं, पेच्छइ जेट सुहपसुत्त ॥ १७॥ 
उद्वविऊणा 5 <लत्तो, साह कहिं जणयनन्दिणी सामि |। तेण वि सो पडिभणिओ, केण वि मे अवहिया कन्ता ॥ १८ ॥ 


युद्ध भूमिमें छड़ते हुए छच्मणके चरणोंमें गिरकर उसने कहा कि हे स्वामो ! विद्याधर कुलमें उत्पन्न मैं आपका सेवक 
हैं। (२) दे स्वामी चन्द्रोदरका पुत्र तथा अनुराधाको कुक्षिसे उत्पन्न में नामसे विराधित आपकी आज्ञा मिलने पर 
इन्हें पराजित करनेमें समय हूँ। (३) विनय से अवनत उसके सिर पर द्वाथ रखकर छक्ष्मणने कह्दा कि, हे वत्स ! सब 
कुछ ऐसा द्वी है, फिर भी तुम मेरे आगे मत ठहरो । (४), इस तरह फटे जाने पर उसने कहा कि, हे स्वामी ! आप 
एक खरदूषणकों मारें। शेष सुभटोंको मैं संप्राममें मारूगा। (५) ऐसा कद्दकर विराधित अपनी सेनाके साथ खरदूषणके 
सैन्यके सामने गया और युद्ध करने छगा | (६) योद्धा योद्धाओंके साथ और द्वाथी द्वाथियोंके साथ भिड़ गये। युद्धमें 
शुर रथारूढ़ रथिकोंके साथ जूमने छगे। (७) जिसमें सुभट-समूह मार गिराया जाता है ऐसे इस युद्धमें छक्ष्मण के साथ 
खरदूषण युद्ध करने छगा। (८) दुृषणने कहा कि, अरे पापी ! वनके बे मध्य में रद्दे हुए (अथवा ध्यानमें छीन) मेरे पुत्रको 
मारकर मेरी पत्नीके स्तनोंकी अभिलाषा रखनेवाला तू आज कहाँ जायगा? (९ भरे पापी! तू सामने खढ़ा रह। 
कान्ताफा अपराध फरनेवाछा तुझे शीघ्र दी तीदण बाणोंसे यमसदन पहुँचाता हूँ। (१०) इस पर छक्ष्मणने कद्दा कि, 
हे. सुभट | बहुत बकनेसे क्‍या फ्रायदा ? जहाँ तेरा पुत्र गया हे वहाँ में नहीं जाऊँगा। (११) तब छक्ष्मणने बाणोंसे 
खरदूषणको रथद्दीन बना दिया। कटे हुए धनुष ओर छत्र वाला वह ग्रहको भाँति आकाशमेंसे नीचे गिरा । (१२) छक्ष्मण 
सलवार खींचकर एकदम उसके पास गया। खरदूषण भी उत्तम तलवार लेकर सामने आया | (१३) गुस्सेमें आये हुए 
छक््मणने सूर्यद्ास तलवारसे खरदूषणका सिर काट डाला | रक्तकी छाल कान्तिबाढा वह नीचे गिरा। (१४७) इसके 
अनन्तर ज्ञारदूषण नामका खरदुषणका मंत्री आया | मूर्छित होनेके बाद होशमें भाये हुए उसे छक्ष्मणने मार डाला। (१५) 

विराधितने भी खरदूषणका अपना सारा सैन्य शक्षोंकी निदेय चोटसे क्णभरमें भग्न करके आनन्वद्दीन बना 
दिया | (१६) उस शज्ुको मारकर विराधितके साथ छच्मण रासके पास आया। उसने वहाँ बढ़े भाईको आरामसे सोया 
हुआ देखा। (१७) जगाकर उसने पूछा कि, द्वे स्वामी ! सीवाजी कद्दा हैं? यह आप कहें। उन्होंने भी भप्रत्युत्तरमें 
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ताव पणाम॑ काउं, विराहिओ भणइ सविणय॑ सामि | । अन्ह॑ तुम॑ महाजस !, आणत्ति देह कज्जेसु ॥ १९ ॥ 
एवं'च भणियमेत्ते, पुच्छइ रूच्छीहर॑ पउमणाहो | साहेहि वच्छ | एसो, कस्स सुओ? कि च नाम॑ से? ॥ २० ॥ 
चन्दोयरस्स पुृत्तो, नामेण विराहिओ इमो सामि | । जुज्झन्तस्स रणमुद्दे, मज्य सयासं समणुप्तो ॥ २१ ॥ 
एएण रिवुवर्लं तं, साहणसहिएण रणमुद्दे भग्गं | खग्गरयणेण सत्तू, मए वि खरदूसणो निहओ ॥ २२ ॥ 
अह भणह लच्छीनिलओ, विज्जाहर ! कारणं सुणसु एत्तो । मह गुरवस्स महिलिया, केण वि हरिया महारण्णे ॥ २३ ॥ 
तीए विरहम्मि इमो, वच्छय | जइ चयह अत्तणों जीय॑ । तो हूँ हुयवहरासिं, पविसामि न एत्थ संदेहो ॥ २४ ॥ 
एयस्स जीवियबे, किंचि उवाय॑ करेहि मुणिऊणं | सीयागवेसणपरो, वच्छ ! सहीणो तुम॑ होहि ॥ २५ ॥ 
एवं भणिओ पवुत्तो, चन्दोयरनन्दणों निययमिच्चे । सीया लहुं गवेसह, तुम्हे हि जलू-त्थला-५5गासे ॥ २६ ॥ 
एवं भणिया पयद्टा, सुहडा सन्नद्धबद्धतोणीरा | सीयागवेसणट्टे, दस वि दिसाओ पवणवेगा ॥ २७ ॥ 
अह अक्कजडिस्स सुओ, रयणजडी नाम खेयरो गयणे । सायरवरस्स उवबर्िं, सुणइ पलाव॑ महिल्यिए ॥ २८ ॥ 
हा रामदेव | लक़्खण |, धरेहि बन्दी इमेण हीरन्ती । सुपरिप्फुड॑ च सह, सोउं रुट्टो रयणकेसी ॥ २९ ॥ 
पेच्छइ पृष्फविमाणे, हीरन्ती रावणेण वहदेही | भणह य रामस्स पिय॑, दुट्ढ | कहिं नेसि मह पुरओ? ॥ ३० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, दसाणणो तस्स निययविज्ञाओं | अवलोयणीए नाउं, ठिन्दइ मन्तप्पभावेणं ॥ ३१ ॥ 
अह सो विरिकविज्ञो, कम्बुद्दीवम्मि तक्खणं पडिओ । आरुहह कम्बुसेलं, समुदवाएण आसत्यो.॥ ३२ ॥ 
जे बिय ते तत्थ गया, गवेसिऊणं च आगया सिम्धं । रामस्स कहन्ति फुड, न सामि | तुह गेहिंणी दिल्य ॥ ३२३ ॥ 


कहा कि फिसीने मेरी कान्ताका अपहरण किया है। (१८) उसी समय प्रणाम करके विराधितने विनयपू्ंक कहद्दा कि, 
है स्वामी ! हे मद्दायश | में आपद्वयीका सेवक हूँ। कायके लिए आप मुमे आश्ला दें। (१९) इस प्रकार कहनेपर 
रामने रक्ष्मणसे पूछा कि, हे वत्स ! यह किसका पुत्र है और इसका क्या नाम है, यह मुझे तुम कहो । (२०) तब 
उसने कहा कि, दे स्वामी ! चन्द्रोदरका विराधित नामका यह पुत्र युद्धभूमिमें लड़ते समय मेरे पास आया था। (२१) 
सेनासे युक्त इसने युद्धक्षेत्रमें शत्रुकी सेनाको नष्टकर डाछा। मैंने भी खड्गरत्नसे शत्रु खरदूषणको मार डाला है। (२२) 
इसके बाद छच््मणने कहा कि, हे विद्याधर तुम कारण सुनो! मेरे बढ़े भाई रामकी पत्नीका किसीने इस मह्दारण्यमें 
ख्पहरण किया है | (२३) हे बत्स ! उसके बिरहमें यदि वे अपने प्राण छोड़ देंगे तो में भी आगकी राशिमें ( अथोत्‌ 
चितामें ) प्रवेश करूँगा, इसमें सन्देह नहीं है। (२४) हे बत्स ! सोच-विचार करके इनके जीवनके छिए कोई उपाय करो | 
तुम सख्यभावसे स्ोताकी खोजमें तत्पर बनो | (२४) 

ऐसा कद्दनेपर विराधितने अपने भ्ृत्योंकी आज्ञा दी कि जल, स्थल एवं आकाशमें तुम सीताको जल्दी दी 
खोजो । (२६) इस तरह कहे गये सुभट कवच पहनकर और तरकश बाँधकर सीताकी गवेषणाफे छिए पवबनवेगसे 
घल पड़े | (२७) 

अकृजटीके पुत्र रत्नजटी नामके खेचरने सागरके ऊपर आकाशमें किसी स्लीका रुदन सुना । (२८) 'हा रामदेव ! 
हा छत्तमण ! बन्दी और इसके द्वारा अपहरण की जाती मुझे बचाओ!--ऐसा स्पष्ट शब्द सुनकर रत्नकेशी क्रुद्ध हो गया। (२९) 
उसने राबणके द्वारा अपदरण की जाती वैदेद्दीको पुष्पक विमानमें देखा । उसने कद्दा कि, दे दुष्ट ! रामकी प्रियाको मेरे सामने 
सू कद्दाँ छे जा रद्ा हे ? (३०) इस प्रकार कहे गये उस रावणने अपनी अवलोकिनी विद्यासे उसकी नियत विद्याओंके बारेमें 
जानकर मंत्रके प्रभावसे उसे विद्यारद्दित कर दिया | (३१) विद्याशुन्य बह तत्कण कम्बुद्वीपमें जा गिरा। समुद्रकी वायुसे 
द्ोशमें ्राया हुआ वह कम्बुशलपर चढ़ा । (३२) 

जो खोजने गये थे वे शीघ्र दी वापस लौट आये। रामसे उन्होंने स्पष्ट रूपसे कद्दा कि, हे स्वामी ! आपकी ग्रृद्िणीको 
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विज्ञाहसण वयणं, सोऊणं राघवों विसण्णमणों | भणइ य सायरबडिय॑, रयणं को लहइ जियलो०१॥ ३४ ॥ 
नृणं परभवजणिय॑, अणुह॒विय्ं मए निययकम्म॑ | नियमेण त॑ न तीरइ, देवेहि वि अन्नहा काउं ॥ ३५॥ 
एवं परिदेवन्तं, रहुनाह॑ भणइ खेयरनरिन्दो । थोवदिवसेसु कन्त॑, दावेमि तुहं मुयसु सोयं ॥ ३६ ॥ 
अन्न॑ पि सुणसु सामिय |, निहए खरदूसणे बलब्भहिए । जाहिन्ति महाखोह॑, इन्दइपमुहा भडा तुज्म॑ || ३७ ॥ 
तम्हा वच्चामु लहुँ, पायालंकारपुरवरं एत्तो । भामण्डलत्स वत्ता, तत्थ लभामो सुहासीणा ॥ ३८ ॥ 
सामच्छिऊण एवं, राम-सुमित्ती य रहवरविकूगा | समय॑ विराहिएणं, पायालपुरं चिय पविद्ठा ॥ ३९ ॥ 
सोऊण आगया ते, चन्दणहानन्दणो तओ खुन्दो | निययबलेण समग्गो, तेहि सम॑ जुज्झिड पत्तो ॥ ४० ॥ 
परिणिज्जिऊण सुन्दं, चन्दोयरनन्दणेण समसहिया | खरदूसणस्स गेहे, अवध्ठिया राम-सोमित्ती ॥ ०१ ॥ 
तत्थ वि सुरभिसुयन्धे, पासाए राघवों परिवसन्तों | सीयासमागममणो, निमिसं पि थिईं न सो लहइ ॥ ४२ ॥ 
तस्स घरस्सा 5 एसन्ने, जिणमवर्ण उववणस्स मज्ञम्मि | त॑ पविसिऊण रामो, पणमइ पडिमा धिहं पत्तो ॥ ४३ ॥ 
निययबलेण समग्गो, सुन्दो जगणि च गेण्हिड॑ सिम्धं | लक्लापुरिं पविट्ठो, पिह-भाईसोगसंतत्तो ॥ ४४ ॥ 

एवं सज्ला परभवकया होन्ति नेहाणुबद्धा, पच्छा दुक्‍्खं॑ जणियविरहा, देवमाणुस्सभावा । 

तम्हा नाण॑ जिणवरमए जाणिऊणं विसुद्धं, धम्मे चित्त कुणह विमर सबसोक्खाण मूल॑ ॥ ४७५ ॥ 

॥ इय पडमचरिए सीयाविष्पओगदाहपव्वं॑ पणयार्ं समत्तं ॥ 


४६. मायापायारविउद्चणपव्व॑ं 
सो तत्थ विमाणत्थो, वच्चन्तो रावणो जणयधूय॑ । द्ढूं मिलाणवयणं, जंपह महुराणि वयणाणि ॥ १॥ 


हमने कहीं नहीं देखा । (३३) विद्याधरोंका ऐसा कथन सुनकर विषण्ण मनवाले रामने कहा कि, इस जीवछोकमें सागरमें 
गिरा हुआ रत्न कोन पा सकता हे ? (३४) अवश्य द्वी परभवममें पैदा छिया हुआ मेरा कमे मुझे ही भोगना चाहिये। वस्तुतः 
देव भी उसे अन्यथा करनेमें समथ नहीं हैं। (३५) इस प्रकार बिलाप करते हुए रामको खेचरनरेशने कहा कि थोड़े ही दिनों 
में मैं आपको आपकी पत्नीके दशन करा दूँगा, अतः आप शोकका परित्याग करें । (३६) हे स्वामी ! आप दूसरी बात भी 
सुनें। बलमें अधिक ऐसे खरदूषणके मारे जानपर इन्द्रजित आदि सुभट आपपर अत्यन्त क्षुब्ध हो जाएँगे। (३७) अतएव 
यहाँसे दम जल्दी द्वी भामण्डलके पावाललंकापुरमें जायें ओर वहाँ सुखपूर्वेक बैठकर बातका पता छगावें । (३८) 

इस तरह मंत्रणा करके विराधितके साथ रथपर बेठे हुए राम और हक्ष्मणने पातालपुरमें प्रवेश किया। (३९) वहाँ 
आये हैं ऐसा सुनकर चन्द्रनखाका पुत्र सुन्द अपनी सेनाके साथ उनसे युद्ध करनेके लिए आया | (४०) सुन्दकों जीतकर 
विराधितके साथ राम ओर लक्ष्मण खरदूषणके घरमें ठददरे | (2०१) उस मीठी गन्धवाले प्रासादमें रहनेपर भी मनमें सीताके. 
समागमकी इच्छा रखनेवाले राम एक निमिष मात्र भी धीरज धारण नहीं करते थे। (४२) उस घरके समीप उद्यानमें 
जिनसन्दिर था। रामने उसमें प्रवेश करके प्रणाम किया और इस प्रकार धीरज धारण की । (४३) पिता ओर भाईके. 
शोकसे सन्‍्तप्त सुन्दने माताको लेकर अपने समग्र सैन्‍्यके साथ लंकापुरीमें शीघ्र द्वी प्रवेश किया | (४०) इस तरह परभवमें 
किये हुए सम्बन्ध प्रारम्भमें स्नेहसे बंघे हुए द्वोते हैं, परन्तु बादमें देव एवं मनुष्य भवमें विरह उत्पन्न करके दुःखरूप होते हैं ;. 
अतएव जिनवरके मतमें विशुद्ध ज्ञान हे ऐसा जानकर सब सुखोंका मूल ऐसा विमल चित्त धममें करो। (४५) 

| पद्मचरितमें सीताके विप्रयोगका दाह नामक पेंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


४६. माया-प्राकारका निमोण 
विमानमें बेठकर जाता हुआ रावण सीताको म्लानवदना देखकर मधुर वचन कद्दने छगा कि, दे सुन्द्री ! तुम प्रसक्त 
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हु, इक || ४६. मायाकाकारणिउत्वणपथवं शे२१ 


होहि पसल्ना सुन्दरि !, म॑ दिद्ठी देढि सोमतस््रियणे | । जेण मयणाणलों में पसमइ तृद काखुसकिलेणं ॥ २ ॥ 
खइ दिट्विपसाय॑ मे, न कुणसि वरकमलपत्तदलनयणे | | तो पहणसुत्तिमज्जं, इमेण चलणारविन्देणं ॥ ३ ॥ 
अवलोइऊण पेच्छमु, ससेल-बण-कांणणं इम॑ पुददईं । भमइ जसो पणवों इब, मज्य अणक्खलियगइपसरों | ४ ॥ 
इच्छसु मए किसोयरि!, माणेहि जहिच्छिय॑महाभोगं । आभरणभूसियज्ञी, देवि व सम॑ सुरिन्देणं || ५ ॥ 
ज॑ रावणेण भणिया, विवरीयमुही ठिया य त॑ सीया । ज॑ परलोयविरुद्धं, कह जंपसि एरिस वयणं ? ॥ ६ ॥ 
अवसर दिद्विपहाओ, मा मे अद्जाई छिवसु हृत्थेणं | परमहिलियाणलसिहापडिओ सलहो ब नासिहिसि ॥ ७ ॥ 
परनारिं पेच्छन्ती, पाव॑ अज्ञेसि अयससंजुत्त | नरय॑ पि वज्ञसि मओ, दुक्खसहस्साउलं घोर || ८ ॥ 
फरुसवयणेहि एवं, अहिय॑ निब्भच्छिओ य सीयाए । मयणपरितावियज्ञो, तह वि न छड्डेइ पेम्मं सो ॥ ९ ॥ 
ताहे लझ्काहिवई, निययसिरे विर्‌हऊण करकमल॑ । पाएसु तीएँ पडिओ, तणमिव गणिओ विदेहाए ॥ १० ॥ 
खरदूसणसंगामे, निबत्ते ताव आगया सुहडा । सुय-सारणमारैया, जयसदं चेव कुणमाणा ॥ ११ ॥ 
पडुपडह-गीय-वाइय-रवेण अहिणन्दिओ सह बलेणं | पविसइ लड्भानयरिं, दसाणणों इन्द्समविभवों ॥ १२ ॥ 
चिन्ते” जणयतणया, हवइ 5ह विज्ञाहराहिवों एसो । आयरइ अमज्जाय॑, क॑ सरणं तो पवज्ञामि ? ॥ १३ ॥ 
जाव य न एह वत्ता, कुसला दह्यस्स बन्धुसहियस्स । ताव न भुज्ञामि अहं, आहार भणइ जणयसुया ॥ १४ ॥ 
देवरमणं ति नाम, उज्जाणं पुरवरीएँ पुबरेणं | ठविऊण तत्थ सीया, निययघर पत्थिओ ताहे ॥ १५ ॥ 
सीहासणे निविट्ठी, नाणाविहमणिमऊहपज्जलिए | सीयावम्महनडिओ, न लहइ निमिस पि निबाणं ॥ १६ ॥ 


दो। हे शशीके समान सोम्य बदनवाली ! मेरी ओर देखो, जिससे मेरी मदनाग्नि तुम्हारे नेत्ररूपी जलसे शान्त हो । (१-२) 
है उत्तम कमलपत्रके दलके समान नेत्रोंवाली ! तुम यदि मुकपर दृष्टिका अनुमग्रह नहीं करतीं, तो इस चरणारविन्दसे मेरे 
मस्तक पर भ्रद्वार करो । (३) शेछ, वन एवं उपबनोंसे युक्त इस प्रथ्वीका अवलोकन करो। वहाँ पवनकी भाँति अस्खलित 
गति एवं प्रसारवाला मेरा यश भ्रमण कर रहा है । (४) हे कृशोदरी ! मुझे! तुम चाहों। आमभरणोंसे अलंकृत शरीरवबाढी 
तुम सुरेन्द्रफे साथ इन्द्राणीकी भाँति यथेच्छ मदाभोगका उपभोग करो | (५) इस प्रकार रावणके द्वारा कद्दी गई सीता 
मुँह फेर करके बेठ गई और कहने छगी कि ऐसा परलोकविरुद्ध बचन तुम क्‍यों कद्दते हो ? (६) मेरे दृष्टिमागंसे तुम दूर 
हटो। अपने द्ाथसे तुम मेरे अंगोंको मत छूओ। दूसरेकी ख्लीरूपी आगकी छोमें पड़कर तुम पतंगेकी तरह नष्ट दो 
जाओगे । (७) परनारीको देखनेवाला तू पाप कमाता है और मरने पर बदनामीके साथ हज़ारों दुःखोंसे व्याप्त घोर नरकमें 
भी जायगा । (5) सीता द्वारा ऐसे कठोर बचनोंसे अत्यधिक अपमानित किये जाने पर भी मदनसे तप्त शरीरवाछे उसने 
प्रम न छोड़ा । (९) तब लंकाधिपति राबण अपने सिर पर कर-कमछकी रचना करके अर्थात्‌ मस्तक पर हाथ जोड़कर 
उसके पैरोमें गिरा, किन्तु सीताने उसे तृणको भाँति गिना। (१०) 


खरदृषणके संप्राममेंसे छूटे हुए शुक, शारण आदि सुभट जयघोष करते हुए आये। (११) विशाल ढोल एवं 
गीत और वाद्योंकी ध्वनि द्वारा अ्भिनन्दित तथा इन्द्रके समान वैभवशाछों रावणने सेनाके साथ लंकानगरीमें प्रवेश 
किया । (१२) सीताने सोचा कि यद्द विद्याधर राजा है। यहद्द अमर्यादाक्ा आचरण करता है तो में किसको शरणमें 
जाऊँ ? (१३) जनकसुता सीताने कद्दा कि जबतक बन्घुसहित पतिकों कुशछबातों नद्हींमिछती तबतक में आद्वार करूंगी दी 
नहीं | (१४) नगरीके पूवभागमें देबरमण नामका एक उद्यान था। वहाँ सीताकों ठद्ृराकर रावण अपने घर पर 
गया। (१५) नानाविध सणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान सिंहासन पर बैठने पर भो सीताके कारण कामसे पीड़ित वह 
एक क्षण भर भी चेन नहीं पाता था। (१६) ह 
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खरदूसणम्मि वहिए, ताव पलव॑ कुंणन्ति जुबईइओ । मन्दोयरिपमुह्ओं, लझ्ाहिवइस्स घरिणीओ ॥ १७ ॥ 
एक्ोयरस्स चलणे, चन्दणहा गेण्हिऊण रोवन्ती । भणह हयासा पावा, अहय॑ पह-पुत्तपरिमुक्ा || १८ ॥ 
विल्वन्ती भमणइ तओ, लक्कापरमेसरो अलं वच्छे | | रुण्गेण कि व कोरइ १, पुबकर्य आगय॑ कम्म॑ ॥ १९ ॥ 
वच्छे | जेण रणमुद्दे, निहओ खरदूसणो तुदद सुओ य । त॑ पेच्छ वहिज्जन्तं, सहायसहियं तु अचिरेणं ॥ २० ॥ 
संथाविऊण बहिणी, आएस॑ जिणहरचणे दाउं । पबिसरह निययभवर्ण, दसाणणों मयणजरगहिओ ॥ २१ ॥ 
मन्दोयरी पविद्ठा, दइय॑ दट्टूण दोहनीसासं । भणइ विसाय॑ सामिय ), मा वच्चसु दूसणवहम्मि ॥ २२॥ 
अञ्ने वि तुज्ञ बन्धू, एल्थेव मया न सोइया तुम्हे | कि पुण दूसणसोगं, सामि | अपुबं समुबहसि? ॥ २३ ॥ 
लज्जन्तो भणइ तओ, सुण सुन्दारि | एत्थ सारसब्भावं । जइ नो रूसेसि तुम, तो हूँ साहेमि ससिवयणे ! ॥ २४ ॥ 
सम्बुको जेण हओ, विवाइओ दूसणों य संगामे । सीया तस्स महिलिया, हरिऊण मए इहा55णीया ॥ २५ ॥ 
जह नाम सा सुरूवा, न मए इच्छह पहं मयणतत्त । तो नत्थि जीवियं मे, तुज्ञ पिए साहिय॑ एयं ॥ २६ ॥ 
दइय॑ एयावत्यं, दूँ मन्दोयरी समुछवइ | महिला सा अकयत्था, जा देव | तुम॑ न इच्छेह ॥ २७ ॥ 
अहवा सयलतिहुयणे, सा एक्ा रूव-जोबणगुणडु । अहमाणगबिएणं, जोइज्जइ जा तुमे सामि | ॥ २८ ॥ 
केऊरभूसियासू्‌ , इमासु बाहासु करिकरसमासु । किह न>वगूहसि सामिय |, त॑ विलये सबलकारेणं ॥ २९ ॥ 
सो भणइ सुणसु सुन्दरि !, अत्थि इहँ कारणं महागरुयं । बलगबिओ वि सन्‍्तो, जेण न गिण्हामि परमहिल॑ ॥३०॥ 
पुब॑ मए किसोयरि ), अणन्तविरियस्स पायमूलम्मि | साहुपडिचोइएणं, कह वि य एक वय॑ गहिय॑ ॥ ३१ ॥ 


उस समय खरदूषणका वध होनेसे लंकेश रावणकी मन्दोदरी आदि युवा ख्त्रियाँ प्रछाप कर रही थीं | (१७) 
भाईके चरण पकड़कर रोती हुई चन्द्रनला कद रही थी कि पति एवं पुत्रसे दीन और पापी मैं हताश हो गई हूँ। 
(१८) तब विछाप करती हुई उसे छंकाके राजा रावणने कहा कि, हे. वत्से ! रोना बन्द करो। पूवकृत कमेका उदय होने 
'पर क्‍या किया जाय १ (१९) हे वत्से! जिसने खरदूषण तथा तुम्दारे पुत्रको मारा है उसका अपने सहायकके साथ 
बध तुम शीघ्र द्वी देलोगी । (९०) इस तरह बहनको सान्त्वना दे और जिनमन्दिरमें पूजाकी आज्ञा देकर मदन-ज्यरसे 
गृहीत रावणने अपने भवनमें प्रवेश किया । (२१) प्रविष्ट मन्दोदरीने दीघे निःश्वास डाछते हुए पतिकों देखकर कहा कि, 
हे यामी ! खरदूषणके वधके कारण तुम दुःखित मत हो। (२२) आपके दूसरे भी भाई यहीं पर मर गये हैं, पर 
तुमने उनका शोक नहीं किया। दे स्वामी ! तो फिर अपूर्थ ऐसा दूषणका शोक तुम क्‍यों धारण करते हो ? (२३) तथ 
छज्ित होता हुआ वह कहने छगा कि, हे सुन्दरी ! सत्य वस्तुस्थितिकरे बारेमें सुनो। हे शशिवदने ! यदि तुम रुष्ट न 
सो मैं कहूँ । (२४) जिसने शम्बूकका वध किया है और संग्राममें दूषणकों मारा है उसकी स्री सीताका अपहरण करके 
यहाँ छाया हूँ । (२५) यदि वह रूपबती मदनसे तप्त मुझे पतिरूपसे नहीं चाहेगी तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। है प्रिये ! 
मैंने तुमसे यह कहा | (२६) 

ऐसी अवस्थावाले पतिको देखकर मन्दोदरीने कद्दा कि हे देव! वह ख्रो दुर्भाग्गशाली है जो आपको नहीं 
चाहती | (२७) अथवा दे स्वामी ! सारे त्रिभुबनमें वह अकेली ही रूप, यौषन एवं गुणसे सम्पन्न होगी जिसे कि तुमने 
अत्यन्त मान एवं अभिमानके साथ देखा है । (२८) हे स्वामी ! केयूरसे भूषित तथा हाथोकी सूं ढ़ सरीखी इन भुजाओंसे 
तुमने बढात्कारपूरवेक उस स्लीका आहिंगन क्‍यों नहीं किया ? (२९) उसने कद्दा कि, दे सुन्द्री ! इसमें एक बढ़ा भारी 
कारण है जिससे बल्गर्वित होने पर भी दूसरेकी ख्रीको मैं प्रहण नहीं करता । (३०) हे कऋशोद्री । साधुके द्वारा प्ररित 
सैंने पहछे अनन्तवीयेके चरणोंमें किसी तरद्द एक श्रत अंगीकार किया था कि रूप एवं गुणसे पूर्ण दोने पर भी यदि परनारी 
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जा नेच्छह परमहिला, अपसन्ना जश वि रूवगुणपुण्णा । सा वि य मए बलेणं, न पत्थियबा सयाकालं | ३२ ॥ 
एएण कारणेणं, बला ने गिण्हामि परगिहत्था हैं । मा मे निवित्तिमक्नो, होही पुब्म्मि गहियाए ॥ ३३ ॥ 
अचलिय-अखण्डियाए, एस निवित्तीएँ नरयपड़िओ वि । उत्तारिज्ञामि अहं, घडो ब कूवम्मि रज्जूए ॥ ३४ ॥ 
मयणसरभिन्नहियय॑, जद जीवन्त॑ मए तुम महसि । सुन्दरि ) आणेह्ि रहुँ, त॑ महिलाओसहिं गन्तुं ॥ ३५ ॥ 
एयावत्थसरीर, कन्त॑ मन्दोयरी पलोएउं | जुबईहि संपरिवुडा, चलिया जत्थ5च्छए सीया ॥ ३६ ॥ 
उज्जाणं सुररमणं, संपत्ता तत्थ पायवसमीवे । मन्दोयरीएँ दिद्वा, जणयसुया वणसिरी चेव ॥ ३७ ॥ 
आलविऊण निविद्वा, जंपह मन्दोयरी सुणसु भद्दे | | कि नेच्छसि भत्तारं, दहवयणणं खेयराहिवई ? ॥ ३८ ॥ 
महिगोयरस्स अत्ये, कि अच्छसि दुक्खिया तुम॑ं बाले | । अणुहृवसु देहसोक्खं, लदूधूण दसाणणं कन्त॑ ॥ ३९ ॥ 
जे राम-लक्खणा वि हु, तुज्ञ हिए निययमेव उज्जुत्ता । तेहिं पि कि व कीरइ, विज्ञापरमेसरे रुट्टे! ॥ 9० ॥ 
मन्दोयरीएँ एवं, ज॑ भणिया जणयनन्दिणी वयणं। जाया गग्गरकण्ठा, अँसुजलापुण्णनयणजुया ॥ ४१ ॥ 
पडिभणइ तओ सीया, सईउ कि एरिसाणि वयणाणि । जंपन्ति सुमहिलाओ, उत्तमकुलजायपुबाओ? | ४२ ॥ 
लइ वि हु इम॑ सरीरं, छित्न॑ भिन्न हय॑ च पुणरुत्त । राम॑ मोत्तण पई, तह वि य अन्न॑ न इच्छामि ॥ 9३ ॥ 
जइ वि अखण्डलसरिसं, परपुरिस॑ सणंकुमाररूव॑ पि। त॑ पि य नेच्छामि अहं, कि वा बहुएहि भणिएहिं! ॥ ४४ ॥ 
एत्थन्तरम्मि पत्तो, दहवयणों मयणवेयणुम्हबिओ । सीयाएँ समब्भासे, अवद्टिओ भणइ वयणाईं ॥ ४५ ॥ 
मुन्द्रि ! विन्नप्पं सुण, हीणो है केण वत्युणा ताणं । जेण मम भत्तार॑, नेच्छसि सुइर पि भण्णन्ती? ॥ 9६ ॥ 
भणइ तओ जणयसुया, अवसर मा मे छिवेहि अज्ाईं । विज्ञाहराहम | तुम, कह जंपसि एरिस वयणं १ ॥ 9७ ॥ 


अप्रसन्न होकर नहीं चाहेगी तो बलशालो मैं उसकी सब्वेदाके लिए इच्छा नहीं करूँ गा। (३१-३२) इसी बजद्दसे में परल्लीको 
बलपू्ेक प्रहण नहीं करता । पूबमें ग्ृद्दीत मेरी निषृत्ति (त्याग) का भंग न हो ।( ३३) जिस तरह कूएँमें पड़ा हुआ 
घढ़ा रस्सीसे बाहर निकाला जाता है उसी तरह अचलित और अखण्डित मेरी इसी निवृत्तिसे नरकमें पड़ने पर भी मैं पार 
हो सकूगा | (३४) दे सुन्दरी ! मदनके शरसे भिन्न हृदयवाले मुकको यदि तुम जोबित देखना चाहती दो तो जा करके 
वष्द महिलारूपी ओषधि जल्दी छाओ । (३५) ऐसी अवस्थासे युक्त शरीरबाले पतिको देखकर युवतियोंसे घिरी हुई मन्दोद्री 
जहाँ सीता ठद्दरी हुई थी वहाँ गई । (३६) 

उस सुररमण नामक ड्द्यानमें पहुँचकर मन्दोदरीने बृक्षके पास वनकी लक्ष्मी जेसी सीताको देखा | (३७) बातचीत 
करके बैठने पर मन्दोद्रीने कहा कि, हे भद्र ! सुनो। तुम खेचराधिपति राबणको पति रूपसे क्यों नहीं चाहती ? (३८) 
हे बाले ! ज़मीन पर चलनेवालेके लिए तुम दुःखी क्‍यों होती हो ? राबणको पतिके रूपमें प्राप्त करके तुम शरीर-सुखका 
अनुभव करो। (३९) जिन राम और लक्ष्मणने तुम्दारे हृदयमें स्थान प्राप्त किया है वे भी विद्याधरेश रावणके रुष्ट होने 
पर क्या करेंगे ? (४०) मन्दोद्रीके ऐसे वचन कहने पर सीताका गला भर आया सथा उसकी अ्राँखोंमें आँसू उमड़ 
आये। (४१) तब सीताने कट्दा कि, उत्तम कुलमें उत्पन्न सती खत्री क्या ऐसे वचन कट्द सकती है ? (४२) यदि इस 
शरीरको छिन्न-भिन्न और बारबार काटा जाय तो भो रामको छोड़कर अन्य किसीको पतिरूपसे मैं नहों चाहूँगी। (४३) 
बहुत कद्दनेसे क्या फ़ायदा ? परपुरुष यदि इन्द्र जैसा हो अथवा सनत्कुमारके समान सुरूप द्दो, तो भी में उसे नहीं चाहूँगी। (४४) 

उस समय कामकी वेदनासे विहल रावण भी वहाँ भा पहुँचा और सीताके पास बैठकर ऐसे वचन कहने छगा-- 
है सुन्दरी ! तुम मेरी बिनती सुनो | उनसे में किस बातमें हीन हूँ जिससे चिरकाटसे कहने पर भी सुमे! पति रूपसे नहीं 
चाहती ! (४५-६३) तब सीताने कद्दा कि तुम दूर हटो, मेरे अंगोंको मत छूओ। दे अधम विद्याधर ! तुम ऐसे वचन 
क्यों कहते हो ९ (४७) तब रावणने कद्दा कि हे क़शोदरी ! मेरी युवतियोंकी तुम मुख्य महादेवी बनो और इच्छानुसार 
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मह जुबईण किसोमरि !, होहि तु उत्तमा महादेवी | माणेहि विसयसोक्ख, जहिस्छिय॑ मा भिराबेदि ॥ ४८ ॥ 
तो भणह जणयतणया, समय॑ रामेण रण्णवासो य । अहिय॑ मे कुणह घिईं, सुरबइलोगं विसेसेह ॥ ४९ ॥| 
भूसणरहिया वि सह, तीए सील तु मण्डणं होइ । सीलविहणाएँ पुणो, वर ख़ु मरणं महिलियाए॥ ५० ॥ 
ज॑ एवं निरागरिओो, माया कारउं समुप्ननों सहसा । अत्यमिओ दिवसयरो, ताव य जाय॑' तम॑ घोर ॥ ५१ ॥ 
हत्थीसु केसरीसु य, वम्घेसु य मेसिया जणयधूया । न य पडिवत्ना सरणं, दसाणणं नेव सा खुहिया ॥ ५२ ॥ 
रक्‍्खस-वेयालेसु य, अहिय॑ भेसाविया वि नागेसु | न य पडिवन्ना सरणं, दसाणणं नेव सा खुहिया ॥ ५३ ॥ 
एवं दसाणणेणं, मेसिज्जन्तीएँ ववगया रयणी । नासेन्तो बहलतमं, ताव चिय उग्गओ सूरो ॥ ५४ ॥ 
तत्येव वरुज्ञणे, ठियस्स सुहडा विभीसणाईया । सिम्धं च समणुपत्ता, पणमन्ति कमेण दहवयणं ॥ ५५ ॥ 
ताव य तहिं रुयन्ती, दद्टू ण बिहीसणो जणयधघूय॑ । पुच्छइ कहेहि भद्दे |, दुहिया भजजा व ऋस्स तुम? ॥ ५६ ॥ 
सा भणइ वच्छ ! निसुणसु, दुहिया जणयस्स नरवरिन्दस्स । भामण्डलस्स बहिणी, राघवघरिणी अहं सीया ॥५७॥ 
जाव य मज्झ पिययमो, गवेसणट्टे गओ कणिट्वस्स । ताव अहँ अवहरिया, इमेण पावेण रण्णाओ ॥ ५८ ॥ 
जाव न वच्चह मरणं, मह विरहे राघवों तहिं रण्णे | ताव इमो दहवयणों, नेऊण मए समप्पेड || ५९ ॥ 
सुणिऊण तीएँ वयणं, विहीसणो भायरं॑ भणइ एवं । दित्ताणलसमसरिसी, कि परनारी समाणीया ! ॥ ६० ॥ 
अन्न॑ पि सुणसु सामिय |, तुज्स जसो भमइ तिहुयणे सबले । परनारिपस्लेणं, मा अयसकलक्लिओ होहि ॥ ६१ ॥ 
उत्तमपुरिसाण पहू !, न य जुत्तं एरिसं हवइ कम्म॑ | बहुजणदुगुब्छणीयं, दोग्गइगमणं च परलोए ॥ ६२ ॥ 
पडिभणइ खेयरिन्दो, कि परदबं महं वसुमईए । दुषयचउप्पयवत्थुं, जस्स न सामी अहँ जाओ १ ॥ ६३ ॥ 


विषयसुखका उपभोग करो। देर मत करो। (४८) इस पर सीताने कहा कि रामके साथ अरण्यवास भी मुझे अधिक 
शान्ति देता है। वह इन्द्रफे देबलोकसे भी विशिष्ट हे । (४९) भूषणरद्दित दोने पर भी सतोके लिए शीढ ही मण्डन 
रूप दोता हे। शीलरद्ित ख्रोके लिए तो मरण द्वी अच्छा है। (५०) इस प्रकार तिरस्कृत होने पर बद साया करनेके 
लिए सहसा उद्यत हुआ। उस समय सूय अस्त हो गया और घोर अन्धकार छा गया । (५१) हाथी, सिंह और बाघोंसे 
सीता डराई गई, फिर भी न तो वह छ्रुब्ध हुई और न रावणकी शरणमें गई। (५२) राक्षस, बेताल तथा स्पोंसे बह 
अधिक उडराई गई, किन्तु न तो वह छुब्ध हुई ओर न रावणकी शरणमें गई । (५३) इस प्रकार रावण द्वारा डराई जाती 
सीताकी रात व्यतीत हुई, गा अन्धकार नष्ट हुआ और सूर्योदय हुआ । (५४) 


उसी उद्यानमें ठद्दरे हुए रावणके पास शीघ्र ही विभीषण आदि सुभट आये। उन्होंने अनुक्रमसे प्रणाम 
किया | (५५) उस समय वहाँ सीताको रोते देख विभीषणने पूछा कि, दे भद्रे ! तुम किसकी पुत्री अथवा किसकी पत्नी 
हो ९ (५६) उसने कट्दा कि, हे वत्स ! तुम सुनो । मैं राजा जनककी पुत्री, भामण्डलकी बहन और रामकी पत्नी सीता 
हूँ। (५७) जब मेरे पति छोटे भाईकी खोजमें गये थे तब इस पापीने मेरा जंगलमेंसे अपहरण किया है। (५८०) उस 
अरण्यमें मेरे विरहसे राम जबतक मृत्यु प्राप्त नहीं करते तबतक इस रावणके पाससे छे जाकर तुम मुझे; रामको सौंप 
दो | (५९) उसका कथन सुनकर विभीषणने भाईसे कह्दा कि प्रज्वलित अप्रिके समान परनारीको क्‍यों छाये दो? (६०) 
हे स्वामी ! दूसरा भी सुनो। आपका यश सारे त्रिभ्रुवनमें भ्रमण करता हे, अतः परनारीके प्रसंगसे प्राप्त होनेवाले 
अपयशसे तुम करलंकित मत बनो । (६१) दे प्रभो! उत्तम पुरुषोंके छिए ऐसा काय, जो बहुजन द्वारा जुगुप्खित और 
परछोकमें दुगति देनेबाढा द्वो, उपयुक्त नहीं हे। (६२) इस पर खेचरेन्द्र रावणने कद्या कि इस प्रथ्वीपर मेरे दिए 
परद्रव्य जैसा कया है ? द्विपद ( मनुष्य ) और चतुष्पद ( पशु ) में ऐसी कौनसी वस्तु है जिसका मैं स्वामी नहीं हूँ ! (६8) 


१. माय--प्रय०।. ६३. तमन्धारं--प्रत्य०॥ . ३. ह्ह्5अ्थीया--प्रत्य* । 
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एल्बन्तरे विलग्गो, भुवणालंकारमत्तमायंज्ो | सोया विय आरहहिया, पुष्फविमाणे दहमुद्देणं ॥ ६४ ॥ 
गय-तुरग-जोह-रहबर-संघटटुटन्तमज्लरवेणं । अह्िणन्दिओ य बच्चइ, तणमित्र गणिओ विदेद्याए ॥ ६५ ॥ 
पत्तो समत्तकुसुम॑, उज्जाणं विविहषायवसमिद्ध । पृष्फगिरिस्स मणहरं, ठिय॑ च उबरिं समन्तेणं ॥ ६६ ॥ 
उज्जाणस्स पएसा, सत्त तुम॑ ताव सुणसु मगहवई । पढम॑ पहण्णनामं, आणन्दं तह य सुहसेवं ॥ ६७ ॥ 
सामुच्चयय॑चउत्थं, पश्चमयं॑ चारणं ति नामेणं । पियदंसणं च छट्ठं, पउमुज्ञाणं च सत्तमयं ॥ ६८ ॥ 
पढ़म॑ पहण्णगं ति य, धरणियले तह पर जणाणन्दं । नाणाविहतरुछन्नं, तत्थ जणो नायरो रमइ ॥६९ ॥ 
तइ्यम्मि उ सुहसेवे, समुच्चए तह चउत्थए रम्मे | कीलइ विलासिणिजणो, सुयन्धकुसुमोहबलिकम्मो ॥ ७० ॥ 
चारणमणाभिरामे, उज्जाणे चारणा समणसीहा। सज्ञाय-झाणनिरया, वसन्ति निश्च॑ दढधिईया ॥ ७१ ॥ 
तम्बोलबलछिपठर, . केइ्यधूलीसुधूसरामोयं | पियदंसणं च छट्ठटं, उज्जाणं० मणहरालोयं ॥ ७२ ॥ 
पउमवरुजाणं तं, सत्तमयं विविहरइयसोवाणं । पुप्फगिरिपवरसिहरे, अहिट्टियं पण्डगवणं व ॥ ७३ ॥ 
नारझ-फणस-चम्पग-असोग-पुत्राग-तिल्यमाईहिं । रेहन्ति उबबणाईं,  कोइलमहुरानिणायाईं ॥ ७9 ॥ 
वावीसु दीहियासु य, जणवयण्हाणावगाहणजलासु । कमलुप्पलछल्नासृं, ताईं अहिय॑ विरायन्ति ॥ ७५ ॥ 
तत्थ य पउमुज्जाणे, नामेणासोगमालिणी वावी । कील्णहरेसु रम्मा, विमलजछा काणणसणाहा ॥ ७६ ॥ 
तत्थासोगमहातरुसंछन्ने ठाविया जणयधघूया । पण्डगवणे ब नज्जइ, अवदृण्णा सुरवह चेव ॥ ७७ ॥ 
रावणपवेसियाहिं, जुबवईहि अणेयचाडुयारोहिं। नियय॑ पि. पसाइजह, वीणागन्धबनदेहिं ॥ ७८ ॥ 
न करेह मजणविहिं, न य भुज्नइ नेय देह उल्ाावं | एगग्गमणा सीया, अच्छइ राम॑ विचिन्तन्ती ॥ ७९ ॥ 


तब भुवनालंकार नामक एक मदोनन्‍्मत्त हाथी पर रावण सवार हुआ। पुष्पक विमानमें सीताको भी उसने चढ़ाया। (६४) 
हाथी, घोड़े, योद्धा तथा उत्तम रथोंके समूहसे उठनेवाली मंगलध्वनिसे अभिनन्द्त राबण जा रहा था, किन्तु वेदेद्दीने उसे 
तृणवत्‌ माना । (६५) बिविध वृक्षोंसे समृद्ध तथा पुष्पगिरिके ऊपर चारों और स्थित ऐसे सनोहर समन्तकुसुम नामक 
उद्यानमें वह आ पहुँचा | (६६) 


है मगधपति ! उस उद्यानके सात प्रदेशोंके बारेमें तुम सुनो। पहले प्रदेशका नाम प्रकीणं, दूसरेका आनन्द, 
सीसरेका सुखसेव्य, चोथेका समुश्चय, पाँचवेंका 'चारण, छुठेका प्रियद्शन और सातबेंका नाम पद्मोद्यान था। (६७-८) 
धरातल पर पहला प्रकीणक था, उससे आगे जनानन्द था। नानाविध बृत्तोंसे आच्छन्न उनमें नगरजन क्रीड़ा करते थे | (६९) 
तीसरे सुखसेव्य तथा समुश्यय नामक रम्य उद्यान-अदेशोंमें सुगन्धित पुष्पोंके समूहसे बलिकर्म करनेवारलीं ख्त्रियाँ क्रीढ़ा 
करती थीं | (७५०) मनोरम चारण उद्यानमें श्रमणोंमें सिंहू सरीखे, अतिशय घैयवाले तथा स्वाध्याय एवं ध्यानमें निरत 
चारणअ्रमण सदा बसते थे | (७१) ताम्बूलकी छताओंसे व्याप्त, केतकीके परागसे धूसरित एवं आमोदपूण प्रियद्शेन नामका 
छठा उद्यान देखनेमें मनको हरनेबाछा था | (७२) विविध सोपान जिसमें बने हुए हैं ऐसा सातवाँ पद्मोद्यान पण्डकबनकी 
भाँति पुष्पगिरिफे उत्तम शिखर पर स्थित था | (७३) वे उद्यान नारंगी, कटहर, चम्पा, अशोक, पुन्नाग एवं तिछक आदि 
चुक्षोंसे तथा कोयछ आदिके मधुर निनादसे शोभित थे। (७४) लोगोंके स्नानाबगाहनके योग्य जलसे भरी हुई तथा 
कमलोंसे व्याप्त बाबढ़ियों और जलाशयोंके कारण वे अधिक शोभित द्वो रहे थे। (७५) वहाँ पद्मोद्यानमें क्रीढ़ागरहोंसे 
रम्य, निर्मेठ जछवाडी तथा बृक्षोंसे युक्त अशोकमालिनी नामकी बावढ़ी थी। (७६) वहाँ अशोकबनसे आच्छादित 
स्थानमें रखी गई सीसा पण्डकबनसे अबठीण देवकन्या-सी प्रतीत होती थी। (७७) राबणके द्वारा भेजी गई और अनेक 
सरहसे खुशामद्‌ करनेवाछधी युवत्ियाँ ब्रीणा, संगीत एवं जृत्यसे उसे सतत प्रसन्न करतो थीं। (७८) किन्तु सीता न तो स्लान 
करती धी, स ल्वातो थी कौर न बाततीत ही करती थी। एकाप्रसना सीता रामक़ा स्रिचार करतो हुई बेटी रहती थी । (७९). 
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गन्तृण सबमेय॑, कहन्ति लद्भाहिवस्स दुईओ । जा.न कुणइ आहार, सा किह सामी तुम॑ महह! || ८० ॥ 
तत्तो सो दहवयणों, मयणाणलूपजजलन्तसबक्ो | पडिओ वसणसमुद्दे, अहिय॑ चिन्ताउरों जाओ ॥ ८१ ॥ 
सोयइ गायइ विलवइ, दीहुण्हे तत्थ मुयह नीसासे । कोट्डिमतर्ल निसण्णो, अप्फालइ दाहिणकरेणं ॥ ८२ ॥ 
सहसा समुद्दिऊण॑, वच्चह भवणाउ निम्गमो सन्‍्तो । पुणरवि नियत्तह लहुं, सीया सीय त्ति जंपन्तो ॥ ८३ ॥ 
लोलइ कमलोत्थरणे, सिश्चन्ती बहलचन्दणरसेणं । उद्दः चलह वियम्भह, गहिओ मयणग्गितावेणं || ८४ ॥ 
ज॑पह भुयासु तुलिओ, कइलासो खेयरा जिया सबे । सो किह मोहेण अहं, मसिरासिनिरूविओ काउं? ॥ ८५ ॥ 
अच्छठ ताव दहमुहो, मन्तीहि सम बिहीसणों मन्‍्तं | काऊण समाढत्तो, भाइसिणेहुजयमईओ ॥ ८६ ॥ 
संभिन्नी भमणइ तओ, अम्हँ सामिस्स दहवजोगेणं । पडिओ दाहिणहत्थो, ज॑ चिय खरदूसणो निहओ ॥ ८७ ॥ 
सुहकम्मपहावेणं, विराहिओ लक्खणस्स संगामे | सिश्यं॑ च समणुपत्तो, वहमाणों बन्धवसिणेहं ॥ ८८ ॥ 
चलिया य इसमे सबे, कहद्धया पवणपुत्तमाईया | काहिन्ति पक्खवाय॑, ताणं सुग्गीवसन्निहिया ॥ ८९ ॥ 
अह भणइ पश्चवयणो, मन्‍्ती मा भणह दूसणं वहिय॑ । सूराण गई एसा, सुहडाणं हवइ संगामे ॥ ९० ॥ 
जइ चिय तस्स सह्दीणो, विराहिओ असिवरं च रविभासं। लड्बाहिवस्स तह वि य, कि कीर्‌इ लक्खणेण रणे? ॥ ९१ ॥ 
भणिओ सहस्समइणा, पश्चमुहो कि व अत्थहीणाईं | वयणाइ भाससि तुम, अगणिन्तो सामियस्स हिय॑ ! ॥ ९२ ॥ 
मा परिहवह कयाई, तुब्मे नाऊण वेरियं थोवं । अप्पो वि देसयाले, कि न डहइ तिहुयणं अग्गी? ॥ ९३ ॥ 
विज्ञाहराण राया, आसम्गीवो महाबलूसमग्गों | थोत्रेण वि संगामे, निहओ पुर्षि तिवुट्देणं ॥ ५४ ॥ 


दूतियाँ जा करके यह सब रावणसे कट्दती थीं कि, हे स्वामी ! जो भाह्ार नहीं करती वह कैसे आपकी पूजा कर 
सकती है ? (५०) 

तब मदनरूपी आगसे जिसका सारा शरीर जछ रहा है ऐसा वह रावण अधिक चिन्तातुर दो मानो दुःखके- 
सागरमें गिर पड़ा । (५१) 

भवनमें बेठा हुआ रावण शोक करता था, गाता था, विलाप करता था, दीघ निःशध्वाश छोड़ता था तथा दाहिना: 
हाथ पटकता था। (८२) एकदम खड़े होकर और भवनमें से बाहर निकलकर वहू चलने छगता था और जल्दी ही 
'सीता ! सीता !! कहता हुआ वापस छोट आता था। (८५३) चन्दनका गाढ़ रस सींचता हुआ वह कमलके विछौनेपर 
लोटता था। मदनाभिके तापसे ग्ृहीत बह्द उठता था, चछता था और जमुद्दाई लेता था | (८५४) वह मन-दी-मन कहता थाः 
कि मैंने भुजाओंसे कैछासको उठाया है, सब खेचरोंको जीत छिया है। ऐसा में मोहके वशीभूत द्वो स्याद्दीके ढेरके जैसा 
काला काम करनेके लिए क्‍यों भ्रवृत्त हुआ हूँ ? (८५५) 


रावणको रहने दो-ऐसा सोचकर भाठस्नेहसे उद्यत बुद्धिवाला विभीषण मंत्रियोंसे परामशे करने छगा। (८६) 
तब सम्भिन्नने कहा कि देवयोगसे खरदूृषण जो मारा गया है. उससे तो हमारे स्वामी का दादिना हाथ ही कट गया है | (5७) 
शुभ कमके उदयसे लक्ष्मणके संग्राममें बन्धुजनके स्नेहको धारण करनेवाला विराधित शीघ्र द्वी वहाँ आ पहुँचा है । (८८) 
सुप्रीवके पास रहनेबाले हनुमान आदि ये सब चंचल कपिध्वज उसका पक्षपात करते हैं। (५९) तब पंचबयद्न मंत्रोने कद्दा 
कि ऐसा मत कद्दो कि दूषणका वध हुआ है। संग्राममें शूर सुभटोंकी गति ऐसी ही होती है। (९०) भले ही विराधित 
ब सूयहास तलवार उसके अ्रधीन हो, परन्तु युद्धमें लक्ष्मण रावणका क्‍या कर सकेगा ९ (९१) इस पर सहस्तमतिने पंच- 
मुखसे कद्दा कि स्वामीके हितका विचार न करके तुम क्या अथेहीन वचन कटद्द रहे दो? (९२) शब्रुको थोड़ा मानकर 
डसका कभी तिरस्कार मत करो। देश और काछकी दृष्टिसे अल्प होने पर भी आग क्या त्रिथुवनको नहीं जछाती ९ (६३) 
पूर्यकालमें बड़ी भारी सेनासे युक्त अश्वभ्रीव नामका विद्याधरोंका राजा संप्राममें क्‍या थोड़े-से श्रिप्ृष्ठों द्वारा नहीं हराया गया 
था ९ (९४) अठः लंकाकों काछसे जो क्षीण न हों ऐसे दुगे और प्राकारवाठी बनाओ तथा छोगों और भृत्योंका अधिक 
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तम्हा अकाल्हीणं, करेह लड़ा छुदुम्गपायारं । सम्माणेह जणवर्य, मिश्वा य बहुप्पयाणेणं ॥ ९५ ॥ 
ताहे विभीसणेणं, रइओ मायाएँ दुर्गमो सिम्धं | पायारो अइविसमो, निरन्तरो कूडजन्तेसु ॥ ९६ ॥ 
दिल्ला य रक्खपाला, समन्तओ खेयरा बलसमग्गा | समरे अभग्गमाणा, गहियाउह-पहरणा-5ज़रणा ॥ ९७ ॥ 
एवमिमं सुणिऊण य तुब्भे, रावणवम्महदुक्खसमूहू । वज्जह निश्वमर्वि परदार, जेण जस॑ विम॒ल अणुह्देह || ९८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए मायापायारविउठ्वर्ण नाम छायाछीसं पठय॑ समत्तं।॥। 


४७. सुर्गीवफक्‍्खाणपव्व॑ 


एत्तो किकिन्धवई, कन्ताविरहम्मि दुक्खिओ सन्‍्तो | पत्तो परिब्भमन्तो, त॑ चेव रणं॑ जहिं वत्तं ॥ १ ॥ 
पेच्छह तुरयनाइन्दे, विवाइए रहवरें य परिभग्गे | सुहडे विमुक्कलीए, अवरे सत्थाहयसरीरे ॥ २ ॥ 
परिपुच्छितो य साहइ, सुग्गीवनराहिवस्स तत्येगो। सीयाहरणम्मि इमे, निहया खरदूसण-जडागी ॥ ३ ॥ 
चिन्तेह वाणरवई, निहओ खरदूसणों रणे जेणं । वच्चामि तस्स सरणं, सो वि हु सनन्‍्तीकरों होउ ॥ ४ ॥ 
तुलावत्थाण जए, होह सिणेहों नराण नियय॑ पि। कारणवसेण सो में, काही पक्ख न संदेहो ॥ ५ ॥ 
नाऊण वाणरवई, ठाणं पउमस्स निययबलूसहिओ । पडिहारसमक्खाओ, पायालूपुरं अह पविद्ठो ॥ ६ ॥ 
संभासिएकमेका, उवबविद्य आसणेसु रहइएसु । पुच्छन्ति देहकुसरू, सुग्गीव॑ राम-सोमित्ती ॥ ७ ॥ 
एत्थन्तरे पवुत्तो, मन्‍्ती जम्बूनगो निसामेहि | कत्तो सरीरकुसलू, इमस्स अम्हँ नरिन्दस्सः ॥ ८ ॥ 


दान द्वारा सम्मान करो। (९१५) इसपर विभीषणने मायाके बलसे दुर्गेम, अतिविषम तथा कूटयंत्रोंके कारण व्यवधान 
रहित ऐसा किला बनाया। (९६) और चारों ओर युद्धमें भग्न न दोनेवाले तथा आयुधधारी एवं प्रहरण व कवबचसे 
युक्त खेचरोंको सैन्यके साथ रक्षकफे रूपमें स्थापित किया। (९७) इस प्रकार रावणके कामजन्य इस दुःख-समूहके बारेमें 
सुनकर सबेदाके लिए तुम परनारीका परित्याग करो ओर विमछ यशका अनुभव करो | (९८) 


॥ पद्मचरितमें मायाप्राकारका निर्माण नामक छयालीसवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 


४७. सुग्रीवका आख्यान 


इधर किष्किन्धिपति सुप्रीय पत्नीके विरदसे दुःखित होकर घृमता-घामता वहीं पहुँचा जहाँ युद्ध हुआ था। (१) 
वहाँ उसने कटे हुए घोड़े ओर ह्वाथी, टूटे हुए रथ, मृत सुभट तथा शखसे आहत शरीरबाले अन्य सुभटोंको देखा । (२) पूछने 
पर वहाँ किसीने सुप्रीय राजासे कद्दा कि सीताहरणमें ये खरदूषण तथा जटायु मारे गये हैं। (३) यह सुनकर वानरपतिने 
सोचा कि खरदूषणको युद्धमें जिसने मारा है उसकी शरणमें में जाऊँ। बही मेरे लिए शान्तिकर होगा। (४) विश्व 
यह नियम है कि तुल्य अवस्थावालोंमें स्नेह होता हे । कारणबश वह मेरा पक्ष करेगा, इसमें सन्देह नहीं। (५) रामका 
स्थान जानकर प्रतिद्दार द्वारा कद्दा गया वानरपति सुपीव अपनी सेनाके साथ पातालपुरमें प्रविष्ट हुआ। (६) एक-दूसरेके 
साथ बातचीत करके निर्मित आसनों पर वे बेठे। राम और छक्ष्मणने सुप्रीयके शरीरकी कुशल्बातों पूछी। (७) 
तब जाम्बूनद मंत्रीने कद्दा कि आप सुनें। हमारे इस राजाके शरीरका कुशछ कहाँसे ? (८) आदित्यरजाके बालि और 


१, लड्ढ--प्रत्य० । 
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आदचरयस्स सुधा, सहोयरा नाम वालि-सुग्गीवा | किकिन्धिपुराहिवदं, वाणरकेऊ महासत्ता ॥ ९ ॥ 
वाली विकखायजसो, उुम्गीं॑ ठाविऊण रज्जम्मि | अहिमाणेण विउद्धों, पबज्जमुवागओं धीरों || १० ॥ 
सुग्गीवो वि य रज्ज॑, कुणइ सुताराएँ संजुओ नियय॑ । किकिन्धिमहानयरे, गय॑ पि का अयाणन्तो ॥ ११ ॥ 
पुणरवि य वित्थरेणं, ज॑पह् जम्बूणजो कयपणामों | दुक्खस्स कारणमिणं॑, एयस्स पह | निसामेह ॥ १२ ॥ 
अह देव | को वि दुद्ही, मायावी दाणवो बलुम्मत्तो | वाणरवइस्स रूबं, काऊण पुरं समछीणो | १३ ॥ 
मनन्‍्तीण अमुणिओ सो, पविसइ सुग्गीवसन्तिय॑ भवणं । वरजुवइकयसणाहँ, जत्थ सुतारा सय॑ वबसइ ॥ १४ ॥ 
द्ूण त॑ सुतारा, लक्खणरहिय॑मणेण उबिग्गा । अवसरइ तत्थ सिग्धं, मन्तिजणं चेव अछीणा ॥ १५ ॥ 
सो वि य लीलायन्तो, सुग्गीवस्सा 5 5सणे सुहनिविद्ो | ताव य वालिकणिट्ठो, नियय॑ भव समणुपत्तो ॥ १६ ॥ 
त॑ निययरूवसरिसं, द्ूणं भवणमज्झयारम्मि । रुट्टो वाणरनाहो, अह गज्जइ गरुयगम्भीरं ॥ १७ ॥ 
मोत्तण सिंहनाय॑, अवइण्णो तत्थ अलियसुग्गीवो | अह जुज्झिडं पवत्ती, समयं॑ चिय वाणरिन्देणं ॥ १८ ॥ 
सिरिचिन्दमाइयाणं, मन्तीणं तत्थ सा महादेवी । साहद लक््खणरहिओ, कोइ इमो खेयरो दुद्मे ॥ १९ ॥ 
सोऊण तीएँ वयणं, एगन्ते मन्तिणो उ मन्तेउं | साहन्ति पत्थिवाणं, रक्खह अन्‍न्तेउर एयं ॥ २० ॥ 
अक्खोहिणीस सत्तसु, सहिओ चिय अज्गओ स सुग्गीब॑ । परिगिण्हह अज्जी पुण, कित्तिमई तत्तियबलेणं || २१ ॥ 
नयरस्स दक्खिणेणं, ठविओ मन्तीहि अल्यिसुग्गीवो | फुडसुग्गीवो वि लहुँ, उत्तरपासे परिद्वविओो ॥ २२ ॥ 
नामेण चन्दर॒स्सि, पुत्तो वालिस्स असिवर॑ घेत्तं । रक्खइ साहणसहिओ, भवणदुवारं सुताराण ॥ २३ ॥ 
अह ते दो वि कइवरा, अलहन्ता दरिसणं सुताराण | जाया समुस्सुयमणा, मयणाणलूदीवियसरीरा ॥ २४ ॥ 
कन्ताविओयदुहिओ, चिन्तेउं॑ तत्थ सच्चसुग्गीवो । हणुबस्स गओ पास, कहेह सबं निययदुक्खं ॥ २५ ॥ 


सुप्रीव नामके दो पुत्र थे । कपिध्वज और अतिसमथ वे किष्किन्धिपुरके अधिपति थे। (६) अभिमानके कारण सुप्रीवको 
राजगद्दी पर स्थापित करके जाग्रत हो विख्यातयश और धीर बालछिने प्रत्रज्या अंगीकार की । (१०) सुतारासे संयुक्त 
सुमीव भी किष्किन्धिनगरी में अपना राज्य करता था। ख़बर भी न पड़े इस तरह काछ व्यतीत टद्वोता गया । (११) 

जाम्बुनदने प्रणाम करके पुनः विस्तारसे कद्दा कि, हे प्रभो ! इनके दुःखका यह कारण आप सझुनें। (१२) एक दिन 
कोई दुष्ट, मायावी और बढोन्मत्त दानव वानरपति सुग्रीवका रूप धारण करके नगरमें आया | (१३) मंत्रियों द्वारा नहीं 
पहचाना गया वह उत्तम स्रियोंसे युक्त तथा जद्दोँ सुवारा स्वयं रहती थी ऐसे सुप्रीवके भवनमें प्रविष्ट हुआ। (१४) सुमीवके 
जो परिचायक छक्षण थे उन छक्षणोंसे रहित उसे देखकर मनमें उद्विम्त सुतारा वहाँ से एकद्म छुटक गई और मंत्रियोंके 
पास जा पहुँची । (१०) वह ( प्रच्छन्न सुप्रीव ) भी छीला करता हुआ सुप्रीवके सिंहासन पर आरामसे जा बेठा। उसी 
समय बालिका छोटा भाई सुप्रीव अपने भवनमें आया। (१६) अपने रूपके जैसे रूपवाले उसको अपने भवनमें देखकर 
रुष्ट वानरनाथने बड़ी भारी और गम्भीर गजना की । (१७) झूठा सुग्रीव भी सिंहनाद करके नीचे उतरा और बानरेनन्‍द्र 
सुप्रीवके साथ युद्ध करने छगा। ( १८) उस समय उस पटरानीने श्रीचन्द्र आदि मन्त्रियोंसे कद्दा कि छक्षणरहित यह कोई 
दुष्ट खेचर है। (१९) उसका कथन सुनकर और एकान्तमें मंत्रणा करके मंत्रियोंने राजाओंसे कद्दा कि तुम इस अन्तःपुरकी 
रक्षा करो । (२०) सात अक्षौहिणीसे युक्त अंगदने सुप्नीवको अंगीकार किया तो अंग ( सुग्रीबके पुत्र ) ने उतनी ही सेनाके साथ 
कृत्रिम सुमीवका अवलम्बन लिया। (२१) मंत्रियोने मिथ्या सुप्रीयको नगरके दक्षिण भागमें स्थापित किया और से 
सुमीवको भी शीघ्र ही उत्तर भागमें ठहराया | (२२) वाढिका घन्द्ररश्मि नामका पुत्र तलवार लेकर सेनाके साथ सुताराके 
भवनके द्वारकी रक्षा करने छगा | (२३) इसके बाद मदनाग्निसे प्रदीप्त शरीरबाले वे दोनों कपिवर सुताराका दशंन न पाकर 
मनमें अत्यन्स उत्सुक दो गये। (२४) कान्ताके वियोगसे दुःखित सथा सुप्रीय सोच करके दनुमानके पास गया और 
अपना सारा दुःख कद सुनाया। (२५) उसका कहना सुनकर अप्रतिघात नामक उत्तम बविसानसे हनुमान सैन्यके साथ 
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सेऊम तस्स वयण॑, अप्पडिघाएण वरविमाणेणं । हणुओ किकिन्धिपुरं, गओ य सि्प॑ सह बलेण॑ ॥ २६ ॥ 

सोऊण पवणपुत्त, समागय॑ अलियवाणराहिबई । निप्फिडद गयारूढ़ो, बलेण समय॑ महन्तेणं ॥ २७ ॥ 

दोण्दं पि ताण रूव॑, सरिस॑ दढ,ण अज्जणातणओं । अमुणियविसेसनिहसो, निययपुर॑ पत्थिओ सिम्धं ॥ २८ ॥ 

हणुए निययपुरगए, सुम्गीवो भयसमाउलो एसो । राषव! तुम पवत्नो, एयस्स करेहि सामत्यं || २९ ॥ 

भणइ तओ पउमनाभो, अहय॑ साहेमि कारण तुज्झ॑ । सुम्गीव ! मज्झ वि तुम, सीयाए रूमसु पडिवत्ति | ३० ॥ 

सुम्गीवो भणइ पहू ), जइ तुह महिलाए सत्तमे दिवसे। न लभामि5ह पडिवत्ति, पविसामि हुयासणे तो है || ३१ ॥ 

सुणिऊण वयणमेय॑, अहिय॑ आसासिओ पउमनाहो । पष्फुछकमलनेत्ती, जाओ रोमश्वियसरीरों ॥ ३२ ॥ 

अह ते जिणभवणत्था, समय॑ काउं अदोहबुद्धीया । नीया वाणरवहणा, किकिन्धी राम-सोमित्ती ॥ ३३ ॥ 

पुणरवि य आगओ सो, कूडो नाऊण सच्चसुम्गीवं | निययबलसंपरिवुडो, अहिमुहहओ रहारूढो ॥ ३४ ॥ 

आलगी संगामो, उभयभडाडोवसंकडुत्तासों । सुम्गोवो सुग्गीवं, पहणइ गाढठप्पहारेसु ॥ ३५७ ॥ 

असि-कणय-चक्ष-तोमर-संघटुटुन्तसत्थसंघाए | रामो सर न मुख्नइ, ताण विसेसं अयाणन्तो ॥ ३६ ॥ 

ताहे गयाएँ पहओ, कूडेणं तत्थ सच्चसुग्गीवो । मुच्छानिमील्यिच्छो, पडिओ महिमण्डले सिम्धं | ३७॥ 

पडिय॑ द्ठण रणे, किकिन्धी रियइ अल्यिसुम्गीवों | बन्धवजणेण निययं, सुग्गीवो आणिओ सिबिर ॥ ३८ ॥ 

अह भणहइ समासत्थो, सुम्गीवो सामि | वेरिओ इहइं । आगन्तृण पुण गओ, कि न तुमे सो हओ पावो ? ॥ ३९ ॥ 

भणइ तओ पउमाभो, तुब्म॑ चिय एत्थ जुज्ञमाणाणं | न य जाणिओ विसेसो, तेण मए नाहओ सरिसो ॥ ४० ॥ 

सुग्गीव | पुणरपि तुम॑, त॑ दुद्व॑ दिट्टिगोयरे मज्झं । ठावेहि जेण पेच्छसु, अचिरा भिन्न॑ सरसण्सु ॥ 9१ ॥ 

सुग्गीवेणा5पहओ, समागओ उदुद्धवाणराहिवई । रामेण समरमज्झे, रुद्धो मेहों इव नंगेहिं॥ ४२ ॥ 
शीघ्र ही किष्किन्धिपुरीको गया। (२६) पबनपुत्र हनुमानका आगमन सुनकर झूठा वानरनरेश हाथी पर सवार दो बढ़े 
भारी सैन्यके साथ बाहर आया | (२७) उन दोनोंका समान रूप देखकर दनुमानने विशेष कसोटी न जाननेसे अपने 


नगरकी ओर जल्दी ही प्रस्थान किया। (२८) हे राघव ! हनुमानके अपने नगरमें चले जानेके कारण भयसे व्याकुल 
सुप्रीव अब आपकी शरणमें आया है । आप इसका बिचार करें। (२९) 

तब रामने कहद्दा कि हे सुग्रीव ! में तुम्हें सहायता करूँ और तुम सीताकी खबर मुझे ला दो । (३०) सुग्रीबने कद्दा 
कि, दे प्रभो ! यदि आपकी पत्नीका समाचार मैं सातवें दिन तक न छा सका तो मैं आगमें प्रवेश करूँगा | (१९) यह 
कथन सुनकर अधिक आश्वस्त रामकी आँखें कमलछके समान प्रफुल्लित हो गई तथा शरीर रोमांचित हो गया । (३२) जिन 
भवनमें स्थित तथा अद्रोहबुद्धिवाछे वे राम एवं लक्ष्मण सन्धि करके सुप्रीय द्वारा किष्किन्धिमें छाये गये । (३३) सच्चे 
सुप्रीवको आया जान अपनी सेनासे घिरे हुए तथा रथ पर आरूढ़ उस मिथ्या-सुम्रीयने सामना किया। (३४) दोनों पक्षोंके 
सुभटोंके आटोपसे संकीण और डराबना ऐसा युद्ध द्दोने छगा । सुप्रीव सुप्रीवको दृढ़ पहारोंसे मारने लगा। (३५) घलवार, 
कनक, चक्र एवं तोमरोंके टकरानेसे और ऊपर उछलनेवाछे श्त्रोंके संघातसे युक्त उस युद्धमें उनके बीच भेद न जाननेवाले 
रामने बाण नही फेंका । (१६) तब कष्ट पृ्षेक गदासे आहत सत्य-सुप्रीय मूछोसे विहुल दो ज़मीन पर शीघ्र दी गिर 
पढ़ा | (३७) युद्धमें सत्य-सुमीवका पतन देखकर झूठा-सुप्रीय किष्किन्धिमें चछा गया। अपने बन्धुजनों द्वारा सुप्रीय 
शिबिरमसें छाया गया । (३८) द्दोशमें आनेपर सुप्रीयने कद्दा कि, हे स्वामी ! शत्रु यहाँ आकर पुनः चला गया । उस पापीको 
झापने क्‍यों नहीं मारा ? (१६) तब रामने कहद्दा कि यहाँ छड़ते हुए तुम दोनोंमें में भेद नहों जान सका | इस वजहसे 
सरदृशका मैं वध नहीं कर सका | (४०) है समय ! तुम पुनः उस दुष्टको मेरी आँखोंके समक्ष उपस्थित करो, जिससे तुम 
अविलम्ब दी सैकड़ों बाणोंसे उसे भिन्न देखोगे। (४१) सुमीवके द्वारा छल्ककारा गया बह दुष्ट वानराधिपति वापस छौटा » 

१०२, किकिन्धि--प्रत्य० । 

४२ 


जै०: पत्सचरियं [ ४७. ४३ 


द्डूण. रामदेव, वेयाढ़ी निम्गया मृहाविज्ञा | साहसगई वि जाओ, साहावियरूवसंठाणों ॥ ४३ ॥ 
सुम्गीवरूवसहिय॑, दद्धण॑ साहस॑ मरगयामं । रुद् वाणरसुहृड, मिलिया सबे वि एगटह्ट ॥ ०४ ॥ 
संगामम्मि पवत्ते, धरिओ चिय लक्खणेण सुम्गीवो | साहसगईण वि तओ, भर त॑ वाणराणोय॑ ॥ ४५ ॥ 
भग्गं. दूूण रणे, कहसेन्न॑ राघवो सरसएसु | आहणइ सोहसगई, खुइरं काऊण रणलील ॥ ४६ ॥ 
तिक्‍्खसरभिन्नदेही, पडिओ चिय साहसो धरणिवट्ठे । दिट्लो विमुक्षकीओ, वाणरसुहडेहि सबेहिं। 9७ ॥ 
निहय॑ दढ़,ण आरिं, सुग्गीबों राघव॑ं ससोमित्ती | पूएह पययमणसो, पेसेइ य पढणं निययं ॥ 9८ ॥ 
ठविऊण वरुज्ञाणे, पउमार्भ वाणराहिवों एत्तो | पविसर्‌इ सिरिहरं सो, दश्याउक्षण्ठिओ सिख्ध ॥ 9९ ॥ 
जाओ ताराएँ समं, समागमो तत्थ वाणरिन्दस्स । रहसागरमोगाढस्स तस्स दियहा य वच्चन्ति ॥ ५० ॥ 
सुहृद् विराहियाई, तत्येवा55णन्दकाणणे सबें | आवासिया ससेन्ना, रामो चन्दष्पहहरम्मि ॥ ५१ ॥ 
सबझ्सुन्दरीओ, तेरस कन्नाउ वाणरवहस्स | गन्तृण पउमनाहँ, भणन्ति अम्हँ वरो तुहयं ॥ ७५२ ॥ 
पढमा वि य चन्दाभा, अन्ना हिययावली हिययधम्मा । एत्तो अणुद्धी पुण, सिरिकन्ता सुन्दरी चेव ॥ ५३ ॥ 
कन्ना- सुरमइनामा, हवह मणोवाहिणी य चारुसिरी | मयणूसवा गुणवई, पउमाभा जिणमई चेव ॥ ५७ ॥ 
जोबणरूवधरीओ, इमाउ कन्नाउ पेच्छिं पउमो । उक्कातडीसमाओ, मन्नदई सीयाविओयम्मि || ५५ ॥ 
रामस्स सन्नियासे, तत्थ निविद्या ताउ कन्नाओ | मण-नयणहारिणीओ, विणओणयवयणकमलाओ ॥ ५६ ॥ 

कन्नाण. जोबणधरीण वि रामदेवो, ताणं च सो न य उबेह मणामिलासं । . 

नेहेण पुबभवसंचियनिच्छिएणं, सोय॑सया. विमलतिबगुणं मुणेह ॥ ५७ ॥ 

॥ इय पडठमचरिए सुग्गीवपद्दाणबक्खाणं न।म सत्तचत्ताछ प5यं समत्तं ॥ 


रामने युद्धक्षेत्रमें, पेतोंसे रुद्ध दोनेबाले बादलकी भाँति, उसे रोका । (४२) रामको देखकर वैताली भह्यविद्या बाहर निकल 
गई । साहसगति भी स्वाभाविक रूप एवं आकारवाछा दो गया। (४३) सुप्रीवके रूपसे युक्त तथा मरकत मणिकी-सी 
कान्तिवाले साहसगतिकफो देखकर वानरसुभट रुष्ठ हुए। वे सब एक स्थान पर जमा हुए | (४४) संग्राम होने पर रच्मणने 
सुप्रीवको रोका । त्तब साहसगतिने वानरसेनाको नष्ट कर डाछा | (४५) कपिसैन्यका विनाश देखकर रासने चिर काछपयन्स 
रणलीछा करके सैकड़ों बाणोंसे साहसगति पर प्रहार किया | (४६) ती«ण बाणोंसे भिन्न शरीरवाला साहुसगति जमीन पर 
गिर पढ़ा। सब वानर सुभटोंने उसे प्राणहीन देखा । (४७) शश्रुकी मरा देख सुम्रीवने दृर्षित मनसे लक्ष्मण सहित रामकी 
थूजा की और अपने नगरमें प्रवेश किया। (४८) 

एक सुन्दर उद्यानमें रामको ठहरा कर पत्नीके लिए उत्कण्ठित उस वानरनरेश सुप्रीबने शीघ्र दी अन्तःपुरमें 
अवेश किया | (४९) वहाँ बानरेन्द्रका ताराके साथ समागम हुआ | प्रेमफे सागरमें अवगाहुन करते हुए उसके दिन बीतने 
छगे | (५४०) ससैन्य विराधित आदि सब सुभट उसी आनन्दकाननमें ओर राम चन्द्रप्रभ-गृहमें ठहराये गये। (५१) 
बानरपतिकी सर्वांगसुन्दर तेरह कन्‍्याओंने रामके पास जाकर फद्दा कि आप हमारे वर हैं । (५२) पहली चन्द्राभा, दूसरी 
'हृदयावत्ञी, हृद्यधर्मो, अनुद्धरा, श्रीकान्ता, सुन्दरी, सुरमति, मनोबाहिनी, चारुश्री, मदनोत्सवा, गुणबती, पद्माभा और 
जिनमति--यौवन एवं रूपधारी इन कन्याओंको देखकर रामने सीताके वियोगमें उन्हें उल्का एवं विजलीके समान 
सममा.। (५३-५५) मन एवं नेत्रोंको सुन्दर छगनेवाढी तथा विनयके कारण झुके हुए वद्नकमलसे युक्त वे कन्याएं वहाँ रामके 
समीप बैठीं। (५६) यौवनधारी उन कन्याओंके होने पर भी वे राम मनकी चाह अथांत्‌ सुख प्राप्त नहीं करते थे। 
पूर्वभवर्में संचित हृढ़ प्रेमके कारण निर्मेछ एवं उत्कट गुणोंसे युक्त सीताका ही वे चिन्तन करते थे। (५७) 

॥ पद्मचरिचमें सुग्रीवके वधका आख्यान नामक सेंतालीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१, साहसगइईं--प्र्य० । २. ससोमित्ति--अत्य० । 


४८. कोडिसिलुद्ध रणपव्व॑ 


अह्द तस्स धिइनिमित्त, कुणन्ति कन्नाउ विविहविणिओगे । नद्चन्ति य गायन्ति य, लीढासु मणोहर कुहर ॥ १ ॥ 
विभवो वि तस्स सबलो, समाणिओ ण्हाण-मोयणाईओ । न य कुणइ निबुइसुहं, कन्ताहिययस्स रामस्स ॥ २ ॥ 
न य सुणइ गीयसद, न य पेच्छह मणहर॑ पि सो रूवं । सीयाएगग्गमणो, झायइ सिद्धि जहा जोगी ॥ ३ ॥ 
न कुणइ कहे पि अन्न, मोत्तं सोयासमागमुछावं । पासट्टिए वि सहृइ, एहेहि लहुं जणयधूए! ॥ ४ ॥ 
देवी व माणुसी वा, नागवह जक्खिणी व महिला हँ | इह सयललीवलोए, सीयासरिसी न पेच्छामि ॥ ५ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, पलवन्तो बहुविहाणि अमुणिन्तो । भणइ कणिट्ट पउमो, सो वि चिरावेइ सुग्गोवो ॥ ६ ॥ 
राहववयणेण गओ, सोमित्ती पविसिऊण झुग्गीवं | भणइ भवणोयरत्थं, कि पम्दुद्टं तुमं सबं? ॥ ७ ॥ 
महिलासोगसमुद्दें, पडिए परमेसरे तुम एत्थं। कह रमसि 'विसयसोक्खं, अदीहपेही महापावो? ॥ ८ ॥ 
अकयरघ ! खेयराधम !, पावमई | तत्थ नेमि सिख्धं ते । पठमेण जत्थ नीओ, तुह सरिसो दुद्गचारितों ॥ ९ ॥ 
एवं परितजयन्तं, सोमित्ती वाणराहिवों नमि् | भणइ य पन्हुद्ं से, एकवराह खमसु मज्झ ॥ १० ॥ 
संभारिउं पहण्णं, तस्स सुमित्ती कहेह संबन्धं । जह जोगी उवयार॑, कुणइ चिय जक्खदत्तस्स || ११ ॥ 
परिपुच्छह मगहवई, गणाहिव॑ जक्खदत्तवित्तन्त | भयवं ! फुडवियडत्थं, कहेहि इच्छामि नाउं जे ॥ १२ ॥ 
भणहइ तओ गणणाहो, सेणिय ! निमुणेद्दि जोगिणा सिद्टे । जाओ जणणीएँ सम॑, समागमो जक्खदत्तस्स | १३ ॥ 


४८. कोटिशिलाका उद्धरण 


उन रामके घैयके लिए वे कन्याएँ विविध योजनाएँ करती थीं। वे नाचती थीं, गाती थीं भौर ठीलाओंसे उस 
स्थानको मनोहर बनाती थीं। (१) उनके छिए स्नान भोजन आदि समग्र वैभव उपस्थित किया गया, किन्तु पन्नीमें लगे. 
हुए मनवाले रामको वह आनन्द नहीं देता था। (२) वे न तो गीतध्वनि सुनते थे और न मनोद्दर रूप ही देखते थे। जिस 
प्रकार योगी एकाम्र मनसे सिद्धिका ध्यान करता है उसी प्रकार वे एकाप्त मनसे सीताका ध्यान करते ये। (३) सीता- 
समागमकी बातको छोड़कर दूसरा कोई भी उश्चारण वे नहीं करते थे। जब पासमें दूसरे छोग बैठे हों तब भी 'सीते ! 
जल्दी आ, जल्दी आ! ऐसा कद्दते थे । (४) 'इस सारे जीव छोकमें मैं सीता जैसी कोई देवी, मानुषी, नागकन्या अथवा 
यक्षिणी स्री नहों देखता'-भज्ञान भाषमें ये तथा दूसरे बहुत प्रकारके प्रछाप करते हुए रामने छोटे भाईसे कहा कि यद्‌ 
सुप्रीव भी देर कर रहा है। (५-३) रामके कहदनेसे छच््मण गया और महतलमें प्रवेश करके सुप्रीवसे कहा कि महतके 
भीतर रद करके क्या तुम सब कुछ भूल गये १ (७) जब स्वामी पत्नी विषयक शोकसागरमें पड़े हों तब अदीधेदर्शी और 
मद्दापापी तुम यहाँ केसे विषयसुख मना रहे हो ! (5) हे अकृतज्ष और दुष्ट बुद्धिवाले अधम खेचर ! तुम्हें में वहीं भेज 
देता हूँ जहाँ रामने दुष्टचरिश्रवाले तुम्हारे जैसेकों अथोत्‌ बालिको भेजा है। (९) इस प्रकार धमकाने पर वानराधिप. 
सुप्रीवने नमन करके छक्ष्मणसे कहा कि मैं भूछ गया। मेरा एक अपराध क्षमा करो। (१०) प्रतिशज्ञाका स्मरण कराके. 
उसे छक्ष्मणने एक बृत्तान्त क॒द्दा कि किस तरह योगीने यक्षदत्तका उपचार किया। (११) 

सगधपति श्रेणिकने गणाधिप गौतमसे. पूछा कि, हे भगवन! यक्षदत्तका रफुट और सुन्दर अर्थवाला बूत्तान्त 
आप कहें। में उसे सुनना चाहता हूँ । (१२) तब गणनाथ गौतमने कद्दा कि, दे भेणिक ! योगीके कथनानुसार माताके 
साथ यज्षद्तका जो समागम हुआ वह तुम सुनो । (१३) 


१, सोमित्ति--प्रत्य० । 
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हह कुश्चपुरे नयरे, राया परिवसह्‌ निम्गयपयावों। नामेण जक्खसेणो, राइछ्ला गेहिणी तस्स ॥ १४ ॥ 
पुत्तो य जक्खदत्तो, सो विहरन्तो कयाइ वरजुबई । दद्दूण पायदर्त्यं, विद्धों कुसुमाउहसरेहिं॥ १५ ॥ 
तीए कए कुमारो, असिवरहत्थो निसासु वच्चन्तो | मुणिणा अवहिषरेणं, तरुमूलत्येण पढिरुद्धो ॥ १६ ॥ 
द्टू णुवयाररयं, साहुं परिपुच्छई कुमारवरों । साहेहि कोउयं मे, कि वच्चन्तों तए रुद्धों!॥ १७ ॥ 
सो भणइ तुज्ञ जणणी, सा जुबई जीएँ वच्चसे पासं। तेण वि य पुच्छिओ सो, भयव॑ | साह्ेहि परमत्थं || १८ ॥ 
अह मत्तियावईए, कणगो नामेण तत्थ वाणियओ । घन्ना तस्स महिलिया, पुत्तो वि य बन्धुदततों से ॥ १९ ॥ 
तत्थ लयादत्तसुया, मित्तमई बन्धुदत्तवणिएणं । परिणेझण कओ से, गब्मो न य केणई नाओ || २० ॥ 
पोणएण पत्यथिओ सो, सा वि य ससुरेण दुद्चारित्ता | काऊण य निच्छूढा, उप्पलियाए सह सहीए ॥ २१ ॥ 
अणुमग्गेण रियन्ती, दहयस्स य अन्नमन्नसत्थेणं । बाल्सही उप्पल्या, अहीण दह्य मया रण्णे ॥ २२ ॥ 
काऊण विप्पछावं, सील्सहाई तओ य संपत्ता | एयं कुख्वरपुरं, पवरुजाणे पसूया सा॥ २३॥ 
कम्बलरयणेण सुयं, परिवेढेअण पत्थिया सलिलं । अज्ञाणि जाव धोवह, सुणएण हिओ तओ बालो ॥ २४ ॥ 
मित्तेण बालओ सो, पेत्तण समप्पिओ नरिन्दस्स | तेण वि राइछाए, दिल्लो खिय निययभज्ञाए॥ २५ ॥ 
नामेण जक्खदत्तो, सो हु तुम॑ नत्थि एत्थ संदेहो | पडियागया न पेच्छइ, सा वि तहिं काणणे बालं ॥ २६ ॥ 
देवचएण दिद्वा, मित्तमई पगलियंसुनयणजुया । बहिणी पमासिऊर्ण, नीया सा जत्तणों गेह ॥ २७ ॥ 
लज्जाएँ पिहहरं सा, न गया जिणधम्मसीलसंपत्ना | इह नयरबाहिरत्था, विहरन्तेण॑ तुमे दिल्ल ॥ २८ ॥ 
कम्बलरयणेण तुम॑, जेणं चिय वेढिओ सिसू तइया । त॑ अच्छह अहिनाणं, कुमार | जक्खस्स भवणम्मि | २९ ॥ 


“7 द्यहोाँक्रोंचपुर नगरमें चारो ओर फैले हुए प्रतापवाछा यक्षसेन नामका राजा रहता था। उसकी ग्ृदिणीका 
नाम राजिला था । (१४) उसका पुत्र यक्षदत्त था। कभी विहार करता हुआ वह प्रांगणमें बेठी हुईं एक सुन्दर युबतीको 
देखकर कामदेवके बाणोंसे विद्ध हो गया | (१५) उसके लिए हाथमें तलवार लेकर रातके समय जाते हुए कुमारको वृक्तके 
नीचे स्थित अवधिज्नानी मुनिने रोका । (१६) उपकार करनेमें निरत साधुसे कुमारने पूछा कि मुझे! यह जाननेकी इच्छा 
हो रही है कि जाते हुए मुकको आपने क्‍यों रोका ? आप इस बारेमें कहें। (१७) उसने कहा कि जिसके पास तुम जा 
रहे हो वह युवती तुम्हारी माता है। इस पर उसने भी पूछा कि, भगवन्‌ ! सत्य वृत्तान्त आप कहें। (१८) तब उन्होंने 
कट्दा कि सृत्तिकावती नगरीसें कनक नामका एक बनिया था। उसे धन्या नामकी पत्नी तथा बन्धुदत्त नामका पुत्र 
था। (१९) वहाँ लतादत्तकी पुत्री मित्रवती थी। बणिक्‌ बन्धुदत्तने उसके साथ विवाद्द करके उसे गर्भवती की, किन्तु 
किसीने यह जाना नहीं! (२०) बादमें उसने जहजसे प्रस्थान किया। श्वसुरने उस मित्रवतों को दुष्ट चरित्रवाढी 
मानकर उत्पलिका सल्लीके साथ उसे बाहर निकाछ दिया। (२१) भिन्न भिन्न साथौोंके साथ पतिके पीछे पोछे जाने पर 
उसकी बालसखी उत्पलिकाको सपने काट लिया और वद्द इस अरण्यमें मर गई । (२२) रो-धोकर शीढकी सहायतावाली बह 
इस क्रोंचपुरमें आई और उत्तम उद्यानमें उसने प्रसव किया। (२३) उत्तम कम्बलसे पुत्रको छपेटकर वह जलाशयके पास 
गई। जब वह अंग धो रद्दी थी तब एक कुत्ता बश्वे को उठा ले गया। (२४) किसी मिन्रनने उस बालककों उठाकर राजाकों 
दिया। उसने भी अपनी भायो राजिढाको दिया | (२५) इसमें सन्देह नहीं हे कि यक्षदत्त नामके तुम वद्दी हो। ल्लौटी 
हुई उसने उस उद्यानमें बाठकको नहीं देखा । (२६) पुजारीने दोनों आँखोंसे आँसू बहाती हुई मित्रवतीकों देखा। बहन 
कृददकर उसे वह अपने घर छे गया | (२७) जिनधमेके शीलसे सम्पन्न वह लज्यावश नेहर न गई। यहीं नगरके बाहर 
ठहरी हुई उसको विद्वार करते हुए तुमने देखा। (२८) दे कुमार! उस समय शिश्ुरूप तुम जिस कम्बढरत्नसे छपेठे 
गये थे वह पद्चान यक्षके भवनमें हे । (२९) 


१. बरजुबइ---भ्रत्य०ण । २. केणई मुणिक्षो-अत्म० । 
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है पणमिऊण साहुँ, गेहूं संपत्यिभो निययकण्ठे | झपुह् असिवर॑ सो, पृच्छह य कदेहि जम्मं में ॥ २० # 
सत्र पि तेण सिट्टं, नरवश्णा तस्स कम्बलाईयं | जाओ समागमो पुण, माया-वित्तेहि से समय ॥ ३१ ४ 
खाओ य महाणन्दो, परमविभ्ईएँ कुछवरनयरे । सेणिय ) कमागओ तुद्द, संबन्धो सो समकक्‍्खाओ ॥ ३२ ४ 
पत्तो सो कश्वसभो, पुरओ काऊण लक्खणं तुरिओ। संपत्तो पउमां, पणमह विदियज्लकी सिससा ॥ ३३ ॥ 
सुग्गीवनरवईणं, आहूया तत्थ वाणरा सबे | भणिया पच्चुवयारं, करेह सिम्ध॑ नरवइस्स | ३४ ॥ 
सीया गवेसह छहुँ, पायाले जल-थले तहा55गासे | खवणे धायइसण्डे, अद्धतईएस दीवेसु ॥ ३५ ॥ 
'आणा पढिच्छिऊणं, वाणरसुहडा तओ समन्तेणं । उप्यशया गयणयले, सहसा वच्चन्ति मणवेगा | ३६ ॥ 
पउठमाणततो य गओ, लेहं घेत्तण वाणरजुवाणो । भामण्डल्स्स सिस्धं, अप्पेह सिरज्ञर्िं काउं॥ ३७॥ 
त॑ वाइऊण लेहं, असेसविसन्तमुणियपरमत्थो । बहिणीसोगापुण्णो, रामस्स हिओज्ओ जाओ ॥ ३८ ॥ 
सयमेव वाणरवई, खेयरपरिवेढिओो विमाणत्थों। सीया गवेसयन्तो, कम्बुद्दीव॑ समणुफ्तो ॥ ३९ ॥ 
अवइण्णो खिय सहसा, दीवे पेच्छइ तहिं रयणकेसी । गाढभउबिग्गमणो, पुच्छद कि दुक्खिओ सितुमं !॥ ४० ॥ 
भणइ तओ रयणजडी, सीयाहरणुज्जयाउल्मणेण॑ । अहय॑ तु छिन्नविज्ञो, रक्खसवहणा कओ पढिओ ॥ ४१ ॥ 
उवलमिऊणमसेसं, वित्तन्त॑ कश्वरो रयणकेसी | निययविमाणारूढं, पउठमसयासं तओ नेह ॥ ४२ ॥ 
अवइण्णो रयणजडी, राम नमिऊण तत्थ उबविद्ठों । साहेश अपरिसेसं, सीयाहरणं जहावत्तं ॥ 9३ ॥ 
लड्राहिवेण सामिय |, हरिया तुह गेह्विणी अइबलेणं । जुज्झन्तो तीएँ कए, तेण कओ छिलन्नविज्ञो हंं ॥ ०० ॥ 
त॑ सुणिण रहुवई, हरिसवसुब्भिन्ननणियरोमश्वो । सयरूं च अनज्जछिन्नं, देह तओ र॒यणकेसिस्स ॥ ४५ ॥ 


उस साधुको प्रणाम करके उसने घरकी ओर प्रयाण किया। अपने गले पर तछवार रखकर उसने पूछा कि मेरे 
जन्मके बारेमें फहो । (१०) उस राजाने उसे कम्बल आदि सबके बारेमें कद्दा। तब उसका पुनः साता-पिताके साथ 
समागम हुआ । (३१) क्रोंचनगरमें बढ़े आडम्बरके साथ उत्सव मनाया गया। हे श्रेणिक ! मैंने परंपरासे आया हुआ 
बह वृत्तान्त तुम्हें सुनाया । (३२) 

तब वह कपिवृषभ सुप्रीव छक्ष्मणको आगे करके जहदी रामके पास पहुँचा और द्ाथ जोड़कर सिरसे प्रणाम 
किया । (३३) सुप्रीव राजाने वहाँ सब बानरोंकों बुछाया ओर कहा कि शीघ्र ही राजाका .प्रत्यूपकार करो। (३४) पाताहुसें, 
जलूमें, स्थछमें, तथा आकाशमें, छवणसागरमें, घावकीखण्डमें तथा ढाई द्वीपमें सीताकी शीघ्र ही खोज करो । (३५) 
आज्ञा स्वीकार करके वानरसुभट चारों ओर आकाशमें उड़े और मनके समान वेगवाले वे एकदम चल दिये। (३६) रामके 
द्वारा आदिष्ट एक वानरयुवा पत्र लेकर शीघ्र द्वी भामण्डलके पास गया और प्रणाम करके वह पत्र दिया)! (१७) छस पनच्रको 
पढ़कर सारा वृत्तान्‍न्न और उसका परमाथ जिसने जान लिया है ऐसा वह बहनके शोकसे परिपूर्ण भामण्डल रामके द्ितके लिये 
लद्यत हुआ | (३८) खेचरोंसे घिरा हुआ स्वयं बानरपति सुआव विमानमें बैठकर सीताको ढूँढ़ता हुआ कम्बुद्वीपमें आ 
पहुँचा । (१९) सहसा वह उस द्वीपमें उतरा। बहाँ उसने भयसे अत्यन्त उद्विओझ्न मनवाछे रल्रकेशीको देखा। उसने 
पूछा कि तुम क्यों दुःखित हो ! (४०) इस पर रज्नजटीने कद्दा कि सीताफे अपहरणमें प्रयक्षशील तथा व्याकुछ मनवाडे 
राक्षसपतिने मुझे विधाहीन बना दिया है। इससे मैं नीचे गिर पा हूँ । (४१) समग्र वृत्तान्व जानकर कपिबर सुप्रीव 
रम्रकेशीको अपने विमानमें बिठा रामके पास ले आया। (४२) मी विसानमेंसे नीचे उतरा। रामको प्रणाम 
करके वहीं वेठा और सीता दरणके बारेमें जैसा हुआ था वैसा सब कुछ कहद्द सुनाया कि हे स्वामी ! अतिवढवान्‌ रावणने 
आपकी पल्नाका अपहरण किया है। झापकी उस पत्नीके लिए युद्ध करता हुआ मैं उस रावणसे विद्याहीन बना दिया 
गया हूँ। (४३-४) यद् सुनकर रोमांचित रघुपतिने दषेमें आकर रम्रकेशीको अंग पर धारण किये हुए सभी पदार्थ दे दिये। (४५) 


१, आण--प्रत्य० । ९,  सीयं--प्रत्य ० । 
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नयेरे सुरसंगीए, कुछोचिए. परिबसामि, तत्याहँ.। नामे्ण रंयणजडी, तुज्स य॑ सरण॑ समछीणों ॥ ४६ ॥ 
रा्रो. समुस्खुयंभणों, परिपुच्छह खेयरा महं सिख । साहेह फुडं, एसो, केदूरे सा पुरी रहा ॥ ४७.॥ 
ते एवं भणियमेत्ता, अहोमुद्दा लज्जिया गया मोह । कज्जे अणायरमणा, निरिक्खिया रामदेवेणं ॥ ०८ ॥ 
कतो अम्ह महाजस !, सत्ती रक्काहिबं लिणेंक्ण । सेयबएण निसुणसु, को दोसो जहृह अणुबन्धो! ॥ ४९ ॥ 
अत्थि इह झूवणजले, रक्खसदीवो .तति नाम्र विक्खाओ । सत्तेबं जोयणसया, वित्थिण्णो तिगुणपरिवेदों ॥ ५० ॥ 
तसस य मज़्मम्मि ठिओ, मेरु ब तिकूडपब्ओ रम्मो । नव जोयणाणि तुझे, पन्नासं चेव वित्यिण्णो ॥ ५१ ॥ 
तत्सुवरिं सा नयरी, लड्ढा नामेण र॒यणपायारा । तीस भ्र जोयणाईं, वित्थिण्णा सा समन्‍्तेणं ॥ ५२ ॥ 
लड्डापुरीएँ सामिय ), पासेसु अहिट्टिया महादीवा । अन्ने वि सम्गसरिसा, वसन्ति विज्ञाहरजणेणं ॥ ५३ ॥ 
दीवो सब्झायारो, तह य सुवेलो य कश्वणो चेव । पल्हाओ य अजोहो, हंसरवो उवहिनिग्धोसो ॥ ५४ ॥ 
अन्ने वि अद्धसग्गादओो य दीवा अणेयपरियन्ता । बल-पुत्त-दारसहिओ, कीलइ लड्काहिवो जेसु ॥ ५५ ॥ 
नामेण भाणुकण्णो, जस्स कणिट्टी महाबलो सूरो। बिशओ बिहीसणों से, दढसत्ती बुद्धिसंपन्नो ॥ ५६ ॥ 
समरे अणिज्वियभडो, पुत्तो से इन्दई महासत्तो | घणवाहणो ति नाम, बीओ सो तेण पडितुल्लो ॥ ५७ ॥ 
सो एवमाइएहिं, भडेहि तिसमुहमेइणीनाहो । पहु ! अम्हेहि न जिप्पडइ, राघव ! छड्डेहि एस कहा ॥ ५८ ॥ 
अह भणइ लच्छिनिलओ, जइ दढसत्तो दसाणणो भणिओ । तो कि व इह समक्खं, परमहिलयतकरों जाओ ? ॥ ५९ ॥ 
पउमो वि भणइ निसुणद, किं व इहं ज॑पिएहि बहुएहिं ! । जह कुणह मज्झ पीई, तो दरिसह जणयनिवतंणया ॥६०॥ 
तो भणइ जम्बवन्तो, इमाउ विज्ञाहराण धूयाओ । परिणेऊण महाजस !, विसयसुहं चेव माणेहि ॥ ६१ ॥ 


उसने कटष्टा--कुछ परम्परासे प्राप्त सुरसंगीत नामक नगरसें मैं रहता हूँ । नामसे र्नजटी मैं आपकी शरणमें आया हूँ । (४६) 


उत्सुक मनवाले रामने खेचरोंसे पृछा कि मुझे जल्दी बताओ कि बह ढंका नगरी किसनी दूर है ? (४७) ऐसा 
कहने पर सिर भुकाये हुए, छज्जित, मोदप्राप्त, कायमें आदर बुद्धि न रखनेबाढे--ऐसे उन वानरोंको रामने देखा । (४८) 
हे महाशय ! लंकाधिप रावणको जीवनेकी हमारी कया ताकत ? यदि आपका भाग्रह है तो इसमें क्‍या दोष है ? पर जो 
सुनने योग्य है उसे आप सुनें। (४९) इस लवणसागरमें विख्यात राक्षसद्वीप आया है। सात सो योजन विस्तीणे और 
उससे तिगुनी अर्थात्‌ इक्कीस सौ योजनकी परिखासे घिरा हुआ है। (५०) उसके बीच मेरुके जेसा रम्य त्रिकूट प्ेत 
स्थित है। वह नौ योजन ऊँचा और पचास योजन बिस्तीण है। (५१) इसके ऊपर रज्नके परकोटेबाडी झौर चारों ओरसे 
तीस योजन विस्तीण लंका नामकी बह नगरी आई है। (४२) दे स्थामी ! छंफापुरीके समीप स्वगंफे सद्श दूसरे भी महाद्वीप 
झाये हैं, जिनमें विधाधर बसते हैं। (५३) सन्ध्याकार द्वीप तथा सुवेल, फांचन, प्रह्मद, अयोध, हंसरव, उद्धिनिर्धोष 
सथा दूसरे भी उसे घेरे हुए अनेक अधसगें आदि द्वीप हैं जिनमें सेना, पुत्र एवं पत्नियोंके साथ लंकाधिप रावण कीड़ा करता 
है। (५४-५४) जिसका महाबली और शरवीर भानुकण छोटा भाई है उसीका दृढ़ शक्तिवाला और बुद्धि सम्पन्न विभीषण 
भी एक दूसरा भाई है । (५६) युद्धमें अजेय सुभट तथा मद्दासमथ इन्द्रजित उसका पुत्र है। उसीके जैसा घनवाहन 
नामक धूसरा पुत्र है। (५७) हे प्रभो! ऐसे सुभटोंसे युक्त तथा जिसके तीन तरफ़ समुद्र है ऐसी प्थ्वीका स्वामी रावण 
हमसे नहीं जीता जा सकता | हे राघव ! यह कथा आप छोड़े । (५८) तब लक्ष्मणने कद्दा कि यदि रावण अत्यन्त शक्तिशाली 
कहा जाता है तो वह क्यों दूसरेकी खीको साज्षात्‌ चुरानेवाढा हुआ ? (५९) रामने भी कट्दा कि सुनो । यहाँ बहुत 
बोलनेसे क्या फायदा ? यदि तुम भुम पर प्रीति रखते हो तो जनकराजाको पुत्री सीताको द्खिछाओ। (६०) इस पर 
जाम्बवानने कद्दा कि हे मद्दायश ! इन विद्याधरोंकी कन्याओंसे विवाह करके आप विषय-सुख मानें। (६१) अबषा 
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अदा छड्डेहि इमं, सीयाए कारणे अर्सग्गाहं । मी होहि. नाई ) दुहिओो, मंऊरमूढो जहा पुरिसो|॥, ६२ ॥ 
वेण्णायडम्मि नयरे, सच्चरद वसइ , तत्थ ग्हबंहओं । नामेण विणयद्त्तो, तस्स सुंओो रूवसंपन्नो ॥ ६३ ॥ 
अह विणयदत्तमित्तो, विलासभूह त्ति नामंओ विप्पो | तंस्स घरिणीएँ समयं, आसत्तों सो तहिं अहिय॑ ॥ ६४ ॥ 
वयणेण तीएऐँ नेउ॑, रण्णं छम्मेण विणयदंत्तो सो | आहहिऊण तरबरे, बद्धो: रज्जूहि विप्पेणं ॥ ६५ ॥ 
ते बन्धिऊण गेहँ, पविसइ अलिय॑ चर उत्तर दाउं । अच्छइ तीएँ समाणं, भुझ्नन्तो रइसुहँ विप्पो ॥ ६६ ॥ 
एत्थन्त्रम्मि पहिओ, त॑ उद्देस॑ समागओ मूढों | उवरिं_ पलोयमाणो, पेच्छह पुरिसं तरुनिषद्धं ॥ ६७ ॥ 
आरुहिऊण तरुवर॑, मुश्चह तं॑ बन्धणाउ सो पहिओ । तुट्टो य विणयदत्तो, तेण सम॑ पत्थिओ सघर ॥ ६८ ॥ 
वृद्दू ण विणयद॒त्तं, नद्ठो विष्पो तओ अइतुरन्तो । पहिंओ बि परिस्गढिओ, मऊरसहिओ गिहत्थेणं ॥ ६९ ॥ 
अजह अन्नया मऊरो, तस्स वि हरिओ नरिन्दपुत्तेणं | सीगाउरो य. पहिओ, जाओ मित्तं भणइ एत्तो ॥ ७० ॥ 
जइ इच्छसि जीवन्तं, त॑ आणेहिह लहुँ मऊरं मे | बद्धो.य तरुवरमगे, मया विमुक्को वणे तई्या ॥ ७१ ॥ 
तस्सुबयारस्स तुमं, पडिउवयारं करेहि नाऊणं । आंणेहि. मित्त | सिम, त॑ पि मऊरं हिययइई ॥ ७२ ॥ 
तो भणइ विणयदत्तो, गेण्हसु अन्न॑ सिहिं व रयणं वा। कत्तो सो हु मऊरो, जो गहिओ रायपुत्तेणं! ॥ ७३ ॥ 
न य सो गेण्हइ अन्न॑, मोरं रयणं व कणयदबं वा । जंपइ पुणो पुणों चिय, निययसिहिं मज्ञ आणेहि ॥ ७४ ॥ 
जह सो मऊरमूढो, पहिओ न य मुयइ दृढमसर्गाहं । तेण सरिसो नरुत्तम ), तुमं पि जाओ निरुत्तेणं ॥ ७५ ॥ 
अहवा रूवमईणं, खेयरघूयाण गुंणकरालाणं | होहि . तुम॑ . भत्तारो, मोत्तण तुम असग्गाहं.॥ ७६ ॥ 
त॑ भणइ लच्छिनिलओ, जम्बूणय | मह सुणेहदि अक्खाणं । आसि पुरा गहवइओ, पमवो महिला य से जंणा ॥७७॥ 


हे नाथ ! आप सीताविषयक कदामद छोड़ें ओर मयूरमूढ़ पुरुषकी भाँति आप दुःखित न हों । (६२) 


वेन्नावट नामके नगरमें सत्यरुचि नामका एक गृहस्थ रहता था। उसका विनयदृत्त नामका एक रुपसम्पन्न 
पुत्र था । (६३) विनयद्त्तका के जुट नामका एक ब्राक्षण मित्र था। यह उसकी पक्नीमें अत्यन्त आसक्त हो 
गया। (६४) उस पत्नीके कपटपूर्ण यह विनयदत्त वनमें छे जाया गया। पृक्त पर चढ़ा कर ब्राह्मणने उसे रस्सीसे 
बाँधा | (६५) उसे बाँधकर बत्राह्मणने घरमें प्रवेश किया और झूठा उत्तर देकर उसके साथ रवि-्सुखका उपभोग करने 
छगा । (६६) इस बीच एक मूख पथिक उस प्रदेशमें आया। ऊपरकी ओर देखने पर पेड़से बंधा हुआ एक पुरुष उसने 
देखा । (६७) पेढ़ पर चढ़कर उस पथिकने उसे बन्धनसे मुक्त किया। तुष्ट विनयदत्तने उसके साथ अपने घरकी ओर 
प्रयाण किया । (६८) विनयद॒त्तको देखकर त्राक्षण जल्दीसे भागा | मयूर सद्दित उस पथिकको ग्हस्थने अंगीकार किया । (६९) 
एक बार उसका मोर राजाके पुत्रने ले छिया। इससे पथिक शोकातुर द्वो गया और उसने मित्रसे कद्दा कि यदि तुम मुझे 
जीवित देखना चाहते द्वो तो बह मोर मुझे जल्दी ही छा दो। उस समय बनमसें पेड़के साथ बँघे हुएं तुमको मैंने छुड़ाया 
था। उस उपकारको जानकर तुम प्रत्युपकार करो। देमित्र ! मेरे हृदयप्रिय उस मोरको तुम जल्दी छा दो । (७०-७२) 
तब विनयदत्तने कद्दा कि दूसरा मोर या रत्न छो। राजाके कुँवरने जो ले लिया बहू मोर कैसे मिछ सकता है ९ (७३) 
ससने दूसरा मोर, रत्न या सोना लिया नहीं और बार बार कद्दने छगा कि मेरा मोर मुझे छा दो (७४) हे नरोत्तम ! जिस 
रद्द वह मयूरमूढ़ पथिक अपना हृढ़ कदाग्रह नहीं छोड़ता था, निश्चित रूपसे आप भी उसीके समान हुए हैं। (७५) 
अतएव आप अपना कदाप्रह छोड़ करके रूपवती और ऊँचे गुणोंवाी विद्याधर कन्याओंके पति बनें। (७६) क्‍ 
क्‍ इस पर उसे लक्ष्मणन कद्ा कि, हे. जाम्बूनद्‌ ! तुम मेरा आख्यान सुनो । प्राचीन समयमें प्रभव नामका एक 
गृहस्थ था।. यमुना उसकी पत्नी थी। (७७) उसके दीन पुत्र थे आत्मश्रेय, तथाविध सथा सब कार्योमें हथंव तीसरा 
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तिण्णि जणा तसस सुवा, अप्कसेओो तदा विहंणी य। अज्नो सिद्घरो पुण, उज्जुस्तो सबकल्नेसु || ७८ ॥ 
गिह-पसु-खेत्ताईसु य, इयरो वि तहाविहों कुणइ कर्म्म | भोगाई अप्पेओो, नवर॑ पृण पुबसुकएणं || ७९ ॥ 
कम्म॑ अकरेन्तो सो, पत्तो भाईहि पियरसहिएहिं । निब्भच्छिओ य सन्‍्तो, गेहाओ निम्गजो माणी ॥ ८० ॥ 
असमत्यो चिय कम्मं, काउं सुकुमालकोमलसरीरों । स॑वेगसमाव्नो, मरणुच्छाहों तओ जाओ ॥ ८१॥ 
अहद तम्मि देसयाले, परमवसुकएण तत्थ आणीओ । एको पहियजुवाणो, भणइ य वयणं मह सुणेहि ॥ ८२ ॥ 
भाणु नामेण अहं, रायसुओ गोत्तिएहि अक्न्तों | देसे विणिम्गओं वि य, कुसुमपुरं पाविओ कमसो ॥| ८३ ॥ 
आयरिएण समाणं, संसम्गी में तओ समुप्प्ना । दिल्न॑ च वेज्जकड्यं, तेण महं सुप्पसलेणं ॥ ८४ ॥ 
एयं ओसहिवलय॑, गह-भूओरग-पिसाय-वाहीओ । नासेइ छिंत्तमेततं, भणिय॑निस्संसय॑गुरुणा ॥ ८५ ॥ 
नेमित्तियआइट्डस्स भद्द ! कालावही मह समत्तो । नियय॑ वच्चामि पुर, करेमि रज्जं तहिं गन्तु' ॥ ८६ ॥ 
रज्जासत्तस्स इमं, मां में छड्डिहिंह वाउलमणस्स । गिण्ह तृम॑ वरकडय॑, विणासणं सबरोगाणं ) ८७॥ 
त॑ गेण्हिहण वरूय॑, अप्पासेओ गओ निययगेह । सपुरं॑ च सुभाणू वि य, संपत्तो उत्तम॑ रज ॥ ८८ ॥ 
ताव य नरिन्दभज्जा, अहीण दह्य सरीरनिशेद्रा । पडहियनिरूविया सा, अप्पासेएण तो दिल्य ॥ ८९ ॥ 
कडयस्स पसाएणं, जोबाबइ सो हु त॑ महादेविं | संपाविओ विभूई, तत्थ नर्न्दिण तुद्देण ॥ ९० ॥ 
काऊण उत्तरिजे, त॑ वलय॑ सरवर॑समोइण्णो । गोहेरएण हरियं, ताव य सुहलक्खणं कहय॑ ॥ ९१ ॥ 
तरुवरहेट्टम्मि बिलं, त॑ पविसिऊण घणसिलाछन्न॑ | गोहेरो कुणइ रवं, पलयमहामेहनिग्घोस || ९२ ॥ 
हन्तृण य गोहेरं, गेण्हह वलूयं निहाणसंजुत्त । उच्छाहनिच्छियमई, अप्पासेओ5मिमाणेणं ॥ ९३ ॥ 


शिलाधर । (७८) धर, पश्चु, खेत आदिका काय दूसरा तथाविध करता था, किन्तु पू्वके पुण्यसे आत्मभ्रेय केवछ भोग 
भोगता था। (७९) काये न करनेवाले उसके पास पिताके साथ भाई आये। उनसे विरस्कृत होने पर वह स्वमानी 
घरसे निकल गया । (८५०) झुछुमार एवं मु शरीरवाले तथा कमे करनेमें असमर्थ वह संसारसे उदासीन हो मरणके 
लिए उत्साहशीछ हुआ । (८१) परभ्रवकषे पुण्यसे उस अवसर पर वहाँ एक युवा पथिक आया। एसने कहा कि मेरा 
कहना सुनो | (८५२) में भानु नामका राजकुमार हूँ । स्वजनों द्वारा देश पर आक्रमण किये जानेसे मैं निकल कर क्रमसे 
विचरण करता हुआ कुसुमपुरमें जा पहुँचा। (८३) वहाँ एक आचायेके साथ मेरा संसगे हुआ । सुप्रसन्न उन्होंने मुझे एक 
वैद्य-वछय ( चिकित्सक कड़ा ) दिया। (८४) गुरुने मुके कद्दा कि यह भोषधि-वछय छूनेमात्रसे प्रह, भूत, नाग, पिशाय 
एवं व्याधियोंको अवश्य दूर करता हे। (८५) हे भद्र ! नेमित्तिक द्वारा आदिष्ट मेरी समयावधि पूरी द्वो गई है। में 
अपने नगरकी ओर जा रहा हूँ। वहाँ जा कर मैं राज्य करूँगा ।(८६) राज्यासक्त और चंचछ मनवाले मुझको यह्‌ 
छोड़ देगा, अतः सब रोगोंका नाश फरनेवाढा यह उत्तम कढ़ा तुम लेठो | (५७) उस कड़ेको लेकर आत्मश्रेय अपने घरकी 
ओर गया। सुभानु भी अपने नगरकी ओर गया और वहाँ रक्तम राज्य प्राप्त किया। (५८) उस समय सर्पके द्वारा 
काटी गई राजाकी पत्नी शरीरसे निम्पेष्ट हो गई थी। डोंडी पिटवाकर उसके थारेमें सूचित किया गया। आत्मश्रयने 
उसे देखा। (८९) कड़ेके प्रसादसे उसने पटरानीको जिछाया। सन्तुष्ट राजाने उसे वैभव प्रदान किया। (९०) रुत्तरीयमें 
उस कड़ेकी रखकर जब यह सरोयरमें उतरा तब एक गोहने शुभ छक्षणवार्ले उस कड़ेका अपद्रण किया। (९१) पृत्षके 
नोचे एक बिल था। विशाछ शिलासे ढेंके हुए उस बिलमें प्रवेश कर वह गोद प्रछयकालीन महामेघके सश्श आवाज़ करने 
लगी । (९२) उस आवषाज् से नगरजन तथा सुभट सदित राजा भयभीत दो गये। आत्मभेयने दर्षके साथ उस वूक्ञको 
उखाड़ फेंका | (९३) उसने गोहको मारकर निधियोंसे युक्त वह कड़ा छे लिया | रूखाहसे युक्त निश्चित बुद्धिवाल़े आत्मभेयने 
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हन्तृण य गोहेरं, गेण्हह वलूय॑ निहाणसंजुत्त । उच्छाइनिच्छियमई, अप्पासेओ जुई पत्तो ॥ ९४ ॥ 
अप्पासेएण समो, रामो सीया य वलयमुत्ति 4 | महइमहानिहिलम्भो, गोहेरो रावणो चेब ॥ ९५॥ 
पुरिसा निच्छियहियया, पावन्ति ध्ण जसं च सोक्ख॑ च । तुम्दे वि होह सत्था, सीया अम्हेहि लहियबा || ९६ ॥ 
सोऊण उबक्‍्खाणं, जियजम्बूणयकहासमुछावं । बहवे विम्हियहियया, विज्ञाहरपत्थिवा जाया ॥ ९७ ॥ 
जम्बूणयमाईया, सबे वि य संपहारणं काउं। पुणरवि भणन्ति पउम॑, एत्थ सुणे सारसब्भावं ॥ ९८ ॥ 
साहू अणन्तविरिओ, मरणं परिषुच्छिओ दहमुह्देणं । जंपह जो कोडिसिल, उद्धरिही सो तुम सत्त ॥ ९९ ॥ 
तो भणइ लच्छिनिलओ, तुब्भे मा कुणह एत्थ विक्‍्खेव॑ । दावेह मज्झ सिम्धं, तं कोडिसिलं सुरम्धवियं || १०० ॥ 
सम्मन्तिकण एत्तो, अरहस्सं वाणरिन्दमाईया । बल-नारायणसहिया, गया य रक्ति विमाणेहिं ॥ १०१ ॥ 
पत्ता सिन्धुदेसं, अवहृण्णा त॑ सिल् तहिं दूँ । सबे वि पययमणसा, पणमन्ति पयाहिणावत्त ॥ १०२ ॥ 
कुडकुमरसेण चन्दण-विच्छुरिया अशिया य कुसुमेद्दि । आभरणमूसियद्जी, विभाइ देविब कोडिसिला || १०३ ॥ 
निम्मज्जियपरिवेडों, करयलमउलज्ञलि सिरे रहउं। सिद्धाण नमोकारं, करेइ लच्छीहरो एत्तो ॥ १०४ ॥ 
भवजलही उत्तिण्णा, जे सबसुहालय॑ समणुपत्ता । निययं अणन्तदरिसी, ते सिद्धा मड्जलं मज्म॑ ॥ १०५ ॥ 
हृह जे सिद्धिमुवगया, निबाणसिलाएँ साहवो धीरा । सबे वि कम्मरहिया, ते हं वन्दामि भावेणं | १०६ ॥ 
पउमी खेयरसहिओ, आसीसं देइ रूच्छिनिल्यस्स । अरहन्त सिद्ध साहू, धम्मो तुह मज्ल होउ ॥ १०७ ॥ 
सा लक्खणेण एत्तो, नाणाकुसुमच्ििया सुरभिगन्धा । बाहासु समुक्खित्ता, सिद्धिसिला कुल्वह चेव ॥ १०८ ॥ 
साहु त्ति साहुसईं, छुराण सुणिऊण अम्बरे महय॑ । जाया विम्हियहियया, सुग्गीवाई भडा बहवे || १०९ ॥ 


शोभा प्राप्त की। (६०) आत्मश्रेयके समान राम हैं, बलयकी मूर्ति सीता है, विशाल मद्ानिधिसे युक्त गोहके समान 
रावण है। (६५) दृढ़ हृदयवाले पुरुष धन, यश एवं सुख पाते हैं। तुम भी निडर बनो। सीताको हमें प्राप्त करना 
ही चाहिए। (£६) 

जाम्बूनदकी कथाके सम्भाषणको काटनेवाले इस आख्यानको सुनकर बहुतसे विद्याधर राजा हृदयमें विस्मित 
हुए। (६७) जाम्बूनद आदि सबने निश्चय करके पुनः रामसे कहा कि इसमें जो सश्ची हकीकत है बह आप सुनें। (६८) 
रावणने साधु अनन्तवीयेसे मरणके बारेमें पूछा था। इसपर उन्होंने कह था कि जो कोटिशिलाकों उठा लेगा बह्दी तुम्हारा 
शत्र॒ होगा। (६६) तब लक्ष्मणने कहा कि तुम इसमें विक्षेप न करो। देवताओंसे परिपूर्ण बह कोटिशिला तुम मुझे जल्दी 
ही दिखाओ । (१००) प्रकट रूपसे इसके विषयमें विचार करके बलदेव और नाणायणके सहित वानरेन्द्र आदि रातमें ही 
विमान द्वार गये। (१०१) सिन्धुदेशमें पहुँच करके नीचे उतरे। वहाँ उस शिलाकों देखकर सभीने श्रद्धायुक्त मनसे 
प्रदक्षिणा करके बन्दन किया। (१०२) चन्दनसे चर्चित शिलाकी केसरके रस एवं पुष्पोंसे पूजा की गई। आभूृषणोंसे 
षिभूचित अंगवाली बह कोटिशिला एक देवीकी भाँति शोभित हो रही थी। (१०३) स्नान करके कमर कसे हुए लक्ष्मणने 
सिरपर द्वाथ जोड़कर सिद्धोंको नमस्कार किया कि "जो भवसागरसे पार हो गये हैं, जो सबे सुखके धामरूप मोक्षमें पहुँच 
गये हैं और जो नियमतः अनन्तदर्शी हैं वे सिद्ध मेरा कल्याण करें। (१०४-१) इस सिद्धशिला पर जो भोक्षमें गये उन सभी 
धीर और कर्म रहित साधुओंको में भावपूषेक वन्दन करता हूँ / (१०६) खेचरोंके साथ रामने लक्ष्मणको आशीवांद दिया 
कि अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धममम तुझे मंगलरूप हों। (१०७) नानाविध पुष्पोंसे अचित और मीठी गन्धवाली वद्द सिद्धशशिला 
लक्ष्मणने कुलबधूकी भाँति हा्थोंसे उठा ली। (१०८) आकाशमें देवताओंका 'साधु, साधु” ऐसा बिपुल शब्द सुनकर सुप्रीय 
आदि बहुत से भट मनमें विस्मित हुए। (१०६) शिलाको नमस्कार करके सब शीघ्र ही सम्मेतपबंत पर गये। वहाँ ऋषभादि 
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सबे नमिऊण सिला, सम्मेय॑ पब्रय॑ं गया सिम्ध | उसभाइजिणवरा्णं, पडिमाउ थुणन्ति भावेणं ॥ ११० ॥ 
अह ते पदक्खिणेड॑, भरहं वरजाण-वाहणारूढा । सुहकरण-तिहि-मुहुत्ते, किक्िन्धिपुरं गया सिख || १११ ॥ 
सुत्तट्विया पमाए, सुम्गीवाई कइद्धया सबे । गन्तृण रामदेव, पणमन्ति जहाणुपुबीण॥ ११२॥ 
उबविद्वा भणइ तओ, पउमो सबे वि वाणरा तुब्मे । अज्ज वि य कि पडिच्छह ?, चिद्दह सीया तहि दुक्खं ॥ ११३१॥ 
मोत्तण दीहसुत्तं, लड्लागमणे मई कुणह सिम्धं । मा विरहतणुइयह्ली, करिही काल तहिं सीया ॥ ११४ ॥ 
ज॑पन्ति वओविद्धा, राघव ] निसुणेहि अम्ह वयणेक । जइ इच्छसि वइदेही, तेण सम॑ विग्गहो होही ॥ ११५॥ 
दुकक्‍्खेहि होइ विजओ, रणम्मि असमाणविग्गहो एसो । विज्ञासहस्सधारी, न य जिणसि:द्साणणं सामि | ॥ ११६॥ 
तम्हा करेहि बुद्धी, अम्हं॑ वयणेण मुय्सु रणतत्ति | अबलस्स बलियएणं, समय॑ को विग्गहों एत्थ ! ॥११७॥ 
जो सो अणुब्यधरो, बिभीसणों नाम देसविक्खाओ । तस्स अलहड्ढं वयणं, काही लड्ढाहिवों नियमा ॥ ११८ ॥ 
घणपीइसंपउत्तो, तस्स य वयणेण बोहिओ सनन्‍्तो । अप्पेहि जणयतणयं, दसाणणो नत्थि संदेहो ॥ ११९ ॥ 
तम्हा गवेसह लहुं, नयकुसलं वाणराण सामत्थं । जो सह बिहीसणेणं, दृहवयणं पत्तियावेइ || १२० ॥ 
एयम्मि देसयाले, महोदद्दी नाम खेयरो भणइ । बहुजन्तदुग्गमा सा, कया य छक्का विसमसाला ॥ १२१ ॥ 
एयाण मज्ञयारे, एक पि य खेयरं न पेच्छामि | जो पविसिऊण लड्ढं, पुणरवि सिम्धं नियत्तेह || १२२ ॥ 
पवर्णजयस्स पुत्ती, सिरिसिलो नाम निग्गयपयावों | बल-कन्ति-सत्तिजुत्तो, सो नवरं त॑ं पसाएइ ॥ १२३ ॥ 
सब्ेहि एवमेयं, कईहि अणुमन्निऊण तं वयणं । दृणुयस्स सन्नियासं, सिरिभृई पेसिओ दूुओ ॥ १२४ ॥ 


जिनवरोंकी प्रतिमाओंका भावपूर्वक स्तवन किया। (११०) इसके पश्चात्‌ उत्तम यान एवं वाहनमें आरूढ़ वे भरतत्तेन्नकी 
प्रदृक्षिणा करके शीघ्र ही शुभ करण, तिथि एवं मुहूर्तमें किष्किन्धिपुरीमें आ गये। (१११) 


सोकर भ्रभातमें उठे हुए सुप्रीय आदि सब कपिध्वजोंने जा करके रामको अनुक्रमसे प्रणाम किया। (११२) 
बठे हुए उन सब वानरोंसे रामने कहा कि तुम अब भी क्‍यों बाट जोहते हो ? वहाँ सीता दुःखमें बेठी है। (११३) 
दीघेसूत्रताका त्याग करके शीघ्र ही लंकागमनके लिए विचार करो, अन्यथा विरदसे तप्त शरीरबाली सीता वहाँ मर 
जायगी। (११४) तब बयोवृद्ध लोगोंने कहा कि, हे राघव ! हमारा एक वचन आप सुनें । यदि आप सीताको प्राप्त करना 
चाहते हैं तो उसके ( राषणके ) साथ युद्ध होगा। (११५) यह युद्ध असमान लोगोंका होगा, अतः रणमें विजय बड़ी 
कठिनाईसे होगी । दे स्वामी ! हजार विद्याओंके धारक रावणकी आप जीत नहीं सकेंगे। (११६) अतः आप बिचार 
करें। हमारे कहनेसे आप युद्धकी बातका त्याग करें। निबेलका सबलके साथ क्या युद्ध ! (११७) अखुब्नतधारी तथा 
देशमें विख्यात जो विभीषण है उसका वचन रावण अवश्यमेब अलंध्य सममता दे। (११८) अत्यन्त प्रीतिसे युक्त 
बहू रावण उसके वचनसे प्रतिबोधित हो सोताकों लौटा देगा, इसमें सन्देद्द नहीं हे।(११६) अतणएब बानरोंमेंसे 
सामथ्येशाली एवं नीतिकुशल किसी वानरकी आप खोज करें जो विभीषणके साथ जाकर रावणको सममावे। (१२०) 


इस प्रसंगमें महोदधि नामके खेचरने कहा कि विषम प्राकारसे युक्त वह लंका यंत्रोंसे अत्यन्त दुर्गेग बनाई 
गई है। (१२१) इनमेंसे एक भी विद्याधरको में नहीं देखता जो लंकामें प्रवेश करके पुनः शीघ्र वापस आ जाय। (१२२) 
जिसका प्रताप चारों ओर फेला है ऐसा पवनंजयका पुत्र हनुमान बल, कान्ति एवं शक्तिसे युक्त है। पही केवल उसे 
प्रसस कर सकता है। (१२३) सभी बानरोंने 'ऐसा दी है” इस तरह कद्ककर उस कथनका अनुमोदन किया। इनुमानके 





१, विरद्रतावियंगी---प्रत्य० । 


४६: ११ ) ४६. दृरणुयपत्थाणपव्य॑ ३३& 
तुझ्बलगबिएण वि, पुरिसेणं निययसत्तिजुत्तेण सया । होयबं नियमइणा, किंचि गणेन्तेण कारण चिय विमलं || १२५॥ 
॥ इय पठमचरिए कोडिसिलाउद्धरणं नाम अदठचत्तालं पव्व॑ समत्तं ॥ 


४९, हृणुयपत्थाणपव्व 


तत्तो सो सिरिमूई, संपत्तो सिरिपुर रयणचित्त | पविसह हणुयस्स सहा, तावेन्त॑ पेच्छई दूय॑ ॥ १ ॥ 
अत्थाणिसन्निविद्टीं, हणुओ समय॑ अणन्जकुसुमाए | गुण-रूवसालिणीए, चन्दणहानन्दिणीए य॥ २॥ 
काऊण सिरपणामं, चन्दणहासन्तिओ तओ दूओ । साहइ हणुयस्स फु्ं, दण्डयरण्णाइयं सबं ॥ ३ ॥ 
ते लक्खणेण वहिया, सामिय ] सम्बुक्क-द्सणा दो वि | सीयाहरणनिमित्ते, इह जाओ विग्गहों परमो ॥ ४ ॥ 
घुणिऊण इम॑ वत्तं, अणज्ञकुसुमा खणं गया मोहं । आसत्था रुबह तओ, सहोयर चेव पियरं च ॥ ५॥ 
त॑ पेच्छिकण एत्तो, खुहिय॑ अन्तेउर॑रुयइ सब॑ । जह वीणा-वंसरवो, खणेण ओहामिओ सबो ॥ ६ ॥ 
हा ताय | हा सहोयर ), कत्तो सि गया महं अपुण्णाए ! । चिरकालविप्पमुका, कि मज्झ न दंसणं देह ! || ७ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, दुहिया खरदूसणस्स रोवन्ती | संथावणकुसलेहिं, मन्तीहिं. उवसम॑ नीया ॥ ८ ॥ 
सबं॑च ताण काउं, पवणसूओ पेयकम्मकरणिज्ज । सुग्गीवरायतणयं, सद्दाविय पुच्छह दूयं ॥ ९ ॥ 
अह तत्थ भणइ दूओ, देव | निसामेहि अवहिओ होउं । कन्ताविओगदुहिय॑, सुग्गीवं जाणसी चेव ॥ १० ॥ 
महिलादुहियमणों सो, सरणं चिय राघवं समलछीणों | गन्तृण निययनयर॑, जुज्ञइ समय॑ चिय खिर्ण ॥ ११ ॥ 


पास श्रीभूति दूत भेजा गया। (१२४) बलसे अत्यन्त गर्वित, अपनी सामर्थ्यंसे युक्त तथा सदेव अपनी बुद्धि पर भरोसा 
रखनेवाले मनुष्यको भी किसी अज्ञेय कारणकी गिनती करके विमल होना चाहिए। (१२५) 


॥ प्मचरितमें कोटिशिलाका उद्धरण नामक अड़तालीसवाँ पव॑ समाप्त हुआ ॥ 


४९ देनुमानका प्रस्थान 


तब वह श्रीभूति रत्नोंसे विचित्र ऐसे श्रीपुरमें पहुँचा और हनुमानकी सभामें श्रवेश किया। चन्द्रनखाकी गुण 
एवं रूपशाली पुत्री अनंगकुसुमाके साथ सभामें बेठे हुए हनुमानने दूतको देखा। (१-२) तब सिरसे प्रणाम करके दूतने 
हनुमानसे चन्द्रनखासे लेकर दण्डकारण्य आदिका सार वृत्तान्त कद्द सुनाया कि हे स्वामी ! शम्बूक और खरदूषण दोनोंको 
लक्ष्मणने मारा है तथा सीताहरणके कारण बड़ा भारी विम्रह हुआ है। (३-४) यहद्द वृत्तान्त सुनकर अनंगकुसुमा तत्काल 
बेसुध हो गई। आश्वस्त दोने पर वह भाई और पिताके लिए शोक करने लगी। (५) यह देखकर सारा क्षुब्ध अन्तःपुर 
रोने लगा। वीणा और बंसीका स्वर तत्काल बन्द करा दिया गया। (६) हा तात! हा सहोदर! मुम दुर्भांगीको 
चिरकालके लिए छोड़कर तुम कहाँ चले गये हो? मुमे दर्शन क्यों नहीं देते ?--खरदूषणके लिए दुःखित हो इस प्रकार 
रोती हुई उसको आशासन देनेमें कुशल ऐसे मंत्रियोंने शान्तर किया। (७-८) उनके लिए करने योग्य सारा भ्रेतकर्म करके 
हनुमानने दूत रूपसे आये हुए सुप्रीथ राजाके पुत्रको बुलाया।(£) तब वूतने कद्दा कि, हे देव! आप ध्यान देकर 
सुनें। पत्नीके वियोगसे दुःखित सुप्रीवफे बारेमें तो आप जानते ही हैं। (१०) पत्नीके कारण मनमें दुःखित वह रामकी 
शरणमें गये। अपने नगरमें जाकर उन्होंने शत्रुओंके साथ युद्ध किया। (११) रामको देखकर महाविद्या वेवाली निकल 


१, सम॑ तावभ पेच्छ---प्रत्य० । 


औ४० पडमचरिय॑ [ ४६. १२ 


दटठरूण रामदेवं, वेयाली निग्गया महाविज्ञा । ताहे सरेहिं निहओ, पउमेण॑ साहसो समरे ॥ १२ ॥ 

सोऊण वयणमेयं, पवणसुओ भणइ साहु साहु त्ति| राघव ! सुग्गीवबलं, वसणनिमग्गं समुद्धरियं ॥ १३ ॥ 

सोऊण कमलनामा, पिउसोगपरिक्खयं हणुवभज्जा । सम्माणदाणजुत्तं, कुणइ तओ सा महाणन्दं ॥ १४ ॥ 

दूयवयणेण चलिओ, सिरिसेलो वरविमाणमारूढो । रह-तुरय-गयसमग्गो, संघट्टुद्न्तमडनिवहो ॥ १५॥ 

अह सो कमेण पत्तो, किकिन्धिपुरं च तत्थ अवइण्णो । सुग्गीवेण सहरिसं, अहिय॑ संभासिओं हणुओ ॥ १६ ॥ 

पउमस्स चेट्टियं सो, तस्स कहेऊण वाणराहिवई । रामस्स सन्नियासं, मारुइसहिओ समणुपततो ॥ १७ ॥ 

दट्टरूण य एजन्त॑ं, हणुवं अब्भुट्ठिओ पठमणाहों । अवगूहइ परितुट्टी, सिणेहसंभासणं कुणइ ॥ १८ ॥ 

लच्छीहराइएहिं, भडेद्दि संभासिओ पवणपुत्तो । दिज्नासणोवविद्टीं, सेसा वि जहाणुपुबीए ॥ १९ ॥ 

भद्दासणे निविट्टोी, पठमो वरकणयकुण्डलाहरणो । पीयम्बरपरिह्णो, तस्स ठिओ लक्खणो पासे ॥ २० ॥ 

सुग्गोव-अन्ञ-अज्ञय-जम्बब-नल-नील-कुमुयमाईया । तह य॒विराहियसहिया, वेदेत्ताउवट्टिया राम ॥ २१ ॥ 

काऊण समुल्लाबं, सिरिसेलो भणइ राघवं एत्तो | कह तुज्ञ सामि | पुरओ, घेप्पन्ति गुणा अपरिमेया ! ॥२२॥ 

वज्ञावत्तथणुवरं, सहस्स5मररक्खियं॑ बसे ठवियं । बहदेहीसंवरणे, तुज्ञ सुयउम्हेहि माहप्पं ॥ २३ ॥ 

अम्हं तुमे महाजस ), हियह॒ट्टं, ववसियं महाकम्मं । सुग्गीवरूवधारी, ज॑ निहओ साहसो समरे ॥ २४ ॥ 

उवगारिस्स महाजस |, पडिउवगारं न चेव जो कुणइ । तस्सेव भावसुद्धी, नियय॑ पि कओ समुब्भवइ ! ॥ २५ ॥ 

सो सब्ाण वि पावो, लोद्धय-वाहण मच्छबन्धाणं । धट्टो धिणाविमुकी, जो य कयग्घो इहं पुरिसो ॥ २६ ॥ 

सबे वि तुज्ञ सुपुरिस ), पडिउवयारस्स उज्जया अम्हे | गन्तृण सामि ! लह्लं, रकखसणाहँ पसाएमो ॥ २७ ॥ 
गई। तब रामने युद्धमें बाणोंसे साहसगतिको मार डाला। (१२) यह कथन सुनकर हनुमानने कद्दा कि, हे राम ! तुमने 
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दुः:खमें डूबे हुए सुप्रीवके सेन्‍्यका तुमने उद्धार किया। (१३) पिताके शोकका 
'नाश सुनकर हनुमानकी कमला नामकी पत्नीने सम्मान एवं दानसे युक्त ऐसा बड़ा भारी उत्सव मनाया । (१४) 

दूतका कथन सुनकर रथ, हाथी एबं घोड़ोंके साथ तथा संघर्षके लिए उठ खड़े हुए सुभटोंके समूहसे युक्त हनुमान 
उष्तम विमानमें सवार हो चल पड़ा। (१५) अलुक्रमसे गमन करता हुआ वह किष्किन्धिपुरीके पास आ पहुँचा और 
यहाँ नीचे उतरा। सुम्रीवने हषेपूर्वक हनुमानके साथ वार्तालाप किया। (१६) रामका चरित उसे कष्टकर मारुतिके साथ 
बानराधिपति रामके पास आया। (१७) हनुमानको आते देख रास खड़ें हो गये। आनन्दमें आकर उन्होंने उसका आलिंगन 
तथा स्नेहपूवेक उसके साथ सम्भाषण किया। (१८) लक्ष्मण आदि सुभटों द्वारा संभाषित हनुमान दिये गये आसन पर 
बेठा। बाक़ीके लोग यथोचित क्रमसे बंठे । (१६) सोनेके उत्तम कुण्डल एवं आशभूषणोंसे युक्त तथा पीताम्बर पहने हुए 
राम सिंहासन पर बेठे । उनके पास लक्ष्मण खड़ा रद्या। (२०) बिराधित सह्दित सुप्रीव, अंग, अंगद, जाम्बबन्त, नल, 
नील ओर कुमुद आदि रामको घेरकर खड़े रहे । (२१) 

बार्तालाप करनेके उपरान्त दनुमानने रामसे कद्दा कि, हे स्वामी ! आपके समक्ष आपके अपरिमेय गुणोंका केसे 
अखान किया जाय ? (२२) बदेद्दीके स्वयंबरमें एक हजार देवों द्वारा रक्षित उत्तम वज्ावर्त धनुष आपने वशमें किया । 
आपका माहात्म्य हमने सुना है । (२२) हे महायश ! युद्धमें सुम्ीयका रूप धारण करनेवाले साहसगतिको जो आपने मारा 
बह आपने हमारे हृदयमें रहा हुआ महाकर्म किया है। (२४) दे मद्दायश! जो पुरुष उपकारोंका भ्रत्युपकार नहीं करता उसे 
भावशुद्धि केसे दो सकती है ? (२५) जो यहाँ ऋतप्न होता है बह शिकारी, बहेलिये और धीवर--इन सबसे भी अधिक पापी, 
धृष्ट और निष्ठ ण होता है । (२६) दे सुपुरुष ! हम सब आपका भ्रत्युपकार करनेके लिए उद्यत हैं। हे स्वामी ! लक्बामें जाकर 


१. गाह [--प्रत्य० । 


४०.१ ] ५० महिन्ददुद्ियासमागमपतब्व॑ १४१ 


सामिय | देहा55णत्ति, तुद्द महिला जेण तत्थ गन्तूणं । आणेमि भुयबलेणं, पेच्छसु उर्कण्ठिओ सिम्ध॑ ॥ २८ ॥ 
जम्बूणएण भणिओ, वच्छ हणूवन्त ) साहु भणियं ते । ग्न्तबं चेव तुमे, लद्भानयरी सुमणसेणं ॥ २९ ॥ 
भणियं च एवमेयं, मारुहणा नत्यि एत्थ संदेहो । ताहे हरिसवसगओ, पडमो सीयाएँ संदिसह ॥ ३० ॥ 
मह वयणेण भणेजसु, हणुय ! तुम विरहकायरिं सीय॑ । जह सो तुज्झ विओगे, रामो न य निवईं लहह ॥३१॥ 
जाणामि मह विओगे, मरसि तुम नत्यि एत्थ संदेहो । तह वि य समाहिहेउं, सुन्दरि | जीय॑ धरिज्ञासु ॥ ३२ ॥ 
लोगम्मि होइ दुलहो, समागमो तह य दुल्लहो धम्मो | तत्तो य दुछहयरं, समाहिमरणं जिणमयम्मि ॥ ३३ ॥ 
तम्हा रक्खसदीवे, मा काहिसि एत्थ सुन्दरी ! काल । जावा55गच्छामि अहं, वाणरसहिओ तुह सयास॑ ॥ ३४ ॥ 
एयं पश्चयकरणं, दावेजसु अडगुलेयय॑ नेउं । चूडामण च मज्ञ॑, आणेजसु तीएँ सन्निहिय॑ ॥ ३५ ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय !, भणिऊर्ण मारुई नम राम॑ । रूच्छीहरं पि एवं, सेसा वि भडा समाल्वइ ॥ ३६ ॥ 
भणिओ ख्िय मारुइणा, सुग्गीवो जाव तत्थ गन्तृ्णं । एहामि ताव तुब्मे, एत्यं चिय अच्छियबं तु ॥ ३७ ॥ 
एवं भणिकण तो सो, आरूढो मारुई वरविमाणं । उप्पहओ गयणयलूं, समय नियएण सेल्नेणं ॥ ३८ ॥ 

कए वि अन्नस्सुवयारजाए, कुणन्ति जे पच्चुवयारजोगं | 

न तेसु तुछ्लो विमलो वि चन्दो, न चेव भाणू न य देवराया ॥ ३९ ॥ 

॥ इय पठमचरिए हृरणुयपत्थाणं नाम एगूशपन्नासं पव्वं समत्तं॥ 


५० महिन्ददुहियासमागमपवव॑ 
अह सो परोवयारी, पवणसुओ नहयलेण वच्चन्तो । पेच्छह गिरिस्स उबरिं, महिन्दनयरिं सुरपुरामं ॥ १ ॥ 


डम.राक्षसनाथको प्रसन्न करेंगे । (२७) दे स्वामी ! आप आज्ञा दें जिससे हम वहाँ जाकर भुजाके सामथ्येसे आपकी पल्नीको 
ले आवबें और उत्कण्ठित आप उन्हें शीघ्र द्वी देखें। (२८) 

इसपर जाम्बूनदने कहा कि, द्वे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा कद्दा। सुन्दर मनवाले तुम्हें लक्वा जाना चाहिए। (२६) 
डनुमानने कद्दा कि ऐसा ही हो। इसमें कोई सन्देद नहीं हे। तब आननन्‍्दमें आये हुए रामने सीताके लिए सन्देश दिया कि, 
हे हनुमान ! मेरे बचनसे तुम बिरहकातर सीतासे कद्दना कि तुम्हारे वियोगसे राम चेन नहीं पाते। (३०-३१) में जानता हूँ 
कि मेरे वियोगसे तुम मर जाओगी, इसमें सन्देद्द नहीं है, फिर भी द्वे सुन्दरी ! चित्तकी स्वस्थताके लिए तुम प्राणोंको धारण 
किये रखना। (२२) लोकमें समागम दुलेभ है, उससे भी दुलभ घमम है और उससे भी अधिक दुर्लभ जिन-मतमें समाधि- 
मरण है। (३३-२४) इसलिए, हे सुंदरी ! तुम उस राक्षसद्वीपमें मर मत जाना, तबतक मैं वानर सेनाके साथ तुम्हारे पास 
आ जाऊँगा'। (३५) 'हे स्वामी ! जेसी आपकी आज्ञा---ऐसा कहकर हनुमानने रामको प्रणाम किया। उसी भ्रकार लक्ष्मण 
को भी प्रणाम किया तथा बाकीके सुभटोंसे बातचीत की । (२६) हनुमानने सुप्रीबसे कद्दा कि वहाँ जाकर जबतक में लौट 
नहीं आता तबतक तुम यहीं रहना | (२७) ऐसा कहकर वह मारुति उत्तम विमानपर आरूद हुआ और अपने सेन्यके साथ 
आकाशमें उड़ा। (१८) दूसरेके उपकार करनेपर जो प्रत्युपकारका पराक्रम करते हैं उनके समान विमल न तो चन्द्र है, न सूये 
ओर न देवराज इन्द्र भी। (३६) 


॥ पद्मचरितमें हनुमानका प्रस्थान नामक उनचासवाँ पर्व समाप्त हुआ॥ 


७५०. महेनद्धकंस्पाका समागम 
आकाशमार्गसे जाते हुए उस परोपकारी पवनसुत हनुमानने पर्षेतके ऊपर सुरपुर अमरावतीके संदेश कान्विबाद््ी 
१, नयरि-्त्यण । २, समय चिय निययसेन्नेण-न्न्यत्ये० । 
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त॑ द्डूण सुमरियं, वयर्णं जणणीए ज॑ समक्खाय॑ । विज्ञाहरसामन्तो, वस॒इ महं अज्जओ एव्य॑ं ॥ २॥ 
जेण मए उयरत्ये, जणणी में धाडिया महारण्णे। सीहभउबिग्गमणा, पलियड्रगुहाएँ मज्ञम्मि || ३ ॥ 
आसासिया य मुणिणा, तत्थ पसूया वणम्मि एगागी। जाओ दहएण सम॑, समागमों कह वि पुण्णेहिं ॥ 9 ॥ 
तस्स ज़राहस्स अहँ, पडिदाणं देमि अज्ज निक्‍खुत्त | विज्ञादरगबमिणं, फेडेमि महिन्द्रायस्स ॥ ५ ॥ 
एत्थन्तरम्मि पहर्य, तूर॑ पडुपडहसदृगम्भीर | सुहृटा य समाढत्ता, ओत्थरि॑त॑ महानयर॑ ॥ ६ ॥ 
सोऊण परबर्ल सो समागय॑ निययसाहणसमग्गो । अह निग्गओं महिन्दो, नयराओ रोसपलालिओ ॥ ७ ॥ 
आवडिओ संगामो, हयगयपउराण उमभयसेन्नाणं । असि-कणय-चक्ष-तोमर-संघटटुइन्तसद्वालं ॥ ८ ॥ 
भग्य॑ महिन्दसेन्नं, दष्टूण महिन्दरायपुत्तो सो। दढचावगहियहत्यो, हणुवन्त॑ पाविओ सिख ॥ ९ ॥ 
ताव ख्िय मारुइणा, तस्स धणू सुनिसिए्सु बाणेसु । छिन्न॑ रहो य भग्गो, पसन्नकित्ती तओ गहिओ ॥ १० ॥ 
दद्ूण सुय॑ गहिय॑, महिन्दराया समुद्ठिओ रुट्टो । हणुएण सम॑ जुज्सं, आवडिओ पहरणविहत्थो ॥ ११ ॥ 
सर-झसर-सत्ति-तोमर, महिन्दराया वि मुश्चई रुट्टो | हणुओ वि ते महप्पा, आउहनिवहे निवारेइ ॥ १२॥ 
मायासहस्सकलिय, काऊण य दारुणं महाजुज्म॑ । गरुडेण विसहरो हव, तेण महिन्दो रणे गहिओ ॥ १३ ॥ 
गहियस्स पव॒णपुत्तो, पडिओ मायामहस्स चलणेसु | भणइ य ह॒ह दुच्चरियं, त॑ मज्झ गुरू खमेजासु ॥ १४ ॥ 
नाऊण य पडिभमणिओ, वच्छय ! साहु त्ति साहु बलविरिय॑.। जाएण तुमे पुत्तय |, निययकुलं भूसियं सयलं ॥ १५ ॥ 
त॑ खामिऊकण हणुओ, नियय॑ मायामहँ परिकहेह । सबं पउमागम्णं, अप्पणय॑ गमणकरज  च ॥ १६ ॥ 
अहय॑ लड्ढानयरी, अजय ! वच्चामि तुरियकज्ेणं | त॑ पुण किकिन्धिपुरं, गच्छसु रामस्स पासम्मि ॥ १७ ॥ 


महेन्द्रनगरी देखी। (१) उसे देखकर माताने जो वचन कहा था बह याद आया कि मेरा दादा यहाँ रहता है जिसने, जब 
में गर्भमें था तब, मेरी माताको मह्ारण्यमें निष्कासित किया था। सिंहके भयसे उद्विम्म मनवाली उसे प्येकगुफामें मुनिने 
आशासन दिया था। बनमें एकाकी उसने प्रसव किया था और किसी तरह पुण्यके बलसे पतिके साथ समागम हुआ 
था। (२-४) आज मैं उस अपराधका बदला लूँगा। विद्याधर मह्देन्द्ररजाका गये में चूर करूँगा। (५) तब भेरिके पढ़ 
ओर गंम्भीर शब्दसे युक्त बाजे बजाये गये। सुभट उस महानगरमें उतरने लगे । (६) हक पेन्‍्यको आया जान गुस्सेसे 
लाल-पिला होता हुआ यह महेन्द्र राजा अपनी सेनाके साथ निकल पड़ा। (७) ह्वाथी एवं युक्त दोनों सेनाओंमें 
तलवार, कनक, चक्र एवं तोमरके टकरानेसे उठनेयाले शब्दोंसे व्याप्त ऐसा संप्राम होने लगा। (८) महेन्द्रकी सेनाका विनाश 
देखकर बह महेन्द्रराजका पुत्र प्रसन्नकीर्ति हाथमें मजबूत धनुष लेकर शीघ्र ही हनुमानफे पास आया। (६) हनुमानने तत्काल 
ही तीएण बाणोंसे उसका धनुष काट डाला ओर रथ तोड़ डाला। उसके बाद प्रसन्नकीर्तिको पकड़ लिया। (१०) पुत्र पकड़ा 
गया है यह देखकर शख्नोंमें कुशल महेन्द्रराजा रुष्ट हो उठ खड़ा हुआ और हलुमानके साथ युद्ध करमे लगा। (११) रुष्ट 
महेन्द्र राजा बाण, झसर, ( शख्न-विशेष ), शक्ति और तोमर फेंकने लगा। महात्मा हनुमान भी उन आयुधोंका निवारण 
करता था। (१२) हजारों मायासे युक्त दारुण मद्दायुद्ध करके उस हनुमानने, जिस तरह गरुड़ सर्पको पकड़ता है उस तरह, 
महेन्द्रको संप्राममें पकड़ लिया। (१३) पकड़े गये मातामहके चरणोंमें हनुमान गिरकर प्रणाम किया और कहा कि मेरा यह 
बढ़ा भारी दुश्चरित आप क्षमा करें। (१४) पहचान करके जयाबमें उसने कहा कि, हे वत्स ! तुम्हारे बल एवं बीयको धन्यवाद 
है। हे पुत्र ! तुम्दारे उत्पन्न होनेसे तुम्हारा अपना सारा कुल अलंकृत हुआ है। (१५) क्षमायाचना करके हनुमानने अपने 
उस मातामहसे रामका आगमन तथा अपना गमनकार्य आदि सब कुछ कट्दा कि, दादाजी ! कार्यकी जल्दी दोोनेसे मैं लक्कानगरी 
की ओर जाता हूँ, किन्तु आप किष्किन्धिपुरीमें रामके पास जावें। (१६-१७) ऐसा कहकर पषनपुत्र हनुमान आकाशतमें 


१,  रायतणओ सो--प्रत्य० । २, नयरिं--प्रत्य० । 
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एव भणिऊण लो सो, उप्पदभो नहयले पवणपुत्तो । लझ्ाहिमुहों वह, इन्दों अमरावई चेव ॥ १८ ॥ 
गन्तुं महिन्दकेऊ, सुएण समय॑ पसन्रकित्तीणं । पूएह रामदेव, बहुभटपरिवारिओो पयओो॥ १९ ॥ 
मायावित्तेद्दि सम॑, जाओ छथिय अज्ञणाएँ संजोगो । पडुपढहतूरपउरो, तत्येव कओ महाणन्दों || २० ॥ 
दह्ण आगय॑ ते, तत्थ महिन्द॑ विराहियाईया । सुहडा परितुह्ममणा, पुणो पसंसन्ति पउमाम ॥ २ १॥ 
धम्मेण पुबस्सुकएण उत्तमा, सोक्खाल्या सबजणस्स वलहा । 
पावन्ति तुझे विमर्ूं जसं नरा, तम्हा सया होह सुसंजमुझया ॥ २२ ॥ 
॥ इय पठमचरिए महिन्ददुद्दियासमागमविद्दाणं नाम पन्नासइमं॑ पठव॑ समत्तं | 


५१, राघवगंधव कन्नाला भपव्व॑ 


अह तस्स नहयलेणं, वच्चन्तस्सउन्तरे तओ जाओ । वररयणपजजलन्तो, दीवो चिय दहिमुहो नाम॑ ॥ १ ॥ 

अह तम्मि पवरदीवे, अत्थि पुंर॑ दहिमुहँ ति नामेणं । भवणसहस्साइण्णं, काणण-वणमण्डिउद्देस ॥ २ ॥ 

तस्स पुरस्सा5जसन्ने, नाणाविहरुक्खसंकड़ुदेंसे | हत्थावलम्बियभुय॑, दि हणुवेण मुणिजुयल ॥ ३ ॥ 

कीसस्स चउब्भागे, मुणिवरवसभाण तिण्णि कन्नाओ | तप्पन्ति तब॑ धोरं, विज्ञाए साहणटम्मि ॥ 9 ॥ 

अह त॑ मुणिवरजुयलूं, जोगत्थ॑ वणदवग्गिडज्झन्तं | कन्नाहि सम॑ दटठु वच्छले कुणइ हणुबन्तो ॥ ५॥ 

आयश्लिऊण एत्तो, सायरसलिल घणो व विज्ञाए । वरिसह मुणीण उबरिं, मुंसलपमाणासु धारा ॥ ६ ॥ 

सो हुयवहो असेसो, अवहरिओ तेण सलिल्पूरेणं । मुश्नन्ति कुसुमवासं, देवा उबरिं मुणिवराणं || ७ ॥ 
ऊँचे उड़ा और अमरावतीकी ओर जानेवाले इन्द्रकी भाँति लक्षकी ओर अभिमुख हुआ। (१८) बहुतसे सुभटोंसे घिरे हुए 
महेन्द्रकेतुने पुत्र ४रसन्नकीतिके साथ जाकर रामकी भक्तिपूर्वक पूजा की। (१६) माता-पिताके साथ अंजनाका समागम हुआ 
दुन्दुमि और वाद्योंसे युक्त बड़ा भारी उत्सव वहींपर किया गया। (२०) महेन्द्रको बहाँ आया देख विशधित आदि वे सुभट 


मनमें आनन्दित हो पुनः रामकी प्रशंसा करने लगे। (२१) धर्म एवं पूर्वेक्षत पुण्यके कारण मनुष्य उष्तम, सुखके आलयरूप 


अथोत्‌ अत्यन्त सुखी और सब लोगोंके प्रिय होते हैं. तथा विशाल और बिमल यश पाते हैँ। अतः तुम सदा सुसंयममें 
डद्यत रददो। (२२) 


॥ पद्मचरितमें महेन्द्र-दुद्विताके समागमका आख्यान नामक पचासवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५१. गन्धवेकन्याओंका छाभ 

आकाशमाग्गंसे जब वह हनुमान जा रहा था तब बीचमें उत्तम रत्लोंसे देदीप्यमान दधिमुख नामका एक द्वीप 
आया। (१) उस सुन्दर द्वीपमें हजारों भबनोंसे व्याप्त और बन-डपवनोंसे मसिडित प्रदेशवाला दृधिमुख नामका एक 
नगर था। (२) उस नगरके समीप आये हुए नानाविध वृक्षोंसे संकीर्ण प्रदेशमें नीचे हाथ लटकाये हुए दो भुनियोंको 
हलुमानने देखा। (३) उन मुनिबरोंसे चौथाई कोस पर तीन कन्याएँ विद्याकी साधनाके लिए घोर तप कर रही थीं। (४) 
कन्याओंके साथ योगस्थ उन मुनिर्योकी जंगलकी दावाग्निसे जलते देख हनुमानको दया आई। (५) उसने विद्याके प्रभावसे 
बादलकी भाँति सागरका जल खींचकर मुसल जैसी धाराओंसे मुनियोके ऊपर वर्षा की। :$) पानीकी उस बाद्से सारी 
आग शान्त हो गई। देवोंने मुनिवरोंके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा की। (७) तब उपसगंसे सिद्ध विद्यावाली वे कन्याएँ मेरुकी 
१, मुसलसमाणासु--अ्रत्य० । 


इड४ परमचरिय॑ [ ५१.७७ 


ताव थिय कन्नाओ, ताओ उदबसग्गसिद्धविज्ञाओ | मेहे पदक्खिणेडं, साहुसबाय॑ पुण गयाओ ॥ ८ ॥ 
नमिऊण मुणिबरिन्दे, शाणत्ये मारुई पसंसंन्ति | कन्नाउ साहु सुपुरिस !, तुज्झ दढा जिणवरे भत्ती ॥ ९ ॥ 
धोरुवसम्गो एसो, साहण निवारिओ तुमे सिम्ध । डज्झन्तीणं रण्णे, अम्हाण वि जीविय॑ दिल्नं ॥ १० ॥ 
अह भणइ पवणपुत्तो, तुब्मे कि एत्थ अच्छह वर्णम्मि ? । साहेह मज्झ एत्तो, कम्मि पुरे! कस्स दुहियाओ !॥ ११॥ 
एका भणइ 5ह अम्हे, दहिमुहनयराहिवस्स दुहियाओ । गन्धबस्स महाजस | कन्नाओ तिण्णि वि जणीओ ॥१२॥ 
अहय॑ तु चन्दलेहा, बिहया विज्जुप्पम त्ति नामेणं । इयरा तरज्माला, अम्हे गोत्तस्स इद्ाओं ॥ १३ ॥ 
जावश्या इह भवणे, हवन्ति केएत्थ खेयरकुमारा | अम्ह कएण सुपुरिस |, जाया अहृदुक्खिया सबे ॥ १४ ॥ 
अज्ञारओ त्ति नाम॑, अहिय॑ अम्हेहि मग्गमाणो सो । अलहन्तो चिय जाओ, निययविरोहुजयमईओ | १० ॥ 
अट्टज्ननिमित्तघरो, अम्हं पियरेण पुच्छिओ साह । ठाणेसु केसु रमणा, दुहियाणं मज्झ होहिन्ति ? ॥ १६ ॥ 
सो भणइ साहसगई, जो हणिही रणमुह्े पुरिससीहों | सो होही भत्तारो, एयाणं तुज्झ दुहियाणं ॥ १७ ॥ 
तत्तो पम्‌ह अम्हं, ताओ चिन्तेह् को हहं भुवणे । मारेइ साहसगई, पुरिसो वज्जाउहइसमो वि! ॥ १८ ॥ 
मग्गन्तीहिं जजो सो, न य लरड्धो साहसस्स हन्तारों | तत्तो साहिसु इहं, रण्णे मणगामिणी विज्ञा ॥ १९ ॥ 
अह तेण विरुद्वेणं, अम्ह॑ अज्ञारणण पावेणं । मुक्क॑ फुलिज्ववरिंसं, जेण वर्ण चेव पज्नलियं | २० ॥ 
जा छम्मासेण पह !, सिज्ञह मणगामिणी महाविज्ञा । सा चेव लहु सिद्धा, अम्ह॑ उवसग्गसहणेणं ॥ २१ ॥ 
साहु महापुरिस ! तुमे, वेयावच्चे कए मुणिवराणं । अम्हे वि मोइयाओ, इमाउ जलूणोवसग्गाओ ॥ २२ ॥ 
कहिये च निरबसेसं, करज्ज॑पउमागमाइयं॑ सबं । साहसगइस्स निहर्ण, नियय॑ लक्भापुरीगमणं ॥ २३ ॥ 





प्रदक्षिणः करके उन साधुओंके पास गई।(८) ध्यानस्थ मुनियोंकों वन्दन करके उन कन्याओंने दलुमानकी प्रशंसा की कि, 
हे साधु ! हे सुपुरुष ! तुम्हारी जिनवरमें दृढ़ भक्ति हे। (६) तुमने शीघ्र ही साधुओंका यह घोर उपसग्ग दूर किया है 

अरण्यमें' जलती हुई हमें भी जीवन दिया है। (१०) तब हनुमानने पूछा कि तुम इस बनमें क्‍यों ठहदरी हो ? मुझे 
यह कहो कि किस नगरमें तुम ठददरी हो और किसकी कन्याएँ हो ? (११) इस पर उनमेंसे एकने कहा कि-- 


हे महायश ! हम तीनों दी कन्याएँ दधिमुख नगरके राजा गन्धबे की लड़कियाँ हैं। (१२) मैं चन्द्रलेखा हूँ, 
दूसरी विद्युअभा नामकी है. और तीसरी तरंगमाला है। हम छुलकी भ्रिय हैं। (१३) दे सुपुरुष! इस लोकमें जितने 
भी विद्याधरकुमार थे वे सब हमारे कारण अत्यधिक दुःखित हुए। (१४) अंगारक नामका कुमार हमारी 3: २28४ माँग कर रहा 
था, किन्तु न मिलने पर वह सबंदाके लिए विरोधी बुद्धिवाला दो गया। (१५) हमारे पिताने अ्रष्टांगनिमित्त विद्याके 
घारक एक साधुसे पूछा कि मेरी पुत्रियोंके पति किन स्थानोमें होंगे ? (१३) उसने कहा कि युद्धमें जो पुरुषसिंह साहसगतिको 
मारेगा यही तुम्हारी इन पुत्रियोंका पति होगा। (१७) तबसे लेकर हमारे पिता सोचते रहते हैं. कि इस लोकमें बश्ायुध 
इन्द्रके जेसा कौन पुरुष साहसगतिको मारेगा ? (१८) खोज करती हुई हमने जब साहसगतिके मारनेवालेको न पाया तब 
इस बनमें हम मनोगामिनी विद्याकी साधना करने लगीं। (१६) तब हमारे विरोधी उस पापी अंगारकने अग्निकी वर्षा की, 
जिससे जंगल जल उठा। (२०) दे प्रभो! जो मनोगामिनी महाविद्या छः मासमें सिद्ध ।होती हे वही उपसर्गको सहन 
करनेसे हमें शीघ्र ही श्राप्त हुई है।(२१) दे महापुरुष! तुम्हें धन्यवाद है। मुनिवरोंकी सेवा करनेसे हम भी इस 
झरग्निके उपसर्गसे मुक्त हो सकी ॥ (२२) 


इस पर उसने रामका आगमन आदि, साहुसगतिका निधन तथा अपना लंकागमनका सारा वृत्तान्त कहा । (२३) 


१,  मारुई--अत्य० । 
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परिमुणियकजनिहसो, गन्धबों आगओ तमुद्देस। देवागमणसरिच्छं, कुणइ तओ सो मंहाणन्दं ॥ २४ ॥ 
घेतूण य कत्माओ, गन्धबों राघव॑ समहीणों । साहेह_ कयपणामों, नियागमणकारणं सब | २५ ॥ 
एयासु य अन्नासु य, सेविजन्तो य वरविभूईसु | पउमो सीयाएँ विणा, मन्नइ सुन्न॑ व ते्लोक॑ | २६ ॥ 
अहो जणा | सुकयफलेण सुन्दरा, रद सया हवइ विओगवज्या | 
तहा समाजयह जिणिन्द्सासणे, स्रया सु विमलयर निसेवह ॥ २७ ॥ 
॥ इय पठमचरिए राघवगन्धव्वकश्नालाह विदह्यणं नाम एगपन्नासइमं पठ्यं समत्तं।। 


५२. हृणुवकण्णालाभलह्राविद्यणपव्व॑ 
अह सो पवणाणन्दो, तिकूडसमुहों नहेण वच्चन्तो | पायारेण निरुद्धों, धणुसंठाणेण तुझ्ेणं ॥ १ ॥ 
भणइ 5 केण निरुद्धो, गइपसरो मह इमस्स सेन्नस्स ? | एयं मुणेह तुब्भे, जेण लहुँ चेव नासेमि ॥ २ ॥ 
पवणतणयस्स मन्‍्ती, साहेह महामह त्ति नामेणं । मायाएँ रक्‍्खसेहिं, कओ इमो तुझपायारो ॥ ३ ॥ 
अह तस्स देइ दिद्ठी, पेच्छह बहुकूडजन्तनियरोहं । दाढाविडम्बिओट्टं, विउले आसालियावयणं ॥ 9 ॥ 
भीमाहिफडावियडडं, . विमुकसुंकारविससमुज्जलिय॑। पलयघणसरिसमूयं, समनन्‍्तओ घोरपायारं ॥ ५ ॥ 
सो वज्जकवयदेहो, हणुओ हमन्तुण जन्‍्तपायारं । आसालियाएँ वयणे, पइसरइ तओ गयाहत्थो ॥ ६ ॥ 
अह् तीएँ फालिऊर्ण, कुच्छी नक्खेसु निग्गओं सिम्ध॑ | सालं पुणो पुणो चिय, गयापहारेसु चुण्णेश ॥ ७ ॥ 
त॑ घोरमहासईं, छुणिऊणा55साल्यिाएँ विज्ञाए | सयमेव सालरक्खो, वज्ममुहो उद्ठिओ रुट्टो ॥ ८ ॥ 


कार्यका महत्त्व जानकर राजा गन्धव उस भ्रदेशमें आया। उसने देवके आगमनके समान बड़ा भारी उत्सव मनाया। (२४) 
कन्याओंको लेकर गन्धवे रामके पास गया और प्रणाम करके अपने आगमनका सारा कारण कद्द सुनाया । (२५) इन तथा 
दूसरी उत्तम विभूतियोंसे सेवित होने पर भी राम सीताके बिना त्रिलोकको शून्य-सा मानते थे। (२६) अह्दो ! सुकृतके 
फलसे लोग सुन्दर प्रीतिवाले तथा सबेदा वियोगरद्दित होते हैँ। अतः जिनेन्द्रके शासनमें (धमंकाय में) प्रयत्न करो तथा 
सदा अत्यन्त विमल सुखका उपभोग करो । (२७) 

॥ पद्मचरितमें राघवको गन्धर्वेकन्याओंका लाभ नामक इक्यावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५२. हनुमान ओर लड्डसुन्दरी 


चित्रकूटकी ओर आकाशसे जाता हुआ हनुमान धनुषके आकारवाले ऊँचे प्राकारसे रोका गया। (१) तब उसने 
कहा कि मेरी इस सेनाका आगे बढ़ना किसने रोका है ? तुम यह सूचित करो जिससे मैं शीघ्र दही उसका नाश करूँ। (२) 
तब महामति नामके हनुमानके मंत्रीने कहा कि राक्षसोंने मायासे यह विशाल प्राकार बनाया है। (३) तब उसने उसपर दृष्टि 
डाली। बहुत-से कूटयंत्रोंके समूहसे व्याप्त, दाँतसे होठोंका तिरस्कार करनेबाला आशालिका बिद्यासे युक्त बिशाल मुखबाले, 
सर्पेकी भयंकर फेनके कारण विकट, फुत्कारमें छोड़े गए बिषसे समुज्ज्वलित तथा प्रलयकालीन बादलके जेसी भुजाओंवाले-- 
ऐसे भयंकर प्राकारको उसने चारो तरफ देखा। (४-५) वज्ञकबचकी देहवाले उस हनुमानने प्राकारगत यंत्रोंको मारकर और 
हाथमें गदा लेकर सर्पिणीके मुखमें प्रवेश किया। (६) नखोंसे उसकी कुक्षीको फाड़कर बह शीघ्र ही बाहर निकला और गदाके 
पुनः यु पुनः प्रहारसे किलेकी दीवारको उसने तोड़-फोड़ डाला। (७) आशालिका बिद्याकी उस भयंकर महाध्वनिको सुनकर 
फिलेफी रक्षा करनेवाला वजमुख स्वयं उठ खड़ा हुआ। (८) उसे सम्मुख देख उष्तम आयुधोंसे युक्त हनुमानके सुभट शत्रु- 
१, पलयघणस्स व सरिस समन्‍्तओ--प्रत्य ० । 
४४ 
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द्टू ण अभिमुहँ त॑, मार॒ुइसु॒हडा वराउद्डसमम्गा | अह जुज्झिउं पयत्ता, समय॑ पडिवक्खसेत्रेणं ॥ ९ ॥ 
ते रणमुहं फ्यत्त, अहवा कि जंपिएण बहुएणं !। जह तक्खणम्मि जायं, नचचन्तकबन्धपेच्छणयं ॥ १० ॥ 
एयारिसम्मि जुज्मे, वदन्ते सुणिसिएण चकेणं । छिल्न॑ सिर च सहसा, मारुइणा वजवयणस्स ॥ ११ ॥ 
दट्टू ण पिहवहं सा, अद्द लड्ढासुन्दी ससोगमणा | कोव॑ समुबहन्ती, समुद्दिया रहकक्‍रारूढा ॥ १२॥ 
ठा-ठाहि सवड॒हुत्तो, मह पियरं मारिऊण हणुव ! तुम । जेण सरघायमित्नं, पेसेमि जमालय॑ सिख ॥ १३ ॥ 
सा जाव मुझ्चनह सरे, मारुइणा ताव धणुवरं छिन्न॑ | पेसेह तओ सत्ती, सा वि य बाणेसु पडिरुद्धा ॥ १४ ॥ 
विजाबलसन्निहिया, मोग्गर-सर-झसर-भिण्डमालाईं । मुश्चइ सिरिसेलोवरि, रुसिया विज्जु ब चलहत्था ॥ १५ ॥ 
अह त॑ आउहनिवहं, हणुओ छेत्तण निययबाणेहिं | पेच्छ; सिरिसमरूवं, अह लक्ासुन्दरी समरे ॥ १६ ॥ 
आयण्णपूरिएहिं, कडक्खदिद्वीवियारनिसिएहिं । तह इयरेहि न भिन्नो, अहयं जह मयणबाणेहिं ॥ १७ ॥ 
समरे वर खु मरणं, एत्थं चिय सरसहस्सभिन्नस्स | न य सुरलोगे वि महं, जीय॑ तु इमाएँ रहियस्स ॥ १८ ॥ 
एवमणस्स य तो सा, मयणेण व चोइया पलोयन्ती । हणुय॑ सुन्दररूवं, सहसा आयलय॑ पत्ता ॥ १९ ॥ 
चिन्तेह जइ इमेणं, समय॑ भोगे न भुज्निमो एत्थं । तत्तो दूरेण महे, इहलोगो निष्फलो होइ ॥ २० ॥ 
पप्फुलकमलवयणा, त॑ लड्ासुन्दरी भणइ एत्तो । देवेसु वि न निया हँ, तुमेव परिणिज्जिया सामि | ॥ २१ ॥ 
एत्तो समागया सा, हणुवेण निवेसिया निए अड्छे । कुसुमाउह्ेण व रई, धणिय॑ अवगृूहिया बाला ॥ २२ ॥ 
कुबन्ति समुल्लावं, दोण्णि वि घणपीइसंपउत्ताईं | दिवसावसाणसमए, ताब य अत्थं॑ गओ सूरो ॥ २३ ॥ 
तत्तो गयणुद्देसे, विज्ञाए थम्मिया घणाईया । नयरं च कय॑ विउलं, सुरपुरिसरिसं मणभिरामं ॥ २४ ॥ 
वसिऊण तत्थ रत्ति, बलेण समय॑ पहायसमयम्मि | पवरणतणओ पयट्टो, त॑ लड़ासुन्दरी भणइ ॥ २५॥ 


सेन्‍्यके साथ लड़ने लगे। (६) बहुत कहनेसे क्‍या फायदा? बह युद्ध ऐसा हुआ कि तत्क्षण ही नृत्य करते हुए धड़ोंसे 
प्रेक्षणीय बन गया । (१०) जब ऐसा युद्ध दो रहा था तब सहसा अतितीर्रण;चक्रसे मारुतिने बह्ममुखका सिर काट डाला। 
(११) पिताका वध देख मनमें शोकयुक्त लझ्कासुंदरी क्रुड हो उठी और रथपर सवार हुई। (१२) 'हे हनुमान ! तूने मेरे 
पिताको मारा है। मेरे सामने खड़ा रह, जिससे बाणोंके आधातसे विदारित करके तुझे यमसदन पहुँचा दूँ । (१३) ऐसा 
कहकर जबतक वह बाण फेंकती है तबतक तो हनुमानने उसका धनुष काट डाला। तब उसने शक्ति फेंकी, किन्तु वह बाणोंसे 
रोक दी गई। (१४) विद्याबलसे युक्त ओर बिजलीके समान चपल हाथोंवाली वह ऋद्ध हो हनुमानके ऊपर मुद्गर, बाण, 
भसर, भिन्दिपाल आदि शखस्त्र फेंकने लगी। (१५) उन आयुधोंको अपने बाणोंसे काटकर हनुमानने युद्धमें लक््मेके समान 
रूपवाली लझ्लासुंदरीको देखा । (१६) कानतक खेंचे हुए तथा दृष्टिविकारजन्य तीचण कटाक्षरूपी मदनबाणोंसे में जितना 
विदारित हुआ हूँ उतना दूसरे बाणोंसे नहीं । (१७) हजारों बाणोंमें क्षत-विश्वत मेरा युद्धमें मर जाना उत्तम हे, परन्तु इसके 
बिना सुरलोकमें मेरा जीना शक्य नहीं है। (१८) जब हनुमान मनमें ऐसा सोच रदा था तब मदनसे प्रेरित वह ल॑ंकासुंदरी 
सुन्दर रूपवाले हनुमानको देखकर सहसा बेचनी महसूस करने लगी। (१६) बह सोचने लगी कि यदि मैं यहाँ इसके साथ 
भोग नहीं भोगूँगी तो मेरा यह लोक सर्वथा निष्फल जायगा। (२०) तब विकसित कमलके समान मुखवाली लंकासुन्दरीने 
कहा कि, दे स्वामी ! देवोंसे भी में जीती नहीं गई हूँ, किन्तु तुमने मुझे जीत लिया है। (२१) इसके पदचात्‌ पासमें आई 
हुई उसको हनुमानने अपने अंकमें बिठाया। जिस तरह कामदेव रतिका आलिंगन करता है उसी तरह उसने उस बालाको 
गाढ़ आलिंगन दिया। (२२) अत्यन्त प्रीतिसे युक्त वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि दिवसके अवसानके समय सू्ये अस्त हो 
गया। (२३) तब बिद्याके बलसे आकाशमें बादल आदिको स्तम्भित करके सुरपुरीके सहश मनोरम और विशाल नगर निर्मित 
किया गया। (२४) वहाँ रात बिताकर प्रभातके समय सेनाके साथ जाने के लिये तैयार दनुमानने उस लंकासुन्दरीसे कद्दा कि, 


१-२, लझ्जासुन्दरिं---प्रत्य ० । 
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सुण सुन्दरि ! संखेवं, सीया रामस्स अवहिया रण्णे | संपेसिओ य सिम्धं, निययपुरं रक्खसिन्दाणं ॥ २६ ॥ 
सुग्गीवस्स किसोयरि !, पठमेण कर तओ य उवयारे । पडिउवयारनिमित्ते, एत्तो वच्चामि लड्ढा है ॥ २७ ॥ 
कहिऊण य त॑ सबं, तीएँ सम॑ पत्विओ पवणपुत्तो । चण्डाणिल्सरिसजवो, तिकूडसिहरामुहों सिग्धं ॥ २८ ॥ 
एवं इमं तु पेच्छहं कम्मविचित्तयाए, सयलूजसं उवेह पियसंगमभत्ताए । 
लड्ढासुन्दरीएँं हणुवस्स विरोहाए, ववहरियं सिणेहविमलरइविचित्ताए ॥ २९ ॥ 
॥ इय पठमचरिए ह॒णुवकन्नालाभलक्लका।वेहार् नाम बांवन्न॑ पव्ब॑ समत्तं ॥ 


५३. हणुवलह्ानिग्गमणपव्व॑ 


एत्तो मगहाहिवई ), हणुओ लक्लापुरिं समणुपत्तो | पविसह बिभीसणहर॑, दारत्यं चेव एगागी ॥ १ ॥ 
दिट्लो बिभीसणेणं, हणुओ संभासिओ निविट्ठी य। काऊण समुल्लावं, भणह तओ कारणं नियय॑ ॥ २॥ 
मह वयणेण बिभीसण, लझ्भापरमेसर भणसु एवं । जह परमहिलासज्लो, पविरुद्धो उभयलोगम्मि ॥ ३ ॥ 
मज्जायाण नरिन्दों, मूल सरियाण पब्रओ हवइ । तम्मि अणायारत्थे, अहिय॑ तु पवत्तण लोगो ॥ ४ ॥ 
ससि-सहु-कुन्दधवलो, तुज्म जसो भमह तिहुयणे सयले । मा होउ कजजलनिभो , एत्तो परनारिसज्लेणं ॥ ५ ॥ 
सुय-दार-सयणसहिओ, भुझ्नसु रज्ज॑ सुरिन्दिसमविभवों | एवं भणिऊण दहमुह !, सीया रामस्स अप्पेहि ॥ ६ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, बिभीसणो भणइ सो मए पढम॑ । वुत्तो नेच्छइ तत्तो, पमूइ न य देह उलावं ॥ ७॥ 


हे सुन्दरी ! संक्षेपमें सुन। रामकी सीता जंगलमेंसे अपहृत हुई हे। इसपर राक्षसेन्द्र राषणकी अपनी नगरीमें में जल्दी दी 
भेजा गया हूँ। दे ऋशोद्री ! सुप्रीवके ऊपर राम द्वारा किये गये उपकारका प्रत्युपकार करनेके लिए मैं अब लंका जा रहा हूँ। 
(२५-२७) वह सारा वृत्तान्त कहकर प्रचण्ड पवनके समान शीघ्र गतिवाला हनुमान उसके साथ त्रिकूट शिखरकी ओर शीघ्र 
ही चल पड़ा। (२८०) इस तरह कमकी यह विचित्रता तो देखो कि हनुमानका विरोध करनेवाली लंकासुंदरीने प्रिय हनुमानके 
संगमसे उत्पन्न सम्पूर्ण यश प्राप्त किया और विमल स्नेह तथा विचित्र रतिभावके साथ व्यवहार किया। (२६) 

॥ पद्मचरितमें हनुमान का कन्या छाभ और लंका विधान नामक बावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५३. हनुमानका लंकागमन 

हे मगधनरेश ! इस तरह हनुमान लंकापुरीमें पहुँच गया और दूसरोंको द्वार पर ठहृराकर वह अकेला विभीषणके 
घरमें प्रविष्ट हुआ (१) विभीषणने हनुमानको देखकर उसका सत्कार किया। बेठने पर बातचीत करके अपना आनेका 
कारण उसने कहा। (२) हे विभीषण ! मेरे बचनसे तुम रावणसे ऐसा कट्दो कि परनारीका संग उभयलोकमें विरुद्ध है। (३) 
जिस तरहद्द नदियोंका मूल पेत होता है उसी तरह मर्यांदाओंका मूल राजा होता है। जेब वह शनाचारी होता हे तब 
लोकमें अधिक अनाचार फेलता है। (४) चन्द्रमा, शंख एवं कुन्द पुष्पके समान तुम्हारा धवल यश समग्र त्रिलोकमें फेला 
हुआ दे। अब परनारीके संसग्गंसे काजलके जेसा वह न दहो। (५) सुरेन्द्रके समान बेभववाले तुम पुत्र, पल्नी एवं 
स्वजनोंके साथ राज्यका उपभोग करो। ऐसा कददकर राबणसे कहो कि सीता रामको सॉप दो । (६) 


हनुमानका ऐसा कहना सुनकर विभीषणने कहा कि मैंने उसे पहले भी कहां था, किन्तु बह देना नहीं चाहता। 
तबसे लेकर यह घात भी नहीं करता। (७) हे हनुमान ! फिर भी तुम्हारे कहनेसे जा करके में रावणसे कहता हूँ, परल्तु 
१, निभो, दहमुद्दो | रामस्स--प्रत्य०।. २, सीयं--प्रत्य० । 
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तह वि य वबणेण तुम, छह्लापरमेसरं भणसि गन्तुं। सो माणगब्ियमई, मारुह | गाहं न छह ॥ ८ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, पउमुज्ञणं गओ पवणपुत्तो । नाणाविहतरुछल्नं, अइरम्म॑ नन्‍्दरणं चेव ॥ ९ ॥ 
तत्थ पविट्टो पेच्छई, सीय॑ निद्धूमजलणसंकासं । वामकरधरियवयणं, विमुककेसी पगलियंसू ॥ १० ॥ 
गन्तृण निहुयचलणो, हणुओ तं अड्गुलीयय॑ सिग्ध॑ | सीयाएँ मुयइ अड्डे, संभभहियओ कयपणामों ॥ ११ ॥ 
त॑ गेण्हिकण सीया, दरिसिवसुब्भिन्नदेहरोमश्चा । हणुवस्स उत्तरिज्जं, परितुद्ठा सरयणं देह ॥ १२॥ 
अहिय॑ पसन्नवयणं, सीय॑ सुणिऊकण आगया सिम्धं । मन्दोयरी सहीहिं, परिकिण्णा त॑ वरुज्ञाणं ॥ १३ ॥ 
तो भणइ अग्गमहिसी, अम्ह कओ <णुग्गहों तुमे परमो । बाले ! भयसु दहमुहं, विमुक्सोगा सुइरकालं ॥ १४ ॥ 
कुविया जंपह सीया, खेयरि | दइयस्स आगया वत्ता । संपइ परितुद्ठमणा, तेणं चिय पुलइयज्ी हं ॥ १५॥ 
सुणिऊकण वयणमेयं, मयधूया विम्हय॑ पर पत्ता । एत्तो विमुकसझ्ला, परिपुच्छ मारुईं सीया ॥ १६ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, हणुवो वरकडय-कुण्डलाहरणो । साहेइ कुल निययं, पियर॑ जणणि च नाम॑ च ॥ १७ ॥ 
पवर्णजयस्स पुत्तो, उयरे चिय अज्ञणाएँ संभूओ । सुग्गीवस्स य भिच्चो, अहयं हणुओ त्ति नामेणं ॥ १८ ॥ 
भणइ तओ पवणसुओ, पउमो तुह विरहकायरुबिग्गो । खणमवि न उवेहइ घिहं, सविभव-सयणा- 5 5सणे भवणे || १९ ॥ 
न॑ सुणइ गन्धबकहं, न य अन्न कुणइ चेव उल्ावं | नवरं चिन्तेइ तुम, मुणि ब जोगट्टिओ सिद्धि ॥ २० ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, बाहविमुश्वन्तबिन्दुनयणजुया | सीया सोगवसगया, पुणरवि परिपुच्छए वत्त || २१ ॥ 
कत्थ पएसे सुन्दर |, दिद्लो ते लक्खणेण सह पउमो !। निरुवहअज्ञोवज्ञो ?, कि व महासोगसन्रिहिओ ! ॥ २२ ॥ 
विज्ञाहरेहि कि वा, विवाइए लक्खणे य सोगत्तो । मोत्तण मज्झ तत्ति, कि दिकख॑ चेव पडिवन्नो! ॥ २३ ॥ 
अह वा कि मह विरहे, सिढिलीभूयस्य वियलिओ रण्णे । लद्धो भद्द | तुमे कि, अह अक्लुलिमुदुओ एसो! ॥ २४ ॥ 


अशभिमानसे गर्वित बुद्धिवाला वह आग्रह नहीं छोड़ेगा। (८) यह वचन सुनकर हनुमान नाना प्रकारके वृक्षोंसे आच्छन्न 
तथा ननन्‍्दनवनकी भाँति सुरम्य पद्मो्यानमें गया। (६) वहाँ प्रवेश करके उसने निधूम आग सरीखी, बाएँ हाथ पर मुँह 
रखे हुई, खुले बालवाली तथा आँसू बहाती हुई सीताको देखा। (१०) धीमी गतिसे जाकर और प्रणाम करके दनुमानने 
बह अँगूठी शीघ्र ही सीताकी गोदमें डाली। (११) उसे लेकर ह्षवश जिसके शरीर पर रोमांच खड़े हो गये हैं ऐसी 
सीताने तुष्ट हो हनुमानको स्मृतिचिहके रूपमें अपना उत्तरीय दिया। (१२) 


सीताको अधिक प्रसन्न बदनवाली जानकर सखियोंसे घिरी हुई मन्दोदरी शीघ्र ही उस सुन्दर उद्यानमें आई। (१३) 
तब पटरानीने कद्दा कि हम पर तुमने अत्यन्त अनुग्रह किया है। द्वे बाले ! शोकका त्याग करके चिरकाल पययेन्त रावणकी 
तुम सेवा करो । (१४) इस पर कुपित सीताने कहा कि, हे खेचरी ! अभी पतिका समाचार आया है, उसीसे में पुलकित 
शरीरवाली हो गई थी। (१५) यह सुनकर मन्दोदरीकों अत्यन्त विस्मथ हुआ। तब शंंकाका परित्याग करके सीताने 
हनुमानको पूछा। (१६) इस प्रकार कद्दे जाने पर उत्तम कटक, कुण्डल एवं आशभूषणोंसे युक्त हनुमानने अपना कुल, 
माता-पिता तथा अपना नाम कहा। (१७) अंजनाके उदरसे उत्पन्न, पवनंजयके पुत्र तथा सुप्रीवके सेबक मेरा नाम 
हनुमान दै। (१८) तब पवनसुतने कद्दा कि तुम्हारे विरदसे कातर और उद्धिप्न राम ऐश्वययपूर्ण शेया एवं आसनवाले 
भवनमें क्षण भर भी धीरज नहीं धरते। (१६) वे गन्धर्वोकी कथा नहीं सुनते और दूसरी बातचीत भी नहीं करते। 
योगस्थित मुनि जिस तरद्द सिद्धिका विचार करता है उसी तरह वे भी तुम्दारा विचार करते हैं। (२०) यह कथन सुनकर 
गिरते हुए आँसुओंसे युक्त आँखोंबाली तथा शोकसे वशीभूत सीताने पुनः समाचार पूछा कि, दे सुन्दर ! किस प्रदेशमें 
मुमने लक्ष्मणके साथ रामको देखा था? अत्यधिक शोकसे युक्त वे अंग-उपांगसे अक्षत्र तो हैं न? (२१-२२) अथवा 
विद्याधरोंके द्वारा लक्ष्मणके मारे जानेसे शोकात उन्होंने मेरी चिन्दाका त्याग करके क्या दीक्षा अंगीकार की है ? (२३) 
अथवा मेरे विरद्में शिथिल बने हुए वे क्या अरण्यमें चले गये हैँ ? दे भद्र ! तुम्हें यह अंगूठी केसे प्राप्त हुई है ? (२४) 
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कह तुज्म तेण समय, परिणाई तक्‍्खणेण उप्पन्नो! । लद्ठेऊण जलनिदी, कह कारणवज्जिजो आओ! ॥ २५ ॥ 
एय॑ कहेहि सुन्दर, सवित्थरं सच्साविओ तुहय॑ । इच्छामि अहं सोउं, मा विक्‍्खेवं कुणसु एचो ॥ २६ ॥ 
भणह तओ हणुमन्तो, सामिणि | निश्ुणेहि तत्थ आरण्णे। रच्छीहरेण गहिओ, रविहासो अपिवरों एत्तो ॥ २७ ॥ 
त॑ लक्खणेण वहिय॑, चन्दणद्ा पेच्छिकण निययसुयं । रोसेह दइयय॑ सा, देह य वत्तं दहमुहस्स ॥ २८ ॥ 
जाव य रक्खसणाही, आगच्छद ताव दूसणो पत्तो । संगामसमावन्नो, जुज्ञद लच्छीहरेण सम॑ ॥ २९ ॥ 
ताव य लड्ढहिवई, तुरिओ य समागओ तमुद्देस | नवर॑ द्दूण तुम, पत्तो आयलय॑ं परम ॥ ३० ॥ 
मुश्नह सीहरव॑ सो, सुणिऊणं जाव राहवो पत्तो | वच्चइ संगाममुहं, ताव तुम अवहिया तेणं ॥ ३१ ॥ 
दिद्ले य लक्खणेणं, सिम्ध॑ संपेसिओ तुह सयास॑ । पडियागओ न पेच्छइ, ताहे ओमुच्छिओ रामो ॥ ३२ ॥ 
आसत्यो तुज्झ कए, परिहिण्डन्तो य पेच्छह जंडागी । पश्चनमोकारमिणं, देह मरन्तस्स पउमामो ॥ ३३ ॥ 
लच्छीहरो वि पत्तो, हन्तुं खरदूसणं तमुद्देस | संपत्थिओ य पेच्छइ, तुमए रहिय॑ पउमनाहं ॥ ३४ ॥ 
सुग्गीवेण समाणं, समागओ आगवो य किकिन्धि । मारेह साहसगई, रामो कइरूवदेहधर ॥ ३७ ॥ 
तस्सुवयारस्स फुडं, वत्ताए रयणकेसिसिद्वाए | पडिउवयारनिमित्तं, गुरूहि संपेसिओ अहये ॥ ३६ ॥ 
पीईएं रक्‍्खसिन्दं, मोएमि तुम न चेव कलहेणं । अवसेण कज्जसिद्धि, हवह नय॑ ववहरन्ताणं ॥ ३७ ॥ 
सो विज्ञाहरसामी, धीरो कारुण्ण-सचवाई य। धम्मत्थविवेयन्नू , अवस्स मह काहिई वयण्ण ॥ ३८ ॥ 
उत्तमकुल्संभूओ, उत्तमचरिएह्ि उत्तमों लोए। अववायपरिब्भीओ, नियमेण तुम समप्पिहिई ॥ ३९ ॥ 
घुणिऊण य परितुद्द, एयं चिय जणयनन्दिणी भणइ । हणुवन्त | तुमे तुछा, केत्तियसुहडा मह पियस्स ॥ ४० ॥ 


उनके साथ उसी समय तुम्हारा परिचय केसे हुआ ? बिना प्रयोजनके तुम समुद्रको लाॉघकर केसे आये ? (२५) हे सुन्दर ! 
तुम सच्चे श्रावक हो, अतः यह सब विस्तारसे कहो। में सुनना चाहती हूँ । अब तुम देर मत लगाओ। (२६) 


तब हनुमानने कहा कि, दे स्वामिनी! आप सुनें। उस अरण्यमें लक्ष्मणने सूर्यहास नामकी उत्तम तलवार 
ले ली। (२७) लक्ष्मण द्वारा मारे गये अपने पुत्रको देखकर चन्द्रनखाने पतिको क्रोधित किया और रावणके पास उसने 
समाचार भेजा । (२८) जबतक राक्षसननाथ रावण आ पहुँचता है तबतक तो खरदूषण आ गया। लड़ाई द्वोने लगी 
ओर लक्ष्मणके साथ युद्ध करने लगा। (२९) उसी समय रावण जल्दी जल्दी उस प्रदेशमें आया। बादमें आपको देख 
बह अत्यन्त बेचेन हो गया। (३२०) उसने सिंहध्वनि की। उसे सुनकर राम जब तक संग्राम भूमिमें पहुंचे तबतक तो 
उसने आपका अपहरण किया। (३१) लक्ष्मणने देखकर शीघ्र द्टी उन्हें आपके पास भेजा। लौदे हुए रामने जब आपको 
न देखा तो वे मूर्छित हो गये। (३२) द्वोशमें आने पर आपके लिए घूमते हुए रामने जटायुको देखा। उन्होंने मरते हुए 
उसे पंचनमस्कार दिया। (३३) लक्ष्मण भी खरदूषणकों मारकर रवाना हुआ ओर उस प्रदेशमें आ पहुंचा। वहाँ उसने 
आपसे रहित रामको देखा। (३४) सुप्रीवके साथ उनकी भेंट हुई। किष्किन्धिमें आकर वानरके जेसा शरीर धारण 
करनेवाले साहसगतिको रामने मारा । (३५) रत्नकेशी द्वारा स्फुट रूपसे कही गई बातसे उनके उपकारका बदला चुकानेकी 
'हृष्टिसे गुरुजनों द्वारा मैं भेजा गया हूँ । (२६) राक्षसेन्द्र रावणको प्रेमपूर्वक समझाकर में आपको छुड़ाऊँगा, कलहसे नहीं । 
नीतिपूवेक व्यवहार करनेवालॉंको अवश्य कार्यसिद्धि होती हे। (३७) धीर, दयालु, सत्यवादी और धमांर्थके विवेकको 
जाननेयाला वह विद्याधर स्वामी मेरा कहना अवश्य करेगा। (३८) उत्तम कुलमें उत्पन्न, उत्तम चारित्यसे लोकमें उत्तम 
तथा अपवादसे डरनेवाला बह अवश्य तुमको सोंप देगा। (३६) 


यह्‌ सुनकर आनन्दमें आई हुई सीताने पूछा कि, हे हनुमान ! तुम्दारे जेसे मेरे प्रियके कितने सुभट हैं ? (४० 
१, जलनिदिं---प्रत्य ० । २, जडढागिं--प्रत्य ० । ३. तुमे पिमुक्क पउमनाहँ--मु० । 
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एत्थन्तरे पवुत्ता, वयर्ण मन्दोयरी सुणसु बाले|। न य अत्थि वाणराणं, इमेण सरिसो महासुहड़ो ॥ ४१ ॥ 
जेण दसाणणपुरओ, वरुणेण सम॑ कय॑ महाजुज्ञ॑ । लद्धा अणन्नकुसुमा, चन्दणहानन्दिणी तहया ॥ ४२ ॥ 
सयले वि जीवलोए, विक्खाओ वाणरद्धओ हणुओ । खिद्गोयरेहि नीओ, दूयत्ते एरिसगुणो वि ॥ ४३ ॥ 
पडिभणइ तत्थ हणुओ, मन्दोयरि | कि न याणसि मुद्ध ! | होयब॑ चेव सया, नरेण उवयारपरमेणं ! ॥ ४४ ॥ 
मन्दोयरि ! गबमिणं, निस्सार॑ वहसि निययसोहर्गं । होऊण अग्गमहिसी, दुदृत्तं कुणसि कन्तस्स ॥ ४५ ॥ 
दूयत्तणमलीणं, सीयाए कारणागयं एत्थ | नह जाणइ दहवयणो, तो ते पाणेहि ववहरइ ॥ ४६ ॥ 
मोत्तण रावर्ण जे, पडिवन्ना राहवस्स भिच्चत्त | ते मचुगोयरपहे, अहिट्ठिया वाणरा सब ॥ ४७ ॥ 
मन्दोयरीएँ वयणं, एयं सुणिकण भणह वहदेही । कि निन्द्सि मह दइय॑, खेयरि | जगविस्सुयं पउमं! ॥ ४८ ॥ 
वज्जावत्तपणुवरं, सुणिऊणं जस्स रणमुह्टे सुहडा । निस्सेसविगयदप्पा, भयजरगहिया वि कम्पन्ति ॥ ४९ ॥ 
मेरु ब धीरगरुओ, जस्स उ लच्छीहरो हवह भाया । सो चेव समत्थो वि हु, रिऊण पक्‍्खक्खयं काउं ॥ ५० ॥ 
कि जंपिणण बहुणा?, संपद रयणायरं समुत्तरिउं | एही मह भत्तारो, सहिओ चिय वाणरबलेणं ॥ ५१ ॥ 
पेच्छामि तुज्झ कन्त॑, संगामे कश्वएसु दियहेसु | मह नाहेण विणिहय॑, रामेण अकिद्ठ्धम्मेणं ॥॥ ५२ ॥ 
खुणिऊण अकण्णसुहं, वयणं मन्दोयरी तओ रुट्टा | जुबइसहस्सपरिमिया, आढत्ता पहणिउं सीया ॥ ५३ ॥ 
दुधयणकरयलेहिं, जाव य त॑ उज्जया उ हन्तुं जे । हणुओ मज्झम्मि ठिओ, ताण॑ तुझ्ो ब सरियाणं ॥ ५४ ॥ 
निव्भच्छियाउ ताओ, समय॑ मन्दोयरीएँ गन्तृणं । हणुय॑ साहेन्ति फुडं, समागयं रक्‍्खसवइस्स ॥ ५५ ॥ 
अह मारुईण सीया, विन्नविया भोयणं कुणसु एत्तो | संपुण्णा य पहन्ना, जा आसि कया तुमे पु ॥ ५६ ॥ 


इस पर मन्दोदरी कहने लगी कि, दे बाले ! सुन। बानरोंमें इसके सदृश कोई महासुभट नहीं है। (४१) इसने रावणकी 
ओरसे वरुणके साथ महायुद्ध किया था। उस समय चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमा इसने प्राप्त की थी। (४२) सारे 
जीवलोकमें बानरश्रेष्ठ हनुमान विख्यात है। ऐसे गुणवाले इसको प्रथ्वीपर अश्रमण करनेवाले मनुष्योंने दौत्यकममें लगाया 
है। (४३) तब हनुमानने कहा कि, हे मुग्धा मन्दोदरी! क्या तुम यह नहीं जानतीं कि मनुष्यको उपकार करनेमें सदा 
तत्पर रहना चाहिए। (४४) द्वे मन्दोदरी! अपने सौभाग्यका यह गये तुम व्यर्थ धारण करती हो, क्योंकि पटरानी 
होकर तुम अपने पतिका दौत्य करती हो। (४५) इस पर मन्दोदरीने कहा कि दूतत्वमें योजित तुम सीताके लिए यहाँ आये 
हो ऐसा यदि रावण जान लेगा तो तुम्हारे प्राण ले लेगा। (४३) रावणको छोड़कर जिन्होंने गमकी नौकरी स्वीकार की है 
वे सब वानर मृत्युके द्वारा देखे जानेवाले मार्गमें ठहरे हुए हैं। (४७) 


मन्दोदरीका ऐसा कथन सुनकर सीताने कष्टा कि अरी खेचरी! विश्वविश्रुत मेरे पति रामकी तुम निन्दा क्यों 
करती हो ? (४८) युद्धमें जिनके वज्ञावर्त धनुषकी टंकार सुनकर सारे सुभट दर्पहीन हो जाते हैं तथा भयरूपी ज्वरसे 
गृह्दीत हों इस तरह कॉपते हैं। और मेरुकी भाँति धीर-गंभीर लक्ष्मण जिनका भाई है वे शत्रुओंके पक्षका विनाश करनेमें 
समर्थ ही हैं। (४६-५०) बहुत कहनेसे क्या? समुद्रको अभी पार करके मेरे पति वानर सेन्‍्यके साथ आयेंगे। (५१) 
धमका निर्विघ्न आचरण करनेवाले मेरे नाथ रामके द्वारा युद्धमें कतिपय दिनोंमें ही तेरे स्वामीका घात मैं देखती हूँ । (५२) 
कानोंके लिए दुःखकर ये बचन सुन हजारों युवतियोंसे घिरी हुई मन्दोदरी रुष्ट हो सीताको मारनेमें प्रवृत्त हुई। (५३) 
दुर्बचन एबं हाथोंसे जेसे ही वे उसे मारनेके लिए उद्यत हुई बेसे ही नदियोंके बीच स्थित ऊँचे पर्वबृतकी भाँति हनुमान उनके 
बीच खड़ा हो गया। (५४) मन्दोदरीके साथ उनकी हनुमानने भत्संना की। इस पर उन्होंने जा करके राक्षसपति रावणसे 
कहा कि हनुमान आया है। (५५) 


१, सीयं--प्रत्य ० । 
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अह निच्छिए य सिग्धं, सिबिराओ आणिओ वराद्ारो | दृणुयकुल्बाल्याहिं, ताव चिय उम्गओ सूरो ॥ ५७ ॥ 
सीयाएँ पवणपुत्तो, एत्तो अणुमन्रिओं सह भडेहिं । जिमिओ य वराहारं, ताव मुहुत्ता गया तिण्णि ॥ ५८ ॥ 
सम्मज्जिओवलित्ता, हिंयए काऊण राघर्व॑ सीया । भुझ्नह परमाहार, नाणाविहरससमाउत्तं ॥ ५९ ॥ 
निबत्तमोयणविही, विज्नविया मारुईण जणयसुया | आरुहसु मज्झ खन्धे, नेमि तहिं जत्थ तुह दइओ ॥ ६० ॥ 
सीया भणइ रुयन्ती, न य जुत्तं मज्म ववसिउं एयं । परपुरिससझ्ञफार्स, कि पुण खन्धम्मि आरुहणं ! ॥ ६१ ॥ 
परपुरिसविरूग्गा है, मणसा वि न चेव तत्थ वच्चामि | मरणं व होहि इहईं, नेही रामो व आगन्तुं ॥ ६२ ॥ 
जाव चिय दहवयणो, न कुणइ तुह इह उबदृवं किचि | ताव अविग्धेण लहुं, मार॒ुइ | वच्चाहि किकिन्धि ॥ ६३ ॥ 
मह वयणेण भणेज्जसु, हणुव | तुम॑ राघवं पणमिऊर्ण । साहिन्नाणेसु पुणो, इमेसु वयणेसु वीसत्यो ॥ ६४ ॥ 
तत्थुदेसम्मि मए, चारणसमणा महन्तगुणकलिया । परिवन्दिया तुमे वि य, तिबेणं भत्तिराएणं ॥ ६७ ॥ 
विमलजले पउमसरे, वणह॒त्थी मयगलन्तगण्डयलो | दमिओ तुमे महाजस ), नागो इव मन्तवादीण ॥ ६६ ॥ 
अन्ना वि चन्दणलया, कुसुमभरोणमियसुरहिंगन्धि्ला । भमरेसुग्गीयरवा, भुयासु अवगूहिया सामि! ॥ ६७ ॥ 
पउमसरस्स तडत्था, इसावस किंचिमुवगएण तुमे । उप्पलनालेण हया, अहय॑ अइकोमलकरेणं ॥ ६८ ॥ 
अह पद्यस्स उवरिं, नाह | मए पुच्छिया तुमे सिद्ध । नीलघणपत्तविडवा, एए णंदिदुदुमा भद्दे! ॥ ६९ ॥ 
तीरे कण्णरवाएं, नईएऐ मज्झण्हदेसयालम्मि | पडिछाहिया य साहू, दोहि वि अम्हेहि भत्तीप || ७० ॥ 
घुट्टं च अहो दाणं, पडिया य सकद्चणा रयणवुद्दी | पवणो सुरहिसुयन्धो, देवेहि वि दुन्दुही पहया ॥ ७१ ॥ 
तेएण पञ्नलन्ती, तइया चूडामणी इमा लट्धा | एयं नेहि कइद्धय, साहिन्नाणं मह पियस्स ॥ ७२॥ 


इसके अन्तर हनुमानने सीतासे बिनती की कि अब आप भोजन करें, क्योंकि आपने जो पहले प्रतिज्ञा की थी बह 
सम्पूर्ण हुई है। (५६) तब निर्चित होनेपर शिबिरमेंसे हनुमानकी कुलकन्याओं द्वारा उत्तम आहार लाया गया। उस 
समय सूर्य भी उगा। (५७) सीताके द्वारा अनुमत हनुमानने सुभटोंके साथ भोजन किया। तबतक तीन मुहूते बीत गये। 
(५८) बुहारे और पोते गये स्थानपर रामको हृदयमें याद करके सीताने नानाविध रससे युक्त उत्तम आहार लिया। (५६) 
भोजन-कार्य समाप्त होनेपर हनुमानने सीता से बिनती की कि आप मेरे कन्धोंपर सवार हों। जहाँ आपके पति हैं वहाँ में 
आपको ले जाऊँगा। (६१०) इसपर रोती हुई सीताने कद्दा कि ऐसा परपुरुषका संग और स्पशे करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं 
है, तो फिर कन्घेपर सवार होनेकी तो बात द्वी क्या ? (६१) परपुरुषके साथ संलग्न होकर में मनसे भी वहाँ नहीं जाऊँगी, 
फिर भले द्वी मेरा यहाँ मरण हो। राम यहाँ आ करके ही मुझे ले जाय । (१२) हे मारुति ! जबतक रावण तुमपर यहाँ कोई 
उपद्रव नहीं करता तबतक तुम जल्दी ही और निर्विन्न रूपसे किष्किन्धि चले जाओ | (६३) हे हनुमान ! मेरे बचनसे प्रणाम 
करके तुम अभिनज्ञान रूप इन बचनोंसे विश्वस्त होनेवाले रामसे कहना कि उस प्रदेशमें महान गुणोंसे युक्त चारणश्रमणोंको मैंने 
ओर आपने भी उत्कट भक्तिरागसे वन्दन किया था। (६४-६५) हे महायश ! जिस प्रकार मंत्रवादी सपको बशमें करता है 
उसी प्रकार आपने पद्मसरोबरके निर्मेल जलमें मद झरते हुए गए्डस्थलवाले वन्य हाथीको बशमें किया था। (६६) दे स्वामी ! 
पुष्पोंके भारसे भुकी हुई, मीठी गन्धबाली तथा भौरोंके संगीतसे शब्दायमान ऐसी चन्दनलताका आपने भुजाओंसे आलिंगन 
किया था। (६७) पद्मसरोवरके तटपर ठद्दरी हुई मुझे कुछ ईर्ष्यावश आपने अत्यन्त कोमल हाथों द्वारा पासमें आये हुए 
कमलनालसे आहत किया था। (६८) दे नाथ ! पर्बंतके ऊपर मेरे पूछनेपर आपने कहा था कि भद्दे ! ये जो नीले और घने 
पत्तोंसे युक्त पेड़ हैँ वे नन्दिद्रम हैं। (६६) कर्णरवा नदीके तीरपर मध्याहुके समय हम दोनोंने भक्तिपूर्क्क साधुओंको दान 
दिया था। (७०) उस समय “अट्दो दान !'--ऐसी घोषणा हुई थी, स्वर्णसे युक्त रल्वृष्टि हुई थी, मीठी गंधसे सुगन्धित पवन 
बहा था तथा देवोंने दुन्दुभि बजाई थी। (७१) उस समय तेजसे प्रज्यलित यह चूड़ामणि प्राप्त हुआ था। दे कपिध्वज ! 
यह अभिज्ञान मेरे प्रियके पास तुम ले जाओ। (७२) 
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भणिऊण एवमेयं, गेण्हह चुडामणि पवणपुत्तो | संथावेइ रुयन्ती, सीया महुरेहि वयणेहिं॥ ७३ ॥ 
मा वच्चसु उब्ेयं, सामिणि | अहय॑ दिणेसु कश्एसु । आणेमि पउमनाहँ, समय॑ चिय वाणरबलेणं | ७४ ॥ 
काऊण तीएऐँ पणईं, तस्सुद्देसस्स निग्गमों तुरिओ। दिद्ठों य पवणपुत्तो, उज्जाणगयाहि नारीहिं॥ ७५ ॥ 
अन्नोन्समुछाव॑ं, कुणन्ति कि वा इमो विमाणाओ । अवरण्णो सुरपवरो, सोमणसवणाहिसड्लाए ! ॥ ७६ ॥ 
सुणिकण निरवसेसं, दसाणणो हणुवसन्तिय॑ वत्तं । पेसेइ किह्नरबलं, भणइ य मारेह त॑ दुह्लं ॥ ७७ ॥ 
सामिवयणेण पत्ता, बहवो चिय किह्ररा गहियसत्था | ते पेच्छिकण हणुओ, उम्मूलेउं वर्ण लूगगो ॥ ७८ ॥ 
कुसुमफलभरोणया पायवा 5सोग-पुत्राग-नाग-5ज्जुणा कुन्दमन्दार-चूय-पम्बया दक्‍्ख-रुदक्ख-कोरिण्टया कुजया सत्तवण्णा 
तल देवदारू महन्ता दुमा मालई जूहिया सत्तली कन्दली मलिया सिन्दुवारा कुडज्ञा पियज्नू दुमा । 


बउल-तिलय-चम्पया रत्तकोरिण्यया नालिएरी कडाहा तहा धायई मायई केयई जनच्चपूयप्फली रायणी पाडली बिल्ल- 
अड्लोलया-5 पसत्थ-नग्गोह-वम्हा तरू कश्चणारा-55सहारा बहू एवमाई दुमा मारुई भज्लिऊणं पवत्तो कहं ! । 


चडुलकरपसारियायद्विउम्मूलिया केइ पायप्पहाराहया खण्डखण्डा लहुँ भामिया छिन्नभिन्ना तुडन्ता फुडन्ता ललन्ता बहू 
पल॒वा छोलमाणाउलोसुकसाहाफिडन्तप्फलोहा सुगन्धुद्धुरा पुष्फवुद्धि मुयन्ता महिं पाविया पायवा । 


पुणरवि मरुनन्दणों गिण्हिऊणं गया घायओ सुद्धउज्ञाणवाबीहरे हेमजम्बूणए सीहणायाउले पोमराइन्दणीलूप्पमे भज्जिऊर्ण 
तओ पेच्छए मारुई रक्खसाणं बलं मुक्बुकारपाइककुलन्तवग्गन्तसेणामुहं ॥ ७९ ॥ 
त॑ मारुदण भग्गं, पउमुज्ञाणं' पणद्लायण्णं | कमलिणिवर्ण व नज्जइ, विलोलिय॑ मत्तहत्थीणं || ८० ॥ 


इस प्रकार कद्दे जाने पर पवनपुत्र हनुमानने चूड़ामणि लिया और रोती हुई सीताकों मीठे वचनोंसे शान्त 
किया । (७३) हे स्वामिनी! आप उद्धेंग धारण न करें। में कुछ ही दिनोंमें वानर सेनाके साथ रामको ले आऊँगा। (७४) 
तब सीताको प्रणाम करके उस प्रदेशसे वह बाहर आया। उद्यानमें रही हुई स्तलरियोंने हनुमानको देखा। (७५) वे एक-दूसरीसे 
कहने लगीं कि नंदनवनकी शंंकासे कया यह उत्तम देव विमानमेंसे नीचे उतरा है ? (७६) 


समग्र वृत्तान्त सुनकर रावणने हनुमानके पास नौकरोंकी सेना भेजी और कहा कि उस दुष्टको मारो। (७७) 
स्वामीके आदेशके अनुसार हाथमें शस्त्र लेकर बहुत-से नौकर आये। उनको देखकर हनुमान उद्यानको उखाड़ने लगा। (७८) 
पुष्पों एवं फलोंके भारसे भुके हुए अशोक, पुन्नाग, नाग, अजुन, कुन्द, मन्दार, चूत, आम्र, द्वाक्ष, रुद्राक्ष, कोरण्टक, 
कुब्जक, सप्तपर्ण, ताड़, देवदारु जेसे बड़े-बड़े पेड़, मालती, जूही, नवमालिका, कन्दली, मछिका, सिन्दुवार, कुटंका तथा 
प्रियंगु वृक्त; बकुल, तिलक, चम्पक, रक्तकोरण्टक, नालिकेर, कटाह तथा धातकी, मातकी, केतकी, उत्तम सुपारी, खिरनी, 
पाटली, बिल्व, अंकोठ, अश्वस्थ, न्यग्रोध, पलाश, कचनार, सहकार--ऐसे बहुत-से वृक्षोंकों दनुमानने तोड़ डाला। चंचल 
हाथोंको फेलाकर और खींचकर कई वृक्षोंकों उसने जड़से उखाड़ डाला। उसने पाद प्रहारसे आहत, टुकड़े-टुकड़े किये गये, 
जल्दी घुमाये गये, छिन्न-भिन्न तोड़े-फोड़े गये, कुलाये गये, बहुत पत्तोंवाले, जिनकी दिलती हुई तथा मोटी-मोटी शाखाओं परसे 
फलोंके ढेर नीचे गिर रहे हैं, प्रबल सुगन्धसे युक्त पुष्पोंकी वृष्टि करनेवाले ब्ृक्त जुमीन पर गिरा दिये। फिर गदा लेकर प्रह्मर 
करनेवाले हनुमानने सोनेके बने हुए, सिंहनादसे आकुल तथा लाल और इन्द्रनीलकी प्रभावाले उद्यानके सुन्दर बापीगृहोंको 
तोड़-फोड़ डाला। उस समय गजेना करनेवाले पंदल सेनिकों तथा कूदते और चिल्लाते सेनामुख"वाले राक्षससैन्यको 
हनुमानने देखा | (७६) मदोौन्‍्मत्त हाथी द्वारा तइस-नहस किये गये कमलिनीके वनकी भाँति मारुति द्वारा तहस-नहस 
किया गया पद्मोग्यान सौन्दर्यदीन मालूम होता था। (८२) 


१. जिसमें नो हाथी, नो रथ, सत्ताईस घोड़े और पेंतालौस प्यादे हों उसे सेनामुख कहते हैं । 
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एयन्तरम्मि पत्त, महाबल॑ उत्थरन्तपाइक्क | वेढेह पवणपुत्त, दिवायर॑ चेव घणवन्दं ॥ ८१ ॥ 
सर-क्षसर-सत्ति-सबल, मुश्वन्ति भढा समच्छरुच्छाह्य | सिरिसेलस्स अभिमुहा, सामियकज्जज़्या सबे ॥ ८२ ॥ 
ते आउहसंघाय॑, विनिवारेजऊण अज्जणातणओ । पहणइ रक्‍्खससुहडा, फलिहसिला-सेल रुक्खेहिं ॥ ८३ ॥ 
एकेण तेण सेणिय ), आउद्रहिएण त॑ बल सबं । हय-विहय-विप्परद्धं, जीवियलोलं अह पलाणं ॥ ८४ ॥ 
भवणाणि तोरणाणि य, अ्षद्टालयविविहचित्ततुज्लाई । चूरेह पबणपुत्ती, अणेयपासायसिहराईं ॥ ८५ ॥ 
चरणेसु करयलेसु य, गयापहाराहयाणि सबाणि | निवडन्तरयणकूढहाणि ताणि कणकणकणन्ताईं ॥ ८६ ॥ 
जड्डावायसमुद्तिय-रणण . बहुवण्णपसरमाणेणं | इन्दाउहखण्डाणि व, केयाणि बिउले गयणमग्गे ॥ ८७ ॥ 
अवि धाह-रुण्ण-विलविय-जुवश्जण-बालकाहलपलावा । सुबन्ति भउबिग्गा, छोया कि कि ति ज॑ंपन्‍्ता? ॥ ८८ ॥ 
खम्मे हन्तृण गया, तुरया गलरज्जया वि तोडेन्ति । हिण्डन्ति नयरमज्झे, भेसन्‍्ता जणवयं बहुसो ॥ ८९ ॥ 
लक्भापुरीएँ एवं, भज्ञन्तोी भवणसयसहस्साईं | हणुओ दढववसाओ, संपत्तो रावणं जाव॥ ९० ॥ 
दढ्ू ण रक्खसवई, निययपुरिं भग्गभवणउज्जाणं । जंपइ रोसवसगओ, मह वयणं वो निसामेह ॥ ९१ ॥ 
मय-मालवन्त-तिसिरा, सुय-सारण-वहरदाढ-5सणिवेगा ! । कुम्भ-निसुम्भ-विहीसण-हत्थ-पहत्थाइया ! सब ! ॥ ९२ ॥ 
जो कइलासुद्धरणे, आसि जसो मज्झ सयलतेलोके । इृह भज्नन्तेण पुरी, सो फुसिओ पवणपुत्तेणं ॥ ९३ ॥ 
वाणरमलिउज्जाणं, न सुहं दहु' पि दुम्मणं लड्ढं । परपुरिसकरकयम्गह-विमर्ण व पिय॑ पिययमेणं ॥ ९४ ॥ 
जम-वरुण-इन्दमाई, जिया अणेया मए महासुहडा । त॑ वाणराहमेणं, इमेण कह संपर्य छलिओ ? ॥ ९५ ॥ 


तब आक्रमण करनेवाले पेदल सेनिकॉंकी बड़ी भारी सेना वहाँ आ पहुंची । जिस तरह बादल सूर्यको घेर लेता है 
उसी तरह उसने हनुमानको घेर लिया। (८१) अपने मालिकका काये करनेमें तत्पर ओर उत्साहसे युक्त सभी सुभट 
हनुमानके सामने बाण, झूसर, शक्ति एवं सब्बल छोड़ने लगे। (८९) उस अआयुधसमूहका निवारण करके हनुमान 
स्फटिक-शिला, शेल ओर वृक्षोंसे राक्तससुभटोंको मारने लगा। (८३) दे £*णिक ! आयुधर्राहत उस अकेलेने उस सारी 
सेनाको क्षत-विक्षत करके परेशान कर दिया। वह अपने प्राण बचाकर भागी। (८४) तब हनुमानने भवन, ते.रण, विविध 
प्रकारकी एवं विलक्षण और ऊँची अटारियाँ तथा अनेक महलोंके शिखर तोड़ डाले। (८५) परोंसे, हाथोंसे तथा गदाके 
प्रहारसे चोट खाकर कण-कण आवाज करते हुए सब रलशिखर नीचे गिर पड़े। (८६) जाँघके पटकनेसे उठी और फेली हुई 
नाना वर्णीकी रजने विशाल आकाशमार्गमें मानो इन्द्रधनुषकी रचना कर डाली। (८७) दीनभावसे रुदन और बिलाप 
करनेवालीं युवतियों और बालकोंकी अव्यक्त ध्वनिसे युक्त प्रलाप करनेवाले भयोद्धिभ्न लोग क्या है? क्या है ?'--- ऐसा 
कहते हुए सुनाई देने लगे। (८८) ह्याथियोंने खम्भोंकों तोड़ डाला, धोड़ोंने गलेकी रस्सी तोड़ डाली। लोगोंको बहुत 
भयभीत करते हुए वे नगरके बीच घूमने लगे | (८६) 


इस प्रकार लंकापुरीमें लाखों भवनोंको तोड़कर दृढ़निश्चयवाला हनुमान जहाँ राबण था वहाँ पहुँचा । (६०) अपनी 
नगरीके भवन एवं उद्यानोंका बिनाश देख गुरसेमें आया हुआ राषण कहने लगा कि मय, मालबनन्‍्त, त्रिशिर, शुक, सारण, 
बज॒दृष्ट्रा, अशनिवेग, कुम्भ, निशुम्भ, विभीषण, हस्त, प्रहतरत आदि तुम सब मेरा कहना रुनो। (६१-६२) केलास पवब॑तको 
उठानेसे मेरा जो यश तीनों लोकमें हुआ था उसे आज नगरीका विनाश करनेवाले हनुमानने पोंछ डाला है। (&३) 
परपुरुषके दाथसे पकड़ी जानेके कारण विषण्ण प्रियाकी भाँति बानरके द्वारा तहस नहस किये गये उद्यानवाली दीन लंकाको 
हैं आनन्दके साथ देख नहीं सफता। (६४) यम, बरुण, इन्द्र आदि अनेक मद्दान सुभटोंको मेंने जीता है। उसे इस 
अधम वानरने इस समय केसे ठग लिया ? (६५) अतः महाभेरि बजाओ ओर जल्‍दी ही अजित नामक रथ हाजिर करो । 


१, पुरि--प्रतय० | २, पिययमध्स--प्रत्य० । 
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ता हणह महामेरी , लहुँ पराणेह सन्दर्ण अिय॑ । दुद्भस्स तस्स गन्तुं, करेमि इह निग्गह घोरं ॥ ९६ ॥ 
एवं परिभासमाणं, ताय॑ विज्ववइ इन्दहकुमारों | एयस्स कए सामिय |, परितप्पसि कि तुम॑ गा ! ॥ ९७ ॥ 
उप्पइर्ड॑_ दूरयरं, पणद्जोइसगणं दलि्यमेरुं । परहत्थेमि'य सयल, भण ताय ! भुयासु तेलोक॑ ॥ ९८ ॥ 
नाऊण तस्स चित्त, ताहे आणवइ दहमुहो पुत्त । त॑ गेण्हिकण दुढ्ढं, आणेह लहुँ मह समीवं ॥ ९९ ॥ 
नमिऊण रावणं सो, गयवरजुत्तं रह॑ समारूढो । सन्नद्धवद्धव्वओ, बलेण सहिओ महन्तेणं ॥ १०० ॥ 
अह मेहवाहणो वि य, रणपरिहत्थो गयं समारूढो । एरावणं विलूग्गों, नज्जइ इन्दों सय॑ चेव ॥ १०१ ॥ 
रहवर-तुरज् -वग्गिर-संघट्डुदन्तगयघडाडोव॑ । _ चलिय॑ इन्दइसेन्नं, बहुतूरसहस्सनिग्घोसं || १०२ ॥ 
जाव य खणन्तरेक, ताव य सन्नद्धबद्धतोणीरं । हणुवस्स निययसेन्नं, पराइय दृष्पियामरिसं || १०३ ॥ 
दोसु वि बलेसु सुहडा, आवडिया रहसपसरिउच्छाहा । असि-कणय-चक्क-तोमर-सएसु घायन्ति अन्नोन्नं ॥१०४॥ 
अह ते पवड़्मभडा, इन्दइसुहडेहि तिबपहरेहिं | पहया विभग्गमाणा, ओसरिया मारुई जाव ॥ १०५ ॥ 
निययबलपरिभवं सो, दुष्ट पवणनन्दणो रुट्टो | अह जुज्झिउं पवत्तो, समय॑ चिय इन्द्इभडेहिं ॥ १०६ ॥ 
पयण्डदण्डसासणा, विश्ण्णहेमकक्षणा । चलन्तकण्णकुण्डला, सुवण्णबद्धसुत्तया ॥ १०७ ॥ 
विचित्तवत्थभूसणा,  सुयन्धपुप्फसेहत । सकुडकुमज्ञराइया, तिरीडदित्तमोत्तिया | १०८ ॥ 
सचक-खग्ग-मोग्गरा, तिसूल-चाव-पद्टिसा । जलन्तसत्ति-सबला, महन्तकुन्त-तोमरा.॥ १०९ ॥ 
ससामिकज्जउज्जया, पवज्ञघायदारिया | विमुकजीयबन्धगा, पडन्ति तो महाभडा ॥ ११० ॥ 
सहावतिक्खनक्खया, लसन्तचारुचामरा । पवन्षमाउहाहया, खय॑ गया तुरंगमा ॥ १११ ॥ 





मैं जा करके उस दुष्टका घोर निम्रद करूँगा। (£६) इस प्रकार कहते हुए पितासे इन्द्रजितकुमारने बिनती की कि, हे 
स्वामी ! इसके लिए आप इतना अधिक क्‍यों दुःख उठा रहे हैं.? (६७) दे तात ! यदि आप कहें तो अति दूर उड़कर सूर्य-चन्द्र 
आदि ज्योतिर्गंणको नष्ट कर दूँ, मेरुको पीस डालूँ और समग्र त्रिलोकको भुजाओंसे उठाकर फेंक दूँ । (६८०) उसका मन 
देखकर रावणने पुत्रको आज्ञा दी कि उस दुष्टको पकड़कर जल्दी ही मेरे पास लाओ। (६६) रावणको नमस्कार करके 
तेयार हो और कवच बाँधकर वह्‌ विशाल सेनाके साथ हाथी जुते हुए रथ पर सवार हुआ । (१००) रणमें दक्त मेघवाहन 
भी हाथी पर आरूढ़ हुआ। वह ऐरावत पर बेठे हुए स्वयं इन्द्रकी भाँति मालूम होता था। (१०१) रथ, उछलते हुए घोड़े 
तथा द्वाथियोंके समूहसे उठनेवाली घटाके आटोपसे युक्त तथा हजारों वाय्योंके निर्षोषसे शब्दायमान ऐसी इन्द्रजितकी सेना 
चली। (१०२) क्षणभरमें हनुमानकी अपनी सेना भी तेयार होकर तथा तुणीर बाँधकर दर्प एबं क्रोधसे अभिभूत हो 
गई। (१०३) उत्कण्ठा और उत्साहसे भरे हुए दोनों सेनाओंके सुभट जुट गये और सेकड़ों तलवार, कनक, चक्र तोमरोंसे 
एक-दूसरे पर प्रद्दर करने लगे। (१०४) इन्द्रजितके सुभटोंके तोबन्न प्रहारसे आहत बानर-सुभट भागते हुए जहाँ हनुमान 
था वहाँ आये। (१०५) अपनो सेनाका पराभव देखकर रुष्ट हनुमान इद्रजितके सुभटोंके साथ लड़ने लगा। (१०६) प्रचरण्ड 
शासनदण्ड धारण करनेवाले, सोनेके कंकण पहने हुए, कानोंमें ह्िलते हुए कुण्डलवाले, सोनेके सूत्र (करधोनी) बाँघे हुए, 
विचित्र बस्नोंसे अलंकृत, सुगन्धित पुष्प सस्तक पर धारण किए हुए, कुंकुमयुक्त अंगराग किये हुए मुकुटमें मोती लगाये हुए, 
चक्र खड़ग और मुद्गरसे युक्त, त्रिशुल, चाप और पट्टिश (शमस्नविशेष) धारण करनेवाले, जलती हुई शक्ति और बर्छसे 
. युक्त, बड़े भारी भाले और तोमरबाले--ऐसे अपने स्वामीके कार्यके लिए उद्यत महाभट हनुमानके भ्रद्मारसे क्षत हो प्राणोंके 

बन्धनका परित्याग करके गिरने छंगे। (१०७-११०) स्वाभाविक रूपसे तीक्ष्ण नाखुनोंवाले, सुन्दर चामरोंसे शोभित और 
इनुमानके आयुध्धोसे हत दाथी और घोड़े नष्ट दोने लगे। (१११) हनुमानके द्वारा छिन्न मस्तकवाले, मस्तक फटने पर दीघ्त 
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पवड्मिन्नमत्थया, खुडन्तदित्तमोत्तिय । पणद्वदाणदुद्दिगा, पडन्ति मत्तकुझ्रा ॥ ११२ ॥ 

विचित्तहेमनिम्मिया, विणिद्रकश्चणद्॒या । पवन्नधायचुण्णिया, खय॑ गया महारहा ॥ ११३ ॥ 

एवं त॑ निययवर्ल, विद्धत्थ इन्दई पलछोएउं । बाणेहि पवणपुत्तं, छाएऊर्ण समाढत्तो ॥ ११४ ॥ 
अह मारुईं वि एन्तं, सरनिवह रिउनणेण परिमुकक । छिन्दह चलग्गहत्थो, गयणे निसियद्धचन्देहिं ॥ ११५ ॥ 
घेत्तण इन्दईणं, विसज्जिओ मोग्गरों अइमहन्तो । हणुमेण विणिच्छूढो, सिलाएँ सिम्धं पडिवहेणं ॥ ११६ ॥ 
हृणुयस्स इन्दइभडो, फलिहसिला-सेल-सत्तिसंघाए । मुख्चनइ चलर्गहत्थो, सो वि य एन्त॑ निवारेइ ॥ ११७ ॥ 
एवं काऊण चिर॑, जुज्झ॑ तो इन्दईण पवणसुओ । ससियरनिहेहि सिम्धं, बद्धो चिय नागपासेहिं॥ ११८ ॥ 
भणिया य इन्दईणं, निययभडा सहूलासु दढबद्धं | एयं दावेह लहुँ, मह पिउणो मारुई दुद्नं ॥ ११९ ॥ 
नीओ दसाणणसमभं, पुरिसेहिं पुरजणेण दीसन्तो । लक्जाहिवस्स सिद्ध, एस पह्‌)! आणिओ दुद्ठढो ॥ १२० ॥ 
ते रावणस्स पुरिसा, कहन्ति हणुयस्स सन्तिया दोसा । सुग्गीव-राहवेहिं, सीयाए पेसिओ दुओ ॥ १२१ ॥ 
सामिय | महिन्दनयरं, विद्धत्थं सो य निज्जिओ राया | साहण य उवसग्गो, निवारिओ दहिमुद्दे दीवे ॥ १२२ ॥ 
गन्धवस्स महाजस ! दुहियाओ तिण्णि पवरकन्नाओ । संपेसियाओ सिम्घं, इमेण रामस्स किकिन्धि ॥ १२३ ॥ 
भंतृण वज्जसालं, वज्जमुहो मारिओ रणे सिग्घं । एयस्स समभिलासं, अह लक्लासुन्दरी वि गया ॥ १२४ ॥ 
ठविऊण निययसेन्नं, इमेण लक्काएँ बाहिरुद्देसे | भग्गं॑ पउमुजञाणं, नाणाविहतरुल्याइण्णं ॥ १२५ ॥ 
भवणसहतस्साईं पह !, इमेण भग्गाईं रयणचित्ताईं । आलोडिया य नयरी, सवुद्य-बालाउला सयझा ॥ १२६ ॥ 
सुणिकण इमे दोसे, रुट्टो लक्ढाहिवों भणह एवं । दढसझ्लेसु बन्धह, सिम्धं चिय हत्थ-पाएसु ॥ १२७ ॥ 


मुक्ताफलवाले ओर मदके नष्ट होनेसे दुर्दिनवाले मत्त हाथी गिरने लगे। (११२) अद्भुत और सोनेके 
बने हुए तथा सोनेके आसन जिसमें स्थापित किये गये हैं. ऐसे महारथ हनुमानके प्रह्मरोंसे चूणित हो नष्ट हो गये। (११३) 
इस प्रकार अपने संनन्‍यको विध्वस्त देख इन्द्रजित बाणोंसे दनुमानको आच्छादित करने लगा। (११४) तब चपल हाथवाला 
हनुमान भी शज्रुके द्वारा छोड़े गये शर-समूहको तीक्ष्ण अधेचन्द्र बाणोंसे आकाशमें काटने लगा। (११५) इन्द्रजितके 
द्वारा फेंके गये बड़े भारी मुद्गरको पकड़कर हनुमानने शीघ्र ही सामनेसे शिला फेंकी । (११६) चपल हाथवाला इन्द्रज़ित 
सुभट हनुमानके ऊपर स्फटिककी शिला, पेत एवं शक्तियोंका समूह फेंकने लगा और आते हुए उस समुदायका निवारण 
करने लगा । (११७) इस तरह बहुत देर तक युद्ध करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजितने चन्द्रकी किरणों सरीखे नागपाशोंसे हनुमानकों 
एकदम बाँध लिया । (११८०) इन्द्रजितने अपने सुभटोंसे कह्या कि शइलामें मजबूतीसे जकड़े गये इस मारुतिको जल्दी ही 
मेरे पिताके समक्ष उपस्थित करो | (११६) 


नगरजनों द्वारा देखे जाते हनुमानको लोग रावणकी सभामें लाये। उन्होंने रावणसे कहा कि, दे प्रभो । इस दुष्टको 
हम लाये हैं। (१२०) वे पुरुष रावणको हनुमानके दोष कहने लगे कि सुप्रीव और रामके द्वारा सीताके पास यह दूत रूपसे 
भेजा गया है। (१२१) हे स्वामी ! इसने महेन्द्रनगर विध्वस्त किया हे और उसके राजाको हरा दिया हे । दधघिमुख द्वीपमें 
इसने साधुओंका उपसरग्ग दूर किया हे। (१२२) हे महायश ! गन्धवेकी तीन सुंदर कन्याओंको इसने किष्किन्धिमें रामके पास 
भेज दिया है। (१२३) वज्ञके किलेका नाश करके इसने युद्धमें वश्ममुखको मार डाला है। इसकी अभिलाषा करके लंकासुंद्री 
भी चली गई है। (१२४) अपनी सेनाको लंकाके बाहरी भागमें रखकर नानाविध वृक्षोंसे व्याप्त पद्मोद्याका इसने विनाश 
किया है। (१२५) दे प्रभो! इसने रल्ोंसे शोभित हजारों भवनोंका विनाश किया है और व्याकुल इद्ध एवं बालकोंसे युक्त 
सारी नगरीको मथ डाला है। (१२६) 


इन दोषोंको सुन क्रुद्ध रावणने कहा कि हाथों और पेरोंमें मजुबूत जंजीरोंसे इसे बाॉँधो। (१२७) अत्यन्त रुष्ट रावण 
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खर-फरुस-निहुराए, वायाए रावणों परमरुद्टो । अह सबिऊणा 55ढचतो, हणुवं जत्थाणिमज्ञम्मि ॥ १२८ ॥ 
निलछज् | वाणराहम , दूयत्तं भूमिगोयराण तुमं । कुणसि | अविसेसियगुणो, पकिरुद्धं खेगरभटाणं ! ॥ १२९ ॥ 
अकुलीणयस्स अञ्जे, न चेव चिन्धाईं होन्ति पुरिसस्स | साहेह निययजम्म॑, दुचचरियं ववहरन्तस्स ॥ १३० ॥ 
पवर्णजएण न तुम, जाओ अन्नेण केण वि नरेण । दुच्चरिएहि. नराहम !, निबडिओ निन्‍्दैणिज्जेहिं | १३१ ॥ 
उवयारसहस्सेहि वि, अहिणवसम्माणदाणविभवेण॑ । जो मे तुमं न गहिओ, सो कह अज्लेण घिप्पिहिसि! ॥ १३२ ॥ 
रण्णे समासयन्ति 5, पद्चमुह कि न कोरहुया बहवे । न य सप्पुरिसा लोए, कयाह नीय॑ पसाएन्ति || १३३ ॥ 
हसिऊण भणइ हणुवो, हवह मुहं उत्तमाण पुरिसाणं । दुबयणसझ्गरहियं अहिय॑ धम्मत्थहिययाणं | १३४ ॥ 
रामो लक्खणसहिओ, ही कइसेन्नपरिमिओ सिम्धं । न य रुम्मिऊण तीरइ, मेहो इव प्रएण तुमे ॥ १३५ ॥ 
आहारेसु न तित्तो, सुसाउकलिएसु अमयसरिसेसु । जह कोइ जाइ नासं, एक्केण विसस्स बिन्दूणं ॥ १३६ ॥ 
जुवइसहस्सेसु सया, न य तित्ता इन्धणेसु जह अग्गी। परनारिकयपसझ्लो, तुम॑ पि एवं विणस्सिहिसि ॥ १३७ ॥ 
पत्ते विणासकाले, नासइ बुद्धी नराण निक्‍खुत्त |सा अन्नहा न फीरइ, पुबकयकम्मजोएणं ॥ १३८ ॥ 
आसतन्नमरणभावो, जो परमहिलासु कुणसि संसर्गि। पच्छा नरयगइगओ, दुक्खसहस्साणि पाविहिसि ॥ १३९ ॥ 
जाएण तुमे रावण ! रगणासवमाइयाण सुहडाणं । पुत्ताहमेण जणिओ, कुलक्खओो अणयकारीणं ॥ १४० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, आरुट्टो रावणो समुल्वह । मारेह नयरमज्झे, एयं दुबयणपब्भारं ॥ १४१ ॥ 
दढसक्लपडिबद्धं, हिण्डावह घरघरेण नयरोए | कयधिकारों हु इमो, सोइज्जउ पवरलोएणं ॥ १०२ ॥ 
ज॑ रावणेण एवं, भणिओ चिय मारुई तओ रुट्टो । छिन्द्‌इ बन्धणनिवहं, सिणेहपासं पिव सुसाह ॥ १४३ ॥ 


हनुमानको सभाके बीच अत्यन्त तीचण ओर कठोर वाणीसे बुरा-भला कहने लगा। (१२८) निलेज्ज ! वानराधम ! गुणहीन ! 
तू खेचर-सुभटोंके विरुद्ध जमीनपर चलनेवालोंका दोत्य करता है? (१२६) अकुलीन पुरुषके शरीरपर चिह् नहीं होते। 
दुराचार करनेवाले पुरुषका दुश्चरित उसके जन्मको कह देता है। (१३०) तू पवनंजयसे पंदा नहीं हुआ, किसी दूसरेसे ही 
पेदा हुआ है। हे नराधम ! निन्दुनीय दुराचारोंसे तू पेदा हुआ है। (१३१) हजारों उपकारोंसे तथा नये-नये सम्मान, दान 
एवं वेभवसे जो में तुझे रख नहीं सका तो फिर दूसरे किस तरीकेसे तू रखा जायगा ? (१३२) अरण्यमें बहुतसे सियार क्या 
सिंहका आश्रय नहीं लेते ? परन्तु इस विश्वमें सत्पुरुष कभी नीचको प्रसन्न नहीं कर सकते। (१३३) 


इसपर हनुमानने हँसकर कहा कि धर्ममें स्थित हृदयवाले उत्तम पुरुषोंका मुँह दुर्बंचनके संसर्गसे एकदम रहित होता 
है। (१२४) लक्ष्मणके साथ बानस-सेन्यसे घिरे हुए राम शीघ्र ही यहाँ आयेंगे। बादलोंको रोकनेवाले पर्वतकी भाँति तुम 
उन्हें रोक नहीं सकोगे। (१३५) स्वादसे युक्त अमृत सदृश आहारसे तृप्त न होनेवाला कोई मनुष्य जिस तरह विषकी एक 
चूँदसे नष्ट हो जाता दे उसी तरह इंधनसे तृप्त न होनेबाली अप्निकी भाँति सर्बदा हजारों युवतियोंसे अतृप्त रहनेवाले तुम 
परनारीका प्रसंग करके नष्ट हो जाओगे। (१३६-१३७) विनाशकाल उपस्थित होनेपर मनुष्यकी बुद्धि अवश्य नष्ट होती है। 
पूर्वक्ृत कमेंके योगसे वह अन्यथा नहीं की जा सकती । (१३८) तुमने जो परश्लीके साथ संसर्ग किया है उससे तुम जल्दी ही 
मृत्यु प्राप्त करोगे। बादमें नरकगतिमें जाकर हजारों दुःख प्राप्त करोगे। (१३६) हे रावण ! रल्लश्रवा आदि सुभटोंके कुलमें 
उत्पन्न होनेपर भी अनीतिकारी एवं अधम पुत्र तुमने कुलका विनाश किया है। (१४०) इस प्रकार कहे जानेपर क्रद्ध हो 
चिल्ला उठा कि दुर्बचनसे भरे हुए इसको नगरके बीच पीटो। (१४१) मजबूत ज॑जीरसे बँचे हुए इसे नगरीके प्रत्येक घरके 
पाससे चलाओ। श्रेष्ठ लोगों द्वारा अपमानित यह भले शोक करे। (१४२) 


रावणने जब ऐसा कट्दा तब रुष्ट हनुमानने, जिस तरह एक सुसाधु स्नेहका बन्धन तोड़ डालता है, उसी तरह 
अस्थमोंको तोड़ डा। (१४३) आकाश उड़कर हनुमानने हजारों स्तम्भोसे व्याप्त तथा रलोंसे सुशोभित शाबवणके भवनको 
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उप्पदऊझण भमहयले, थम्मसहस्साउल॑ रयणचित्त | भजन रावणभवर्ण, हणुवों चलणप्पहारेदि ॥ १४४ ॥ 
तेण पढन्तेण इमा, गा चिय जन्तिया वि तुन्लेसु | सायरवरेण समयं, सयला आकम्पिया बसुहा ॥ १४७ ॥ 
बहुभवणतोरणा सा, लड्ढा काऊण भमाषायारा | अगणियपडिवक्खभओ, उप्पहओ नहयल॑ हणुओ ॥ १४६ ॥ 
मन्दोयरीएँ सिद्दो, सीयाए मारुई इमो भद्दे! | छेत्तृण बन्धणाई, वचचई किकिन्धपुरहुत्तो ॥ १४७ ॥ 
जन्तस्स जणयघूया, धत्तह पुप्फञ्नली सुपरितुद्दा । जंपह् गहा5णुकूला, होन्तु अविस्घ॑ तुम॑ नि्च ॥ १४८ ॥ 

हय सुचरियकम्मा होन्ति विक्खायकित्ती, अरिदड्परिबद्धा ते विमुश्चन्ति खिप्प॑ । 

विविहसुहनिहाणं आसयन्ती विसिट्टं, बिमलकयविहाणा जे हहं भबजीवा ॥ १४९ ॥ 

॥ इय पठमचरिए हणुबलझूनिग्गमणं नाम॑ तिपश्लासइमं पव्व॑ समत्तं।॥। 
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अह सो कमेण पत्तो, किकिन्धि मारुदई बलसमग्गो । दिलद्ले वाणरवइणा, अब्भुट्टेजण आलतो ॥ १ ॥ 
समरबलियाण  एत्तो, सम्माणं वरभडाण काऊणं । सुग्गीवेण समाणं, पठमसयासं समलीणो ॥ २॥ 
काऊण सिरपणामं, हणुवोी चूडामरणि समप्पेठं | रामस्स अपरिसेसं, साहइ वत्तं पिययमाएु ॥ ३े ॥ 
गन्तृण मए सामिय |, दिद्ला तृह गेहिणी वरुज्ञाणे। आबद्धकेसवेणी, मलिणिकवोला पगलियंसू ॥ 9 ॥ 
वामकरधरियवयणा, मुश्चन्ती दौह-उप्हनीसासे | तुह दरिसिणं महाजस!, एगग्गमणा विचिन्तेन्ती ॥ ५॥ 
पायवडिएण सामिय |, समप्पिओ अक्लुलीयओ तीए । वत्ता य कुसलमाई, सबा तुह सन्तिया सिद्धा ॥ ६ ॥ 


पादप्रहारोंसे तोड़ डाला । (१४४) गिरते हुए उसने ऊँचे प्राकारोंसे अत्यन्त नियंत्रित होनेपर भी सागरके साथ सारी पृथ्वी 
को केंपा दिया। (१४५) अनेक भवन ओर उत्तम तोरणोंसे युक्त लंकाको भम्न परकोटेबाली करके शत्रुके भयकी परवाह किये 
बिना हनुमान आकाशमें उड़ा । (१४६) तब मन्दोदरीने सीतासे कहा कि, भद्े ! बन्धनोंको तोड़कर यह मारुति किष्किन्धिपुरी 
की ओर जा रहा है। (१४७) जाते हुए हनुमानको अत्यन्त आनन्दित सीताने पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि तुम्हें ग्रह 
सबेंदा अनुकूल हों तथा तुम सदा निर्विन्न रहो। (१४८) इस प्रकार पुण्यकर्म करनेवाले पुरुष विख्यातयशा होते हैं। शत्रुके 
द्वारा मजबूतीसे पकड़े जानेपर भी वे जल्दी छुटकारा पाते हैँ। यहाँ जो विमल आचरण करनेवाले भव्य जीव होते हैं वे 
विविध सुखोंका निधान प्राप्त करते हैं। (१४६) 
॥ पद्मचरितमें हनुमानका लंकागमन नामक तिरपनवाँ प॑ समाप्त हुआ ॥ 


५४. लंकफाकी ओर प्रस्थान 


क्रमशः गमन करता हुआ हनुमान ससन्‍्य किष्किन्धिमें आ पहुँचा। वानरपतिने उसे देखा और खड़े होकर 
उसका आलिंगन किया। (१) तब युद्धमेंसे लौटे हुए सुभटवरोंका सम्मान करके सुमीबके साथ बह रामके पास गया। (२) 
सिरसे प्रणाम करके हनुमानने रामको चूड़ामणि दिया और प्रियतमा सीताका सार वृत्तान्त कद्द सुनाया। (३) हे स्वामी ! 
जा करके मैंने बालोंकी बेणी बाँधी हुई, मलिन कपोलोंबाली तथा रोती हुई आपकी ग्ृद्दिणीको एक सुन्दर उद्यानमें देखा। (४) 
है मदहायश ! बायें हाथ पर मुँह रखी हुई, दी्घे एवं उष्ण नि:श्वास छोड़ती हुई बह एकाप्रमनसे आपके दर्शनके लिए 
सोचा करती थी। (५) हे स्वामी ! पेरोंमें गिरकर मैंने उन्हें अँगूही दी तथा कुशलतां आदि सारी बात कही। (६) 


१,  तोरणबरं लड्डू काऊण भग्मपायारं--प्रत्य० । 
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सुणिऊण तुज्झ वत्त॑, पर पमोयं गया जणयधूया । पुच्छइ पृणो पुणो वि य, दरिसवसुब्भिन्नरोमश्चा ॥ ७ ॥ 
पवणतणएण सीया, जं सिद्ठा राहवस्स जीवन्ती | त॑ हरिसवसगओ खिय, न माह नियएसु अम्लेसु॥ ८ ॥ 
आसासिओ य पउमो, अहिय॑ चूडामणीएँ गहियाए। अमएण व फुसियज्ञो, सामिन्नाणाएँ वत्ताए॥ ९ ॥ 
अन्न पि सुणसु सामिय |, वयणं ज॑ तुज्ञ तीएँ संदिट्वं । जह ना55गच्छसि तुरिय॑, तो मरणं मे घुव॑ एव्थं | १० ॥ 
चिन्तासागरविया, तुद्द विरहविसंठुल जणयघूया । दुक्खं गमेइ दियहा, रक्खसजुबईस पढिरुद्धा ॥ ११ ॥ 
सोऊण पउमनाहों, साहिन्नाणं पियाएँ पडिवत्ति । सोगसमुच्छयहियओ, अहिय॑ चिय दुक्खिओ जाओ ॥ १२ ॥ 
चिन्तेअ। पवत्तो, अहोमुहो दीहमुकनीसासों | निन्द्‌इ पुणो पुणो चिय, नियय॑ दुक्खासय॑ जीय॑ ॥ १३ ॥ 
त॑ एवं चिन्तयन्तं, सोमित्ती भणइ राहवं एत्तो | कि सोयसि देव ! तुमं, देहि मणं निययकरणिज्े ॥ १४ ॥ 
करज्ज॑ तु दीहसुत्तं, लक्खिजाइ कइवरस्स चित्तेणं । वाहरिओ वि चिरावइ, सो वि हु भामण्डली सामि! ॥ १५ ॥ 
अम्हेहि निच्छणणं, गन्तबं॑ दहमुहस्स निययपुरी । न य बाहासु महाजस !, उत्तरिउ तीरए उदही ॥ १६ ॥ 
अह भणइ सीहणाओ, लक्खण ! कि एवं भाससे गरुबं । सबेण वि कायबं, अप्पहियं चेव पुरिसेणं ॥ १७ ॥ 
ज॑मारुईण लड्ढा, भग्गा वरभवण-तुज्नपायारा | त॑ रुट्टे दहवयणे, होहइ संगाममरण 5म्हं ॥ १८ ॥ 
त॑ भणइ चन्दरस्सी, कि व गओ सीहनाय ! संतासं? । को रावणस्स बीहइ, संपह आसन्नमरणस्सः ॥ १९ ॥ 
अम्ह बले विक्खाया, अत्थि भडा खेयरा महारहिणो । बल-सत्ति-कन्तिजुत्ता, बहवे संगामसोडीरा || २० ॥ 
घणरइ-भूय-निणाओ, गयवरघोसो तहेव कूरो य। केलीगिलो य भीमो, कुण्डो रवि-अज्ञओ चेव ॥ २१ ॥ 
नल-नील-विज्जुवयणो, मन्दरमाली तहा असणिवेगो । राया य चन्दजोई, सीहरहो सायरों धीरो ॥ २२ ॥ 


आपका समाचार सुनकर सीता बहुत ही आनंदित हुई और हणषेसे रोमांचित वह पुनः पुनः पूछने लगी। (७) हनुमानने 
रामसे जीती हुई सीताके बारेमें जो कद्दा उससे अत्यन्त आनन्द-विभोर वे अपने अंगॉमें नहीं समाते थे। (८) ग्रहण 
किये गये चूड़ामणिसे राम अत्यधिक आश्वस्त हुए। अभिज्ञानयुक्त समाचार पाकर अम्ृतने मानो शरीरको छू लिया हो 
इस तरह वे प्रफुछित हुए। (६) 


हनुमानने आगे कह्दा कि, हे स्वामी ! आपके लिए उन्होंने जो दूसरा सन्देश दिया है वह भी आप सुनें। 
यदि आप जल्दी नहीं आयेंगे तो मेरी मृत्यु यहाँ निश्चित हे । (१०) चिन्ता-सागरमें पड़ी दुई, आपके घविरहसे व्याकुल 
तथा राक्षसयुवतियोंसे घिरी हुई सीता दुःखसे दिन बिताती हे। (११) अभिज्ञानके साथ श्रियाका समाचार सुनकर सतत 
शोकसे आच्छादित हृदयवाले राम और भी अधिक दुःखित हुए। (१२) नीचा मुँह करके दीधघे निश्चास छोड़ते हुए राम 
चिन्ता करने लगे और दुःखसे परिपूर्ण अपने जीवनकी पुनः पुनः निन्‍्दा करने लगे। (१३) तब इस प्रकार सोचते हुए 
रामसे लक्ष्मणने कहा कि, हे देव! आप शोक क्‍यों करते हैं? अपने कर्तेव्यमें आप मन लगाइये। (१४) हे स्वामी ! 
कपिवर सुग्रीवके मनसे कारये लम्बा दिखाई पड़ता है और कहलाने पर भी वह भामण्डल देर कर रहा है।(१५) हमें 
अवश्य ही रावणकी अपनी नगरीमें जाना चाहिए, परन्तु हे महायश ! समुद्र हाथोंसे तेरकर पार नहीं किया जा सकता । (१६) 
इस पर सिंहनाद नामक खेचरने कहा कि, हे लक्ष्मण ! ऐसी अभिमानपूर्ण कठिन बात तुम क्यों कद्दते हो ! सब पुरुषोंको 
जिसमें अपना हित हो वह करना चाहिए। (१७) उत्तम भवनों और ऊँचे प्राकारसे युक्त लंकाका हनुमानने जो बिनाश 
किया है उससे कुपित रावणके साथके संग्राममें हमारा मरण होगा। (१८) इस पर उसे चन्द्ररश्मिने कहा कि, हे सिंहनाद ! 
क्या तुम डर गये? जिसका समीपमें मरण है ऐसे रावणसे कौन डरता है? (१६) हमारी सेनामें बल, शक्ति एवं कान्तिसे 
युक्त तथा संग्राममें बीर बहुतसे महारथी और विख्यात विद्याधर सुभट हैं। (२०) घनरति, भूतनिनाद, गजबरघोष, 
क्रर, केली, गिल, भीम, कुण्ड, रथि, अंगद, नल, नील, विद्युद्ददन, मन्द्रमाली, अशनिवेग, राजा चन्द्रज्योति, सिंहरथ, 
धीरसागर, बज॒द॑ष्ट्रा, उल्कालांगूल, वीर दिनकर, उज्ज्यलकीर्ति हनुमान और भामण्डल राजा हैं। इनके अतिरिक्त महेन्द्रकेतु, 
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एत्तो य वज्जदन्तो, उकाल-5डगूल-दिणयरो वीरो | उज्जलकित्ती हणुओ, हवह य भामण्डलो सया ॥ २३ ॥ 
अन्नो महिन्दकेकऊ, पवणगई तह पसन्नकित्ती य | एए अन्ने य बहू, अत्थि भडा वाणरबलम्मि ॥ २४० ॥ 
द्ठूण वाणरभडे, मज्ञत्ये राहवो अइतुरन्तो | भिउडीए कुडिल्मुहो, खणेण जाओ कयन्तो ब ॥ २५ ॥ 
घेत्तण चावरयणं, अप्फालश सजलजलद्दरनिणाय॑ । दिट्टिं च विजसरिसं, देहह लक्लापुरितिण ॥ २६ ॥ 
पलयरविसत्नियासं, राम॑ द्टूण वाणरा सबे । सिम्धं च गमणसज्जा, जाया परिहत्थउच्छाह्य ॥ २७ ॥ 
मग्गसिरबहुलपक्खे, पश्चमिदिवसे दिवायरे उदिए । सुहकरण-लग्ग-जोए, अह ताण पयाणय॑ जाय॑ ॥ २८ ॥ 
दिट्लो सिही जलन्‍्तो, निदूधूमो पयलदाहिणावत्तो | आहरणमूसियज्ी, महिला सेओ य जच्चासो ॥ २९ ॥ 
निग्गन्थमुणिवरिन्दो, छत्तं हयहेसियं तहा कलसो । पवणो य सुरहिगंधो, अहिणवं तोरणं बिउलं ॥ ३० ॥ 
खीरदुमम्मि य वासइ, वामत्थो वायसो चलियपक्खो । वरभेरि-सछुसद्दो, सिद्धीं सिग्धं पयासेन्ति ॥ ३१ ॥ 
एए अन्ने य बहू, पसत्थसठणा पयाणकालूम्मि | जाया य मन्नलरवा, लक्षाहिमुहस्स रामस्स ॥ ३२॥ 
जह चन्दो परिवद्भुइ, सियपक्खे तह य खेयरबलेणं । आपूरइ पउठमामो, अहियं सुग्गीवसन्रिहिओ ॥ ३३ ॥ 
राया किकिन्धिवई, हणुओ दुम्मरिसणों नछो नीछो । तह य सुसेणो सो, बहवे कुमुयाइणो सुहडा ॥ ३४ ॥ 
एए वाणरचिन्धा, महाबला सयलसाहणसमग्गा | गसमाणा इव गयणं, जन्ति महातूरकयसद्दा ॥ २५॥ 
हारो विराहियस्स वि, चिन्ध॑जम्बूणयस्स वडरुक्खों | सीहरवस्स य सीहो, हत्थी पुण मेहकन्तस्स ॥ ३६ ॥ 
जाणेसु वाहणेसु य, विमाण-गय-तुरय-रहवराईसु । गन्तुं समुज्जया ते, लड्ढाहिमुह्या पवणवेगा ॥ ३७ ॥ 
दिवविमाणारूढे, पठमो सह लकक्‍्खणेण वच्चन्तो । रेहह सुहडपरिमिओ, इन्दों इव लोयपालेहिं ॥ ३८ ॥ 


पवनगति तथा प्रसन्नकीर्ति--ये तथा दूसरे भी बहुत-से सुभट वानरसेन्यमें हैं। (२१-२४) वानर-सुभटोंको उदासीन 
देखकर अतिशीघ्र भौहेँ चढ़ानेसे भयंकर मुखवाले राम क्षणभरमें यम जसे दो गये। (२५) चापरलको उठाकर उन्होंने 
सजल बादलोंकी गजेनाकी भाँति उसका आरफालन किया तथा विजली जेसी दृष्टि लंकापुरी पर लगाई । (२६) प्रलयकालीन 
सूर्य सरीखे रामको देखकर उत्साहसे परिपूर्ण सब वानर शीघ्र ही गमनके लिए तेयार हो गये। (२७) 


अगहन महीनेके कृष्ण पक्षकी पद्लमीके दिन सूर्योदय होने पर शुभकरण ओर लग्नके योगमें उनका प्रयाण 

हुआ । (२८) उस समय दक्षिणावर्तवाली और निधुम जलती आग, आशभूषणोंसे विभूषित शरीरबवाली स्त्री, उत्तम जातिका 
श्वेत घोड़ा, निर्मन्‍्थ मुनिबर, छत्र, घोड़ेकी हिनदिनाहट, कलश, मीठी गन्धवाला पवन, विशाल अभिनब तोरण, क्षीरश्क्षके 
ऊपर बाई ओर स्थित चंचल पंखवाले कौएका बोलना तथा उत्तम भेरि व शंखका शब्दू--ये शीघ्र सफलताकी सूचना कर रहे 
थे। (२६-२१) ये तथा दूसरे भी बहुतसे शुभ शकुन तथा मंगल शब्द लंकाकी ओर प्रयाण करते समय रामको हुए। (३२) 
जिस प्रकार शुक्त पक्षमें चन्द्रमा बढ़ता है उसी प्रकार सुम्रीवर्से युक्त रामकी कान्ति खेचर सेनाके कारण अधिक बढ़ रही 
थी। (३३) किष्किन्धिपति राजा सुप्रीव, हनुमान, दुर्मंषण, नल, नील, सुषेण, शल्य तथा कुमुद आदि बहुतसे सुभट-- 
यानरके चिहृवाले ये मद्दाबली तथा समग्न सेन्यसे सम्पन्न हो बड़े बड़े वाद्योसे शब्द करते हुए मानो आकाशको ग्रसते हों इस 
तरह चल पड़े ! (२४-२५) विराधितका चिह्न हार, जाम्बूनदका चिह्न बटवृक्ष, सिंहरवबका चिह् सिंह तथा मेघकान्तका चिह 
8 शोभित दो रहा था। (३६) विमान, हाथी, घोड़े एवं रथ आदि यान और बाहनमें पवनके जेसे वेगवाले वे लंकाकी 
जानेके लिए उद्यत हुए। (३७) लक्ष्मणके साथ दिव्य विमानमें आरूढ़ होकर जाते हुए तथा सुभटोंसे घिरे हुए राम 
लोकपालोंसे घिरे हुए इन्द्रकी भाँति शोमित द्वो रद्दे थे। (१८) क्षण भरमें ही वे जहाँ वेलन्धरपुरका स्वामी समुद्र रहता था 
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अह ते खणेण फ्ता, वेलंधरपबर्य॑मणमिराम । वेलंधरपुरसामी, जत्थ समुद्दो वसइ राया ॥ ३९ ॥ 
वाणरबलं निएउं, तत्य समुद्दो विनिम्गमो सिग्धं | निययवलेण समग्गो, नलस्स जुज्मे समावडिओ ॥ ४० ॥ 
अह सो समुद्दराया, नलेण जिणिऊण रणमुद्दे बद़ों | मुक्को य निययनयरे, परिष्टिओ राहवं पणओ ॥ ४१ ॥ 
रयणसिरी कमलसिरी, रयणसलाया तहेव गरुणमाल । एयाउ समुद्देणं, दिल्लाओ लूच्छिनिल्यस्स ॥ 9२ ॥ 
तत्थ सुवेलपुरवरे, र्यणि गमिऊण उर्गए सूरे | लड्डाहिमुहा चलिया, जयसदुदुशुद्वतूररवा ॥ ०३ ॥ 
वाणरबलेण दिद्दा, लंका वरभवण-तुझ्पागारा | सागरवरस्स मज्ञे, आरामुज्ञाणसुसमिद्धा ॥ ४४ ॥ 
नयरीएँ समासन्ने, हंसद्दीव॑ तओ समणुपत्ता | अह ते हंसरहनिवं, जिणिऊर्ण वासिया तत्थ ॥ ४५ ॥ 
भामण्डल्स्स पुरिसो, रामेण पवेसिओ पवणवेगो | गन्तृण तस्स सबं, विग्गहमादी परिकहेह ॥ ०६ ॥ 

जत्तो जत्तो विहियसुकया जन्ति वीरा मणुस्सा, तत्तो तत्तो विजियरिउणों भोगसब्जं लहन्ति । 

ताणं छोए न भवह पर किचि कर्ज असज्ञं, तम्हा धम्म॑ कुणह विमलं लोगनाहाणुचिण्णं | ४७ || 

॥ इय पठमचरिए लक्षापत्थाणाभिद्दाणं नाम॑ चउपन्नासइमं पव्व॑ समत्तं॥ 


५५. विभीसणसमागमपव्व॑ 
अह तत्थ वाणरबलं, समागय॑ जाणिऊण आसतन्ने | वेला लवणजलस्स व, खुहिया लंकापुरी सवा ॥ १ ॥ 
आरुट्टो दहवयणो, नियय॑ मेलेइ साहणं सयलं | जाया घरे घरे चिय, संगामकहा जणवयस्स ॥ २ ॥ 
संगाममहामेरी, पहया पडुषडह-तूरसंघाया | सदेण तेण सुहडा, सन्नद्धा सामिय॑ पत्ता॥ ३ ॥ 


उस वेलन्धर पबेतके पास आ पहुँचे । (३६) वहाँ बानर-सेन्यको देखकर अपने समग्र सेन्यके साथ समुद्र सामना करनेके 
लिए शीघ्र ही निकल पड़ा और नलके साथ युद्धमें भिड़ गया। (४०) बादमें नलने युद्धमें जीतकर समुद्र राजाको बाँध 
लिया। रामके आगे प्रणत होने पर वह छोड़ दिया गया तथा अपने नगरमें प्रतिष्ठित किया गया। (४१) रत्लश्री, कमलश्री, 
रत्नशलाका तथा गुणमाला--ये कन्याएँ समुद्रने लक्ष्मणको दीं। (४२) उस सुवेलपुरमें रात बिताकर सूर्य उगने पर 
जयध्वनिका उद्घोष करनेवाले वाद्यौंक़ी आवाजके साथ वे लंकाकी ओर चले। (४३) वानरसेनाने उत्तम भवन एवं ऊँचे 
किलेवाली तथा आराम एवं उद्यानोंसे सुमद्ध लंकाको सागरके मध्यमें देखा । (४४) लंकानगरीके समीपमें आये हुए हंसद्वीपमें 
वे पहुँचे। हंसरथ राजाको जीतकर वे वद्ाँ ठहरे। (४५) पबनके जसा वेगवाला एक पुरुष रामने भामण्डलके पास भेजा। 
जा करके उसने सारा बिग्रह आदिका वृत्तान्त कह सुनाया । (४६) सुकृत करनेवाले मनुष्य जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ शत्रुओंको 
जीतकर भोगका संसर्ग प्राप्त करते हैँ। उनके लिए लोकमें कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। अतः लोकनाथों द्वारा 
अनुष्ठित विमल धर्मका पालन करो । (४७) 


॥ प्मचरितमें लंकाकी ओर प्रस्थान नामक चौवनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५५... विभीषणका समागम 


समीपमें. बानरसेना आई दे ऐसा जान लव॒णसागरके किनारेकी भाँति सारी लक्लापुरी क्षुब्य दो गई। (१) क्रुद्ध 
रावणने अपनी सारी सेना इकदठी की। लोगोंके घर-घरमें युद्धकी बात होने लगी। (२) बड़े-बड़े ढोल और वाद्योके साथ 
युद्ध महाभेरि बजाई गई। उससे उत्पन्न शब्दसे तेयार हो सब सुभट स्वामीके पास आ पहुँचे। (३) तब संप्रामके लिए 
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एत्तो . लंकाहिवई, संगामसमुज्जय॑पणमिऊर्ण । नयविहिविहयबुद्धी, बिमीसणो भणइ निसुणेहि ॥ 9 ॥ 
तुह पहु ! परिट्टिया इह, इन्दस्स व संपया महाविउला । ससि-सदु-कुन्द्धवलो, भमइ जसो तिहुयणं सयलं ॥ ५ ॥ 
महिलाहेउं सामिय !, मा नेहि परिक्खयं खणेण तुम॑ । अप्पेहि जणयतणया, इमाएँ कि कारणं सिद्ध ! ॥ ६ ॥ 
न य हवइ एत्थ दोसो, हवह गुणों केवलो तिहुयणम्मि । सुहसायरे निमग्गो, भुज्रसु विज्ञाहरमहिद्ि ॥ ७ ॥ 
छुणिऊण वयणमेयं, आरुट्टो इन्दरँ_भणइ एवं । को तुज् आहियारो, जेण समुलछवसि एरिसयं? ॥ ८ ॥ 
जह वेरियाण बीहसि, अहिय॑ संगामकायरो सि तुम । निक्खित्तसत्थदण्डो, पविससु भवणोदरं सिख ॥ ९ ॥ 
निवडन्तसत्थनिवहे, संगामे मारिकण अह सत्तं । खग्गेणा5 5्यद्िज्जइ, रूच्छी वीरेण निक्‍्खुत्त ॥ १० ॥ 
लद्भुण उत्तम॑ चिय, महिलारयणं इम॑ वसुमईए । कि मुच्चद दहवयणो, जहा तुमे भासियं वयणं ! ॥ ११ ॥ 
भणिओ बिहीसणेण॑, निब्भच्छणकारणं तओ वयणं । पुत्ततणेण जाओ, वहरी लंकाहिवस्स तुम ॥ १२॥ 
भवणे समुद्दियं चिय, अग्गी पूरेसि इन्धणेण तुम । अहिय॑ हियं ति मन्नसि, जंपन्तो एरिसं वय्णं ॥ १३ ॥ 
कश्वणघणपायारं, लह्डा लच्छीहरेण जाव न वि । भज्जइ सरेसु खिप्पं, ताव समप्पेहि वहदेहिं ॥ १४ ॥ 
वज्ञावत्तथणुधरं, रुसियं चिय राहवं समरमज्ञझे । लच्छीहरेण समय॑, तुब्मे न य जोहिउं सका ॥ १५ ॥ 
जे तस्स गया पणईं, सुहडा कइ्दीववासिणो बहवे | माहिन्द-मलूय-तोरा, सिरिपव्षय-हणुरुहाईया ॥ १६ ॥ 
केलीगिला य रयणा, तह य वेलंधरा य नहतिलया । सम्झाराया य तहा, दहिमुहदीवासया चेव ॥ १७ ॥ 
एवं पभासयन्तं, बिभीसर्ण कोहपूरियामरिसो । आयश्लिकण खग्गं, दहवयणो उज्जजो हन्तुं ॥ १८ ॥ 
अमरिसवसंगएणं, तेण वि उम्मूलिओ रयणथम्भो । काऊण महाभिडडो, जेट्टस्स- अहिट्ठिओ पुरओ ॥ १९ ॥ 


उद्यत लंकेश रावणको प्रणाम करके नयविधिमें कुशल बुद्धिवाले विभीषणने कद्दा कि आप सुनं। (४) हे प्रभो! इन्द्रके जेसी 
विपुल सम्पत्तिने आपके पास आश्रय लिया हे ओर चन्द्रमा, शंख एवं कुन्द पुष्पके जेसा आपका धवल यश सारे त्रिभुवनमें 
व्याप्त हैे। (५) है स्वामी ! एक खत्रीफे लिए क्षणभरमें तुम विनाश मत लाओ। जनकतनया सीताको दे दो॥। इससे कोनसा 
काये सिद्ध हुआ ? (६) ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं होगा, बल्कि त्रिभुवनमें केवल गुण द्वी फेलेगा। सुखसागरमें निमग्र दो 
तुम विद्याधरोंके मद्दान्‌ ऐश्वयेंका उपभोग करो। (७) 


यद्द वचन सुनकर कुपित इन्दजितने कहा कि तुम्हारा ऐसा कौन-सा अधिकार है जिससे तुम इस तरह बकबक करते 
हो? (८5) यदि तुम शत्रुओंसे डरते हो और संग्रामसे बहुत कायर हो गये हो तो श्र एवं सेन्‍्यका परित्याग करके घरके 
भीतर जल्दी ही घुस जाओ। (६) निश्चय ही, गिरते हुए शख्रसमूहवाले युद्धमें शत्रुको मारकर ही वीर पुरुष तलवारसे 
लक्ष्मीको आकर्षित करता हे। (१०) पृथ्वीपरके इस उत्तम महिलारल्को पाकर उसे क्या रावण, जेसा तुमने वचन कहा उस 
तरह, छोड़ दे ? (११) तब विभीषणने अबद्देलना करनेवाला वचन कहा कि पुत्र रूपसे पेदा होनेपर भी तू रावणका बेरी हुआ 
है। (१२) मकानमें आग लगनेपर तू इंधन डालता है। ऐसा बचन कइ्टनेवाला तू अद्दितको दवित मानता है। (१३) जबतक: 
लक्ष्मण सोनेके बने हुए सघन प्राकारवाली लंकाको बाणोंसे नहीं तोड़ता तबतक सीताको सॉंप दो। (१४) वज्चावर्त धनुषको 
धारण करनेवाले रुष्ट राम और लक्ष्मणके साथ तुम युद्धभूमिमें लड़नेके लिए समर्थ नहीं हो। (१५) हे दशमुख ! कपिद्वीपवासी 
बहुत-से सुभट, महेन्द्र, मलय, तीर, श्रीपबेत, हनुरुह आदि तथा केलिफिल, रल, वेलन्धर, नभस्तिलक, सन्ध्याराग तथा 
दधिमुख आदि द्वीपाधिप उनकी शरणमें गये हैं.। (१६-१७) 


इस प्रकार कहते हुए विभीषणको गुस्सेसे भरा हुआ रावण तलवार खींचकर मारनेके लिए उद्यत हुआ। (१८) 
क्रोधके बशीभूत उसने भी रत्नका स्तम्भ उखाड़ लिया और भें चढ़ाकर बड़े भाईकफे सामने खड़ा हुआ। (१६) युद्धके 
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जुज्झ समुज्जया ते, कहकद्द वि निवारिया य भिर्वे्टि । निययभवणाणि नीया, इन्द्‌इ तह भाणुयण्णेहिं | २० ॥ 
रुद्टो भणह दहमुहो, निक्खमउ बिहीसणो मह पुरीओ । पडिकूलमाणसेणं, ठिएण कि तेण <दुद्वेंणं! ॥ २१ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, बिहीसणो निग्गगों पुरवरीओ । अक्खोहिणीसु सहिओ, तीसाए पवरसेन्नस्स ॥ २२ ॥ 
वज्ज्न्दुषणेभा वि य, विज्ञुपयण्डासणी य घोरा य । कालाइम्रहासुदडा, क्मीसणस्सा55सणसहीणा ॥ २३ ॥ 
सबल-परिवारंसहिया, नाणाविहजाण-वाहणारूढा । छायन्‍्ता गयणयलूं, हंसद्वीवम्मि अवहृण्णा ॥ २४ ॥ 
दट्टू बिहीसणबलं, जाओ थिय वाणराण आकम्पो । दारिदियाण नज्जइ, हिमवायहयाण हेमन्ते ॥ २५ ॥ 
पउमो वज्ञावत्तं, गेण्हह लच्छीहरों वि रविभासं । अन्ने वि आउहकरा, जाया कइसेन्नसामन्ता ॥ २६ ॥ 
जाव य वाणरसेन्नं, जायं॑ चिय गहियपहरणावरणं । ताव य बिहीसणेणं, रामस्स पवेसिओं दूओ ॥ २७ ॥ 
नमिऊण रामदेवं, दूओ परिकहइई परिफु्ड सबं । सीयाएँ कारणेणं, भाइविरोह जहावत्त ॥ २८ ॥ 
मज्झ तुमं इह सरणं, बिभीसणों भणइ नत्थि संदेहो | आणादाणेण पहू ), सम्माणं में पयच्छाहि || २९ ॥ 
एयन्तरम्मि रामो, मन्तीहिं सम॑ तओ कुणइ मन्तं | मइसायरो पवुत्तो, मह वयणं ताव निसुणेहि ॥ ३० ॥ 
छम्मेण कयाइ पहू |, बिहीसणो पेस्रिओ दहमुहेणं | अहवा कढुसं पि जल, खणेण पिमलत्तणमुवेइ ॥ ३१ ॥ 
अह भणइ मइसमुद्दो, मन्‍्ती सत्थागमाण उप्पत्ती । जंपइ जणो विरोहो, जद जाओ ताण दोण्हं पि ॥ ३२ ॥ 
अन्न॑ च पह ! पुबइ, बिहीसणो धम्म-नीइ-मइकुसलो । कह कुणइ असब्भावं, तुज्झुवरिं एरिसगुणो वि? ॥ ३३ ॥ 
अहवा कि न विरोहो, हवहृह एकोदराण लोभेणं | जह वत्तं अक्खाणं, त॑ एगमणा निसामेहि ॥ ३४ ॥ 
गिरिमूद्द गोमूहे, दो वि जुवा णेमिसे परिवसन्ति । तत्थेव सूरदेवो, राया महिला मई तस्स ॥ ३५॥ 
सा ताण देइ दाणं, विप्पाणं सुकयकारणद्वाए | हेम॑ पुण पच्छन्नं, सुविसुद्धं सुप्पमूयं च॥ ३६ ॥ 


लिए उद्यत उन दोनोंको किसी तरह अ्रृत्योंने रोका। इन्द्रजित तथा भानुकणके द्वारा वे अपने अपने मकानमें ले जाये 
गये। (२०) रुष्ट रावणने कद्दा कि मेरी नगरीमेंसे विभीषणको निकाल दो। श्रतिकूल मानसवाले उस दुष्टका यहाँ 
रहनेसे क्‍या प्रयोजन? (२१) इस प्रकार कटद्दा गया विभीषण तीस अक्षीहिणी उत्तम सेनाके साथ नगरीमेंसे बाहर 
निकला । (२२) वज्ञेन्दु, घनेभ, विद्युत्‌, प्रचणश्डाशनि, काल आदि विभीषणके अधीन रहनेबाले भयंकर महासुभट अपने 
समग्र परिवारके साथ नानाविध यान एवं वाहन पर सवार होकर गगनतलको छाते रा हुए हंसद्वीपमें उतरे। (२३-२४) 
विभीषणकी सेनाको देखकर हेमंतकालमें बर्फिली दृवासे पीड़ित दरिद्रकी भाँति वानर काँपने लगे। (२५) रामने बश्जावते 
धनुष और लक्ष्मणने सूर्यदास तलवार उठाई। वानर संन्‍्यके दूसरे सामन्‍्तोंने भी दाथमें आयुध धारण किये। (२६) 
जबतक वानरसेन्यने शस्त्र एवं कबच धारण किये तबतक तो विभीषणने एक दूत रामके पास भेजा। (२७) रामको नमन 
करके दूतने सीताके कारण भाइयोंमें जो विरोध हुआ था वह सब यथावत्‌ स्पष्ट रूपसे कद्द सुनाया। (२०) “आप मेरे 
लिए शरण रूप हैं'--ऐसा विभीषणने जो कद्दा है, इसमें सन्देद नहीं। अतः दे प्रभो! आज्ञा देकर मुझे सम्मान प्रदान 
करें। (२६) तब रामने मंत्रियोंके साथ विचारबविनिमय किया। उस समय मतिसागरने कद्दा कि मेरा कहना आप 
सुनें। (१०) हे प्रभो! शायद कपटसे रावणने विभीषणकों भेजा हे, अथवा कलुषित जल भी थोड़ी देरमें निमेलता 
धारण करता है। (३१) इस पर शासत्र एवं आगमोंके जानकार मतिसमुद्र मंत्रीने कह्दाकि लोग कहते हैँ कि उन दोनोंके 
बीच विरोध हुआ है। (३२) दे प्रभो! हमने दूसरा यह भी सुना है कि विभीषण धमंबुद्धिवाला नीतिमें कुशल 
है। ऐसे गुणोंवाला आप पर असद्भाव केसे रख सकता हे ? (३३) अथवा इस जगतमें सहोदर भाश्योंके बीच लोभवश 
क्या विरोध नहीं होता ? इस विषयमें जो एक आख्यान है उसे ध्यानपूर्बक सुनें। (३४) 


नेमिषारण्यमें गिरिभूति एवं हक न दो युवा रहते थे। वहीं सूर्यदेव राजा था। उसकी रानी मति 
थी। (३५) उस मति रानीने उन दो पुण्येपाजेनके लिए सुविशुद्ध और ब्रहुत-सा सोना छिपा करके दानमें 
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दू,ण गिरी हेम॑, कुणइ विरोह सहोयरेण सम॑ । छोममहागहगहिओ, जाओ रिवुसरिसपरिणामों ॥ ३७ ॥ 
अन्न॑ पि उवक्खाणं, कोसम्बीए महाधणों नाम । वणिओ कुरुविन्दा से, महिला पुत्ता य दो तस्स ॥ ३८ ॥ 
अहिदेवमहीदेवा, परलोय॑ पत्थिण तओ पियरे | सधणा य गया दोज्नि वि, परकूलं जाणवत्तेणं ॥ ३९ ॥ 
भण्डेण तेण रयणं, एक घेत्तण पडिनियत्ता ते। इच्छन्ति एकमेकं, हन्तूणं. तिबलोहिला ॥ ४० ॥ 
आगन्तृण य सगिहं, जणणीएँ समप्पियं तु तं रयणं । सा वि य विसेण इच्छइ, घाएउं अत्तणों पुत्ते ॥ ४१.॥ 
रुट्ढेहि तेहि रयणं, छूढं जउणानईऐं सलिलिम्मि | त॑ धीवरेण लड्धं, पुणरवि ताणं घरे दिन्न | ४२ ॥ 
अह ते जणणीएँ सम॑, सामत्येजण जायसंवेगा । संचुण्णिय त॑ रयणं, सबे वि लयन्ति पबज्ज ॥ 9३ ॥ 
तम्हा लोहेण फुर्ड, हवइ विरोहो सहोयराणं पि। जह गिरि-गोभूईेणं, तह अन्नाणं पि बहुयाणं ॥ ४४ ॥ 
सुणिकण उवक्खाणं, एय॑ मन्तीण साहिय॑ रामो | पडिहारं भणइ तओ, आणेहि बिमीसणं तुरियं ॥ 9५ ॥ 
पडिहारेण य सिद्टो, बिभीसणो आगओ पउमनाहँ । पणमइ पहट्ठमणसो, तेण वि अवगूहिओ धणिय॑ ॥ ०६ ॥ 
मिलिए बिहीसणभडे, जाओ च्िय वाणराण आणन्दो । ताव य समत्तविज्जो, पत्तो भामण्डलो सिम्धं ॥ ४७ ॥ 
रामेण लक्खणेण य, अहिय॑ संभासिओ जणयपुत्तो | सुग्गीवमाइएहिं, अन्नेहिं वाणरभडेहि ॥ ४८ ॥ 
तत्थेव हंसदीवे, दियहा गमिऊण अट्ट बलसहिया । लक्काहिमुहा चलिया, सन्नद्धा राम-सोमित्ती ॥ ०९ ॥ 
अह जोयणाणि वीसं, रुद्धं तं॑ तीएँ समरभूमीण | न य नज्जइ परिमाणं, आयामस्सातिदीहस्स ॥ ५० ॥ 
नाणाविहकयचिन्धं,. नाणाविहगय-तुरड्र-पाइक । दिट्व॑ं चिय एजन्तं, वाणरसेन्नं निसियरेहिं ॥ ५१ ॥ 
अह भाणुसरिसवण्णा, मेहनिहा गयणवल्ल॒भा कणया । गन्धबगीयनयरा, सूरा तह कंप्पवासी य॥ ५२ ॥ 


दिया। (३६) गिरिभूतिने सोना देखकर सहोदर भाईके साथ विरोध किया। लोभरूपी महदग्रहसे प्रस्त वह शत्रुके जेसे 
परिणामवाला हो गया । (३७) 

दूसरी भी एक कहानी है। कौशाम्बी नगरीमें महाधन नामका एक वणिक्‌ था। कुरुविन्दा उसकी पत्नी थी । 
उसके दो पुत्र थे । (१८०) पिताके परलोक जाने पर अहिदेव और महीदेव दोनों बेचनेकी सामग्री लेकर जलयानसे विदेशमें 
गये। (३९) उन पदार्थोसे एक रत्न लेकर वे वापस लौटे। तीब्र लोभबश वे एक-दूसरेको मारनेके लिए सोचने लगे। (४०) 
अपने घर पर आकर उन्होंने अपनी माताको वह्‌ रत्न दिया। वह भी विष द्वारा अपने पुत्रोंको मारना चाहती थी। (४१) 
रुष्ट उन्होंने बह रत्न यमुना नदीके जलमें फेंक दिया। धीवरने वह रत्न पाया। उसने पुनः उनके घरमें दिया। (४२) 
माताके साथ परामशे करके बेराग्ययुक्त उन्होंने वह रत्न चूर-चुर कर डाला। सबने प्रन्र॒ज्या ली। (४३) अतः गिरिभूति 
ओर गोभूतिकी तरह दूसरे भी बहुतसे सगे भाइयोंमें लोभके कारण अत्यन्त विरोध होता है। (४४) 

मंत्रियों द्वारा कह्दा गया यह आख्यान सुनकर रामने प्रतिहारीसे कहा कि जल्दी ही विभीषणको लिवा लाओ। (४५) 
प्रतिदारीके द्वारा कहा गया विभीषण रामके पास आया ओर मनमें प्रसन्न हो प्रणाम किया। उन्होंने भी उसे गा आलिंगन 
दिया। (४६) विभीषणके मिलनेपर वानरोंको आनन्द हुआ । उसी समय विद्या जिसने सिद्ध की है ऐसा भामण्डल भी 
शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा। (४७) राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीय आदि दूसरे वानर-सुभटोंने जनकपुत्र भामण्डलके साथ खूब 
बातें कीं। (४०) उसी हँसद्वीपमें आठ हक बिताकर राम एवं लक्ष्मण तेयार दो सेना के साथ लंकाकी ओर चले। (४६) 
उस समरभूमिके बीस योजन उस सेनाने रोके। उस रणभूमिके अतिदीर्घ विस्तारका तो परिमाण भी ज्ञात नहीं होता था।. 
(५०) नानाविध चिह्ृ किये हुए नानाविध हाथी, घोड़े तथा पदातियोंसे युक्त धानर सेन्यको राक्षसोंने आते देखा। (५१) 

सूर्यके सहृश वर्णबाले मेघनिभ, गगनवहुभ, कनक, गन्धवे गीतनगर, सूर्य, कल्पषासी, सिंहपुर, शोभ, गीतपुर, 


१, जाओ य रिवृूसपरिणामो>मु२ । 
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सीहपुरा सोहा वि य, गीयपुरा मन्दिर य बहुणाया । रूच्छीपुरा य किन्नर-गीया य तहा महासेला ॥ ५३ ॥ 
सुरणेउरा य मलया, सिरिमन्ता सिरिपहा य सिरिनिल्या | ससिनाया य रिवुजया, मत्तण्डा भाविसाला य ॥ ५४ ॥ 
आणन्दा परिखेया, जोइसदण्डा जयास-रयणपुरा । जे एवं पुराहिवई, अल्ले वि समागया सुहढा ॥ ५५ ॥ 
एए अन्ने य बहू, अहिय॑ सन्नाह-आउहाईसु । पूणएह् रक्खसवई, पिया व पुत्ते सिणेहेणं ॥ ५६ ॥ 
अक्खोहिणी सहस्सा, दृवन्ति चत्तारि बहुजणुद्दिद्ना | रावणबलस्स एवं, मगहवई ! होइ परिमाणं ॥ ५७ ॥ 
अक्खोहिणीसहस्सं, एक॑ चिय वाणराण सबाणं । भामण्डलेण समयं, भणियं चउरझसेत्रस्स ॥ ५८ ॥ 
राया कइद्धयाणं, समय॑ भामण्डलेण उज़्जत्तो । परिवेढिऊण रामो, लक्खणसहिओ ठिओ तत्थ ॥ ५९ ॥ 

पुण्णोदयम्मि पुरिसस्स दढा वि सत्तू , मित्तत्तणं उवणमन्ति कयाणुकारी । 

पुण्णावसाणसमए विमल वि बन्धू , वेरी हवन्ति नियय॑ पि हु छिदभाई ॥| ६० ॥ 


॥ इय पठमचरिए विभीसणुसमागमविहाणं नाम पद्चावन्न॑ पव्य॑ समत्तं।। 


५६. रावणबलनिग्गमणपव्वं 


परिपुच्छह मगहवई, गणाहियं पणमिऊण भावेणं । अक्खोहिणीएँ भयव॑ !, कहेहि एक्काएँ परिमाणं ॥ १ ॥ 
अह भणइ इन्दभूई, अट्टसु गणणासु भेयमिन्नासु | संजोएण चउण्हं, हवइ य अक्खोहिणी एका ॥ २॥ 
भेओ 5त्थ पढम पन्‍्ती, सेणा सेणामुहं हवह गुम्मं | अह वाहिणी उ पियणा, चम्‌ तहाएणिकिणी अन्तो ॥ ३ ॥ 
एको हत्थी एको य रहवरो तिण्णि चेव वरतुरया । पश्चेव य पाइका, एसा पन्‍्ती समुद्दिद्वा ॥ 9 ॥ 


मन्दिर, बहुनाद, लक्ष्मीपुर, किन्नरगीत, महाशेल, सुरनुपूर मलय, श्रीमान, श्रीपथ, श्रीनिलय, शशिनाद, रिपुजय, मार्त॑ण्ड, 
भाविलास, आनन्द, परिखेद, ज्योतिर्दण्ड, जय, अश्वरल्रपुर--इन नगरोंके अधिपति तथा बहुत-से सुभट आये। (५२-५५) 
पुत्रोंके द्वारा स्नेहपूवेंक अर्चित पिताकी भाँति इन तथा दूसरे बहुत-से सुभटों द्वार सन्नाह, आयुध आदि से राक्षसपति रावण 
पूजा गया। (५६) बुधजनों द्वारा कही गई चार हजार अक्षोद्दिणियाँ थीं। हे मगधपति श्रेणिक ! रावणकी सेनाका इतना 
परिमाण था। (५७) भामण्डलके साथ सब वानरोंकी चतुरंगसेना एक हजार अक्षौद्विणी कद्दी जाती थी। (५८) भामण्डलके 
साथ वानरध्यजवालोंका उद्योगी राजा सुग्रीव लक्ष्मण सहित रामको घेरकर वहाँ बेठा। (५६) पुण्यका उदय होनेपर मनुष्यके 
प्रबल लि सेवक बनकर मित्रता प्राप्त करते हैं, ओर पुण्यका अवसान दोनेपर विमल बन्धु भी छिद्वान्वेषी शत्रु बन 
जाते हैँं। (६०) 


॥ पद्मचरितमें विभीषणका समागम नामका पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५६. रावणकी सेनाका निर्गममन 


मगधपतिने गणाधिप गौतमको भावपू्वेक प्रणाम करके पूछा कि, भगवन्‌ ! एक अक्षौदिणीका परिसाण आप 
कहें । (१) तब इन्द्रभूति गौतमने कहा कि आठ प्रकारकी गणना तथा चार ( चतुरंग ) के संयोगसे एक अक्षौद्दिणी होती 
है। (२) इसमें पदला भेद पंक्ति, फिर सेना, सेनामुख, गुल्म, धादिनी, परुतना, चमू तथा अंतिम अनीकिनी--ये आठ 
भेद हैं। (३) एक हाथी, एक रथ, तीन उक्तम घोड़े तथा पाँच प्यादे--इसे पंक्ति कहते हैं। (४) पंक्तिसे तिगुनी सेना, 
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पन्‍ती तिडणा सेणा, सेणा तिउणा मुहं हवह एक । सेणामुहाणि तिण्णि उ, गुम्म एत्तो समक्खाय॑ ॥ ५ ॥ 
गुम्माणि तिण्णि एक्का य वाहिणी सा वि तिगुणिया पियणा । पियणाउ तिण्णि य चमू ,तिण्णि चम्‌ ५णिकिणी भणिया॥ ३॥ 
दस य अणिकिणिनामाउ होइ अक्खोहिणो अह 5क्खाया । संखा एक्रेकस्स उ, अज्वस्स तओ परिकद्देमि || ७ ॥ 
एयावीस सहस्सा, सत्तरिंसहियाणि अट्ट य सयाणि । एसा रहाण संखा, हत्थीण थि एत्तिया चेव ॥ ८ ॥ 
एक्कं च सयसहस्सं, नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । पत्नासा चेव तहा, जोहाण वि एत्तिया संखा ॥ ९ ॥ 
पम्चुत्तरा य सट्टी, होइ सहस्साणि छ चिय सयाणि । दस चेव वरतुरज्ञा, संखा अक्खोहिणीए उ ॥ १० ॥ 
अद्वारस य सहस्सा, सत्त सया दोण्णि सयसहस्साईं । एका य इमा संखा, सेणिय | अक्खोहिणीए य ॥ ११ ॥ 
अह एत्तो रामबलूं, दद्धू्णं आगयं समासन्ने | रक्खसभडा वि तुरिया, सन्नद्धा वाहणसमग्गा ॥ १२ ॥ 
केह भडा सहस त्ति य, सन्नाहसमोत्थया गहियसत्था । रुज्ञन्ति कामिणीहिं, रणरसउकण्ठिया सूरा ॥ १३ ॥ 
सन्नाहकण्ठछुत्ते, घेत्तणं भणइ पिययमं कन्ता । सामि | रणे आवडियं, पहणेज्सु अहिमुहं सुहर्ड ॥ १४ ॥ 
अन्ना पहं नियच्छह, जह पिट्टि रणमुद्दे न देसि तुम॑ । मा सहियणस्स पुरओ, ओगुद्ठिं नाह ! काहिसि मे ॥ १५ ॥ 
का वि पिय॑ रणतुरियं, अहिय॑ इसाडुणी भणह एवं । मोत्तण मए सामिय |, कि तुद् कित्ती पिया जाया ? ॥१६॥ 
अहिणववणझ्लियं ते, नाह | तुम॑ वयणपद्ुुय॑ एयं । जसलद्धयबस्स अहिय॑, चुम्बिस्से ह॑ं पविहसन्ती ॥ १७ ॥ 
अन्ना वि वीरमहिला, चुम्बइ कन्तस्स चेव मुहकमलं । मोहज्जन्ती न मुयइ, कुसुम पिव महुयरी सत्ता ॥ १८ ॥ 
अन्ना वि तत्य सुहडी, कण्ठे दहयस्स गहियसत्यस्स । डोलायन्तो रेहह, नलिणि ब महागइन्दस्स ॥ १९ ॥ 
एवं ते वरसुहडा, नाणाचेट्टास जणियसंबन्धा । अह भासिउं पयत्ता, कन्तासंथावणुलावे ॥ २० ॥ 


सेनासे तिगुना एक सेनामुख होता है। तीन सेनामुखसे एक गुल्म कहा जाता है। तीन गुल्मोंकी एक बाहिनी, 
वह भी तिगुनी दोनेपर एक प्रतना, तीन प्रृतनासे एक चमू और तीन चमुओंकी एक अनीकनी होती है। (५-६) दस 
अनिकनियोंसे एक अक्षौद्दिणी कही जाती है। अब एक-एक अ्रंगकी संख्या में कहता हूँ।(७) इक्कीस हजार, आठ 
सो सत्तर--यह्‌ रथोंकी संख्या है। हाथियोंकी भी इतनी ही हे।(८) एक लाख, नौ हजार, तीन सौ पचास-- 
इतनी योद्धाओंकी संख्या है। (£) पेंसठ हजार, छः सौ द्स--एक अक्नौहिणीमें इतनी संख्यामें उत्तम घोड़े होते 
हैं। (१०) हे श्रणिक! एक अभश्षोहिणीकी कुल संख्या दो लाख, अठारह हजार और सात सौ ( २१,८७०+२१,८७०, 
+१,०९,३५०+६५,६१० 5 २,१८,७०० ) होती है (११) 


उधर रामके सेन्‍्यकों समीप आया देख राक्षस-सुभट भी वाइनोंके साथ जल्दी ही तेयार हो गये। (१२) सन्नाह्‌ 
धारण किये हुए तथा शख््र लिये हुए रणरसमें उत्कण्ठित कई शूर सुभट खरियों द्वारा रोके गये। (१३) सन्नाहका कण्ठसूत्र 
पकड़कर कोई कान्ता प्रियतमसे कहती थी कि, है नाथ ! युद्धमें सामने आनेवाले सुभटको मार डालना। (१४) दूसरी 
ख्री पतिसे कहती थी कि दे नाथ ! युद्धमें तुम पीठ मत दिखाना, अन्यथा सखियोंके समक्ष मुझे लज्जाके मारे घूंघट 
निकालना पड़ेगा। (१९) युद्धेके लिए श्रधिक जल्दी करनेवाले पतिकों कोई ईष्यांलु स्ली ऐसा कहती थी कि, हे स्वामी ! 
के छोड़कर क्या तुम्हें कीर्ति प्रिय हुई है ? (१६) हे नाथ! यशके लोभी पुम्दारे नये घाबसे चिह्नित इस मुखकमलको 
हँसकर अधिक चुम्बन करूँगी। (१७) अन्य कोई बीरमहिला पतिके मुखकमलका चुम्बन करती थी और पुष्पमें आसक्त 
अमरीकी भाँति वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ती थी। (१८) एक दूसरी महिला शस्त्र धारण किये हुए पतिके कण्ठमें,, 
महागजेन्द्र द्वाशा गृद्दीत नलिनीकी भाँति, डोलती हुई शोमित हो रही थी। (१६) 


इस प्रकार नानाबिध चेष्टाओंसे प्रेम-भाव उत्पन्न किये हुए सुभट ख्ियोंको सान्तना देनेके वचन कदने लगे । (२०) 


१, तत्य महिला कण्ठे--प्रत्य ० । 
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मा मे धरेह्ि सुन्दरि !, मुख्नसु अन्नेहि रणजसो गहिओ । पेच्छन्ताण वरतणू.), अम्हँ कि जीवियबेणं ॥| २१ ॥ 
धत्ना ते नरवसभा, भद्दे ! जे रणमुहँ गया पढम॑ । जुज्ञन्ति सवड॒हुत्ता, जणयन्ता रिवुबलाकम्प॑ ॥ २२ ॥ 
करिवरदन्तुब्मिन्ना, डोलालीलाइय॑रणे सुहडा । रिवुकयसाहुकार, पुण्णेहि विणा न पावन्ति ॥ २३ ॥ 
एक चिय रणरागो, बिश्य॑ चिय सुयणुपेम्मपडिबन्धो । पेम्मेण अमरिसिण य, दोण्णि वि भाए भडो ज्ञाओ ॥२४॥ 
ताण जणेण तिहुथणं, अलंकिय॑ सुयणु ! वीरपुरिसाणं । जाण धणियस्स पुरओ, निवडन्ति रणम्मि असिघाया ॥२०॥ 
एएसु य अन्नेसु य, महुरालावेसु निययकन्ताओ । संथाविऊण सुहडा, निग्गन्तुं चेव आढत्ता ॥ २६ ॥ 
पढम॑ विणिग्गया ते, हत्थ-पहत्था पुरीएँ बलसहिया । मारीजी सीहकडी, तह य सय॑भू अइबकी य ॥ २७ ॥ 
सुय-सारणा य एत्तो, सूरससझ्ला गयारि-वीहत्था | वज्जक्खों वज्वधरो, गभीरणाओ य नक्को 4 ॥ २८ ॥ 
मयरो कुलिसनिणाओ, सुन्द निमुन्दी य उग्गणाओ य । कूरो य मालवन्तो, सहसक्खो विब्भभो चेव ॥ २९ ॥ 
खरनिस्सणो य जम्बू , माली सिहि दुद्धरो महाबाहू | एए रहेसु सुहडा, विणिग्गया सीहजुत्तेसु ॥ ३० ॥ 
वज्जोयरो कयन्तो इन्दाहोएसणिरहो य चन्दणहो | वियडोयरो य मच्चू , सुभीसणों कुलिसउदरों य ॥ ३१ ॥ 
धूमक्खो मुहओ वि य, तडिजीहो तह भवे महामाली | कणओ कोहण-निहणो, धूमुद्दामो य खोभी य ॥ ३२ ॥ 
हिण्डी तहा मरुसरों, पयण्डडमरों य चण्डकुण्डो य | हालाहलमाईया, रहेसु दढ्वस्धजुत्तेसु ॥ ३३ ॥ 
विज्ञासुकीसिओ वि य, भुयंगबाहू महाजुईर चेव | सझ्»ो तहा पसह्लो, राओ मिन्नज्ञणाभो य ॥ ३४ ॥ 
नामेण पृप्फचूलो, रत्तवरों पुष्फसेहरों य तहा। सुहडो अणड्जअकुसुमो, घण्टत्थो कामवण्णो य ॥ ३५ ॥ 
मयणसरो कामग्गी, अणज्जरासी सिलीमुहों चेव | कणओ सोम-सुवयणो, तह य महाकाम हेमाभो ॥ ३६ ॥ 
एए वि रहवरेहिं, वाणरजुत्तेहि निग्गया सुहडा | संगामजणियरागा, अहिय॑ चिय मुक्कबुकारा ॥ २३७ ॥ 


है सुन्दरी! मुझे मत पकड़े रखो, छोड़ो। दे वरतनु ! हमारे देखते-देखते दूसरोंने युद्धक्षा यश ले लिया। हमारे जीबित 
रहनेसे क्या फायदा ? (२१) है भद्दे ! वे नरबृपभ श्रेष्ठ हैं जो पहले युद्धमें गये। वे शबत्रुसेन्यमें थरथरादहट पंदा करके 
सामने जूक रहे हैं। (२२) युद्धमें हाथियोंके दाँतोंसे चीरे गये सुभट हिंडोलेकी लीला तथा शत्रुओंके द्वारा किया गया 
साधुकार पुण्यके बिना नहीं पाते । (२३) एक तरफ युद्धका राग और दूसरी तरफ सुन्द्रीके प्रेमका प्रतिबन्ध ! प्रेमसे 
ओऔर आमषेसे भट दो भागोंमें विभक्त हो गया। (२४) हे सुतनु ! उन वीर पुरुषोंके यशसे त्रिभुबन अलंकृत हो गया, 
जिन पर स्वामीके समक्ष द्वी युद्धमें तलवारके प्रद्दर पड़ते हैं। (२५) इन तथा ऐसे द्वी दूसरे मधुर आलापोंसे अपनी-अपनी 
ख्रियोंको आधासन देकर सुभट निकलने लगे। (२६) 


सबे प्रथम नगरीमेंसे सेनाके साथ हस्त ओर प्रहस्त निकले, तब मारीचि, सिंहकटि, स्वयम्भू, अतिबल, शुक, 
सारण, सूर्य, शशांक, गजारि, बीभत्स, वज्चाक्ष, वश्भधर, गंभीरनाद, नक्र, मकर, कुलिश-निनाद, सुन्द, निसुन्द, उप्रनाद, 
क्रर, माल्यवान, सदस्राक्ष, विश्रम, खरनिस्वन, जम्बू, माली, शिखी, दुधर, महाबाहु--ये सुभट सिंह जुते हुए रथोंमें 
निकल पड़े । (२५-३०) वझओओोद्र, कृतान्त, इन्द्राभ, अशनिरथ, चन्द्रनख, विकटोद्र, मृत्यु, सुभीषण, कुलिशोदर, धूम्राक्ष, 
मुद्ति, तडिज्जिह, महामाली, कनक, क्रोधन, निधन, धूम्रोद्ाम, क्षोभ, हिण्डी, मरुत्वर, प्रचण्डडम्बर, चण्डकुण्ड तथा 
हालाहल आदि बाघ जुते हुए मजबूत रथोंमें बेठकर निकल पड़े। (३१-२३) विद्याकोशिक, भुजंगबाहु, मद्दाद्युति, शंख, 
प्रशंख, राग, भिन्न, अंजनाभ, पुष्पचूल, रक्तवर, पुष्पशोखर, सुभट, अनंगकुसुम, घटस्थ, कामबर्ण, मदनशर, कामाप्रि, 
अनज्राशि, शिलीमुख, कनक, सोमबदन, महाकाम, हेमाभ--संप्रामके लिए जिन्हें राग उत्पन्न हुआ है ऐसे ये सुभंट 
जानर जुते हुए रथोंमें आरूद होकर बहुत गर्जना करते हुए निकले। (३४-३७) भीम, कद्म्बविटप, गजनाद, भीमनाद, 


१, रणरसो--प्रत्य० । 


५७. २ ] ४७ इदृस्थ-पहत्थवद्णपत्वं ३६७ 


भीमो कयम्ब-विडवो, गयणाओ हवइ भीमणाओ य । सद्दूलकीलणो लिय, सीहबलक़ो विलज्ो य ॥ ३८ ॥ 
परहायणी य चवलो, चल-चश्नलमाइया इमे सुहडा । लक्काओ निप्फिडिया, रहेसु मायज्नजुत्तेसु ॥ ३९ ॥ 
एए अश्ने य बहू, सुहडा हँ केत्तिया परिकद्देमि । अह अद्भपश्चमाओ, कोडोओ वरकुमाराणं ॥ 9० ॥ 
एएसु य अन्नेसु य, कुमारसीहेसु परिमिओ एत्तो । घणवाहणेण समय॑, विणिग्गओो इन्दई सिम्धं ॥ 9१ ॥ 
जोहप्पहं विमाणं, आरुहिऊणं तिसूलगहियकरो । बहुसुहडकयाडोवो, विणिम्गओ भाणुकण्णो वि ॥ ४२ ॥ 
पुष्फविमाणारूढो, विणिग्गमों रावणो- सह बलेणं॑ । रहतुद्टिएण पुहुईं, आपूरन्तो गयणमग्गं ॥ ४३ ॥ 
रह-गय-तुरज्मेसु य, मय-महिस, वराह-वर्ध-सीहेसु । खर-करह-फैसरीसु य, आरूढा निग्गया सुहडा ॥ ४४ ॥ 
अह्द रावणस्स सहसा, समुद्दिया दारुणा समुप्पाया | अन्ने य बहुवियप्पा, रडन्ति अजयावहा सठणा ॥ ४५॥ 
माणेण अमरिसेण य, मूढा जाणन्तया वि अवसउणे । तह वि य विणिग्गया ते जुज्झत्थ॑ निसियरा सबे ॥ ४६ ॥ 

एवं सबे पहरणकरा बद्धसत्राहदेहा, नाणाचिन्धा पचलियधया कुण्डलोहह्वगण्डा । 

जाणारूढा जणियदहरिसा एगसंगामचित्ता, संछायन्ता विमलगयणं निग्गया सूरवीरा ॥ ४७ ॥ 

॥ इय पठमचरिए राषणबलनिग्गमणं नाम छप्पन्नं पव्य॑ समत्तं॥ 


५७, हत्थ-पहत्थवहणपव्व 


दण खखसब्ल, उदेल सायरं व एजन्त॑ | रह-गय-तुरंगसहिया, सन्नद्धा वाणरा से ॥ १॥ 
राहवकज्जुज्जुत्ता, नल-नील्य-हणुय-जम्बवन्ता य। गयवरजुत्तेसु इमे, विणिग्गया सन्दणवरेसु ॥ २ ॥ 


शादलक्रीडन, सिंहबलांग, बिलंग, प्रहुलादन, चपल, चल, चंचल आदि--ये सुभट द्वाथी जुते हुए रथोंमें बेठकर लंकामेंसे 
निकले । (३८-३६) इन तथा बहुत-से दूसरे किन सुभटोंका में वर्णन करूँ? साड़े चार करोड़ कुमारवर थे। (४७०) इन 
तथा दूसरे कुमारबरोंसे घिरा हुआ इन्द्रजित घनवाहनके साथ शीघ्र ही निकला। (४९) ज्योतिष्प्रभ विमानमें आरूद 
दोकर द्वाथमें त्रिशूलधारी भानुकर्ण भी बहुतसे सुभटोंके आडम्बरके साथ चल पड़ा। (४२) वेगसे उठनेके कारण प्रथ्वी 
ओर आकाशमागेको भरनेवाला रावण पुष्पक विमानमें आरूढ़ हो सेनाके साथ निकल पड़ा। (४३) रथ, हाथी, घोड़े 
तथा म्रग, महिष, बराह, व्याप्र, सिंह, गधे, ऊँट और सिंदहों पर सवार हो दूसरे सुभट भी निकल पड़े। (४४७) तब सहसा 
रावणको दारुण उत्पात होने लगे और दूसरे भी बहुत प्रकारके पराजय सूचक पक्षी रोने लगे। (४२) अपशकुनोंको 
जानते हुए भी वे सब मूढ़ राक्षस अभिमान एवं क्रोधके बशीभूत होकर युद्धेके लिए निकले। (४६) इस प्रकार हाथमें 
प्रहरण लिए, शरीर पर सन्नाह धारण किये, नाना चिह्नोंबाले, उड़ती हुई ध्वजाओंसे युक्त, कुण्डल-समूह जिनके कपोलों पर 
स्थित हैं ऐसे, वाहनों पर सवार, हर्षित तथा युद्धमें ही एकाग्न चित्तवाले सब शूरवीर विमल आकाशको छाते हुए निकले। (४७) 


॥ पद्मचरितमें रावण-सैन्यका निर्गमन नामक छप्पनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५७9, हस्त एवं प्रहतका वध 


उछछते हुए सागरकी भाँति आते हुए राक्षस-सेन्यको देख रथ, हाथी एवं घोड़ोंक साथ सब वानर तैयार हो 
गये। (१) रामके कार्यके लिए उद्यत नल, नील, हनुमान और जाम्बवन्त--ये उत्तम हाथियोंसे जुते हुए भ्रेष्ठ रथोंमें बेठकर 
निकल पड़े। (२) जयमित्र, समान, चन्द्राभ, रतिविवर्धन, रतिवधेन, कुमुदाबत, महेन्द्र, महात्मा प्रियंकर, अनुद्धर, हृढरथ 
१, सब्वें--प्रत्य० । 


१६८ पठमचशिय- [ ५७, ३- 
जयमित्तो य. समाणो, चन्दाभो रहविवद्धणो चेव | रइवद्धणो य एत्तो, कुमुयावत्तो महिन्दों य॥ ३ .॥ 
'पीईकरो महप्पा, अणुद्धरों ढृढरहों तहा सूरो। जोइप्विओ बलो वि य, महाबलो अइबलो चेव ॥ ४ ॥ 
दुब्बुद्धि सबसारो, सबदसरहो तओ य आहडट्ढों। अविणट्टो संतासो, नाडो बिय बब्बरों स्रो ॥ ५ ॥ 
अह विग्घसूयणो वि य, बालो लोलो य मण्डलो य तहा | रणचन्दो चन्दरहो, कुसुमाउह, कुसुममालो य ॥ ६ ॥ 
पत्थारो हिमअज्ञोय अज्ञओ तह य चेव पियरूवो | एए रहेसु सुहडा, विणिग्गया हत्थिजुत्तेसु ॥ ७ ॥ 
सुहडो य पुण्णचन्दो, दुष्पेक्लों सुविह्ति सायरसरो य । पियविग्गहो य खन्‍्दो, वज्जंसू अप्पडिग्घाओ ॥ ८ ॥ 
दुद्खे कुद्गभइरवो, तह चन्दणपायवों समाही य । बहुलो य कित्तिनामो, फिरीड इन्दाउहों धीरो॥ ९ ॥ 
गयवरतासो अह संकडो य पहरादओ य सामन्ता । एए रहेसु सिग्ं, गयसंजुत्तेसु निप्फिडिया ॥ १० ॥ 
सीलो य विज्जुनयणो, बछो सपक्खो घणो य रयणो य । सम्मेओ वि चलो वि य, सालो कालो खितिधरो य ॥| ११ .॥ 
लोलो विकलो कालो, कलिब्ज-चंडंसु-उज्झिओ कीलो । भीमो भीमरहो वि य, तरजझ्तिलओ सुसेलोय ॥ १२ ॥ 
तरलो बली य घम्मो, मणहरणो महसुहो पमत्तो य | मद्दो मत्तो सारो, रयगणजडी दूसणों कोणो ॥ १३ ॥ 
अह भूसणो य वियडो, विराहिओ मणुरणो खणक्खेवो । नक्खत्तलुद्धनामो, विजओो य जओ य संगामी ॥ १४ ॥ 
खेओ तहा-एरिविजओ, सुहडा नक्‍्खत्तमालमाईया | एए रहेसु सिम्धे, विणिग्गया आसजुर्सु ॥ १५॥ 
तडिवाहो मरुवाहो, रविमाणो जलयवाहणों भाणू | राया पयण्डमाली, रहेसु घणसन्निभेसु इमे ॥ १६ ॥ 
जोइप्पम॑ विमाणं, त॑ चेव बिभीसणो समारूढ़ो । अन्ने वि एवमाई, भणामि सुहडा समासेणं ॥ १७ ॥ 
कन्तो य जुज्झवन्तो, अह कोमुइनन्दणों य वसभी य | कोलाहलो य सूरो, पभाविओ साहुवच्छछ्लो ॥ १८ ॥ 
जिणपेम्मो रहयन्दो, जसोयरो सागरो य जिणनामो । सुहडा य जिणमयाई, एए वि विमाणमारूढ़ा ॥ १९ ॥ 
पउमो सोमित्ती वि य, सुग्गीवों जणयनन्दणों चेव | एए नरिन्दवसभा, सविमाणा संठिया गयणे ॥ २० ॥ 
नाणाउहगह्ियकरा, नाणाविहवाहणेस्रु आरूढा । लड्जाहिमुहा चलिया, कइद्धया सहरिसुच्छाहा ॥ २१ ॥ 


सुर्य, ज्योति:प्रिय, बल, महाबल, अतिबल, दुर्बुद्धि, सर्वसार, सबंद, शरभ, आहृष्ट, अविनष्ट, संत्रास, नाड, बेर, शुर, विघ्न- 
सृदन, बाल, लोल, मण्डल, रणचन्द्र, चन्द्ररथ, कुसुमायुध, कुसुममाल, प्रस्तार, हेमांग, अंगद तथा श्रियरूप--ये सुभट हाथियोंसे 
जुते रथोंपर बेठकर निकले। (३-७) सुभट पूर्णचन्द्र, दुष्प्रेक्ष, सुविधि, सागरस्वर, प्रियविग्रह, स्कन्द, वज्ञांशु, अप्रतिघात, 
34, , चन्दनपादप, समाधि, बहुल, कीर्ति, किरीट, धीर इन्द्रायुध, गजबरत्रास, संकट तथा प्रह्दर आदि सामन्त--ये 
हाथियोंसे जुते रथोंमें बेठकर जल्दी ही बाहर निकले । (८-१०) शील, विद्यश्नयन, बल, स्वपत्त, घन, रल्, सम्मेत, चल, शाल, 
काल, छ्षितिधर, लोल, विकल, काल, कलिंग, चण्डांझु, उज्मित, कील, भीम, भीमरथ, तरंगतिलक, सुशेल, तरल, बली, घमें, 
मनोहरण, महासुख, प्रमत्त, भद्ग, मत्त, सार, रल्जटी, दूषण, कोण, गा बिकट, विराधित, मनुरण, क्षणक्षेप, नक्षत्र, लुब्ध, 
बिजय, जय, संग्राम, खेद, अरिविजय तथा नक्षत्रमाल आदि--ये सुभट जुते रथोंमें बेठकर जल्दी ह्वी निकले। (११-५) 
तडिद्वाह, मरुद्वाह, रविमान, जलदवाहन, भानु, राजा प्रचण्डमाली-ये बादल सरीखे रथोंमें बेठकर निकले। (१६) ज्योतिःप्रभ 
नामक उस विमानमें बिभीषण सवार हुआ। ऐसे द्वी दूसरे सुभटोंके बारेमें संच्षेपसे में कहता हूँ। (१७) कान्त, युद्धवाव, 
कौमुदीनन्दन, वृषभ, कोलाहल, सूर्य, प्रभाषित, साधुबत्सल, जिनप्रेम, रथचन्द्र, यशोधर, सागर, जिननाम तथा जिनमत आदि 
ये सुभठ बिमानमें आरूढ़ हुए। (१८-६) राम, लक्ष्मण, सुप्रीय और जनकनंदन भामण्डल--नरेन्‍्द्रोंमे वृषभके समान उत्तम 
ये सब अपने-अपने बिमानोंमें बेठकर आकाशमें स्थित हुए। (२०) नानाविध आयुध द्वाथमें धारण किये हुए और नानाविर्य 
खाहनोंमें सवार कपिध्वज वानर हर्ष और उत्साहके साथ लंकाकी ओर चले। (२१) 


१, पीयंकरो--प्रत्य ० । २, चन्दाउहो--प्रत्य० । 


५७. ३६ ] ५७. हस्थ-पहल्थवहणपत्य॑ ३६६ 


एत्तो समाहयाईं, उभयबलेसु वि महन्ततूराई | पडुपडह-भेरिं-झल्लरि-काहरू-तिमिलाउलरवाईं | २२ ॥ 
भरे ० ० 
भम्मा-मुइज्ञ-डमरुय-ढका-हुँकार-सह्डुपउराई । खरमुहि-हुडडुक-पावय-कंसालयतिबसद्दाइं ॥ २३ ॥ 
गय-तुरय-केसरीणं, सद्दो विव्थरह महिस-वसहाणं । मयपक्खीण बहुविहों, कायरपुरिसाण भयजणणों ॥ २४ ॥ 
बहुतुरनिणाएणं, भडाण वुकारबड्डियरवेणं | न सुणेइ एक्मेको, उलछाव॑ कण्णपडियं पि॥ २७ ॥ 
दोण्ह वि बलाण एत्तो, आरूग्गे दारुणे महाजुज्झे । संखुभियवसुमईए, गिरी वि आकम्पिया सहसा ॥ २६ ॥ 
उबेली लवणजलो, पवाइओ मारुओ बहलरेणु | विवरीयं॑ सरियाओ, वहन्ति समराणुभावेणं | २७ ॥ 
उभयबलेसु वरभडा, मोग्गर-सर-झसर-मिण्डिमालाईं । मुश्चन्ति आउहाईं, उकाईं व पजलन्ताईं ॥ २८ ॥ 
सन्नद्धा रणसूरा, पहणन्ति गया-उसि-चकपहरेहिं | निययकुलं॑ सावेन्ता, अज्नोन्नवहुज्जयमईया ॥ २९ ॥ 
आभिद्ठा रयणियरा, चडक्कपहरोबमेसु घाएसु | तह जुज्झिउं॑ पवत्ता, जह कइसेन्न॑ समोसरियं || ३० ॥ 
अन्ने समुद्ठिया पुण, वाणरसुहडा अभग्गरणपसरा । जुज्ञन्ति सवडहुत्ता, रक्खससेन्नं विवाएन्ता ॥ ३१ ॥ 
अवसीयन्तं समरे, दद्ू ण॑ रावणस्स निययबलं | हत्थ-पहत्था तुरियं, समुट्तिया अहिमुहा ताणं ॥ ३२ ॥ 
त॑ कइवराण सेन्न॑ पुणरवि भग्गं पहत्थ-हत्थेहिं। सहसा पलायमाणं, रुद्धं नल-नील्सुहडेहिं ॥ ३३ ॥ 
जुज्मम्मि समावडिए, उभयबलेसु वि पडन्तवरसुहडे । वहिओ नलेण हत्थो, तह य पहत्थो वि नीलेणं ॥ ३२४ ॥ 
द्ठूण मारिए ते, हत्थ-पहत्थे तओ निययसेन्नं | विवडन्तजोहतुरयं, रणमज्याओ समोसरियं ॥ ३७५॥ 
एवं पहाणेण विणा न कज्जं, उवेइ सिद्धि ववसिज्ममाणं । 
जहा निसा रिक्‍्ख-गहाणुवन्ना, न होह नजोण्हाविमलंसुहीणा ॥ ३२६ ॥ 
॥ इय पडठमचरिए हत्थ-पहत्थवह॒णं नाम सत्तावन्न॑ पव्व॑ समत्तं ॥। 
तब दोनों सन्‍्योंमें ढोल, भेरि, करी, काहल, और तिमिलकी ध्वनिसे युक्त; भंभा, खदंग, डमरु, ढक्का, हुंकार 
एवं शंखसे व्याप्त और खरमुखी, हुडुक्क, पावकर ( बंसी ) तथा कांस्यालके तीत्र शब्दोंके साथ बड़े-बड़े रणवाद्य बजाये 
गये । (२२-२२) डस समय कायर पुरुषोंमें भय पेदा करनेवाले हाथी, घोड़े, सिंह, महिष, इषभ तथा झूग एवं पक्षियोंके 
अनेक प्रकारके शब्द चारों ओर फेल गये। (२४) बहुत-से वाद्योके निनादसे तथा सुभटोंकी ऊँची-ऊँची गज्जनासे 
कानमें पड़ा हुआ कथन भी सुनाई नहीं पड़ता था। (२५) दोनों सेनाओंके बीच भयंकर महायुद्ध छिड़ सम सहसा 
पृथ्वी संक्षुब्ध हो उठी तथा पर्वत कॉपने लगे। (२६) युद्धके प्रभावसे लबण समुद्र उछलने लगा, धूलिसे मलिन पवन 
बहने लगा और नदियाँ उल्टी बहने लगीं। (२७) दोनों सेनाओमेंसे सुभट प्रज्वलित उल्काओंकी भांति मुद्रर, बाण, 
मसर तथा भिन्दिमाल आदि आयुध फेंकने लगे। (+८) कवच पहने हुए और एक-दूसरेके वधके लिए उद्यत 
रणशूर योद्धा अपने अपने कुलका बखान करके गदा, तलवार और चक्र जसे आयुधोंसे मारने लगे। (२६) 
राक्षस भिड़ गये और चडक्क-शस्त्र जेसे प्रहारोंसे वे ऐसा युद्ध करने लगे कि कपिसेन्य पीछे हूट गया। (३०) 
युद्धके प्रसारसे दुःखत न होकर दूसरे बानर-सुभट उठ खड़े हुए ओर राक्षससन्यका विनाश करते हुए सामने 
जूमने लगे। (३१) युद्धमें राबणके अपने सेन्‍्यको पीड़ित होते देख हस्त एवं प्रहस्त फोरन उठ खड़े हुए और उनका सामना 
करने लगे। (३२) प्रहस्त एवं हस्तने पुनः कपिबरोंका सेन्‍्य नष्ट कर डाला। सहसा पलायन करते हुए उसको नल एवं 
नील सुभटोंने रोका। (३३) जिसमें उत्तम सुभट गिर रहे हैं. ऐसा दोनों सेनाओंके बीच युद्ध होनेपर नलने हस्तको तथा नीलने 
प्रहस्तको मारडाला । (३२४) उन मारेगये हस्त एवं प्रहस्तको देख, जिसमें योद्धा ओर घोड़ोंका विनाश हो रहा है. ऐसी उनकी 
अपनी सेना युद्धमेंसे पीछे हूट गई । (३५) जिस प्रकार विमल किरणोंवाले चन्द्रमाकी ज्योत्स्नासे रहित रात्रि नक्षत्रोंके समूहसे 
युक्त होने पर भी शोमित नहीं होती, उसी प्रकार मुख्य व्यक्तिके बिना काये करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । (३६) 
॥ पद्मचरितमें हस्त एवं प्रहस्तका वध नामक सत्तावनवाँ पव॑ समाप्त हुआ ॥ 
१. मुहज्ममदलढका--प्रत्यण। २, आहट्ठा>ूमु०। ३. गुजरातीमें पावो! 
४७ 


५८... नल-नील-हत्थ-पहत्थपुव्वभवपव्वं 


काऊण सिरपणामं, पुच्छहइ मगहाहिवों गणहरिन्दं | न य केणद जियपुबा, हत्थ-पहत्था महासुहडा ॥ १ ॥ 
कह नल-नीलेहि रणे, विवाइया अइबला वि ते भयव॑ ! । साहेहिं निरवसेसं, एत्थं में कोउय॑ परम ॥ २ ॥ 
तो भणइ इन्दभूई, सेणिय | ताण॑ तु पुबसंबन्धं । नियुणेहि एगमणसो, कहेमि सबं जहवत्त ॥ ३ ॥ 
अत्थि कुसत्थलनयरे, विप्पा एकोयरा दुवे गिहिणो | करिसणकम्माहिरया, ते इन्धण-पल्वा नाम॑ ॥ ४ ॥ 
न कुणन्ति साहुनिन्दं, भिक्खादाणुज्जया विणीया य। जिणसासणपरिसड्जं, इच्छन्ति सहावजोएणं ॥ ५ ॥ 
बीय॑ तु भाइजुयलं, अइकूरं निदयं असुहचित्त | लोइयसुईंस मूढं, साहणं निन्दणुज्ञत्त ॥ ६ ॥ 
नरवइदाणनिमित्ते, जाए चिय दारुणे तओ कलहे । पावेहि तेहि निहया, अह इन्धण-पलवा दो वि ॥ ७॥ 
मुणिवरदाणफलेणं, हरिवरिसे भुज्ञिकण भोगविही । आउक्खर्याम्मि जाया, दोण्णि वि देवा विमाणेसु ॥ ८ ॥ 
ते पुण जे पावरया, मरिउं कालिज्जरे महारण्णे | जाया दोण्णि वि ससया, बहुदुक्खसमाउले भीमे ॥ ९ ॥ 
तिबकसायाण इहँ, पुरिसाणं साहुनिन्दणपराणं । इन्दियवसाणुगाणं, नियमेणं दोग्गईगमणं || १० ॥ 
काल काऊण तओ, नाणानोणीसु भमिय तिरियत्ते । उप्पन्ना मणुयभवे, वकलिणो तावसा जाया ॥ ११ ॥ 
महइ्जडा महकाया, बालतवं अज्जिऊण कालगया । जाया अरिंजयपुरे, आसिणिदेवीएँ गब्भम्मि ॥ १२॥ 
वण्हिकुमारस्स सुया, हत्थ-पहत्था सुर ब रूवेणं । तेलोकपायडभडा, भिश्चा रयणासवसुयस्स ॥ १३ ॥ 


५८. नल-नील तथा हस्त-प्रहस्तके पूवेभवका वर्णन 


सिरसे प्रणाम करके मगधनरेश श्रेणिकने गणधरेन्‍्द्र गौतमसे पूछा कि, हे भगवन्‌ ! हस्त एबं प्रहस्त महासुभटोंको 
पहले किसीने जीता नहीं था। फिर भी अति बलवान वे नल और नीलसे केसे मारे गये ? इसमें मुझे अत्यन्त कुतूहल 
हो रहा है, अतः आप समग्र वृत्तान्त कहें। (१-२) तब इन्द्रभूतिने कहा कि, हे श्रेणिक ! तुम एकागप्र मनसे उनका 
पूर्व-बृत्तान्त सुनो । जेसा हुआ था बेसा भें कहता हूँ । (३) । 


कुशस्थल नगरमें खेतीमें निरत दो सहोदर ग्रहस्थ रहते थे । उनका नाम इन्धन और पलव था। (४) भिक्षादानमें 
उद्यत और बिनीत वे साधुकी निन्‍्दा नहीं करते थे। स्वाभाविक रूपसे ही वे जिन शासनका संसर्ग चाहते थे। (५) 
दूसरा एक सहोदर-युगल था जो अतिक्रूर, निर्देय, अशुभ चित्तवाला, लोकिक शास््रोंमें मोह्दित तथा साधुओंकी निन्‍्दामें 
तत्पर रहता था। (६) एक बार राजाके दानके निमित्तसे भयंकर कलह हुआ और उन पापियोंने इन्धन एवं पलव दोनोंको 
मार डाला। (७) मुनिवरोंकों दिये गये दानके फलस्वरूप हरिवर्षमें भोगोंका उपभोग करके आयुका क्षय होने पर वे दोनों 
बिमानोंमें उत्पन्न हुए। (८5) जो पापरत थे वे मर करके कालिंजर नामक बहुत दुःखोंसे भरे हुए तथा भयंकर महारण्यमें 
दो खरगोशके रूपमें पेदा हुए। (६) इस लोकमें तीत्र कषायवाले, साधुओंकी निन्‍्दामें तत्पर तथा इन्द्रियके बशीभूत 
मनुष्योंका अवश्य ही दुगगतिमें गमन होता है। (१०) बहाँसे मरकर तियेच रूपसे नाना योनियोंमें भटक कर वे मनुष्यभवमें 
'उत्पन्न हुए तथा वल्कलधारी तापस हुए। (११) बड़ी जटावाले और मद्याकाय वे बाल-तप करके मरने पर अरिंजयपुरीमें 
अश्थिनीदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए। (१२) बहिकुमारके पुत्र वे हस्त व प्रहस्त रूपमें देव जेसे थे । त्रेलोक्यमें प्रसिद्ध सुभट 
वे रह्लश्रवाके पुत्र रावणके भ्ृत्य थे। (१३) 


१, भोगविहिं--भ्र॒त्य० । 


५६. ७] ५६, बविज्जासमिहाणपव्व॑ २७१ 


पढमा सम्गाउ चुया, दोण्णि वि मणुया तओ समुप्पन्ना । गिह्धिम्मरया काल॑, काऊण सुरा समुप्पन्ना ॥ १४ ॥ 

पुण्णावसाणसमए, ते इन्धय-पछवा चुयसमाणा । जाया किकिन्धिपुरे, नल-नीला रिक्खरयपुत्ता ॥ १५॥ 

ज॑ पावपरिणएहिं, ते इन्धय-पछवा पुरा वहिया। त॑ नल-नीलेहि रणे, हत्थ-पहत्था पुणो निहया ॥ १६ ॥ 

जो जेण हओ पुषं, सो तेणं हम्मए न संदेहों | तम्हा न हणेयब्ो, अन्नो मा होहिई सत्तू ॥ १७ ॥ 

जो जीवाणं सेणिय ! देह सुहं सो हु भुज्नए सोक्खं । दुक्‍्ख॑ दुक्‍्खावेन्तो, पावइ नत्येत्थ संदेहों ॥ १८ ॥ 

एवं इम॑ नल-नीलविहाणं, हत्थ-पहत्थवह्ं निसुणेउ॑ | वज्जिय वेरपहं बहुदुक्खं, लेह इम॑ विमल॑ जिणधम्मं ॥ १९ ॥ 
॥ इय पठमचरिए नल-नील-हत्थ-पहत्थपुष्बभवाणुकित्तणं नाम अद्वावन्न॑ पव्व॑ समत्तं॥ 


५९,  विज्ञासब्िहाणपव्वं 


हत्थ-पहत्था समरे, निहया नाऊण रावणस्स भडा | बहवो कोहवसगया, समुद्ठिया तत्थ रणसूरा ॥ १ ॥ 
सीहकडी माणी वि य, सयंभु-सुय-सारणा य संभू य | चन्दो य तहा अक्को, गओ य बीभच्छनामी य ॥| २॥ 
बखनामहेओ १ 
सुहडो जरो य अक्ो, मयरो वज्ज य । गम्भीराई एुए, सन्नद्धा रणरसुच्छाहा ॥ ३॥ 
केसरिजुत्तेसु इमे, रहेसु असि-कणय-तोमरविहत्था । दिलद्ठा य उत्थरन्ता, निसायरा वाणरभडेहिं ॥ ४ ॥ 
मयणझलुर-संतावा, अकोसा-55णन्दणा तहा हरिया। नहपुप्फुत्थावर्घा, एए पीयंकराईया ॥ ५॥ 
एक्ेकमाण जुज्झं, आवडियं दारुणं वरभडाणं | जह आउट्देहि जाय॑, जलई व नहड्जणं सहसा ॥ ६ ॥ 
मारिज्जेण समाणं, संतावों रणमुह्े समावडिओ | पहओ सीहकडीणं, उद्दयामो विग्घनामेणं ॥ ७ ॥ 


पहलेके दोनों इन्धन और पहुब स्वर्गसे च्युत होने पर मनुष्य रूपसे उत्पन्न हुए। गृहस्थ धर्ममें रत वे मरकर 
देवके रूपमें पेदा हुए। (१०) पुण्यके अवसानके समय च्युत होने पर वे इन्धन और पहछव ऋश्षरजाके पुत्र नल एवं 
नील रूपसे किष्किन्धिपुरीमें पदा हुए। (१५) पाप-परिणामवाले उनके द्वारा इन्धथन और पहल मारे गये थे, अतः नल 
ओर नीलने युद्धमें हरत ओर प्रहस्तको मारा । (१६) इसमें सन्देह नहीं कि पहले जो जिससे मारा जाता है वह मारनेवाला 
बादमें उससे मारा जाता हे । इसलिए मारना नहीं चाहिए, अन्यथा दूसरा शत्रु हो जायगा। (१७) #णिक ! इसमें सन्देह 
नहीं कि जो जीवोंको सुख देता है वह अवश्य ही सुखका उपभोग करता है और दुःख देनेवाला दुःख पाता है। (१८) 
इस तरह नल एवं नील द्वारा किया गया हस्त एवं प्रहस्तका यह वध सुनकर बहुत दुःखदायी वेरमार्गका परित्याग करके तुम 
इस विमल जिनधमेको प्राप्त करो । (१६) 


|॥ पद्मचरितमें नल-नील तथा हस्त-प्रहस्तके पूवंभवका वर्णन नामक अद्भावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


५९. विद्याकी प्राप्ति 


हस्त ओर प्रहस्त युद्धमें मारे गये हैं. ऐसा जानकर रावणके क्रोधके वशीभूत बहुत-से रणशूर सुभट उठ खड़े 
हुए। सिंहकटि, मानी, स्वयम्भू , शुक, सारण, शम्भु, चन्द्र, सूये, गज, बीभत्स, सुभटज्यर, अके, मकर, वज्ञाक्ष तथा 
गम्भीर आदि--रणरसमें उत्साहशील ये सुभट तेयार हो गये । (१-२) सिंहसे युक्त रथोंमें तलवार, कनक एवं तोमर चलानेमें 
दक्ष राक्षसोंको बानर-सुभटोंने बाहर निकलते देखा। (४) मदनांकुर, सन्ताप, आक्रोश, आनन्दन, हरित, नभ, पुष्पास्र, 
व्याप्न तथा प्रियंकर आदि इन एक-एक सुभटोंका आयुधोंसे ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि मानो सहसा गगनांगण जल 
लठा। (५-३) युद्धमें मारीचिके साथ सनन्‍्ताप, सिंहकटिके साथ प्रहत और विध्नके साथ उद्यम लड़ने लगे। (७) आक्रोश 
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अक्कोस-सारणाणं, जुज्झ॑ सुय-सारणाण_अब्मिट्ट । असि-कणय-चक्क-तोमर-संघद्ठ इन्तजालोहं ॥ ८ ॥ 
निहओ चिय संतावो, मारीजिभडेण नन्दणेण जरो | पहओ सीहकडीणं, विग्घो उद्दामकित्तीणं ॥ ९ ॥ 
एए रणम्मि सुहडा, सोऊण विवाइया सभज्ञाओ । रोवन्ति जाव कल॒णं, ताव य अत्थंगओ सूरो ॥ १० ॥ 
सूरुग्गमम्मि पुणरवि, समुद्िया उभयसेन्नसामन्ता । सन्नद्धबद्धचिन्धा, गहियाउह-पहरणा-55वरणा ॥ ११ ॥ 
वज्जक्खों खवियारी, मइन्दद्मणो विही य सम्मू य | हवइ सयंभू य तहा, चन्दकों वज्जउयरों य॥ १२ ॥ 
कोहभडेण रणमुहे, सहसा आयारिओ य खवियारी । अह सो मयारिदमणो, बाहुबलीणं समाहओ ॥ १३ ॥ 
वज्जोयरेण निहओ, सदृदूलो गरुयसत्तिपहरेणं । कोवेण य खबवियारी, सम्मू घाएड य विसालं ॥ १४ ॥ 
विजओ य जट्ठिपहओ, मरणं चिय पाविओ सयंभूणं । एवं अन्ने वि भडा, घाइज्जन्ते निसियरेहि ॥ १५॥ 
वाणरकेऊण बलं, अवसोयन्तं रणे पलोएउं | सयमेव पवणपुत्तो, समुट्ठिओ रहवरारुढ़ो ॥ १६ ॥ 
एन्त॑ दद्ण रणे, हणुयं जंपन्ति रक्खसा भीया । अज्ज इमो विहवाओ, काहिइ बहुयाउ महिलाओ ॥ १७॥ 
हणुयस्स सवडहुत्तो, समुद्दिओो रक़्खसुत्तमों माली। सरनिवहं मुश्चन्तो, मेहों इब सलिल॒धाराओं ॥ १८ ॥ 
सुणिसियखुरुप्पछिन्नं, त॑ सरनिव्ह॑ खणेण काऊणं । भज्ञइ मालिनरिन्दं, हणुओ सीहो इव गइन्दं ॥ १९ ॥ 
पविसरमुहो निरुद्धों, सहसा वज्जोयरेण पवणसुओ । छिन्नथय-छत्त-कवओ, सो विय विरहो कओ सिग्घं ॥ २० ॥ 
अन्न॑ रह विलूग्गो, जुज्ञन्तो सत्ति-सबल-सरेहिं । हणुयन्तेण रणमुहे, सो वि य वज्जोयरो निहओ ॥ २१ ॥ 
द्ुण त॑ विवन्नै, रुट्टो लक्काहिवस्स अज्जरुहों | नामेण जम्बुमाली, आयारइ पवणपुत्तं सो ॥ २२ ॥ 
उद्टियमेत्तेण तओ, रावणपुत्तेण अद्धयन्देणं | हणुयस्स कणयदण्डो, वाणरचिन्धो धओ च्छिन्नो ॥ २३ ॥ 


आर सारणके बीच तथा शुक ओर सारणके बीच तलवार, कनक, चक्र व तोमरोंके संघर्पसे उठनेवाली ज्वालाओंसे व्याप्त 
ऐसा युद्ध होने लगा। (८5) मारीचि भटने सन्तापको और नन्‍्दनने ज्वरको मार डाला। उद्दाम कीर्तिवाले सिंहकटिने 
विघ्नको मार डाला । (९) युद्धमें इन सुभटोंका मारा जाना सुनकर उन उनकी भागयोएँ करुण स्वरमें जब रोने लगीं तब 
सुयये भी अस्त हो गया। (१०) 


सूर्योदय होने पर पुनः दोनों सैन्योंके सामन्‍त तेयार हो और ध्यजा फट्टराकर तथा आयुध, प्रहरण एबं कबच 
धारण करके उठ खड़े हुएण। (११) वज्ञाक्ष, क्षपितारि, मृगेन्द्रदमन, विधि, शम्भु, स्वयम्भू , चन्द्राकं, वश्नोद्र--ये राक्षस 
सुभट युद्धके लिए तेयार हुए। (१२) युद्धमें क्रेधभटने सहसा क्षपितारिकों ललकारा और बाहुबलीने मृगारिद्मनका 
आहवान किया । (१३) शक्तिके भारी भ्रद्दाससे वओ्लोदरने शार्टूलकों मार डाला। क्रोधभटने क्षपितारिका तथा अम्भुने 
विशालका घात किया । (१७) स्वयम्भूके द्वारा लाठीसे पीटा गया विजय मर गया। इस प्रकार दूसरे भी सुभटोंको 
राक्षसोंने मारा । (१५) वानरकेतु सुप्रीवके सेन्‍्यका रणमें विनाश. देख रथ पर आरूढ़ पवनपुत्र हनुमान स्वयं लड़नेके 
लिए तैयार हुआ। (१६) युद्धमें हनुमानको आते देख भयभीत राक्षस कहने लगे कि आज यह बहुत-सी ख्तनरियोंको विधवा 
बनावेगा। (१७) बादलमेंसे गिरनेवालीं जलधाराओंकी भाँति बाणसमूह छोड़ता हुआ राक्षसोत्तम माली दनुमानके सम्मुख 
उपस्थित हुआ। (१८) तीचृण बार्णोंसे उस बाणसमूहकों क्षणभरमें छिन्न-भिशन्न करके, जिस तरह सिंह हाथीका विनाश 
करता है उस तरह हनुमानने माली राज़ाका विनाश किया। (१६) सेन्यके आगे स्थित हनुमान सहसा बशोदरके द्वारा 
रोका गया। ध्वजा, छत्न और कवच जिसके छिन्न हो गये हैँ ऐसा वह भी शीघ्र द्वी रथहीन बना दिया गया। (२०) दूसरे 
रथ पर सवार हो शक्ति, सव्बल और बाणोंसे युद्ध करते हुए उस वश्ओोदरकों हनुमानने युद्धमें मार डाला । (२१) से मरा 
देख लंकाधिप रावणके जम्बूमाली नामके पुत्नने क्रुद्ध हो हनुमानकों ललकारा। (२२) उपस्थित होते ही राबणके पुत्रने 
अधैचन्द्र बाणसे हनुमानकी सोनेके दण्ड तथा वानरचिह्॒वाली ध्वजा काट डाली। (२३) उसका भी ध्यजदण्ड काटकर 
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कप्पेऊणं तस्स वि, हणुएणं श्त्ति धणुवरं छित्नं | उकत्तिय॑ च कवय॑, नज्जइ पोराणय॑ वत्थ ॥ २४ ॥ 
रुट्टो यः जम्बुमाली, अन्न आबन्धिकण सन्नाहं | पहरइ सरेसु हणुयं, देहे नीलुप्पलामेसु ॥ २५॥ 
पवणसुएणं तत्ती, सीहसय॑ सट्ठिसंजुर्य मुक्क | दाढकरालवयणं, ललन्तजीहं॑ जलियनेत्त ॥ २६ ॥ 
त॑ केसरीहि सेन्नं, विद्धत्थ॑गय-तुरञ्-पाइक । संगामपराहुत्त, दह्ुण. महोयरो कुद्धो ॥ २७ ॥ 
जाव य महोयरेणं, समयं हणुयस्स वद्ए जुज्झ॑ | ताव य निसायरेहि, निवारिया केसरी सबे ॥ २८ ॥ 
काऊण वसे सीहा, समुद्धिया रक्खसा समन्तेणं । मुश्वन्ताउहनिवह, उवरिं हणुयस्स ते कुविया ॥ २९ ॥ 
ते आउहसंघाया, मुक्का हणुयस्स रक्खसभडेहिं । समणस्स जहुकोसा, न कुणन्ति मणस्स परिताब || ३० ॥ 
रयणियरवेढियं त॑, द्नूंण कइद्धया महासुहडा | गय-तुर्यसमारूढ़ा, समुद्दिया पवणपरिहत्था ॥ ३१ ॥ 
पीइंकरो सुसेणो, नलो य नीलो विराहिओ चेव | संतावो सीहकडी, रविजोई अइबलो सुहडो ॥ ३२ ॥ 
जम्बूणयपुत्ताई, रेस. गय-तुरय-सीहजुत्तेस । हणुयस्स सत्तसेन्नं, जोहेऊणं समाढत्ता ॥ ३३ ॥ 
निददयपहराभिहयं,  वाणरसुहडेसु रक्खसाणीय॑ । भग्गं परीसहेहि व, चित्त असमत्थजोइस्स || ३४ ॥ 
द्ूण भाणुकण्णो, निययत्रलं वाणरेसु भजान्तं | कुविओ तिसूलपाणी, अहिमुहहओ रिउमडाणं ॥ ३५॥ 
दष्ूण य एजन्तं, वीरं॑ रणसत्ति-कन्तिदिप्पन्त । सुहडा सुसेणमाई, तस्स ठिया अभिमुहा पुरओ ॥ ३६ ॥ 
नामेण चन्दरस्सी, चन्दाभो चेव तह य जसकन्तो । रइवद्धणो य अज्ञो, सम्मेजो अज्ञओ चेव ॥ ३७॥ 
कुन्तो बली तुरज्ञो, चन्दों ससिमण्डलो सुसारो य | रयणजडी जयनामो, वेलक्खो वीवसंतो य ॥ ३८ ॥ 
एए अन्ने य बहू, सुहडा कोलाहलाइबलसहिया | जोहन्ति भाणुकण्णं, सबल-सर-झसरघाए्सु ॥ ३९ ॥ 
अह ते वाणरसुहडा, रयणासवनन्दणेण रुट्टेणं | दरिसगआवरणीए, विज्जाए थम्मिया सबे ॥ ४० ॥ 


हनुमानने जल्दी द्वी उत्तम धनुप तोड़ डाला। उसका छिल्न भिन्न कवच तो पुराने वस्र-सा ज्ञात होता था। (२४) रुष्ट 
जम्बूमाली दूसरा कवच बाँधकर नीलकमलकी-सी कान्तिवाले हनुमानके शरीर पर बाणोंसे प्रहार करने लगा। (२५) तब 
हनुमानने दाँतोंसे भयंकर मुखबाले, जीम लपलपाते और जलती आँखोंवाले एक सौ साठ सिंहोंसे युक्त शख्र फेंका । (२६) 
हाथी, घोड़े और प्यादोंसे युक्त उस संन्‍्यको सिंहों द्वारा विध्वस्त और युद्धसे पराब्मुख देख महोदर क्र हुआ। (२७) 
इधर जब महोदरके साथ हनुमानका युद्ध हो रहा था तब राक्षसोंने सब सिंहोंकों रोक दिया। (२८) सिंहॉको बसमें करके 
चारों ओरसे राक्षस उठ खड़े हुए। कुपित वे हनुमानके ऊपर शख्न-समूह छोड़ने लगे। (२६) जेसे कटुबचन श्रमणके 
मनमें परिताप पंदा नहीं करते वैसे ही राक्षस-सुभटों द्वारा फेंके गये शख्रसंघात हनुमानके मनमें परिताप पेदा नहीं करते 
थे। (३०) राक्षसों द्वारा उसे घिरा देख प्रवण एवं दक्ष कपिध्वज महासुभट हाथी और धघोड़ों पर सवार हो लड़नेके लिए 
तेयार हुए। (३१) प्रियंकर, सुषेण, नल, नील, विराधित, संताप, सिंहकटि, रविज्योति, सुभट अतिबल, जाम्बूनदके पुत्र 
आदि हाथी, घोड़े तथा सिंहोंसे जुते हुए रथोंमें सवार हो हनुमानके लिए शज्रुसेन्यसे युद्ध करने लगे। (३२-२३) असमर्थ 
योगीका चित्त जिस प्रकार परीषहोंसे भग्न होता है उसी प्रकार वानर सुभटके निर्देय प्रहारोंसे पीटी गई राक्षस-सेना भग्न 
हुईे। (३४) वानरों द्वारा अपने सेन्‍्यका विनाश देखकर कुपित भानुकण हाथमें त्रिशुछ धारण करके शज्रुके सुभटोंके 
सम्मुख उपस्थित हुआ। (३५) युद्ध करनेकी शक्ति और कान्तिसे देदीप्यमान उस वीरको आते देख सुपेण आदि सुभट 
उसका सामना करनेके लिए आगे आये। (३६) चन्द्ररश्मि, चन्द्राभ, यशस्कान्त, रतिवधेन, अंग, सम्मेत, अंगद, कुन्त, बली, 
तुरंग, चन्द्र, शशिमण्डल, सुसार, रत्नजटी, जय, बेलच्य तथा विवस्वान--कोलाहल करते हुए तथा अत्यन्त बलसे युक्त ये 
तथा दूसरे बहुत-से सुभट सव्बल, शर एवं मसरके प्रहारोंसे भानुकर्णके साथ. युद्ध करने लगे। (३७-२९) रत्नख्रवाके पुत्र 
कुम्भकर्णने रुष्ट हो दशनावरणीया नामकी विद्यासे उन सब वानर सुभटोंको निश्चेष्ट कर दिया। (४०) निद्रासे घूमती हुई 
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निद्ाधुम्मियनयणाण ताण हृत्थाण आउहवराईं | गाढ॑ चिय मूढाणं, सिढिलीभूयाण निवडन्ति ॥ ४१ ॥ 
निद्दावसंगए चिय, निययभडे पेच्छिऊण सुम्गीवो | ताणं कएण सिम्ध॑, विज्ज॑पडिबोहरणि मुयह ॥ ४२ ॥ 
अह ते विउद्धसन्ता, हणुयाईया समच्छरुच्छाहय | अहिययर॑ तेण सम॑, जुज्झ॑ काऊणमाढत्ता | ४३ ॥ 
धय-कवय-छिन्नछत्त,  संचुण्णिजनन्तरहवर-तुरज्जं । आलोइऊण सबल्ूं, दहवयणो जुज्झिउं महइ ॥ ४४ ॥ 
जुज्झ॑ समुच्छहन्तं, पियरं विन्नवइ इन्द्‌इकुमारों | सनन्‍्तेण मए तुज्झं, ताय ) न जुत्त रणं काउं॑ ॥ ४५ ॥ 
एयं चिय वित्थिण्णं, संघटडुद्वेन्तगयघडाडोव॑ । थोवन्तरेण पेच्छसु, भजान्तं॑ वाणराणीयं ॥ ४६ ॥ 
जणयस्स सिरपणाम॑, काउं तेलोकमण्डणं हत्थी | सन्नद्धमद्धववओ, आरूढो इन्दइकुमारों ॥ 9७ ॥ 
त॑ कहवराण सेन्नं, नाणाविहगय-तुरज्ञ-पाइक्क | गसियं पिव निस्सेसं, उद्दियमेतेण वीरेणं ॥ 9४८ ॥ 
आयण्णपूरिएहिं, सरेहि परिहत्थदच्छमुक्केहिं | त॑ वाणराण सेन्नं, मेहेण व छाइय॑ सबं ॥ 9९ ॥ 
हयविहयविप्परद्धं, सुग्गीवो पेच्छिकण निययबल्ं । भामण्डलेण समयं, समुद्टिओः सुहडपरिकिण्णो ॥ ५० ॥ 
तुरण्सु सम॑ तुरया, आवडिया गयवरा सह गएसु । सामियकजज़त्ता, जुज्मन्ति भड्ा सह भडेहिं ॥ ५१ ॥ 
रुट्टेण इन्ददणं, भणिओ किकिन्धिनरवई एत्तो । लड्काहिव॑ पमोत्तं , ज॑ सेवसि भूमिगोयरियं || ५२ ॥ 
एयं अज्ज तुह सिरं, सिम्धं छिन्दामि अद्धयन्देणं | सो कुणउ वाणराहम ), परिरक्खं सामिसालो ते ॥ ५३ ॥ 
तो भणइ वाणरवई, कि ते भड ! बोकिएहि बहुएहिं!। अज्ज तुह माणभ्जं, करेमि न हु एत्थ संदेहो ॥ ५४ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, चावं॑ अप्फालिझण सरनिवहं । मुश्चह द्सागणसुओ, किक्िन्धिवहस्स आस्ट्टो ॥ ५५ ॥ 
सो वियतं एजन्तं, आयण्णाऊरिएहि बाणेहिं। छिन्दर बलपरिहत्थो, निययाणियरक्खणट्वाए ॥ ५६ ॥ 


आँखोंवाले उन अत्यन्त मूढ़ सुभटोंके शिथिलीभूत हार्थोमेंसे आयुध गिर पड़े। (४१) निद्राके बशीभूत अपने सुभटोंको 
देख उनके त्राणके लिए सुम्रीवने शीघ्र ही प्रतिबोधिनी विद्या छोड़ी । (४२) तब प्रतिबुद्ध वे हनुमान आदि मत्सर और 
उत्साहसे युक्त हो उसके साथ और भी अधिक युद्ध करनेके लिए प्रवृत्त हुए। (४३) 


ध्वज, कबच और छत्रसे छिन्न तथा रथ और घोड़ोंसे चकनाचूर की जाती अपनी सेनाको देख रावण लड़नेका सोचने 
लगा । (४४) युद्धके लिए उत्साहशील पितासे इन्द्रजितकुमारने बिनती की कि, हे तात ! मेरे रहते आपके लिए युद्ध करना 
उपयुक्त नहीं हे। (४५) इस वानर-सेनाको थोड़ी ही देरमें आप विच्छिन्न, संघर्षके कारण हाथियोंके विनाशसे व्याप्त तथा 
विनष्ट देखेंगे । (१३) पिताको प्रणाम करके तेयार हो और कवच पहनकर इन्द्रजित कुमार त्रेलोक्यमए्डल नामक हाथीपर 
सवार हुआ । (४८७) उठने मात्रसे द्वी उस वीरने कपिवरोंके नानाविध हाथी, घोड़ें तथा पेदल संन्यको मानों सारेका सारा 
प्रस लिया। (४८) कानतक खेंचे हुए तथा चतुराई एवं दक्षताके साथ फेंके गये बाणोंसे बादलकी भाँति समग्र वानर-सेन्य 
छा गया। (४६) अपने सेन्‍्यको क्षत-विक्षत एवं दुःखी देखकर सुभटोंसे घिरा हुआ सुप्रीथ भामण्डलके साथ उठ खड़ा 
हुआ । (५०) धघोड़ोंके साथ घोड़े और हाथियोंके साथ हाथी भिड़ गये। स्वामीके कार्यमें उद्यत सुभट सुभटोंके साथ युद्ध 
करने लगे। (५१) रुष्ट इन्द्रजितने किष्किन्धिके राजा सुप्रीवसे कहा कि, हे अधम वानर ! लंकानरेशका त्याग करके भूमिपर 
चलनेवालोंकी जो तू सेवाकर रहा है, उसके फलस्वरूप आज तेरा सिर जल्दी द्वी अधेचन्द्र बागसे काट डालता हूँ। तेरा वह 
मालिक तेरी रक्षा करे। (५२-५३) तब वानरपतिने कटद्दा कि दे सुभट ! तेरे बहुत बकबक करनेसे फायदा क्या ? इसमें कोई 
संदेह नहीं कि आज मैं तेरा मानभंग करूँगा। (५४) इस प्रकार कहनेपर गुस्सेमें आया हुआ इन्द्रजित धनुषकी टंकार करके 
सुप्रीवके ऊपर बाण-समूह फेंकने लगा । (५५) बलसे परिपूर्ण बह भी अपनी सेनाकी रक्षाके लिए कानतक खेंचे हुए बाणोंसे 
आते हुए बाणोंको काटने लगा। (५६) 


उधर युद्धमें मेघवाइनने भामण्डलको ललकारा और प्रवेश करते हुए वश्ननक्रकों विराधितने रोका | (५७) रु 
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अह मेहवाहणेण॑, समरे भामण्डलो समाहूओ । रुद्धों विराहिएणं, पविसन्तो वज्ञणको वि ॥ ५७ ॥ 
चकेण वज्णको, पहओ य बिराहिएण रुट्रेणं | तेण वि सो वच्छयले, समाहओ चकपहरेणं ॥ ५८ ॥ 
वाणरवई निरत्यो, लड्भानाहस्स नन्‍्दणेण कओ | तेण वि य जट्ठियारी, आउहसयसंकुल रहय॑ ॥ ५९ ॥ 
अवयरिऊण गयाओ, मन्दोयरिनन्दणो रहारूह़ो । पेसेशइ वारुणत्थं, नवजलहरसदनिग्धोसं ॥ ६० ॥ 
अन्धारियं समत्यं, सेन्न॑ द्ठण वाणराहिवई । नासेइ वारुणत्थं, सिख्ध॑ सो मास्यत्थेणं ॥ ६१ ॥ 
घणवाहणो वि सत्यं, अग्गेयं. मुयद जणयतणयस्स । भामण्डलो नरिन्दो, नासेहह वारुणत्येणं || ६२ ॥ 
मन्दोयरीएँ पुत्तो, विरहं भामण्डल॑ रणे काउं | पेसेह तामसत्थं, कज्जलघणकसिणसच्छायं ॥ ६३ ॥ 
न य पेच्छन्ति महियरूं, आयास॑ नेव अप्पयं न पर॑ । सुहडा पणद्वचेट्ठा, अवहियचक्खू तओ जाया ॥ ६४ ॥ 
घणवाहणेण एत्तो, विसधूमुग्गारपज्जलन्तेहिं । भामण्डलो उतिगाढ, बद्धो चिय नागपासेहिं ॥ ६७ ॥ 
वाणरवई वि सिम्घं, भुयज्ञपासेहि बन्धिउं गाढं । उच्छूढों धरणियले, रावणपुत्तेण जेट्टेणं ॥ ६६ ॥ 
ते पेच्छिकण दोण्णि वि, भुयज्ञ पासेसु नरवई बडे । सह छक््खणेण पउमं, बिभीसणो भणइ निसुणेह ॥ ६७ ॥ 
अह पेच्छ इन्द्रणं, सरसंघड्टेण छाइयं॑ गयणं । भामण्डरू-सुग्गीवा, बद्धा वि हु नागपासेहिं ॥ ६८ ॥ 
बद्धे वाणरनाहे, विजिए भामण्डले हहँ अम्हँ | संघायपिण्डियाणं, होहह मरणं न संदेहो ॥ ६९ ॥ 
अम्हँ बले महायस !, एुए दो नायगा महापुरिसा । जाया अणायगा वि हु, विज्ञाहर-वाणराण चमू ॥ ७० ॥ 
विच्छिन्नछत्त-केऊ, संचुण्णेजण रहवर॑ सिम्धं | गहिओ चखिय पवणसुओ, सुबन्तं भाणुकण्णेणं || ७१ ॥ 
जाव य धरणिनिसण्णे, भामण्डल-वाणराहिवे एए | न य गिण्हन्ति निसियरा, ताव निवारेहि गन्तूणं ॥ ७२ ॥ 
जाव य सोमित्तिसुय॑, आभासइ राहवो ससंभन्तो । जोहेइ भाणुकण्णं, ताव चिय अज्ञयकुमारों ॥ ७३ ॥ 


विराधितने चक्रसे वञ्ञनक्रके ऊपर प्रहार किया तो उसने भी चक्रसे वक्षस्थलपर प्रह्मर किया। (५८) लंकाके स्वामी रावणके 
पुत्र इन्द्रजितने बानरपति सुग्रीवको निरसख्रकर दिया। इच्छानुसार विहार करनेवाले उसने भी युद्धभूमिको सेकड़ों आयुधोंसे 
व्याप्त कर दिया। (५६) मन्दोदरीका पुत्र इन्द्रजित हाथीपरसे उतरकर रथपर सवार हुआ। नये बादलोंके समान गजना 
करनेवाला वरुणाश्न उसने छोड़ा। (६०) समस्त संन्‍्यकों अन्धकारसे व्याप्त देखकर वानराधिपतिने मारुताश्नसे उसका शीघ्र 
नाश किया। (६१) घनवाहनने भी जनकपुत्रके ऊपर आग्नेयाश्र फेंका। भामण्डल राजाने वारुणाश्न्से उसका नाश किया। 
(६२) मन्दोदरीके पुत्र इन्द्रजितने युद्धमें भामणडलकों रथहीन बनाकर काजल और बादलके समान कृष्ण कान्तिवाला तामसाख्र 
छोड़ा । (१६३) उस समय प्रणष्ट चेष्टावाले सुभट न जमीनको, न आकाशको, न अपनेको और न परायेको देख सकते थे। 
मानों आँखें छीन छी गई हों ऐसे वे हो गये। (१४७) तब घनवाहनने विपाक्त धूम उगलनेवाले तथा प्रज्वलन्त ऐसे नागपाशों 
से भामण्डलको खूब मजबूतीसे बाँध लिया । (६५) राबणके ज्ये& पुत्रनने वानरपतिको भुजंगपाशोंसे मजबूतीसे बॉँधकर जमीन 
पर पटक दिया। (६६) 


उन दोनों राजाओंको नागपाशोंमें बद्ध देख लक्ष्मण सहित रामको विभीषणने कहा कि आप सुनें। (६७) आप 
इन्द्रजितको देखें। उसने बाणोंके समूहसे आकाश छा दिया है और नागपाशोंसे भामण्डल तथा सुप्रीब बाँघे गये हैं । (६८) 
बानरनाथ सुप्रीवके बद्ध तथा भामण्डलके पराजित होनेपर समूह रूपमें एकत्रित हमारा यहाँ मरण होगा, इसमें सन्देह्‌ 
नहीं। (६६) है महायश ! हमारे सेन्‍्यमें ये दोनों महान पुरुष नायक थे। विद्याधर और वानरोंकी सेना अब अनायक 
हो गई है। (७५०) जिसके छत्र और पताका विच्छिन्न द्वो गये हैं ऐसे हनुमानके रथको शीघ्र द्वी चूर-चूर करके भानुकणेने 
बिना किसी प्रकारकी शंकाके हनुमानको पकड़ लिया है। (७१) प्रथ्वीपर बेंठे हुए इन भामण्डल और सुप्रीबको जबतक 
राक्षस पकड़ते नहीं हैं तबतक आप जा करके इनको बचावें। (७२) जबतक राम घबराहटमें आकर लक्ष्मणसे कहते हैँ 
सबतक तो अंगदकुमार भानुकर्णके साथ युद्ध करने लगा। (७३) शख्रसमूह जिसमें गिर रद्द हे ऐसा युद्ध जबतक उन 
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दोण्ह॑ पि ताण जुज्झ॑, वहइ विवडन्तसत्थसंघायं । ताव य भुयपासाओ, विणिग्गमों मारुई सिम्धं ॥ ७४ ॥ 
हणुमन्त-अज्ञया ते, आरूढा वरंविमाणसिहरेसु | लक्खण-बिभीसणा वि य, आसासेन्ती सयाणीय ॥ ७५ ॥ 
एयन्तरम्मि पत्तो, बिभोसणो इन्दईं समरकंखी । दढ्वूण . त॑ कुमारो, इमाणि हियएण चिन्तेह ॥ ७६ ॥ 
तायस्स य एयस्स य, की भेओ ? जह गविस्सएु ताओ। न य मारिऊण पियर॑, हवइ जसो निम्मलो लोण ॥ ७७ ॥ 
भामण्डल-सुग्गीवा, भुयज्ञपासेसु दारुणा बद्धा | मरिहिन्ति निच्छएणं, जुत्तं अवसप्पणं अम्हं || ७८ ॥ 
परिचिन्तिऊण एवं, विणियत्ता ते रणाउ दो वि जणा । रूच्छीहरेण दिद्वा, रावणपुत्ता बलसमग्गा ॥ ७९ ॥ 
अह भाणिउं पवत्तो सोमित्ती सुणसु नाह! मह वयणं । भामण्डल-सुग्गीवा, बद्धा भीमेहि नागपासेहिं || ८० ॥ 
रावणपुत्तेहि इमे, निञ्जन्ता पेच्छ निययपुरिहुत्ता । एएहि विणा अम्हे, कि निप्पइ दहमुहो को विः॥ ८१ ॥ 
पुण्णोदएण एत्तो, रामो सरिऊण लक्षखणं भणइ । चिन्तेहि वरं सिग्धं, जो उवसग्गो तया छट्धी ॥ ८२ ॥ 
सरिऊण लक्खणेणं, तत्थ महालोयणों सुरो सहसा। अवहिविसएण नाउँ, रामसयासं समलीणों ॥ ८३ ॥ 
पउमस्स देह तुट्ठे, नामेणं सीहवाहिणी विज्ज॑ | गरुढा परियणसहिया, पणामिया रूच्छिनिल्यस्स ॥ ८४ ॥ 
दोण्णि य रहे पयच्छई, दिवामलपहरणपरिपुण्णे | अग्गेय-वारुणाईं, अन्नाणि य सुखरत्थाणि ॥ ८५ ॥ 
नामेण विज्ञवयणं, देह गय॑ लक्खणस्स सुरपवरों । दिबं हर॑ च मुसर्ू, पउमस्स वि त॑ पणामेइ ॥ ८६ ॥ 
संपत्ता महिमाणं, परम॑ दसरहसुया सुकयपुण्णा । देवो वि पीइपमुहो, कमेण निययं गओ ठाणं ॥ ८७ ॥ 

परभवसुकएणं होन्ति वीरा मणुस्सा, बहुरयणसमिद्धा भोगभागी सुरूवा । 

अरिभिडनियरोहे तत्थ पावन्ति कित्ती, विमलधवलचित्ता जे हु कुबन्ति धम्मं ॥ ८८ ॥ 


॥ इय पठमचरिए विज्ञासन्निद्याएं नाम एगूणसट्ट' पठ्व॑ समत्तं ॥ 


दोनोंमें होता रहा तबतक तो हनुमान नागपाशसे शीघ्र ही मुक्त हो गया। (७०) वे हनुमान और अंगद उत्तम बिमानोंके 
शिखर पर आरूढ़ हुए। लक्ष्मण और विभीषण भी अपनी सेनाको आश्वासन देने लगे। (७५) उस समय विभीषण. 
युद्धाकांक्षी इन्द्रजितके पास आ पहुँचा। उसे देखकर कुमार मनमें ऐसा सोचने लगा। (७१) यदि देखा जाय तो पिता 
ओर इनमें कया भेद है? पिताकों मारनेसे विमल यश संसारमें नहीं फलता | (७७) भामण्डल और सुम्रीव भुजंगपाशॉमें 
भयंकर रुपसे बाँघे गये हैं। वे अवश्य ही मर जायेंगे। अब हमारा यहाँसे चला जाना ही उपयुक्त है। (४८०) ऐसा 
सोचकर वे दोनों जन युद्धमेंसे लौटे। लच्मणने सेनासे युक्त रावणके पुत्रों को देखा। (७६) तब लक्ष्मण कहने लगा कि, 
हे नाथ ! मेरा कहना आप सुनें। भामण्डल ओर सुग्रीव भयंकर नागपाशोंसे बाँधे गये हेँ। (८०) रावणके पुत्रोंद्वारा 
अपनी नगरीकी ओर लिये जाते हैं इन्हें आप देखें। इनके बिना हममेंसे कोई भी रावणको कया जीत सकता है ? (८१) 
तब पुण्योदयसे रामने याद करके लक्ष्मणसे कहा कि उपसर्गके समय जो वर प्राप्त किया था उसे तुम शीघ्र स्मरण करो। (८२), 
लक्ष्मणके याद करनेपर अवधिज्ञानसे जानकर महालीचन देव सहसा रामके पास आया । (८३) तुष्ट हो उसने रामको 
सिंहवाहिनी विद्या दी और लक्ष्मणको परिजन सहित गरुड़ा विद्या दी। (८४) उसने दोनोंको दिव्य एवं विमल प्रहरणोंसे 
परिपूर्ण रथ प्रदान किये तथा आग्नेय, वारुण एवं दूसरे भी दिव्यास्र दिये। (८५) उस उत्तम देवने लक्ष्मणको विद्युद्दवदन. 
नामकी गदा दी तथा दिव्य हल एवं मुसल रामको दिये। (८६) सुकृतसे पूर्ण दशरथपुत्र राम और लक्ष्मण अत्य॑त 
माहात्म्यको प्राप्त हुए। प्रीतियुक्त देव भी बादमें अपने स्थान पर चला गया। (८5७) परभवतके पुण्यसे मनुष्य वीर, बहुत 
रल्लोंसे समृद्ध, भोगेसि युक्त तथा सुरूप होते हैं। विमल एवं धवल «चित्तवाले जो पुरुष धर्म करते हैं वे शत्रु-सुभटोंके: 
समूहके बीच भी यश प्राप्त करते हैं। (८८) 


॥ प्मचरितमें विद्या-सन्निधान नामका उनसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


